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मतान्तरेण समधघांदीनां मासिको- 
दाहरणम्‌ 
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वायुद्वारा दुर्मिक्षका परिज्ञान 
प्रश्नलग्नद्वारा दर्मिक्षका परिज्ञान 
गोचरद्वारा दुर्भिक्षका परिज्ञान 
सामध्येयोग परिज्ञान 
महाध्य योग परिज्ञान 
मिश्रित योग परिज्ञान 
महायाग परिज्ञान 
दिग्दाह योग परिज्ञान 
भूकम्पयोग परिज्ञान 




















१३०६ 


९२१९४ 
९२९०५ 
१२९६ 





अल 





१२९७ सतान्‍्तरसे ग्रह सप्तविध गति 
पोरशान ९ 
१२९८ चन्द्राद श्रहा के कालांश ज्ञान ५ 


जाए जि, 0, 
५७ कै४6/ सहिसला 






१२५९९ १३२५ 
९ 


२२५६ 





[पं रे ज्ञान 
९ | ९) ९2 कर (५ 

१३०१ 
१३०३३ 
१२०४ 
१२३०४ 
१२०५ 


१३०९ पाशिक दनिक तथा क्षणिक भ्रह्मनयन 

१३१४ रोते ९३२० 
१३१४ वणस्वस्चक्रम. . १३३१ 
१३१४ स्वखणतिथि ... . - १३३१ 


११३) 
न 





व््-उद्य अहबवल का ज्ञान 
उच्चचलका गरज्ञन 

के खततआाद बलकज्ष 
शेभश्नह्क शभफल का स्पष्टाकरण 






शुभफलका स्पष्टीकरण 


ग्रहोंके निबलत्वका परिकज्ञान 
नक्षत्र परिज्ञान 

उपग्रह परिज्ञान 

उपग्रहोंका फल परिज्ञान 
रुत्तादोप 








लत्ताऊकल 










बण-स्वर तिथ्युपरि दृशिज्षान 
दृष्टिद्वारा वेधफल परिज्ञान 
वेधफल परिषाक काठ 

देश, काल ओर पण्य परिज्ञान 
देशादियों के स्वाम्यादि परिज्ञान 


एष्ठाज्ञा: 


१२३२ 
९२३९२ 
१२२४७ 
१२३५ 
१२३५ 
९२२५ 
९२३२५ 
९३२५ 
९३२३६ 


श्य्र्६्‌ 


९९२७ 
१२२७ 
१२२७ 
९२२७ 
१२३७ 
१९२७ 


१२२८ 
१२२८ 
१३२८ 
१३३२९ 


१२२९ 


१२२९ 
१९१४० 


9३४७० 


१३४१ 
१३४२ 
१३४२ 
१३४३ 
१३४४ 
१२४४ 





परिणाम का परिज्वान 


हेवर मुहूर्त 


पृष्ठाड़ृ॥: 
. १३७४५ 


१३४५ 
१३४५ 
१९७४६ 
१३७४७ 





की के 
दृश्द्वारा वेध परिज्ञान 
वेधजन्यफल विशोपक ज्ञान 

अधभेदज्ञान १३४८ 
विशोपकों द्वारा वस्तुके समधघे महथे के 
१३७४८ 
१२३७८ 





प्रकारान्तरस अधे निणेय 

नक्षत्राणां वेधवशेन वस्तूनां सा 

भहाधप्य बावकचक्रत्‌ 

कूमचक्रस्थ ग्रहोंके हारा शुभाशुभ फल 
का परिज्ञान 

कूमेचक्रे नक्षत्रवशतों देश बोधक- 
चक्रम बी 
कूमे चक्रस्थित नक्षत्रद्वारा अन्नादियों 
के अधे का परिज्ञान 





१३४९ 


१३५७० 





१३५० 





यात्राकाल में उत्तम श॒कुनों का 
परिज्ञान 

यात्रामें दृष्ट शकुनों का परिज्ञान 
दुष्ट शकुन परिहार 

होरा शकुन कथन 

भ्रमण तथा आडल मुहत 


१३५७६ 
१३५३ 
१३५४ 
१३५४ 
१३५६ 
१३५६ 


घवाड़क मुह १३५६ 





ते ज्योतिस्तच्वान्तगंतोत्तरख 








हू) पक 
इ्शमाथना 
न त्वह कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनभेवस्‌ । 
कामये दःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥| 


३४ शान्ति! शान्ति! शान्तिः 





सत भाव जन्य पदाथों का पारेज्ञान:-- 


43 डक, डे (५ 8 (४ (2६ 


ना[ताश्यत 






पुत्र, गर्भ स्थिति, नीति।स्थिति, बुद्धि, विद्या, उदर , देव सेवा, प्रबन्ध, यंत्र, मंत्र, पितृ स्वभाव, विवेक, 
महीपत्व, मंत्री,शक्ति ओर पुण्य इन सब वस्तुओं का पदञ्चम भाव में विचार करे | 


सन्तानाचिन्ता पारिज्ञान३--- 





॒ ७ रत शक; अल कल दर वि # अवशिलक ।ए कि द्व कक 
विचिन्तयेत्सन्तातम॒ह॒माडि धोवेहस्पतेरस्तशहात पुत्रभे । 
३ के 

सेज्य 


तपानन्दनकामंपस्तथा सन्तानचिन्तां मतिमान्विनिर्दिशेत ॥ 


ल्म, चन्द्र, गुरु तथा सप्तम भाव से जो पशञ्चम स्थान हो उस मे सनन्‍्तान का विचार करें। अथवा नवमैश, 
पद्चमिश, सप्तमश तथा गुरु से सन्‍्तान का विचार करे | 





सन्‍्तान प्राप्ति के सम्भवासम्भवत्व का परिज्ञन;--- 


पप्राणतो हरिजतो हिमदीधिते वा 
यत्पश्चमखलमिहात्मजवेध्म 

पड़े सदीशसुग्रहश्वरयृक्तरष्ट 
सन्मध्यगे नहि युतोक्षित उग्मखेंटः ॥ ३ ॥ 

पूढाधरारिभगतेः सुरपूज्यपुत्र- 

पस्त्येशयो! सबलयोः सुग्रहस्थयोवो । 

धीतत्पयो। सशुभयो! शुभरृश्याश्र 

सन्‍्तानलब्धिरुदितितरथा तथा न॥ ४॥ 




















ल्म तथा चन्द्र इन दोनों में से जो अधिक बढी हो उस से जो पञ्चम स्थान है। वह पृत्र स्थान होता है। 
उक्त स्थान में यदि शुभ की राशि हो, अपने स्वामी अथवा सुस्थान ( १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११, ) 
के स्वामी शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो एवं शुभ ग्रहों के मध्य में हो पापग्रहों से वा अस्तगत नीचगत वा श्र 
राशि गत ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट न हों एवं गुरु तथा पश्चमेंश वे दोनों बढी हो ओर सुस्थान में हो अथवा पश्चम 
तथा पशञ्ममेश व दोनों शुभ युक्त ओर शुभ दृष्ट हो तो सन्तान की प्राति कही है | यदि उक्त प्रकार से विपरीत 
हो तो सनन्‍्तान की प्राप्ति नहीं होती हें । 


७१२ ज्यो तिस्तत्त्वे 


सनन्‍्तान प्राप्ति सम्भव योग तथा सन्तानकारक ग्रह कथन --+- 





न्द्र वा त्रिकोण में बडी पञ्मेमेश हो ओर वह शुभ ग्रह से युक्त तथा इृष्ट हो तो सन्तान की प्राप्ति सम्भव 
होती है। पद्मम, नवम, सप्तम तथा छमप्म इन चार मारवों के स्वामी एवं. शुक्र, गुरु, शनि, चन्द्र रबि तथा मद्भल 


० पी 


ये दश ग्रह सन्‍्तानकारक होते है। 
सनन्‍्तानलड्धियों ग।--- 


प्त्तो हक तो 'ड। बल धाीशा य॒तेक्षिते धर 0 .. 
ज्या व्येक्षिते व" हरिस्व 2 गे रत 5५सा 
पास्ते स॒ते बलयुते सुतपे गुरो वा 


2 


नो पापलोकितयुते पुरभे प्रजा स्थात्‌॥ ६ ॥ 














लग्म वा पश्चम बलवान्‌ पश्चमेश से यु हो तो (१) मीन सिंह वा स्वराशि ( मेष वृश्चिक ) गत 
भोम यदि पश्चम में हो ओर वह गुरु से यु गो तो (२) सप्तम वा पश्चम में बली पश्चमेश गुरु हो तो 


कब 


(१ ) यदि: ल्म पापग्रह से दृष्ट तथा युक्त न हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष सन्तानवाला होता है। 
बहु सनन्‍्ताति योग:--- 


अड़जे सितशशाइसमभांशके तत्समन्वितविलोकिते ततः 
के] 


कर्किकोर्पिकक्षषे: सुतोपगैर्जायत -जननवान्बहुप्रज/ ॥ ७॥ 


पञ्चम में शुक्र .वा चन्द्रमा की ( २।४।७ ) राशि तथा उन का नवांश हो ओर वह शुक्र वा चन्द्रमा 
युक्त वा दृष्ट हो :अथवा पश्चम में कर्क बृश्रि न होंतो मनुष्य बहत सन्‍्तान वाला होता है | 


गिरीशकाव्यकोविदे! ससूजुपे! सहो 5 न्वितेः || 
समीक्षिते युते सुते प्रभूतसन्ततेजेनिः ॥ <॥। 
गुरु, शुक्र, बुध तथा पश्चममेश ये चारों बली होकर पश्चम में हो वा पश्चम को देखते हों तो बहुत सन्तान 
वाल होता है । 


शीघ्रसन्‍्तानोदययोंग तथा पुत्र सोख्य योग:--- 


ककाजगोष्वात्मनि राहुचूडिनोनोक्तो विलम्बो विबुधे) प्रजाजनी । 
त्रिध्यायकेन्द्र तनुपे 5थ सोत्तमे सद्भे शुरोरात्मनि सूनुतः सुखम्‌ ॥| ९॥ 


सुतभावच्िन्तंनप्रकरणं सप्तविशम्‌ ७१३ 


३ 


द्र मे ल्मेश हों अथवा गुरु को आक्रान्त राशि 
युक्त हो तो पुत्र से सख होता है । 


स्ड क्ः है द्‌ 8. हक. 5 हल. पे 
पशञ्चम में कक मेष वा दृष राशि हो ओर उस में राहु वा केठ हो तो सनन्‍्तान की उत्पात्ति में विलम्ब नहीं 
हांता हैं अथात्‌ शाप्रसन्तदानोदय होता है | दृतीय पञ्चम लाभ वा केन्द्र में 


बे 
4५ कप हक 
रत 


से जा पद्म राशि हो वह शुभ ग्रह की राशि हो ओर शुभ ग्रह 











९ छ 


ल्‍ ह । | हे १ 3 5 श्र ० ३ २ ट्ट्ट 
पशाषिकांश 5थ तपश्सतेशो। ॥ ९१॥ 


सद्रष्टियक्ते सतलब्धिरिष | 
प्रबन्धभावशयुताशप 5 कु | ९२ 


कें केन्द्र इज्यस्थितभागपे वा वर्गोतषमांशे घिपणे 5 ड्भपस्य । 
| से न [॥ १३॥। 


विशेषितांश जीवे 5थ केन्द्र सशुभाड़धीशो | 
स्वेशेससारे 5थ स॒ते 5 डनाथे बलान्वितों धीशगुरू सताप्ति! ॥ १४॥। 











पंचमेश ओर ल्ग्रेश ये दोनों परस्पर एक दूसरे की देखते हो तो (१) पश्चयमेश ओर ल्म्नेश ये दोनों 
परस्पर एक दूसरे की राशि में हो अथात्‌ पश्चमेश लम्मेश की राशि में ओर छम्नेश पश्चममेश की राशि में हो तो 


(२) ल्मेश ओर पश्चमेश ये दोनों एक ही स्थान में हों तो (३ ) गोपुरांश वा मृद्वंश में परिपूर्ण बडी पश्चमेंश 


2४ ७ ७. 


ह। तो (४ ) सप्तमेश के नवांश का स्वामी यदि नवमेश, द्वितीयेश तथा व्मेश से दृष्ट हो तो (५ )पश्चम स्थान को 
नवमेश देखता हो और वेशेषिकांद में पशञ्चमेश तथा गुरु हो तो ( ६ ) पाराबतांशादि में नवमेश तथा पञ्चमेश हों 
ओर लम्म का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। पश्चम में लम्मश के नवांश का स्वामी हो 
ओर रूम में पशञ्ममेश के नवांश का स्वामी हो अथवा गुरु के नवांश वा स्वामी यदि केन्द्र में हो तो (१) 
वर्गात्तमांश में गुरु हो एवं लभेश के नवांश का स्वामी शुभ ग्रह हो ओर वह पश्चमेश से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) 
पञ्चम में बली द्वितीयेश हों ओर वेशाषकांश म॑ गुरु हो तो (३ ) केन्द्र में ल्येश तथा पश्चमेश हो ओर वे शुभ ग्रह 


से युक्त हों एवं द्वितीयेश बल्गी हो तो (४) प्चम में व्मेश हो, पश्चममेश तथा गुरु वे दोनों बली हो तो उक्त 


4१ 


योगों में पुत्र की प्राप्ति हाती है । 


पुभांशगेष पुरुपग्रहधी:्वरेष 
कि धीश्वरे परुषखेचरयुक्तस्ट्टे । 
पुर्भांशके पुरुपवेश्मनि वा सुतेशे 
सह्यक्षिते बलवति बत्रिकमेतरस्थे | १५॥ 





ज्यों,...९ ०... 


७9९४ . जातत्तत्व 





तदा सुतः स्यात्परथा सुता भव॑त्‌ प्रज्ञाधनाथ परमाीच्चभड्भते | 
कर्याणदष्ट सुकृताइमागग सतस्थते 5 प्युत्तमवाीक्षत तत। ॥ १७॥। 


मरा संत वा सुतपे गुरो स॒त साम्यग्रद्ष्ट 5थ विलग्रपेक्षित । 
बलग्रपूर्णे साचिवे सुते 5थ वा धीशाय्येयो! सत्पथिपालदृष्टयोः ॥| १८ ॥ 


वेशपिकांश किमतायवेश्मनि कस्याणभांशे तदधीश उत्तम । 


है 0 


युक्तेक्षिते कप्टककोणगे 5थ वित्सुते स्वभ वा हारिभे 5 थ तुड़गों | १९॥ 


दृष्टा मिथो ध्यूद्रमपी किमजुपे 5सते 5 डे 5 स्तपे कोशपसयुते 5थ वा | 
जायेशयुक्ते हरिजेशभागपे कोशाह्रपुत्राधिपसड्रमे सतश।|२० ॥ 


बिक 


पुरुषराशि वा पुरुष नवांश में पुरुष ग्रह तथा पशञ्ममेश हो तो ( १ ) पुरुष ग्रह की राशि वा नवांश में बा 
विषम में पदञ्ममेश हो और वह पुरुष ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो ( २ ) सुस्थान ( १२।३॥४।५।७|९।१०।११ " 
में बली पञ्ममेश ही ओर वह शुभदृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति होती है । बी पग्चममेश यदि लग्ेश से युक्त वा दृष्ट हो 
ओर पश्चमस्थान पाप रहित हों तो (१) पदश्चम में स्वराशिगत पाप ग्रह हो तो (२) पश्चमम में पुरुषराशिगत 
झुध वा पुरुष राशि गत ल्मेश हो तो पुत्र होता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो अर्थात्‌ सम राशि गत बुध वा 
लगेश पश्चम में हो तो कन्या होती हैं| परमेचच गत पश्चमेश शुभदृष्ट हों, शुभ ग्रह के नवांश में हो ओर पश्चमस्थान 
भी झुभ दृष्ट हो तो (१) पश्चम में गुरु हो वा पश्चमम में पशञ्ममेश गुरुहों और वह शुम दृष्ट होतों (२) 
पञ्चम में बली गुरु हो ओर वह ल्मेश से दृष्ट होतो (३ ) वेशेषिकांश में पञ्चमेश तथा गुरु हाँ ओर वे शुभ ग्रह 
तथा भाग्येश से दृष्ट हों तो ( ४ ) छाभ में शुभ ग्रह को राशि वा नवांश हो आर केन्द्र वा त्रिकोण में लाभेश हो 
ओर वह शुभ दृष्ट दवा तो (५) पश्चम में स्वराशि गत वा सिंह राशि गत बुध होतों (६ ) उच्च राशि गत 
पञ्चममेश तथा उच्चराशि गत लह्मरेश ये दोनो परस्पर देखते होती (७) सप्तम में लम्नेश, लघ्म में संप्तमेश 
हो। ओर वह घधनेश से दृष्ट हो तो (८ ) रमेश के नवांश का स्वासी सप्तमेश से युक्त हो एवं घन, छुम्म तथा सुत 
इन तो स्थानों के स्वामी एकही स्थान में हो तो पृन्न ग्राति होती है। 





बहु पुत्र योग:--- 


ज्ञाहीना धियि यदि कारके ससोम्ये 
सद्दृष्टे 5थ शुभदृशा युते सुतेशे । 


है हद हि 


सद्राश दावेषदे कारक सकनद्े 
पाड़ेश तनयगहे तनो मताश ॥॥। २१॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविशम्‌ ७१५ 


4/« +$ 


वार्गाशे विधिमतिकेन्द्रगे 5 थ मैत्रे 

बभाणों यमलबवर्जिते सुखेंटे 

केु सुतपे स्वतुड्न्‍रयाते 

सानुग्रे प्रथमपतो प्रकारके 5 थो ॥।| २२॥ 












आचास्ये सबलसुतेश्वरे 5थ पूज्ये ॥ २३॥ 





प्रेक्षास्थे निखिलबलानिते पनेशे 

सप्राणे 5 थ मतिपयुक्तभागशेशे । 
कल्याणेक्षितकलिते 5 थ देहर्धाशी 

केन्द्रस्थो सशुभकरों स्वपे ससचे ॥ २४॥। 


यद्वा 5 स्ते स्मरशुरुपों परे 5 क्षिपे वा 
धीनाथे सबलगुरों घनेशदष्टे । 
मुकृतखग स्व॒राशिसंस्थे 
सञ्जञाता बहुतनर्य/ समत एप ॥ २५ ।। 


# 5 






ाआाबड। 


पञश्चम में बुध, राहु तथा सूर्य हों एवं पृत्र॒कारक ग्रह शुभ युक्त दृष्ट होंतो (१) श्वुभ राशि गत पद्चमेश 
यदि शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हो आर केन्द्र में पत्रकारक होतो (२) पद्चम में ल्म्रेश, लप्न में पश्चमेंश हो एवं 
त्रिकोण वा केन्द्र में गुरु हों तो (३ ) पंचम में राहु है ओर वह शनि के नवांश में न हो एवं शुभ दृष्ट होतो 
( ४ ) स्वोच्च राशि में पशञ्ममेश हे। और ल्म्रेश तथा पुत्रकारक यदि शुभ ग्रह से युक्त होतो (५) गुरु पश्चम.- 
भाव वा पंचमेश यदि शुभग्रहों से दृष्ट युक्त हे तो ( ६ ) पंचम में लमेश हो, गुरु परिपूर्ण बली हो ओर पश्चमेश 
भी बल्वान्‌ हों तो (७ ) पंचम में सम्पूर्ण बल युक्त गुरु हो ओर छम्मेश भी बली हो तो (८ ) पंचमेश के नवांश 
तथा राशि का स्वामी शुभग्रहों से दृष्ट युक्त हो तो (९ ) केन्द्र मं लगश तथा पंचमेश हों ओर वे शुभग्रह से युक्त 
हों एवं घनेश बली हों तो ( १० ) सप्तम में सपसमेश ओर नवमेश हाँ एवं छप्म में पनेश होतों (११) पंचमेश 
गुरु बडी हो ओर ल्मेश से दृष्ट हो तो (१२) पंचम में स्वराशिगत शुभ ग्रह हो तो यक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
बहत पत्रवाला होता हैं| 


ओजमभांशग उपषाधिपे चितीनेक्षिते 5थ सुत ओजभस्थयो। । . 

ग्लोभयोस्तदवलोकिते 5 पि च तद्गणे न दुरितेक्षिते तथा ॥ २६ ॥ 
पंचम भें विषम राशि गत वा विषम नवांश गत चन्द्रमा हो ओर वह सूर्य से दृष्ट होतों (१) प्चम 
यदि विषम राशि गत चन्द्र तथा शुक्र से युक्त वा इष्ट हो तो ( २) पंचम भाव में चन्द्र वा शुक्र का वर्ग 
हो ओर वह पाप दृष्ट न हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहुत पुत्रवाला होता है । 





20700: 


७१६ .. ज्योतिस्तत्वे 





पंचम में कक राशि गत झनि हो तो ( १) पुरुष ग्रह के वर्ग में नवमेश हो ओर वह पुरुष ग्रह से दृषट 
तथा युक्त हो तो ( २ ) पंचम में कुम्म वा मिथुन हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष के बहुत पुत्र हेते है | 





सछोकिति 5 ड्रात्मजगे ग्रहे स्थिरे राशों स॒ताः स्युबेहवों 5न्‍्यथा 5 रपक) । 
कुम्भे 5 डजस्थे बहवः स्युरात्मजा एकः सुतः श्रष्ठतरों भवेन्नृणाम ॥| २८॥ 
लघ्म तथा पंचम में स्थिर राशि गत ग्रह हो और वह शुभ दृष्ट हो तो बहुत पुत्र होते हैं| यदि उक्त प्रकार 
से विपरीत हो तो अप पुत्रवाछा होता है। पंचम में कुम्भ राशि हो तो बहुत पुन्न होते है किन्तु उन में एक ही 
पुत्न अत्युत्तम होता है | 


सत्पुत्र के योगः---- 
सन्‍्ततिभवति शोभना सुते सो्तमे सक्ृतभांशके सता । 
लोकिते 5 थ सबले सुताधिपे सत्समस्तमुदित सुताधिपे ॥ २९॥। 


नन्दन किमत तद्त ग्रह सहछुलन साहत सुपत्रवान्‌ । 


# 0 


तत्र वीय्येसहिते बुधे गुरों सत्सतो भ्रगुस॒तो 5 तिपेशलः ॥ ३० ॥ 


पुत्र भाव में शुभ अह को राशि तथा नवांशक हा ओर शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हों तो उत्तम सन्तान होती 
है। एवं पंचमेश भी उत्तम बल से युक्त हो तो पंचम भाव जन्य समस्त शुभ फछ कहना चाहिए | पंचम में उत्तम 
बल युक्त पंचमेश हो अथवा अन्य अह हो तो उत्तम पुत्र वाला होता है । पंचम में बली बुध वा गुरु हे! ते उत्तम 
पुत्र होता है| एवं पंचम में बी श॒क्र हो तो अत्यन्त चतुर पुत्र होता है | 


अज्ञानुवर्ती पुत्र के योग:--- 
रश्ो मिथो नन्दनलग्ननायको कि ताविहान्योन्यग्रह्ांश्स श्रिती | 


५ ४७ 


 आज्ञानुवरत्ती तनयों नृणां भवेदितीरित जातकपारदशिमिः ॥ ३१॥ 
पञ्ममेश तथा ल्मेश ये दोनों परस्पर देखते हों अथवा वे दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि वा नवांश में 


| तो मनुष्यों का आज्ञानुवर्ती पुत्र होता है। इस प्रकार जातक शास््रन्रेत्ताओं ने कहा है | 


पत्रवाक्यवध्य यींग:--- 


पोरालयस्थे प्रतिभाग्रहेशे विलग्नपे नन्दनमन्दिरे वा | 
तनूपरण्ट तनये मतीशरष्ट तनो नन्दनवाक्यवर्य। | २२ ॥। 
म में पञ्चनमेश हो ओर पद्चम में लमेश हो अथवा पश्चमस्थान ल्मेश से इृष्ट हो और ' छम्म ? पंश्चमेश से 


ष्ट हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष पुत्रवाक्यवश्य होता है | 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं सन्नाविंशम्‌ ७१७ 


पितृपालक पुत्र योग: 


हे... ुती औ 


पराक्रमेश निजमभे मर्ताशे मित्रे 5 मलोच्नग्रहसंय॒ते वा। 


मंत्र समात्तेण्ड सितामरेज्ये वेषां गहे भोजयिता 5 म्बकस्य ।। ३३ ॥ 





सहज में सहजेश हो, सुख में पञ्चमेंश हो और वह शुभ ग्रह तथा उच्च राशि गत ग्रह से युक्त हो 
अथबा पञ्चम में सूथ, शुक्र तथा गुरु हाँ अथवा पञ्चम में सूर्य शुक्र वा शुरु की राशि हो तो पिता को मोजन 
कराने वाला होता है | न 
पुत्र के साथ शन्र॒ुत्व योंग:--- 
नम मर मलिक." क्‍ हर आप 40० पक 
अबन्धप पराश्चत गुरावशातपरान्वत | 
अ्‌ ५२2 2 नूः ् शो. (७ 
पायप पुरोपग तनूजना रेपुभवेत्‌ ॥ ३७॥। 
पष्ठ मे पञ्चमेश हों, गुरु याद षष्ठेश से युक्त हो आर हरछम्म में व्ययेश हो तो उक्त योग मेँ उत्पन्न. परुष का 
पुत्र शत्र होता है | ः . . + कि 


पत्र के साथ मिन्नत्वादि योंग:--- ः 
 पोरप्रज्ञापालयोः शात्रवत्वे पुत्र; शत्रुस्तत्सुहे सखा सः । 
_पण्डाहोरागारप्यों; समत्व ओदासीन्य साकमात्मोद्धबन ॥। ३५॥। 


बा 


ग्रेश तथा पञ्चमेश की शच्ुता हो तो पुत्र “शत्रु होता हे। यदि उक्त दोनों भावों के स्वामियों कौ 
परस्पर मित्रता हो तो पुत्र “ मित्र ' होता हैं| एवं दे।नों की उदासीनता हो तो पूृत्र के साथ उदासीनता होती है | 


प्रीतिहीन योग तथा अन्वजात योग:-- ्््ि है 
धीस्थेगुरोरहियमारुणरोहिताड़्रे 
सरस्तनाश्र सुतप सखल त्रिकस्थ | 


वाच्या सुत विरातेरुहमवासरान्ते 
तिथ्यान्तम चरलवे जानेतो 5 नवजात: ॥ २३६॥। 


गुरु से प राहु, शनि, सूर्य ओर मन्जछ हों अथवा गुरु से तथा छम्म से जो पश्चम स्थान हो उस का 
स्वामी यदि म॑ हो ओर वह पाप युक्त हो तो पुत्र में विरति अर्थात्‌ रनेह नहीं होता है। लम्म, दिन और 


तिथि इन तीनों के अन्त में ओर चरांशक में जित का जन्म हो वह अन्वजात होता है अर्थात्‌ उस के पश्चात्‌ 


पिता के मरने के कारण दूसरा नहीं होता है। 
.. क्ष्ट से पुत्र प्राप्ति के योगः-- ः 


सते 5 खिनाराः सतसोख्यदाः स्यु३ शान्त्रा) स्वनीचे स॒तप पथीशे। 
देहे ज्ञकेत्वोस्तनये तु कष्टात्कुमारलब्धिगेदिता ग्रहजे) ॥ २७॥ 


७१८ क्‍ ज्योतिस्तत्त्वे . 


पड्चम में राहु, सूथे ओर मज्नलछ हों तो उक्त ग्रहों की शान्ति से पुत्र का सुख होता दे | नीच राशि में 
पञ्चमेश हो, छुम्म में नवभेश हो ओर पञ्चम में बुध तथा केतु हो तो कष्ट से पुत्र की प्राप्ति होती है । 


प्रिः कष्ठाद्राच्या | २८ 





पञ्नेम स्‍थान पापाक्रान्त हो अथवा त्रिक में नीचराशि मेंवा शाजत्र राशी में पश्चमेश हो तो कष्ट से 
पुत्र को प्राप्ति कहनी चाहिए | 


हक 


पुत्र कष्ट के योग 


पावकेक्षितयुते प्रस्नतिष ऋरषष्ठिलवगे 5 थ देवपे | 


प्रान्यपस्थलवपत्रिभागपावल्येक्षिते 5त्र तनयात्तिरीरिता ॥ ३९ ॥ 


क्र धष्ट्यंश में पडचमेश हो ओर वह पाप ग्रह स दृष्ट वा युक्त हो अथवा पञ्चम स्थान का स्वामी यदि 
व्यथेश के नवांशेश से वा द्रेष्काणेश से युक्त वा दृष्ट हो तो पुत्र कष्ट होता है | 


सन्ताननाथों 5स्तगत) खलोक्षितः खलेः समेतः प्रकरोति सन्ततेः । 
बाधां यदा सो 5 थेचतुष्ट यात्मजमनोरथज्ञानगतो 5 न्यथा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


पञ्चमेंश यदि अस्तगत हो पाप दृष्ट हो वा पाप युक्त हो तो सन्‍्तान कष्ट को करता है। यदि वह पश्चमेश 
घन केन्द्र पंचम छाभ वा नवम में हो तो विपरीत फल होता है अर्थात्‌ पुत्र कष्ट नहीं होता है | 


द्वितीय स्री स पुत्र प्राप्ति के योग:--- 


मताबिने नान्‍्ययुतें सककेटे ।इतीयनाय्योस्तनय।प्रिरुच्यते । 
पकुरज्कन्यकापश्वाननरादब पूरपृत्रिणो ॥ ४१॥ 





पंचम में कक राशिगत सूर्य हो ओर वह अन्य ग्रहसे युक्त न द्वोंतो द्वितीय स्त्री से पुत्र की प्राति होती है। 
पंचम में मेष मकर कन्या वा सिंह राशि हो तो प्रथम स्त्री पुत्र रहित और द्वितीय स्त्री से पुत्र होता है । 


स्मरे 5 शुभेव स्मरमेश्यसड्रहे सपावकाकाशचरे किमात्मजे । 
चक्रासुरादित्यपतड्गजेष वा प्रान्त्याड्रपर्त्नीपु खलेषु मड़ले ॥ ४२ ॥ 
लग्ने 5थ कर्के तनये कुजे 5थ वा पत्ये 5 शुभे दीदिवितो मतो मृदौ । 


द्वितीयनार्य्या तनयस्य सम्भवः सौख्य वधूनां तिसृणामुदीरयेत्‌ ॥ ४३॥ 





सप्तम में पाप ग्रह हों तो ( १ ) पाप भ्रह्व की राशि में सप्मेश हो और वह पाप ग्रह से युक्त हों तो (२) 
पंचम में मज्जल राहु वा शनि हो तो ( ३ ) व्यय लग्म तथा सप्तम में पाप ग्रह हों और रम्म में मज्ञछ हो तो ( ४ ) 
पचम में कक गत मकुल हो तो (५) पंचम मेप : हो गरु से पंचम नहोंतो उच् 
ञ्लरीसे पुत्र की प्राप्ति और तीन स्त्रियों का सुख 






सुतभावाचिन्तनप्रकरण सप्तविशम क्‍ ७१९ 





मित्राइमंत्रे मालिनग्रहान्विते प्राकू सम्भवा सन्ततिरत्र मौयते। 


दितीयभायाभव एकनन्दनो जीवश्विराणविंधिसयतश्व स) ॥ ४७४७ ॥। 





सुख, नवम तथा पंचम में पाप गअह हां तो प्रथम जनित सन्तान को मृत्यु होती है। एवं द्वि एक पुत्र 
गीता है और वह दीर्घायु तथा भाग्यवान्‌ होता है। 


तृतीय स्त्री से पुत्र योंग।--- 


सके 5चछे छुते 5 दश्नपत्रास्वतीययोषित) । 
वृतीययोषितश्रेकः पत्र! कोणे हरो बुध ।! ४५॥ 


पंचम में कर्क का शुक्र हो तो तृतीय स्री स बहुत पुत्र होते हैं। चिकोण में सिंह का बुध हो तो तृतीय 


स्रीसे एक पुत्र होता हैं। 
अब्पापत्य यो ग:--- 
स्वल्पप्रजा चित्रशिखाण्डिस्नों मंत्रे समत्स्ये 5 थ सुते सका्केणि । 
९ का. # 2 ९ क कर बार 
बुध तथा तत्र ।विधों मितात्मजः कुमारकाबानथ पृत्रप स्वभे || ४६॥। 
कि कन्यकागोमगर जकी2्भेधीस्थे! संखेटेरथ पावके 5 रतपे | 
मतों ततो 5 रो भपरेज्वनोः ।कंश्यु भत्तेव्य भे 5रम्यगृह 5 सद घ्रगें। ।। ४७७॥। 


युतेक्षिते नो निजनाथवीक्षिते वदेत्तदाल्पप्रसवस्य सम्भवम्‌ । 


सात्सन्तातेः कष्टत इन्द्रम॑त्रेणा युत हयाड़े सतसब्नसाश्रिते ॥ ४८॥। 


पंचम में मीन राशि गत गुरु हों तो (१ ) ५चम में कर्क राशि गत गुरु हो तो उक्त योगों थे अल्प सन्तान 
होती है | एवं पंचम में कर्क राशि गत चन्द्रमा हो तो अल्प पुत्र और कन्या सन्तान वाला होता है। पद्चम में 
पंचभेश हो तो ( १ ) पचम में कन्या बृष सिंह वा द्ृथ्षिक राशे हो और उस में ग्रह हों तों (२) पंचम में 
सप्तमेश पाप ग्रह हो तो (३ ) षष्ठ में शुक्र तथा चन्द्रमा हो तो (.४ )घन में पाए ग्रह की राशि हो, पाप भ्रह से 
युक्त दृष्ट हो ओर अपने स्वामी से दृष्ट नहों तो उक्त योगों में अच्प सन्‍्तान वाले का जन्म कहे। पंचम घनू 
राशि गत गुरु हो तो कष्ट से सनन्‍्तान होती है। 


विलम्भ से सन्‍्तान प्राति के योग;--- 
इलासते 5 द्रे तरणा रणे 5 मलेदप्ट दके 5 थांल्पसुतक्षेगे स॒ुते । 


कर 2 हा 


भौमे यमे 5 दे युधि दीदिवो ततो गात्रे बहु! सहिते फलोपगे ॥! ४९ ॥ 
पूर्ण परिज्षे खलयुक्तयोः सुरासुरेब्ययोवा तनये 5 व्पपुत्र भे । 

मनोरथे 5 ब्जे सचिवात्सुत्खले सपामरे सप्रचुरग्रहे पुरे ॥। ५० ॥ 
'किमड्रनाहस्ये लिगोषु नन्दने 5 थाड्ले 5 सिते देवगुरों सती कुजे । 
रस्पेक्षिते रिःफगते किमुच्भ याते चिरात्पुत्नजनिः प्रजायते ॥ ५१ | 


७२० .  ज्योतिस्तत्वे 


लप्म में मज्ञल, अष्ठम में सूच ओर चतुर्थ स्थान शुम दृष्ट हो तो (१) पंचम में अल्प प्रजा राशि गत 
मज्जछ हो, लप्म में शनि हे ओर अष्टम में गुरु हो तो (२ ) रुप्म में बहुत पाप हों, छाभ में पूर्ण चन्द्रमा हो और गुरु 
तथा शुक्र पाप युक्त हो तो ( ३ ) पंचम में अल्प प्रजा राशि, छाभ में चन्द्रमा, शुरु से पंचम में पाप ग्रह ओर छम्म में 
बहुत अह हो तो ( ४ ) पंचम में कन्या सिंह वृश्चिक वा दृष राशि हो तो (५ ) छम में शनि, अष्टस में गुरु और 
ढ्ादश म॑ शुभ दृष्ट वा उच्च राशि गत भोम हो तो विल्म्ब से पुत्र जन्म होता है। 


क्षमाज्ञज 5 ज्ञनतार [नजाचिरगग यमनया$ | 
मृतिस्थयो; शुभग्रहेः प्रदश्योस्तथा भवेत्‌ || ५२ ॥ 
मेश मछल यदि उच्चराशि में हो ओर अष्टम में शनि तथा सूर्य हों ओर वे शाम दृष्ट हों तो विलम्ब से 
पत्न प्राप्ति होती है क्‍ 
अज्ञारक - कु गातमान्द्र सदा मांतस्थल साव्पछुतक्ष उष्णगा | 
वाका तनावायुष वाक्पतों व्यय वासुन्धरय विबले सुत 5थ वा ॥ ५३॥। 


परिज्ञसारे) सुतगे! सुताधिपे 5 ध्वन्युद्मे वात्मपतों शुभक्षेगे । 

कर आर खा ९ 65, / ७ है कर कर 
अथो सुते सद्भवन सदीक्षिते 5 हीनेज्यभेस्तत्रगतेः सुतेश्वर ॥ ५४ | 
शुभक्षेगे वाथ शभे 5 ड्रगे खले पैय्यें घने सद्भवने प्रसृतिपे । 


का 4 


चिरात्सुतापि समपेति जातकः सुते 5 जमे राज्षि शभे्विलम्बतः ॥ ५५ 


 सोख्य समेत्यद्शभवस्य पूरूषो घने 5 घराशावसदन्विते भगे । 
8 की के ३ आर # 5 पक ९ 
बलानिते युग्मग्हे 5वनेजनो त्रिंशत्समोथ्वें मनुजस्य सनन्‍्ततिः॥ ५६॥ 


मर में मज्ञल, अष्टम में शनि ओर पशञ्चम में अल्प प्रजा राशि गत सूर्य होतो (१) छप्न में शनि, अष्टम 
में गुरु, व्यय में मोम ओर पञ्चम स्थान निर्बेठ हो तो (२) पज्चम में गुरु, बुध तथा शनि हो, नवम वा छम्म 
में पदञ्मनमेश हो अथवा शुभ ग्रह की राशि में पञ्चमेश हो तों (३) पञ्चम मे शुभ ग्रह की राशि हो और वह 
शुभ दृष्ट हो उस में राहु, सूर्य, गुरु तथा शुक्र हो एवं शुभ अ्रह् को राशि में पद्ममेश हो तो (४ ) मम में शुभ ग्रह 
तृतीय तथा घन में पाप ग्रह ओर शुभ ग्रह की राशि में पश्चममेश हो तो विल्म्ब से पुत्र की प्राप्ति होती है। पतश्चम 
में पाप ग्रह हों और दश्म में शुभ ग्रह हों तो विल्म्ब से पुत्र सुख होता हे। ल््म गत पाप राशि यदि पाप युक्त 
हों, सूर्य निबंठ हो ओर समराशि में भोम हों तो ३० वे के पश्चात्‌ सन्‍्तान होती है | 


सभव्यखेंटे ख़िकगेस्तपो 5 ड्रधीशेस्तु किश्वित्समय विलम्ब! |... 
स्यात्सन्ततेः पाप्मखगों गुरुवों कंगः कलेशे कलहे 5 ड़जे वा॥ ५७॥ 
तदा वियद्राममिताब्दतुल्यः प्रबन्ध उक्तो 5थ शुभेक्षणोनाः -। 

. याबन्त उग्रा। सतगास्तु तावत्समाप्रमाणो नियत विलम्बश ॥ ५८॥ 


त्रिक में नवमेश, लग्मश तथा पश्चमेश हों ओर वे शुभ युक्त हां तो कुछ काल पय॑न्त सन्‍्तान प्राप्ति में 
विल्म्ब होता हैं। सुख में पाप ग्रह वा गुरु हो और नवम वा पद्चम में चन्द्रमा होतो ३० वध तक सनन्‍्तान का 
प्रन्‍न्ध होता है। पंचम में जितने पाप ग्रह हों ओर वे शाभ दइृष्ट न होँ तो प्रथम गर्भाधान समय से उतने ही वे 
 सन्तान की प्राप्ति म॑ विलम्ब होता ६ | क्‍ 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविशम्‌ ७२३१ 


प्रन्द्रज्ये तनये तदीश्वर सितान्विते दन्‍्तमिते सुरोग्मिते । 
वर्ष सुताप्तिः सुतपे सकारके केन्द्रे खरामाब्द ऋतुत्रिवत्सरें ॥ ५९॥ 


पञ्षम में गुरु और पदश्चमेश यदि शुक्र से युक्त हो तो ३२ वें वर्ष वा ३३ वें वर्ष पुत्र की प्रासि होती है केन्द्र 
में पुत्र कारक सहित पश्चमेश हो तो ३० वें वर्ष वा ३६ वें वर्ष पत्र की प्राप्ति होती है । 


पुण्ये पूज्ये पञ्चमे साह्नपाच्छे पृत्रप्राप्तिः खाब्धिव्ष सकके । 


सोमे 5 सोम्येच्श्रयुक्ते दिनेशे द््टे भाखत्ख॒नुना 5 आइ्वर्ष ॥ ६०॥ 





नवम में गुरु और पश्चम में ल्मेश युक्त शुक्र हो तो ४० वें बर्ष में पत्र की प्राप्ति होती हैं । करे में चन्द्रमा 
हो और वह पाप दृष्ट युक्त हो एवं सूय यदि शनि से दृष्ट हो तो ६० वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। 


काव्यारयोरोजभसंस्थयोगुरुविदो! समस्तेक्षणयुक्तयोस्ततः | 
फलागमस्थे फणिनामधीश्रे सुतस्य लाब्धिः स्थीविरे भवेन्नृणाम ।॥॥६१॥ 


विषम राशि में शुक्र तथा मज्ञछ हो ओर वे गुरु बुध से पूर्ण दृष्ट हों तो (१) छाभ में राहु हो तो उच्त 
योगों में उत्पन्न मनुष्य की वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है । रा 
सन्‍्ताने संस्थिताः सोरिलोहिताइशुजड्भमाः । 
उच्यन्ते होरिकरेते सन्तानप्रतिबन्धका। || ६२ ॥ 
पञ्मम में शनि, मज्जल तथा राहु हो तो ये तीनों ज्योतिषशास्त्रबेत्ताओं ने सन्‍्तान के प्रतिबन्धक कहे हैं।. 
बाल्यकालादि में पुत्रप्राप्ति के योग:--- 
सद्भे सुतेशे सशुभ चतुश्ये कोण सुताप्तिजनितस्थ शैश्वे । 
प्राप्तो 5 मलो 5 ज्॑ घनमीक्षते 5 थ वा तद्वच्छुभो राजनि योवने 5 ज्जम्‌ | ६३ ॥ 
ददाति नारीगृहगों 5 मलग्रहों वा 5 नज्ञर्म पश्याति योवनात्यये 
हिते छा ५ ए 5 ४ ९ 
चार्रुहते तिष्ठति वेक्षते हितालगय॑ ग्रकुय्योत्स्थविरे तबूजनिम्‌ ॥ ६४ ।। 


केन्द्र वा त्रिकोण में शुभयुक्त पदञ्चममेश हो और वह शुभग्रह की राशि में हो तो बाल्यकाल में पुत्र की प्राप्ति... 


होती है । रम्न में शुभ ग्रह हो अथवा रुम को देखता हो तो भी बाल्य काल में पुत्र की प्राप्ति होती है। दशम में झुमग्रह 
हो अथवा वह दशमको देखता हो तो युवावस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है । सप्तम में शुभग्रह हो अथवा वह सप्तम को 
देखता हो तो युवावस्था के अन्त में -यत्र की प्राप्ति होती है। एवं सुख में शुभग्रह हो अथवा वह सुख को देखता हो तो 
वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है । ः 


वयसि ग्रथमे 5 ड्रजप्रदा द्वितनों भागेवभायेभूभवाः । 


े यदि ते तुरगाड्रसज्भता! सुतदा नो प्रथमे 5 पि पाश्रेमे |[६५॥ 
ज्यो... ९१ जप 


७२२ ज्योतिस्तत्वे 


धनु को छोडकर शेष द्विस्वभाव ( मिथुन, कन्या वा मीन ) राशि में शुक्र, चन्द्र तथा भीम हो तो प्रथम 
अवस्था में पृत्रप्रद होते हैं । यदि धनु में शुक्र, चद्ध तथा भौम हो तो प्रथम तथा अन्तिम अवध्था में पुत्रप्रद नहीं 
होते हैं।. 


कन्या प्रजा योग३--- 


अपतल्यपस्त्थे समराशिवर्गे सज्ञाकंजे चन्द्रसमसा सितेन । 


वा 5 5 लोकिते 5 थो चिति नेत्रपाण्यवस्थाचिते सोमसुत 5 थ घी ॥ ६६ ॥। 


।#+ मा लि 4 


यहा मनाजे सितकेतुसनों सभां प्रयाते तनयाजनिः स्यथात्‌ । 
विधो; प्रबन्ध संगुजस्य वग तड़ाशके तथुतवाक्षत वा ॥६७।। 
युग्म््षवर्ग 5 पि न पुंग्रहान्वितच्टे कुमार्यों बहुधा 5 गमे मतों 


8 का का. 


जे 5ब्जे सिते 5थ प्रमदागृहांशके धीशे सुते भन्दुयुताक्षिते तथा |।६८॥ 


पञ्चम में समराशि का वर्ग हो और वह बुध तथा शनि से युक्त हो एवं चन्द्रमासे वा शुक्र से दृष्ट हो तो 
(१) नेत्रपाणि अवस्था में बुध हो ओर वह पञथ्चमभाव में हो तो (२) समभावस्था में बुध हो और वह पंचम वा 
सम में हो तो उक्तयोगों में कन्या की प्राप्ति होती है। पञ्चम में चन्द्रमा का वा शुक्र का वर्ग हो अथवा शुक्र वा 
चन्द्रमा की राशि तथा नवांश हो क्षथवा पत्चमभाव यदि चन्द्रमा तथा शुक्र से युक्त दृष्ट हो अथवा पश्चम माव 
समराशि का वर्ग हो और पुरुष ग्रहों से दृष्ट युक्त न हो तो प्राय; कन्या की प्राप्ति होती हैं। छाम तथा प्चम में 
बुध, चन्द्र तथा शुक्र हो तो (१ ) स्त्री राशि वा ख्त्रीनवांश में पत्चमेश हो और पथ्चम भाव यदि चन्द्र शुक्र से युक्त 
दृष्ट हो तो कन्या की प्राप्ति होती हैं । 


धीशे रणे द्रविणभे 5 थ विधी कुमाय्यों 
नीरे हरों सुत उतात्मजपे शप वा। 
कामे 5 थवा समभ इन्दुभयुक्तस्ष्ट 
5 थेज्ये सकाकाणे स॒ते बहुदारका। स्थु) ॥ ६९ ॥। 


अध्म वा द्वितीय मे पदञ्नमेश हो तो (१ ) सुख में कन्यागत चन्द्रमा हो तो ( २) पश्चम में सिंह राशिगत 
चन्द्रमा हो तो (३) सप्तम में वा समराशि मे पंश्चमेश वा भाग्येश हो और वह चन्द्र शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो तो 
(४ ) पदञ्चम में कक राशिगत गुरु हो तो बहुत कन्यायें होती हु 


गोख्ीमगेनन्दनगेः कुमारी शनेश्रेरे कम्मेणि पत्मपाणों । 
एकादश मत्सथमानदर 5 हो स्व्म 5ापे लाब्धनाहं कृच्यकाया।। ७०।॥ 


पंथ्वम में वृष, कन्या वा मकर राशि हो तो कन्या होती है । दशम में शनि, एकादश में सू और सप्तम में राहु 
हो तो स्वप्त में भी कन्या की प्राप्ति नहीं होती है । ड़ 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविषम्‌ ७्रशे 


प्र थम पुत्रजन्म के योग:--- 


शी 








पुण्ये पुगहगणे वा 5 5 द्याधिप) पुंगहे । 
पव्येत्पृगहग सुतस्थलपति वाथ पुरे सोदरे 


आस कस 


पोरंशं तनयालयाधिपातैना पूर्णेक्षणनेश्षित ॥ ७१ ॥ 





प्राकू पुत्रस्य जनिभवेद्धरिजभात्पत्रे कठते को... 
साकों शक्तिसमन्तिति तनुभवोत्पात्तिं पुरा निर्दिशेत । 
कल्याणे स्वगृहादिंगे बलयुते धौस्थे 5थ वा ब्द्धमे 


&”. आर) 


चन्द्रारास्फुजितस्ततो 5 स्ततनये ग्राणान्वितेः पुंखंग! || ७२ ॥ 


यद्दा 55 त्मपो गोपुरभागगो 5 नवैरेंष्टः सदंशे प्रथम सुतोद्धवम । 
करोति किंवा स नपुंसकान्वितः पण्डांशभे प्र।गिह पण्ठसम्भवम ।| ७३ ॥ 
पुरुष राशि वा पुरुष नवांश में पंञ्नमेश पुरुष ग्रह हों तो ( १) पुरुष ग्रह की राशि वा वर्ग में पञ्चममेश वा 

भाग्येश पुरुष ग्रह हों तो (२ ) पुरुष राशि में लग्नेश हो और वह पुरुष राशि गत पश्चमेश को देखता हो तो (३) 
धन सहज वा रप्म में लगमेश हो और उस को पत्चमेश पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उक्त योगों में प्रथम पुत्र का जन्म 
होता है। रुम्म सें पञ्मम वा सप्तम में बली सूर्य हो और वह शनि से युक्त हो तो प्रथम पुत्र जन्म होता है। पद्म में 
खगहादि गत बली शुभ ग्रह हों तो (१ ) द्विखभाव राशि में चन्द्र भौम शुक्र हो तो ( २) सप्तम तथा पश्चम में बडी 
पुरुष ग्रह हों तो (३ ) गोपुरांश में तथा शुभांश में शुभ दृष्ट पश्चमेश हो तो उक्त योगों में प्रथम पुत्र जन्म होंता है । 
नपुंसक ग्रह की राशि में तथा नवांश में नपुंसक ग्रह युक्त पश्चमेश हो तो प्रथम नपुंसक का जन्म होता है । 


प्रथम कन्या जन्म के योग)-- 


धीश ख्लरीद्युचरे वधुलवगरहे 5 थो सूनुप वा शपे 
दारखे समभे 5 सुरेज्यसितरुगयुक्तेक्षित वाज्भपः । 
भे स्लीगहग कुमारगहप पर्येत्ततः पोरषे 
कीणायास्तमये गदन्ति गणकाः प्राकू कन्यकाया जनुः ॥ ७४ ॥ 


स्रीराशि में वा स्त्री राशि के नवांश में पञ्ममेश क्री ग्रह हों तो (१) सप्तम में वा समराशि में पश्चमेश 
वा नवमेश हो और वह शुक्र चन्द्रमा से युक्त वा दृष्ट हो तों (२) स्त्री राशि में लम्नेश हो और वह ख््रीराशि 
गत पश्चमेश को देखता हो तो (३) त्रिकोण छाम वा सप्तम में ल्ग्ेश हो तो उक्त योगों . में प्रथम कन्या का जन्म 
गेता है: । 
होता हैं । 


सप्राणयोः स्लीगगनीकसोश्रेत्पत्यों मतो तद्॒दघे फलस्थे । 
धनी सभे 5 ब्जे तनुजाजनिः प्राकू तस्याः प्रसूः कश्युता तदानीस्‌ ॥ ७५॥ 


७२४ ज्योतिस्तत्वे 


सप्तम वा पत्चम में बी स्त्री अह हों तो (१) छाभ में पाप ग्रह हो और पश्चम में शुक्र युक्त चन्द्रमा हो तो 
प्रथम कन्या का जन्म और माता को कष्ट होता है । 


पुत्र तथा पुत्री संख्या परिजश्ञान:--- 





सदच्ष्टे सबले सुतेशि तरणावेकात्मजो वाक्य 
बेब प्च झुताः कुजे त्रितनयाश्रन्द्रे द्विकन्ये सिते। 


कन्या; पड़ रविनन्दने नगमिता। कन्या; स्मृतास्तद्ठिधे 
तारायास्तनये तदा निगदिता; पुंसां चतस्रः सुता; ॥ ७६॥ 


सूर्य यदि पञ्ममेश हो और वह बल्वान्‌ हो एवं शुभ दृष्ट हो तो एक पुत्र होता है। एवं बली गुरु पशञ्ममेश हों 
और वह शुभ दृष्ट हो तो पॉच पुत्र होते है। पद्बममेश मौम हो तो तीन कन्या, चन्द्रमा हो तो दो कन्या, झुक्र हो तो छ; 
कन्या, शनि हो तों सात कन्या और बुध हो तों चार कन्या होती है । 


पत्रे शे हिमधाम्नि गोधटगते कुयोत्स एक सुते 
मंत्र 5 हि; किप्रुताकचों यदि तथा तत्राय्यंमा शोमनेः । 
दृश्श्रत्कुरुत तदा त्रितनयान्‌ धम्मोह्नधी लब्धिगों । ः 

. भामेनो कुरुतस्तंदकतनुज हंस! खराशि गतई | ७७॥ 





8 हुआ 


_धीशेज्यों धिषणोपषगो तनुभवान्पञ्चोन्मितान्कण्टके- 
5 हे शे कि द्िजखेटयोमातिगयोः पुत्राख्रयः कीतिताः 


कन्येका घिषणे घने क्रिप्मु कवों सोमे सुते सप्त वा- ि 
ष्लो कन्या। सबले सुते दिनमणावेकः सुतो वा त्रय/ ।। ७८ ॥ 


पश्चम वा नवम में बृष वा तुछा राशि गत चन्द्रमा हो त्रो एक पुत्र होता है । पश्चम में राहु वा केतु हो तो 
भी एक पुत्र होता हैं। पदञ्चम गत सूर्य यदि शुभ दृष्ट हो तो तीन पुत्र होते है। नवम हरम्म पतञ्चम वा छाम में भौप तथा 
सूर्य हो तो एक पृत्र होता है। सिंह में सूथ हो और पत्ञम में पञ्ममेश तथा गुरु पश्म में हों तो पॉच पुत्र होते हैं । 
केन्द्र में ढग्नेश हो अथवा पश्चम में गुरु श॒क्र हो तो तीन पुत्र और एक कन्या होती है। छम्म में गुरु वा शुक्र हो और 
पश्नम में चन्द्रमा हों तो सात वा आठ कन्या यें होती हैं | पञ्चम में बली सूर्य हों तो एक वा तीन पुत्र होते है । 


तंत्रेन्दी त्रिसुताः कुज त्रितनयाथ्रान्द्रो चतल्लन/ सुताः 
पूज्ये पल्चसुता। सिते रसमिताः कन्यास्तमोमन्दयो: 

कन्या; सप्त मता मतो मिहिरजे पुत्राखयो लक्ष्मणे । | 
तत्राक्षप्रमिता। सुता विदि चतुपुत्राः पतड्भासृजीं। ॥| ७९ ॥ 


. तद्धत्तत्र भगेज्ययोनिंरतयों : पट्‌ सनवो 5 ख्लेज्ययोः । . 
पुत्रा नागमिता; कुजेज्यराबिषु स्युनेन्दना ग्रोप्रमा। । 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सत्तविंशमू ७२५ 


काव्येन्द्रोस्तनये सुता गजमिता ग्लोमन्दयोदिड्ामता: 
क्‍ कन्या; पञ्च॒दरशेन्दुशुक्रशनिषु च्छायाज कृव्योरिना; | ८० ॥ 


पंचम में बली चन्द्र हों तो ३ कन्या, भौम हो तो ३ पुत्र, बुध हों तो ४ कन्या गुरु हो तो ५ पुत्र, श॒क्र हों तो ६ 
कन्या, राहु तथा शनि हों तो ७ कन्या होती हैं। मतान्तर में यदि पंचम में शनि हो तो ३ पुत्र, चन्द्रमा हों तो ५ पुत्र 
एवं बुध हो तो ४ पुत्र होते है। यदि पंचम भ भीम तथा सूय ये दोनों हों तो ४ पुत्र, रवि गुरु हो तो ६ पुत्र सौम गुरु 
हो तो ८ पुत्र और सूर्य गुरु मद्गछ हो तो ९ पुत्र होते हैं। एवं पंचम में शुक्र तथा चन्द्रमा ये दोनों हो तो ८ कन्या, चन्द्र 


शनि हो तो १० कन्या; चन्द्र, शुक्र तथा शनि हो तो १५ कन्या ओर शुक्र शनि हों तो १२ कन्या ये होती है । 


खारित्रेंगे 5 साजि सिते पशथ्ि पूजिते 5 स्ते | 
पञ्चाड़जा हिपि कुजाकेयमेष रस्ये! । 


चत्केन्द्रथग्मगृहगेश्चिमिता रक्षण्यं! | 
प्राथवतुदेशामिता मनुजस्थ वाच्या। | ८१ ॥ 





. दशम घष्ठ वा तृतीय में मौम, नवम में शुक्र और सप्तम में गुरु हों तो पाँच पुत्र होते हैं । षष्ठ में मौम, सूर्य 


तथा शनि हो एवं केद्र भे समराशिगत शुभ ग्रह हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य की तीन स्त्रियां भौर चोदह पुत्र 
कहने चाहिएँ 


पत्राख्नयों 5 सृजि सुते समगे 5 थ सोम- 
देवचिजोरुदितयोगेरुपृणच्ट्टया । 
संच्ट्योश्तनयभावगयोस्तदानी 
पत्रा मता। शरमिता: शिरसो 5 जुजे जे ॥ ८२॥ 
तेश्नः सुता हितनयों यदि तत्र काव्य 
हैं कन्‍्यके जितनया घिषणे 5 क्षुतुल्या: 
पुत्रा भर्वन्ति तनये मृढुगः स्वभाग 


हित्वा जनों से कलश याद व्‌ ॥ ८३॥। 





पञ्चात्मजाः से मकरे खलते विहाय 
तत्रस्थितल्चितनया नियतो कृशाज्ञे । 
. पाते पुरे सुरशुरों सुत एकखजू 
राज्षि स्वपे मातेसख नवसमे तनूजे ॥ ८४ ॥ 


६९ हज कण 


धामपे बलिनि कुझ्नरतुल्यपुत्रा: 
पत्यो गिरां परमतुड्डूगते 5 थनाथे । 


७२६ .. ज्योतिस्तत्त्वे 


साहा स्वकीयभवने शुरुषे 5 छ्रपत्रा 


धीशे सदेहगहपे परमोश्चमाप्ते ॥| ८५॥ 


रम्याश्िते 5 मरशुरों दश नन्दनाः स्थु- 
मेत्र 5 मरेज्यभलवे तदवेक्षितात्थे । 
के सेज्य आत्मजगहे निखिलेन्दरस्ष्टे-- 
5 क्षा। सूनवो 5 सृजि तथा बविधके त्रिपुत्रा। ॥ ८६॥ 














पंचम में मकर राशि गत मौम हो तो ३ पुत्र होते है। पंचम में चन्द्र शुक्र हो और वे उदय को प्राप्त हो एवं 
गुरु से पूर्ण दृष्ट हो तो ५ पुत्र होते है | रम से तृतीय में बुध हो तो ३ कन्या, २ पुत्र होते हैं | एवं तृतीय में शुक्र हो तो 
२ कन्या ३ पुत्र होते हैं। पंचम में गुरु हो तो ५ पत्र होते हैं। पंष्वम में कुम्म राशि गत शनि हो किन्तु मकरांश वा 
कुम्मांश में न हो तो ५ पुत्र होते हैं। एवं पंचम में मकरराशिगत शनि हो किन्तु मकरांश वा कुम्मांश में न हो तो 
पुत्र होते हैं। नवम में शनि लग्म में राह ओर पंचम में गुरु हो तो १ पत्र होता हैं। दशम में घनेश, त्रिकोण में शुरू एवं 
पंचमेश बली हो तो ८ पुत्र होते है। परमोच्च में गुरु हो, शहु यदि धनेश से युक्त हो ओर नवम में नवमेश हो तो ९ 
पुत्र होते हैं। परमोच्च में छग्नेश युक्त पंचमेश हो एवं “ गुरु ? यदि शुभ दृष्ट हो तो १० पुन्न होते हैं । पंचम मे गुरु 
का नवांश वा राशि हो और वह गुरु से दृष्ट वा युक्त हो अथवा पंचम में गुरु हो ओर वह पूर्ण चन्द्रमा से दृष्ट हो तो ५ 
पुत्र होते हैं | एवं पंचम में मौम हो और वह पूर्ण चन्द्र से दृष्ट हो तो ३ पुत्र होते हैं । 


ताद्यविधः इ्यामल एकपुत्र तथात्छुतान्पञ्च तथाविधो वित्‌ । 
हि तक कक 8 आर छा 3 
सो 5 सड्डतश्रेद्िफर्ल विधत्ते दे दारिके दो तनयो सितश्रे ॥ ८७॥ 
पंचम में शनि हो और वह पूर्ण चन्द्र से दृ४्ट हो तो एकपुत्र को देता है। एवं पंचम गत बुध यदि पूण चन्द्र 
से दृष्ट हो तो पाँच पुत्र को देता है।। किन्तु वह बुध अस्तगत हो तो निष्फछता की करता है। यदि पंचम में श॒क्र हो और 
वह पूण चन्द्र से दृष्ट हो तो २ कन्यायें और २ पुत्र होते हैं। 


धीभागेश खश्षेभागे 5 थ केन्द्रे कोणे रम्ये सुखले 5 के सुतेशे । 
वा 5 5 चार्य्ये स्यादेकपत्रो $ मरेज्ये लाभे जे $ हे नागतुल्याः सुताः स्युः॥ ८८ ॥ 


पंचमभागवत ,नवांश का स्वामी यदि स्वराशि वा स्वनवांश में हो तो (१ ) केंद्र वा त्रिकोण में शुभग्रह हो 
ओर सुस्थान में सूर्य पंचमेश वा गुरु हो तो एक पुत्र होता है । लाभ में गुरु और नवम में बुध हो तो ८ पुत्र होते है। 


प्रकारान्तर से पुत्र तथा पुत्री संख्या परिज्ञान:-- 


जीवेन्द्रिननसफुटयूते गहभागसख्या! 
पत्रा उताम्बुपथिपृत्रपतिस्फुटेक्ये । 
लब्धांशतुल्यतनया। सुखधीगुरुस्थ- 
खेटरफुटक्यमवने गतभागतुल्या: ॥| ८९ ॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम ७२७ 


गुरु, चन्द्र तथा सूर्य इन तीनों के स्पष्ट राश्यादि का योग करे तब जो राशि हो और उस में जो नवांश हो 
उस के समान पुत्रोंकी संख्या होती है । चतुर्थ, नवम तथा पंचम इन तीनों भावों के स्वामियों के स्पष्ट रोश्यादि 
का योग करे तब जो नवांश हो उसके समान पुत्रों की संख्या होती है। सुख, सुत, तथा भाग्य इन तीनों स्थानों 
मे जितने ग्रह हो उनके स्पष्ट राश्यादिका योग करे तब जो राशि समें जितने गत नवांश हो उनके तुब्य पुत्रों की 
संख्या होती हैं । 


“5 उदाहरण :-- 


कर 


स्पष्टगुरः ४१४॥१३ २० स्पष्ट चन्द्र ४२९३१४४६ स्पष्ट सूचे २२१॥३४।२५ है इन तीनों का योग 
किया तो ०५।२२॥३१ राब्यादि हुए । यहां मेष राशि है और उसका हितीय नवांश वर्तमान हैं अतः २ 
सन्‍्तान होंगी । चतुर्थशश बुध २॥९॥५८ ५३ नवमेश मड़ल ४॥८।९॥४० पंचमेश, चन्द्रमा ४॥२९।३४।४८ है क्‍ 
इन तीनों का योग किया तो ११५।१७।४३।१९ राश्यादि हुए । यहां मीन राशि में छठा नवांश है अतः ६ सन्तान 
होंगी । चतुर्थ गत सूर्य २२१।॥१४|२५ एवं चतुर्थ गत बंध २९॥५८।५३ नव गत शनि ७।१॥५९३३ 
है इन तीनों का योग किया तो ०३।३१२५२ राश्यादि हुए | यहां मेष राशि में १ गत नवांश है 
अतः १ सन्‍्तान होगी। क्‍ 
यदुन्मितानां धुसदां दृशः सुते तदुन्मिताः सन्‍्ततयों मवन्ति नु। । 
स्युयोवतां पुंद्सदां रशों मतो तावत्मुता; द्वीग्रहदाश्सिम्मिताः ॥ ९० ॥ 
पुत्यो 5 थ दर्शी खचरः स्वभस्थश्रेत्तत्र संख्या हिशुणा विधेया । 


६ 40 


मूलात्रकाणाच्चगता; स दशा सख्या मता रामगुणा सुधाम। | ९१ 





पुत्र स्थान पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतनी ही सन्तान होती हैं । पुत्र स्थान पर जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो 
उतने पुत्र और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो उतनी कन्यायें होती ६ । पंचम स्थान को देखने वाले अह यदि 
स्वराशि में हो तो उनकी संख्या को २ से गुणे तब् जो संख्या हो उसके समान सन्‍्तान की संख्या कहे | यदि पंचम स्थान 
को देखने वाले ग्रह मूलत्रिकोण राशि वा स्वोच्च राशि में हो उनकी संख्या को ३ से गुणे तब जो शुणन फल हो उसके 
समान सन्तान की संख्या को कहे । 





सुताइतु॒लया किप्तु पत्रग हैः रा 
सतां दशा वद्द्विगुणा निरुक्ता क्लिष्टा खांशे खलवीक्षणेन ॥ ९२ ॥ 


पंचम भाव में जो राशि हो उसकी संख्या के समान सनन्‍्तान की संख्या होती है । पंचम भाव में जितने नवांश हो 
उनके समान सन्तान की संख्या होती है। किन्तु वह शुभ ग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो नवांश संख्या के तुस्य सन्तान संख्या 
को कहे । पंचम भावपर जितने शुभ्रग्रहों की दृष्टि हो उतनी संख्या को २ से गुणकर तब जो संख्या हो वह सनन्‍्तान की 
संख्या होती है | एबं पंचम भाव में पाप ग्रहों का नवांध हो और जितने पाप ग्रहों से दृष्ट हों उतनी संख्या न्यून करे तब 
जो शेष बचे उसके समान सन्तान की संख्या कहे । 


यत्संख्यांशे नन्‍्दनागारधीशः संख्या ज्ञेया तन्मिता जुः प्रजायाः । 
4 वियीद >पमीि पे दा 
यद्गा पृत्रागारनाथांशुतुल्या पुत्र यावद्वीय्ययुक्तग्रहाणाम्‌ ॥ ९३ ॥ 








७२८ ज्योतिस्तत्त्वे 
दृष्टि: संख्या सन्ततस्तोन्मिता वा पुत्रात्कि वा तलतेश्रन्द्रशुक्रो । 
यत्संख्यर्श तन्मिता वा सुतेशों यस्मिन्भावे व्तेते तान्मातयां | ९४ | 
त्रनज्ना कायो 5 5 काशरूपेविभक्ते शेषाड्त्स्यात्सन्ततेरत्र संख्या ! 





के 





जितने संख्या के नवांश में पंचमेश हो उतनी ही सन्‍्तान की संख्या होती है अथवा पंचमैश की रश्मियों 
की संख्या के समान सन्‍्तान की संख्या होती है। अथवा पंचम स्थान पर जितने बढछी ग्रहों की दृष्टि हो उतनी 
पन्तान की संख्या कहे । पंचम वा पेचमेश से चन्द्र तथा शुक्र जितनी संख्या कि राशि पर हो उनके समान 
सनन्‍्तान की संख्या कहे । जिस भाव में पंचमेश हो उसकी संख्या को ३ से गुणकर १० से भाग दे शेष संख्या के तुल्य 
३३३ कक कहे । अथवा पंचम स्थान में जितने बडी पुरुष ग्रह हो उतने पुत्र और जितने बली स्त्री अह हो उतनी 
कन्या ये कहे । ग न 


--+ उदाहरण : 


पष्ठ भाव में पंचमेश चर््रपा है अतः ६ को १२ से गणा तो १८ हुए । इन में १० से भाग दिया तो ८ शेष बचे । 
>> अतः ८ सनन्‍्तान होगी । 


9 सर्यया वी क्‍ 
हस्थितानाम | 





जीवांशुतो गुरुभत 





कि 


पोशथमताशसाहितेश तथा विधरू 






॥ ९६॥ 


गुरु की रष्मि संख्या के समान सनन्‍्तान की संख्या कहे । अथवा गुरु की आक्रान्त राशि से सनन्‍्तान संख्या 

कहे । अथवा गुरु वा रम्म से पंच्वम स्थान में जितनी रेखा हो उनके समान सन्‍्तान संख्या कहे । किन्तु रेखा देनेवाले 

प्रह अस्तगत, झत्रुराशि गत तथा नीच राशि गत हो तो उनकी संख्या को छोडकर शेष शुभफलछ प्रद ग्रहों की दिई 

रेखाओं के समान सन्‍्तान संख्या कहे | पंचम भाव में अस्तगत, शत्रु राशि गत तथा नीचराशि गत ग्रहों के नवांश को 

छोडकर शेष नवांशों से सन्‍्तान संख्या कह्ठे । एवं अस्तगत रहित, शत्र राशि रहित तथा नीचराशि रहित पंचम गत 
ग्रहों से वा पंचमेश युक्त ग्रहों से सन्‍्तान संख्या कहे । 


सोज्जे 5 स्तात्मजपे 5 रिपोक्षिययते कल्याणद्ट्टे 5 थ वा. 
5 स्तेशे 5 थे रुधिरेक्षिते सदरिते $ थ ज्ञेक्षित मचके । 


मंत्रे वारकपीशिते विबधभे मन्दे किसकोरयो- 
भाशे साधर आत्मपे छुतजनुवीय्योत्परस्योच्यते | ९७ ॥ 


बली सप्तमेश तथा बली पश्चमेश यदि पष्टेश से दृष्ट वा युक्त हो एवं शुम दृष्ट हो तो (१ ) धन में पाप युक्त 
सप्तमेश हो और वह मज्गजल से दृष्ट हो तो (२) पंचम में शनि हो ओर वह बुध से दृष्ट हो अथवा बुध की राशि में 
शनि हो और वह भौम सूर्य से दृष्ट हो अथवा सूर्य वा मंगल की राशि में शनि हो अथवा पंचमेश शनि नीचराशि गत 
ग्रह से युक्त हों तो उक्त योगों में अन्य के बीय॑ से पुत्र होता हैं । 


सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविशम्‌ ७२९ 


नारा यदा ननन्‍्दनलाब्थयांगजा पुत्र सता पश्चमता 5रिपन बा। 
नराज्षत उनवताों अजायत जारण जाया5 सथ जनस्य जन्माने | ९८ ॥। 


जब स्त्री के योग पुत्र प्राप्ति के हों ओर पुरुष के जन्म लग्न से जो पंचम स्थान हो वह शुभ ग्रह से दृष्ठ हो 


अथवा दशमेश से हृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्न परुष की स्त्री जार से पतन्रवती होती है । 
जार जात योग:--- 


_अन्योन्यराशिस्थितयो। ककायपत्योरुताड्गधिपती कपे वा | 


सापग्रह वाहमशातभाज्वोवज्यनउक्तेक्षतयोरुताड़े ॥ १९ || 


कह कुल... हल 


चन्द्रे 5नुजे 5 स्लास्फुजितो! किमुहमे 5 हीलाजयोयोषिति भानुभायेयो: 
तत; स्थिरे 5 डे समदेशि मृत्तिपे 5थाड़े खले खे मदुगे 5मले मद || १०० ॥ 
वाराक्षिताढ्ये 5 म्बुनि नो ग्रहेक्षित 5 थवोदय धीत्रिरिपुस्वर्ेस्ततः | 


रू, है हे एस 


सर्वेग्रह|&त्रिकगेरथा म्बरे तुर्य्य पुरे सासति रोहिणिग्रिये ॥ १०१॥ 


पेन्‍्दो सपड्ं तपनानित किम्रु सेने विधो नामरपूजितेक्षिते 
कक ९ गे 6 बिक | हे. ( कर, 
आहो सदाशन निरीक्ष्यते तनुयद्वोदयेन्दू गुरुषगेगी न वा ॥ १०२॥ 


केन्द्रेषु शून्येष्वथ पावकमग्रहे पुण्ये प्रस्रभे परपे सहोन्विते । 
वाहो हिते 5 के घनगे 5थ कण्टकसोत्थेशयोगे 5 थ्‌ खलान्तरे हिते ॥ १०३॥ 


 मधोधिनाथे मलिनेन लोकिते वीर्यविश्ुक्त 5 न्‍्यज एए जातक: | 
रन्धारिपारेन्दुषु नारंगेषु वा शारातिपत्यो!ः सखलाभ्रचारिणा। ॥ ९१०७॥ 
तदा 5 न्‍्यूजातो युतयोः पपीश्षुवा शुद्रादबुधेनोरुजतों 5 शुमालिना । 


# 8 


क्षत्रात्सरज्येन सितेन वाडवात्मृतोी 5थ वा पोडाशिशाणतानवय || १०५॥। 


परेण जातो 5 घनभोगमात्रसम्बन्धकें 5 शे 5 थ कलेवरेशे | 
तपो 5 म्ब्बरीशे) सहिते 5 थ योगे त्रिपष्करे ना परजात एघ || १०६॥। 


सुखेश ल्मेश की राशे में ओर लभेश सुखेश की राशि मे हो तो (१) ल्मेश वा सुखेश यहि उप ग्रह 
(राहु वा केतु ) से युक्त हो तो (२ ) चन्द्रमा तथा ल्म ये दोनों गुरु से युक्त वा दृष्ट न हों तो (३ ) छप्म में 
चन्द्रमा और तृतीय में मद्जछ तथा शुक्र हों ता (४ ) रुम्म में मद्धल राहु हाँ ओर सप्तम में सूर्य चन्द्रमा हाँ तो 
(५) रुप्म में स्थिर राशि हो और रमेश यदि सप्तमेश से युक्त हो तो ( ६ ) छमम में पाप ग्रह, दशम में शनि 
और सप्तम में शुभ ग्रह हो तो (७ ) सुखभाव झत्रु ग्रह से दृष्ट युक्त हो अथवा ग्रह से दृष्ठ न हो तो (८) 
लग्न में पंचम, तृतीय, षष्ठ तथा द्विर्ताय इन चारा स्थानों के स्वामी हो तो (९ ) द्वितीय तथा तिकत्थान में सब 
ग्रह हों तो ( १० ) दशम चतुर्थ वा छम्म में पाप युक्त चन्द्रमा हो तो (११) पाप युक्त चन्द्रमा यदिः सूर्य से 


. ज्यो,...९२... 


७४० 5 ज्यो तिस्तत्तवे 


युक्त हो तो (१२ ) सूर्य सहित चन्द्रमा यदि गुरु से दृष्ठ नहो तो (१३ ) हम्म को शुभ ग्रह तथा स्वामी न 
देखते हों तो ( १४ ) चारों केन्द्र ग्रह रहित हो तो ( १५ ) नवम तथा चतुर्थ में पाप ग्रह हों और ल्गभेश 
निबछ हो तो (१६ ) सुख में राहु और रुप में सूंथ हो तो ( १७ ) तृतीयेश के साथ यदि केन्द्र के स्वामियों 
का योग हो तो (१८ ) पापान्तराल में सुखस्थान हो ओर निरबछ लमेश यदि पाप दृष्ट हो तो उक्त यांगों में 
उत्पन्न मनुष्य परजात ( जारपुन्न ) होता है। सुख में अध्मेश तथा षष्ठेश हों आर वे मड्डछ चन्द्र से युक्त होँतो 
( १ ) नवभश तथा घष्ठेश ये दोनों पाप युक्त हों तो अन्य जात अर्थात्‌ जारज होता है। यदि भाग्येश तथा षष्ठेश 
शनि से युक्त हों तो शूद्र से, बुध से युक्त हों तो वैश्य से, सूर्य से युक्त हों तो क्षत्रिय से एवं गुरु झुक्त से युक्त 
ही तो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है। चन्द्रमा तथा मज्जछ का योग हो तो ( १ ) कारकांश लम मेँ केवल पाप ग्रहों 
का सम्बंध हो तो ( २ ) रमेश यदि नवमभेश, सुखेश तथा षष्ठेश इन तनों से युक्त होतो (३) त्रिपुष्कर योग 
में जन्म हो तो उक्त योगों में मनुष्य परजात होता है। का ्ि 


आदिव्ययुक्ता पबनाद्षितीया बुधान्विता पौष्णभसप्तमी च । _ 


सवासवा विष्णुतिथिः सस्व्यां यदेषु योगेष्वपि ना 5 न्‍्यजातः ॥ १०७॥। 


रविवार, स्वाति नक्षत्र तथा द्वितिया तिथि हों तो (१) बुधवार, रेवती नक्षत्र तथा सप्तमी तिथि हो तो 
( २ ) धनिष्ठा नक्षत्र, द्वादशा तिथि तथा रविवार हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष अन्यजात होता है । 


जारजात योग भक्छ परिज्ञान; 


होरा स्वपेज्यान्वितवीक्षिता वा नप्नत्रपों दृष्टयुतों 5 चिंतेन । 
बाय्येस्थ वर्गे भवने 5 ड्रनेमी तदा भवेज्जारजयोगमड़्‌४ ॥ १०८ ॥ 


जन्म रूप यादि अपने स्वामी से तथा गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो (१ ) चन्द्रमा यदि गुरु से दृष्ट वा युक्त 
हो तो ( २) रूम तथा चन्द्रमा यदि गुरु के वर्ग वा राशि में हो तो उक्त योंगों उत्पन्न पुरुष के जारजात योग 
भज्ञ हो जाते हैं । 


ओरसादिपुत्नजन्म योगः--- 


हाराहिमांश्वोबेलयोगतो जनों पुसां मतावेकतम शुरोगेणे | 
कि सदहृणे वाकंगणे सता ग्रह निराश्षते वा निरते $ नघग्रहें!) || ९०९॥। 


यद्दा सह।संयुत उद्वताधिप तदा समता ओरसनन्दना बुध 


अंशे सकेती कविकोविदेश्षिते 5 थान्टे यमांशे भृूगुजे 5 थ नन्दने ॥| ११० ॥ 
कवेगेहे तेन निरीक्षित तथा 5 प्यब्जाच दासीजसुता अथात्मजः 
क्रीतो ज्व्ट्ट यमयुक्त आर्किमे सुते 5 थ साकों सुतभे 5 ब्जविद्युत ॥ १११॥ 
लग्न तथा चन्द्रमा इन दोनों में जो अधिक बली हो उस से जो पशञ्चमस्थान हो उस में केवल गुरु का वर्ग हो 
शुभ अ्रहों का वगे हो सूर्य का वे हो वा बझ्यु 


हि 


भ भ्रहों की राशि हो ओर झञझुम ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो अथवा 
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५. 


लग्मेश बली हो तो उक्त योगा में उत्पन्न पुरुष के ओरस ( अपने शरीर से उत्पन्न ) पुत्र होते है। कारकांश छम्म 
में केतु हो ओर वह शुक्र बुध से दृष्ट हो तों (१) व्यय में शुक्र हो ओर वह शान के नवांश में होतो 
(२ ) पदश्चम में शुक्र को राशि हो ओर वह शुक्त से दृष्ट हो तो (३ ) एवं पद्चम में चन्द्रमा की राशि हो ओर वह 
चन्द्रमा से दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के दासी से उत्पन्न पुत्र होते हैं| पंचम में स्वराशि गत शनि हो 
और वह बुध से दृष्ट हो अथवा पंचम में शनि हों ओर वह चन्द्रमा तथा बुध से युक्त हो तो मनुष्य का क्रात 
( खरीदा हुआ ) पुत्र होता है | 





क्षेत्रज पुत्र जन्म योग: --- 


कर 6! पी 4 


स्निभे तद्ण ऐन्दवेक्षिते 5 रुणक्षमाभूषिषणेक्षणोनिते । 
कि तत्र बोधो 5पि गणः समन्दगेक्षणः सुतः क्षेत्रभवों जनुष्मताम ॥ ११२॥ 


मकर मै 


पश्चम में शनि को राशि तथा वग हो ओर वे सूर्य, मौम तथा गुरु से दृष्ट न हो अथवा पश्चम में बुध क 
वर्ग हो ओर शनि से इृष्ट हो तो मनुष्य का क्षेत्रज पत्र होता है। 
कृत्रिम तथा अधम पुत्र के योग:--- 
कोजे 5 गभागे तनये 5 सितानिते शेषद्युसद्व्ग्रहिते 5 स्य कुत्रिमः 
प्रो 5थ वा हांसिगणे 5 सगीक्षिते संबिहृहे हंसयुत सुतो 5 धमः ॥ ११३॥ 
पंचम में मज्जल की राशि तथा नवांश हो वा स्थिर राशि का नवांश हो और शनि से युक्त हो एवं शेष 


अ्रहा की दृष्टि से रहित हो तो कत्रिम पुत्र होता है। पंचम में शनि का वर्ग हो और वह मज्जल से दृष्ट हो एवं सूर्य 
से युक्त हो तों अधम पुत्र होता है| 


गूढोत्पन तथा अपाबिद्ध पुत्र योग;-- 


धीस्थे भेशे मोमभागे भगोत्थस्ष्टे शेषानन्तवासेक्षयोने | 

गूहोत्पन्नो नन्दनस्तत्र भोमे भास्वद्रष्ट ब्राभिवर्ग 5 पविद्ध! ॥ ११४॥ 

पंचम में चन्द्रमा हो ओर वह मन्जल के नवांश में हो एवं शनि से दृष्ट हो ओर अन्य ग्रहों से दृष्ट न हो तो 

गुढोत्पन्न पत्र होता है। पंचम में शनि का वगे द्वों ओर उस में मज्ञठ्हो ओर वह सूर्य से दृष्ट हो तो 
अपविद्ध पुत्र होता हे | है 


कानीन तथा सहोद पत्र के योग:-- 


गभस्थाने ग्लोकला हलिव्श्युक्ता चूडा प्तरसक्ता सुतो नुः 
कानीनो 5 थो देव इन्द्रकेवर्गे सादित्येन्दों धिष्ण्यदृष्टे सहोढः ।! ११५॥ 
पंचम में चन्द्रमा की कला (वर्ग ) हो ओर वह सूर्य से दृष्ठ वा युक्त हो एवं चन्द्रमा सूथ से युक्त हो तो 
कानीन ( कुमारी से उत्पन्न ) पत्र होता है। पंचम में सूर्य चन्द्रमा का वगे हो ओर सूथ चन्द्रमा शयुक्त हो एवं 
शुक्र से दृष्ट हो तो सहोढ पत्र होता है। 


७३२ ज्योतिस्तत्वे 


 पोनमंव पत्र योग:--- 


 नन्‍्दने शनिगणे निशाकरे दानवार्चितदिनेशवी क्षिते । 
मूः विद कि 
बूनुलब्धिरुदिता पुनभेवागभती जनिमतां विपश्चिता ॥ ११६॥ 
.... पंचम में शनि का वर्ग हो ओर उस में चन्द्रमा हो एवं वह झु॒क्र तथा सूर्य से दृष्ट हों तो पुनर्मवा स्त्री के 
गभ से पुन्न होता है | हे 
सतानतर से ओरसादि पुत्र जन्म के योग:--- 
स्यादोरसो 5 ये शुभभे तना विधो वा 5 नुष्णगो वाक्पतिव्गसभिते । 
स्यास्क्षेत्रजो 5ये स्वगणस्थयो र वीन्द्रोनोस्रदृष्टे बलविद्युते 5 जिंते ॥ ११७॥ 
. €म् में शुभ राशि गत चन्द्रमा है अथवा गुरु के वर्ग भ चन्द्रमा हो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष ओरस 
होता है | अपने वभ ५ सूर्य तथा चन्द्रमा हो एवं “ गुरु ” बल तथा बुध से युक्त हो आ्शेर मद्भछ से दृष्ट न हो तो. 
उक्त यथांग में उत्पन्न पुरुष क्षेत्रज होता है | 





यदा 5 वसान तपनक्ष्यमाणं वाकन्दुबगं तरणान्दुयुक्त | 
कानानको 5 य गालेक 5 ब्जदृष्ट यमाक्षतात्य यदि दत्तपुत्र; ॥ १९८॥ 


व्यय स्थान यदि सूथ से.दृष्ट हो अथवा सर्य चन्द्रमा के वर्ग मे सूथ चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में उत्पन्न 
पुरुष कानीन होता हैं| गुलिक यदि चन्द्रमा से दृष्ट हों ओर शनि से दृष्ट वा युक्त होतों उक्त योग में उत्पन्न पुरुष 
द्तेक होता हैं । 


सनाये मन्नलाकिभ्यां नन्दने मदने 3्धवा।.. 
नेक्षिते खचरेरनन्‍्ये। कृत्रिमों 5य नरों भवेत्‌ | ९१९ || 
पंचम वा सप्तम यदि मछुछ तथा शनि से यक्त हों और अन्य ग्रहों से दृष्ट नही तो युक्त योग भे उत्पन्न 
पुरुष कुत्रिम होता है। 


दत्त पुत्र प्राप्ति के योग:-- 


मंत्र मृदा किमसजि जगह तनूपे 
.. विद्वीक्षितान्वित उताकेजमे जमे वा 
पत्र पतड़जनिमान्दियुतेक्षिते वा 
बुद्धिले बुधगहे बुधयुक्तदृश ॥ १२० ॥ 


मन्दे 5 ड्रपे किमत नन्‍्दनपे समन्दे 

हेम्नेक्षित क्षितिसते तनुपे बुधांशे 

वास्ताधिपे भवगहे 5 ज्रजपे सभव्ये 59 
जे था यमे मतिगहे 5 थ शुभ सुतेश ॥ १२१ । 
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हक. 6 


. देवाधिपे दिवि मतों गुलिकेन दृष्टे 
.... कि कारक बलयुते भृगुज घनेश |. 
. स्वोचे5सिते सुतगते 5थ सुताधिपे 5ब्जे.... 
पु मूत्ती! मताबिनजनों परिपूणवीस्ये ॥ १२२॥ 





 खरों तत३ सुतपतों तपने तनुस्थे 

ज्ञाक्यमितों बलिनि नन्दनपे 5 थ चान्द्रों । 

दहंशर तनय आरदृशा समते...र्र्र्ररर्ः 
प्राप्ती प्रकारकेखग 5 थ तनूप इज्ये ॥ (२२।॥ 


मंत्र पतड्भजजद॒शा सहिते 5 खराशा 
.... बद्ीश्वरे 5थ मातिप शुभगे तमीशे । 
पापक्षेंगे प्रथमप गुरुगभेगे वा 
इन्द्रोदये तनयपे हिबुके यमांशे ॥| १२४॥ 


कि साकवित्तनयपे यमयुग्मभागे- 
... .. 5थाइश्वरे 5ड्रजगते 5 ज्जपे घने वा। 
संदृश्योखिकगयोस्तनुबुद्धिपत्यो- 
यह्न्दुदश्युत आत्माने मन्दभाश ॥ १२५॥ ... 


कि वा समेश्वरयमे 5 थ सवृणेवीस्ये 
कशथ्ित्सुते यदि न केनचिदात्मजेश 
संवीक्षित 5थ सचिव 5 म्मसि शुक्रपक्ष- 
बीय्योधिकेगगनगैयमभागगेवों ॥ १२६॥। 


मन्‍्दारयोभ्रुवनवेश्मनि दत्तपत्र- 
. लब्धिभवेद्यमलबे मतिपे 5 च्छ्ुर्ब्वो३ । 
स्वर्ते पर भवति दर्तकुमारलब्धिः न 
.... पथ्चार्त्रियाः पु्नरिद्दाह्ठभवस्य लाभ! ॥ १२७॥ 





' पंचम में शनि वा मन्नल हो और छम्मेश बुध की' राशि में हो एबं बुध से युक्त वा दृष्ट हो तो (१) 
पंचम में शान की राशि वा बुध को राशि हा और वह शनि तथा शुलिक से युक्त वा दृष्ट हो तो ( २ ) पंचम 
में बुध कौ राशि हो ओर वह बुध से युक्त वा दृष्ट हो एवं रम्म का स्वामी शनि हो तो ( ३ ) पंचमेश यदि शनि ) 
से युक्त हो भमौस को बुध देखता हो और बुध के नवांश में लमभेश हो तो (४) लाभ में सप्तमश हो, पश्चमेश:. 
यदि शुभ ॒ बुध वा शानि हों तोी (५) नवम में पशञ्ममेश ओर दशम वा पश्चम मैं।' 








भाग्येश हों ओर वह गुलिक से दृष्ट द्वो तो (६) पुत्र कारक ( गुरु ) बल्वान्‌ हो, स्वोच्च में लम्षेश शुक्र हो ओर 








७२४ ह .... ज्यातैस्तत्त्व 


पञ्नम में शनि हों तो (७ ) रुप्म में पशञ्चमेश चन्द्रमा हों, पञ्मम में शनि हो ओर गुरु पूर्णबली हो तो ( ८ ) छम्म 
में पञ्ममेश सूर्य हो, पंचम भें बुध शनि हों ओर पदञ्ममेश बढी हो ते। ( ९ ) पंचम में लमेश बुध हो ओर वह भौम 
से दृष्ट हो एवं एकादश में पुत्रकारक ग्रह हो तो ( १० ) पंचम में लग्मेश गुरु हो ओर वह शनिसे दृष्ट हो एवं मड्जल 

राशि में पशञ्चममेश हों तो (११) नवम में पश्चमेश हो, पाप राशि में चन्द्रमा हो ओर नवम वा पंचम में 
ल्मेश होतो ( १२ ) छम्म में द्विस्वभाव राशि हो और सुख में शनि नवांशगत पशञ्ममेश हो तो ( १३ ) शनि के नवांश 
में वा सम राशि के नवांश में पंचमेश हो ओर वह सूर्य बुध से युक्त हो तो (१४ ) पंचम में लग्मेश और रूप में 
पञ्चममेश हो तो ( १५ ) त्रिक में छग्मेश तथा पंचमेश हों ओर शुभ ग्रह्मां से दृष्ट हो तो ( १६ ) पंचस में शनि की 
राशि तथा नवांश हो ओर वह चन्द्रमा से दृष्ट वा युक्त हो अथवा ' शनि * चन्द्राक्रान्त राशि के स्वामी से युक्त 
होती ( १८ ) पंचम में कोइ भी ग्रहहों ओर वह पारिपूर्ण बदी हों एवं पंचमेश को कोई न देखता हो तो 
( १९ ) सुख में गुरु हों, शनि के नवांश में शुभ गअह हाँ वा शक्ल पक्ष का जन्म दो ओर शनि के नवांश में 
बलवान्‌ भह हो तो (२० ) सुख में भोम तथा सूर्य हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष दत्तपुत्र वाला होता है। 
शनि के नवांश में पंचमश हों ओर खराशि में शुक्र तथा गुरु हों ते उक्त योग में उत्पन्न पुरुष प्रथम दत्तपुत्र 
ग्रहण करे और पिछली रत्री से पुनः औरस पुत्र का जन्म होता है। 


प्राणहीनः प्रबन्धेशः पत्नापीरगहेशयोः । 
सम्बन्धेन विमृक्तश्रेज़ायते दृत्तपुत्रवान्‌॥ १९२८॥ 
सप्तमेश ओर लझेश के साथ निर्बल पश्चमेश का सम्बन्ध न हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष दत्तपृत्र 
वाढा होता है| 
पुत्रसुखाभाव योगः 


ध्यद्ले केन्द्रे 5नजपशशिनोवा मतो मन्दगे 5 थो 
निम्न जीवे किमु भृगुजनों ज्ञे समे 5 के 5 समे किम । 
देष्ये धीशे कुटिलयमयोः सेणपात्मस्थयोवा 
पत्र 5ज 5 छा तमसि रुधिरालाकित वात्मनीज्यात्‌ ॥ १२९॥ 


पापे 5 थाच्छे तनयमदने कर्किमीनालिभागे 
दे 5ड्भे वा त्रितनुतनयाथान्तिमे बाहुपे वा । 
साधे 5 ज्ञेश चरममरणे मत्रपे 5थोदये बि- 
न्मन्दों कोप्यें सितसचिवयोरनों सुर्ख नन्दनानाम ।। १३० ॥। 


पंचम नवम वा केन्द्र में तृतीयेश तथा चन्द्रमा हों ती (१) पंचम में शनि होतों (२) नीच राशि में 
गुरु वा शुक्र हो, समराशि में बुध हो ओर विषम राशी में सूये होतो (३ ) षष्ठ में पंचमेश हो और पंचम में 
सिंह राशि गत शनि मज्जनल हों तो (४) पंचम में मेष वा वृश्चिक का राहु हो ओर वह मसज्जल से दृष्ट होतो 
(५) गुरु से पंचम में पापग्रह हो तो (६) पंचम वा सप्तम में झुक्र हो और वह कर्क मीन वा वृश्चिक के. 
नवांश में हो एवं ल्म में शनि हो तो ( ७ ) तृतीय लग्म पंचम द्वितीय वा व्यय में तृतीयेश होतो (८) लग्मेश 
यदि पाप युक्त हो ओर व्यय वा अष्टम में पंचमेश हो तो (९ ) रम्म में बध तथा शनि हों ओर वृश्चिक में' शुक्र 
तथा गुरु हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष को पुत्रों का सुख नहीं होता है। पड 4 आह मो 
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शीणे क्षपापरिश्ट हरिजेड्घखंटे/.......्रप<ः 
काणाश्रितेः सुरगुरो यमभे विमूढे। रा 
ते पश्चमे वषुषि पापखगे पयःस्थे 
भूत्वा प्रणश्याते सुख तनयस्य जन्तोा। ।। ९३१॥ 


: हम्म में क्षीण चन्द्रमा हो, त्रिकोण में पाप ग्रह हो शनि की राशि में गुर हो और वह अस्तगत हो पंचम 
वा रुम्म में बुध हो ओर सुख में पाप भ्रह हो तो पुत्र का सुख होकर नाश हों जाता है | डे 


अस्तड्ते सकलशे सम्रगे 5 मरेज्ये 
भेशे कृशे वृष सेखलेख्रिकोणे । 
कि ज्ञे 5 ड्रजे 5 म्बुनि तनो सखले सुतस्थेः 
ऋ्रनेर निधन सुतसौरूषतः ग्राक्‌ ॥ १३२॥ 
कुम्म वा मकर में अस्तंगत गुरु हो, लप्म में क्षीण चन्द्रमा हो ओर त्रिकोण में सब पापग्रह हों तो (१ ) 
पेचम चतुथ वा हरूम्म में पाप युक्त बुध हों और पंचम भ पाप ग्रह हा तों पत्र के सुख से पूथ ही पुरुष की 
मृत्यु होती है । 


अनपफ्त्यत्व योग:--- 
सवग्रहेपूज्जेविवर्जितेषु वा 5 हीनारनीलेः सबलेः सुते 5 बलेः. 
चेत्कारकायेः किमनड्रकोशचित्पगांशपेः साथखगेरघांशगेः ॥ १३३ ॥ 


. उतान्त्यपस्थांशपतो निमीलने 5सब्योमरागांशग आत्मनेतारि । 
 आहो त्रिके ध्यड्रपबो$ प्रकारके नीचे 5 नप॒त्याम्बरगे मतो तत३ ॥ १३१४॥ 





. आर्य्ये दरभाड़लवे मतों मतों मेत्राधिनाथे मरणे 5 नपत्यता । 
प्रागूलग्रकान्तामतिनाथपूजितेः सर्वेविवीर्यैरनपत्यता मवेत्‌ ॥ १३५॥ 


सब रव्यादि ग्रह निबेठ हो तो (१) पशञ्चम में राहु, सूर्य, मोम तथा शनि हों ओर वे बलवान्‌ हों एवं 

पुत्रंकारकादि निबेंठ हाँ तों (२) सप्तम, द्वितीय तथा पदञ्चम इन तीनों भावों के स्वामियों के नवांश के स्वामी 

यदि पाप युक्त हों ओर पाप ग्रहों के नवांश में होँ तो (३ ) अष्टम में व्ययेश के नवांश का स्वामी हो और 

ऋरषष्व्यंश में पश्ममेश हो तो (४ ) त्रिक में पश्ममेश तथा ल्मेश हों, नौच राशि में पुत्रकारक हो और पश्चम 

भें अन पत्म ग्रह हो तो (५) पदश्चम वा अध्म में क्रषष्व्यश गत गुरु हो ओर अष्टम में पद्चममेश हो तो अन- 
५ 6. ४3 


यता ( सनन्‍्तान हीनता ) होती है। लग्मेश, सप्तमेश, पदञ्चमेश तथा गुरु ये चारों निबल हो तो भी अनपत्यता 
होती है। 
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खलान्तराले सुरयाजके 5 ड्रजाधीशे 5 बले सद्युतिवीक्षणोज्शिते | ._ 
कि दारकस्थे दुरित् ते तदींश्वरे सकल्मषे नीचगृहान्विते 5थ वा ॥ १३६॥। 







कप ि मच 
[ 


ज्य्‌[ व्‌. 





8 है. 


नो निर्मलेरश्रचरेयुतेशिते 5थो पश्चमात्यश्चमपे त्रिकड्ते । 
न श॒भाक्षेत तथा ॥ ९२७॥। 


कक 





नाचाय्यंदृष्टे 5थ सुते 5 घखेटभे बस्युग्रयुक्ते 


पापान्तराल में गुरु हो, पदञ्चमेश निम्रठ हो ओर शुभग्रहों से युक्त इष्ट न हो तो (१) पदञ्चम में पाप अह 
हो ओर पापान्तराल में वा नीच राशि में पश्चमश हो और वह शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट न हो तो ( २ ) पश्चम से 
पञ्चम का स्वामी अथांत्‌ नवमेश जत्रिक में हो आर वह गुरु से दृष्ट न हो तो (३ ) पश्चम में पाप ग्रह की राशि हो 
उस में बर्ल्ली पाप ग्रह हा ओर वह शुभ दृष्ट न हो तो अनपत्यता होती है । + ५. 


सपापके अ्यद्भभवास्तकोणमे ख्रीमिश्रखेंटे! कलिते 5थ भारबों । 


खनावके नन्दनपे शनेशरे वाकीनयोगे चरम 5थ कोणगे || १३८॥ 
अड्ारके 5 के रविचान्द्रिसड़मे यंद्वा त्रिभिः पड़खगैर्नि शान्तगेः । 
सपलभस्थेदिंवि दानवे यमें भवे 5थ शीर्षे शुजगे 5 थेघामग! ॥ १३९॥। 








ब्रप्नेन्दुवक्रे! किम्न सन्‍्ततीश्वरे मूढे 5 घयुक्ते खलकत्तरीड्रति । 

असाघुदृशे 5 थ सपामरे भप्‌ चतुश्यस्थे तनये स्वनिश्नगे || १४० ॥ 

खगे 5 रिच्ट्टे 5 घजि वा 5 नवत्यता परस्परं कव्ययजोर्शोनेहि | 

कि वा न सम्पर्क इहोडूवे तयोनेरो 5 प्रसतो बहुकामिनायुतः ॥ १४१॥ 





तृतीय, लम्म, एकादश, सप्तम, पशञ्चम तथा नवम ये छः स्थान यदि पाप ग्रह, स्त्री ग्रह तथा मिश्र ग्रहों से 
युक्त हों तो (१) पश्चम में सूर्य ओर व्यय में पश्चमेश शनि हो तो (२ ) व्यय में शानि सूर्य का योग होतो 
(३ ) त्रिकोण में भोम और व्यय में से बुध का संयोग होतो (४ ) सुख में शत्रु राशि गत तौान पाप ग्रह हाँ, 
दशम में राह ओर एकादश में शनि हो तो (५ ) रभ में राहु ओर द्वितीय में चन्द्र, सूयथ तथा भोम हों तो ( ६ ) 
पञ्चमेश यदि अस्तगत हों, पाप युक्त हो, पाप ग्रहों की कत्तेरी में एवं पाप दृष्ठ हो तो ( ७ ) केन्द्र में पाप युक्त 
चन्द्रमा हो, पश्चम में नीच राशि गत ग्रह वा मड्शछू हो ओर वह शत्रु दृष्ट होतों अनपत्थता होती है। यदि 
शुक्र तथा मद्भल इन दोनों की परस्पर दृष्टि न हो अथवा उन दोनों का सम्पक ( सम्बन्ध ) न हो तो बहुत स्रियो 
से युक्त होनेपर भी अनपत्यता होती हैं | है न 





पाप अ्बन्धे तदिने खलान्तरे चारुग्रहालोकनयोगवार्जेत । ह 
कि नीचभे नोत्तमवीक्षिते 5थ वा 5 पत्ये 5 घभे 5 घान्वितलोकिते तथा ॥ १४२॥ 





पञ्चम में पाप अह हो, पापान्तर में पश्चयमेश हा एवं शुम ग्रह को दृष्टे तथा योग से रहित होंतो (१) 
सीच राशी में पद्ममेश हो ओर वह शुभ दृष्ट न होतो (२) पश्चम में पाप ग्रह की राशि हो ओर वह पाप ग्रह 
से युक्त तथा दृष्ट हो तो उक्त योगों में अनपत्यता होती है।. 


सनन्‍्तान हीन यांग:--- 
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पीशे 5 स्तनीचारिभगे 5 तिदुबेले पापादिते वा तनये किमूदये । 
गे 5 हिमाहेययमेज्यभास्वतां न सन्ततिः स्यान्म्रियते शिशुभेव। || १४४७॥ 


पञ्ममस्थान को मज्जल वा शुक्र न देखता हो तो दो तीन इत्यादि विवाह होने पर भी मनुष्य सनन्‍्तान हीन 
होता है | पशद्मम तथा द्वितीय इन दोनों स्थानों के स्वामी यदि निर्बछ हों, पंचमस्थान यदि पाप दृष्ट हो एवं पद्चम 
स्थान का स्वामी अस्तगत नीच राशिगत शात्रराशिगत अत्यन्त नित्नल वा पापाक्रान्त हो तो सन्तान रहित होता है। पद्म 
वा छम्म में राहु, भोम, शनि, गुरु तथा सूर्य इन का योग हो तो सनन्‍्तान नहीं होती है ओर उत्पन्न हुई सन्तान 
मर जाती है। क्‍ 


 सशीतगो यमे भव 5 प्रजत्वमति वाक्पतों । 
सककेटे सहृद्ुजि सुत न सन्ततिभवेत्‌ ॥ १४५॥ 


व्यम में चन्द्रमा सहित शने हो तो सनन्‍्तान रहित होता है | पञ्चम में कर्क राशिगत वा कुम्म राशिगत 
गुरु हो तो सन्‍्तान नहीं होती है। 


.. पृत्नाभावकारण परिज्ञान:--- 


अन्यदेशगमनाच नेधनात्‌ क्लेब्यतो 5 प्रसवतो वियोगतः 
प्राणिनां सगणके! पुरातने; पश्चथा तनयदुःखमुच्यते ।। १४६॥ 


विदेशगमन से, मृत्यु से नपुंतकता से, वन्ध्यत्व से ओर वियोग ( विछोई ) से मनुष्यों को पाँच प्रकारका 
(त्र दुखः होता है | इस प्रकार प्राचीन पण्डितजन कद्घते है। 


पत्राभाव योग।--- 


तारानायेज्योद्वमानां स॒तेषु क््रेयुक्तालोकितेषूत्तमैनों । 
दृश्ाह्येषु क्रलभेषु धीषु वीर्य्योनेष्वात्मेश्वरेषु त्रिकेष ॥ १४७७॥ 


वा 5 5 २ खतों सवितरि पुरे 5 थेज्यतो नन्दनेशे 

दुःस्थे देहात्यतितम्रातिगः पृत्रपुण्योदयेशि 

. वा 5ड5र्य्य सूनावमरसचिवाहूरभ मे गहिंते वा- 
5 ज्स्ते धीश सबलरिपुपालोकितोपेत आहो ॥ १४८॥ 


नो सद्द्ष्टे तनयसदने धीशपो शोय्ययुक्तो 
दृःस्थो युक्तों मदनपतिना वा 5 5 क्रिंवक्रों शुभे खे । 
वास्ते काव्येनतनयकुजवा 5 रिभे ह्ेन्दुस्ष्टे .. 
5 ड्रश हसे रोज पारेजने 5 थास्तगांश 5 ड्रजश ॥ ९४५९॥। 


थयो ...९ ३... 





रेयत्ते 5५ थ तनयपतों वाक्पतों वीय्येमक्ते... 
हे पांपिली ने किमप्रनिरते पोरपे पत्रपा 
.. दु)खे यद्वा मलिनकलिते पूजित कोणगे वा. द 
. घाते घोशे कुाटेलानेलय पोरपे पृत्रहीन! ॥ १५० ॥ 








चन्द्र गुर और लम्म इन तीनों से जो पश्चम स्थान हों वे पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट हों, शभ ग्रहों से दृष्ट 
तथा युक्त न हों, उन में पाप ग्रह को राशि हों, उन के स्वामी निबेल हो ओर वे जतिक स्थान में हों उक्त योग में 
पत्र पुरुष के पुत्र नहीं होते हैं | अथवा पश्चम में मदज्ञ ओर लघ्म में सूथ हों तो ( १ ) गुरु से पह्चम में जो राशि हो 


कर 


उस का स्वामी यदि त्निक भें हो एवं पहचम, नवम तथा छम्न इन तीनों के स्वामी यदि छम्म से त्रिक में हो तो 
(२ ) पशञ्चम में गुरु हो और गुरु से पञ्चम में पाप अरह हो तो (३) लम्म वा सप्तम में पश्चमेश हों ओर वह 
वली षष्लेश से दृष्ट वा युक्त हो तों (४ ) पञ्चम स्थान शुभ दृष्ट न हो, पंचम तथा नवम इन दोनों के स्वामी 
बली हाँ आर व त्रिक में हों एवं सप्तमेश से थुक्त हों तो (५ ) नवम वा दशम में शनि तथा मद्जल हों तो (६ ) 
संप्तेम में शुक्र शनि तथा मछ्जल हो तो (७ ) छात्र राशि में ल्ग्मेश हो बुध तथा चन्द्रमा से दृष्ट हो "ओर घषष्ठ वा 
द्वितीय में सूथ हो तो ( ८ ) सप्तम गत नवांश में पंचमेंश हों ओर वह पाप युक्त हो तो (९ ) पंचमेश गुरु निर्मल 
और वह पाप युक्त हो तो (१० ) हछग्नेश यदि पाप ग्रह से युक्त हो ओर त्रिक में पंचमेश हो तो ( ११ ) त्रिकाण 
में पाप युक्त गुरु हो तो (१२ ) षष्ठ में पंचमश हो ओर मज्जल की राशि में ल्मेश हों तो उक्त यागों में उत्पन्न 


पुरुष पुत्र रहित होता है। 





. ग्रान्त्याधीश दिवि शिरसि वा 5 हस्कर कन्यकाझे 
...  वबत्र बुद्भावथ सतपतेध्यन्त्यद्हंषु पाप । 
वा क्षोणे 5 ब्ज वर्पुषि दुरितिरायुरन्त्योदयस्थे- 
येद्वा ज्ञप्ती गलितहिमगों वोजमे 5 द्रे 5 ड़्जे 5 ब्जे ॥ १५१॥ 


भास्वद्द॒शे 5 थ शिरसि खले ज्ञप्तिपे शक्तिमृक्ते . 
,. .. .. मित्रे चन्द्रे घनभवनपे पश्चमे 5 थात्मगेहे । 
.... वर्ग काव्याम्ृतकिरणयोमेन्द्माहेय दृष्ट 
जाता जन्‍्तुस्तनुजराहेतः प्राहरव मुनान्द्रा: ॥ ९५२ ॥। 


दशम वा हरूप्म में व्ययेश होतों ( १ ) लम्म में कन्या गत सूर्य हो ओर पश्चम में मल हो तो ( २) प्ममेश 
जिस स्थान में हों उस से पशग्चम, द्वादश तथा प्रथम स्थान में पाप ग्रह हां तो (३ ) छम्म म॑ क्षीण चन्द्रमा हे एवं 
अष्ठम, व्यय तथा छ्म भें पाप ग्रह हों तो ( ४ ) पंचम में क्षीण चन्द्रमा हो तो (५ ) रुप में विषम राशि हो ओर 
पंचम में चन्द्रमा है और वह सूर्य से दृष्ट हो तो (६ ) ल्मम में पाप भ्रह हो पंचमेश निबछ हो, चतुथ में चन्द्रमा 
हे। और पद्चम में लग्श हो तो (७ ) पश्चम में शुक्र चन्द्रमा के वर्ग हों ओर वे शनि मज्जछ से दृष्ट होंतो उक्त 
बोगों में उत्पन्न पुरुष पुत्र रहित होता है | इस प्रकार मुनिजन कहते है। / 


' आत्माधिपे 5 रिग्रहगे किमंतास्तमाप्रे 
नीच गते पतितनेधनगे तथेव । 
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हल 


| स्थो 5१ दृष्टजुहपों वशतश्र तस्य 
घनोरभाव उदितों गणकेः प्रवीण! ॥| १५३॥ 
षष्ठ व्यय वा अष्टम में पचमेश हो ओर वह शजत्र राशि में हो अस्तगत हो वा नाच राशि मे हो तो उक्त 
योग में पुत्र रहित होता है। पंचम में दुष्ट (६।१२।८ ) स्थान का स्वामी हो तो उस के कारण से पुत्र का 
अभाव चतुर पण्डितों ने कहा है। 





. सितः समर्क्ष क्षितिसनुरोजभे तयोथविंवस्वद्यमपूणस्थयों: 


8 


घनोरभावस्तनये 5 घलोकिते बलोनयोलॉचनचिप्पयोस्तथा || १५४ ॥ 


सम राशे में शुक्र हों, विषम राशि में मज्जल हो ओर वे दानों सूथ शनि से पूर्ण दृष्ट हो तो पुत्र का. 
अभाव होता है। पंचम स्थान पाप दृष्ट हो, द्वितीयेश तथा पंचमेश ये दोनों निर्मेछ हो तो भी पुत्राभाव होता हैं: | 


घाते घटेशे ज्ञर वीन्दुद्ष्टे घने 5 घद॒ष्टे 5थ कुमारनाथात्‌ । 
यन्त्यारिग गहितमर््चितों नो संवीक्ष्य कुय्योन्मनुज विपृत्रम ॥ १५५ | 
षष्ठ में शनि हो ओर वह बुध, सूर्य तथा चन्द्रमा से दृष्ट हो एवं लम्म पाप दृष्ट हो तो ( १) पंचमेश कौ 
आक्रान्त राशि से पंचम द्वादश वा घष्ठ में पाप ग्रह हो और उस को गुरु देखता नहोंतो मनुष्य को 


पुत्र रहित करता है । 


धीमन्दिरे मन्दकुजारुणेकतमशश्रिते ते! परिलोक्यमाने । 
कि तत्र तेषां भवनांशके वा सोग्रद़ये पुत्रगृहे विपुत्रः ॥ १५६॥। 


७, 


... पंचम में शनि; भोम तथा सूर्य इन तीनों में से कोई एक हों और उक्त ग्रहों से दृष्ट हो अथवा पंचम में 
उक्त ग्रहों की राशि तथा नवांश हो अथवा पंचम में दो पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में पृत्र रहित होता है। .. 
बक्रे विवीर्य्य चिति तह॒हे वा विपक्ष॒भावे विमले बिहल्ढे | 
तन्नायके निव्येथनालयस्थे सनोरभाष ब्रुवते बुधेन्द्रा। । १५७ ॥ 


पंचम में निरत्ेठ मोम हो वा पंचम में नि्बेठ भोौम की राशि हो, षष्ठ में शुभ ग्रह हो ओर अष्टम में षष्ठेश 
हो तो उक्त योंग भें पण्डितजन पुत्राभाव की कहते हँ। 


वंश विच्छेद योग;- 
. पहुंश्रिद्यययाम्यगे! किमसते ऋरें! किमिन्दोसेता- 
... उग्र) कि तनये 5शुमैरुत सिते 5 नड्भे भपे 5 श्रे खलेः । 


पाथःस्थैरुत रन्ध्रग भगभवे उस्ले उल्जे सुत5केंड्थ वा... 
ऋ्ररे 5 डरे 5 ल्पबले कुमारगृहपे 5 ड्रेशे 5 ड्रज 5 ब्जे जले ॥ १५4 ॥ा 


34456 .. ज्योतिस्तत्वे.. 


वास्ते काव्यविदोरधे 5 णसि मतावच्यें 5थ लग्नेतर- 
_ केन्द्रे चान्द्रिपुरेशयोरथ यमे बारे मदे 5 ड्रस्थयो! । 
ग्लोगुव्वॉरथ पामरेव्ययव प॒र्थीरन्ध्रगैवात्मजि- रा 
5ब्जे सद्धिव्येयनेधनादयगतेबेशस्थ विच्छेदकः ॥ १५९ ॥ 
पंचम, व्यय तथा अष्टम स्थान में पाप ग्रह हों तो (१) लम्म से चतुथ में पाप ग्रह हों तो (२) चन्द्रमा 

से अष्टम में पाप ग्रह हों तो ( ३ ) रुग्न से पंचम में पाप ग्रह हो तो ( ४ ) सप्तम मेँ शुक्र, दशम में चन्द्रमा एवं 
चतुथ में पाप ग्रह हों तो (५ ) अष्टम में शनि छम्म में भोम ओर पंचम में सूय हो तो (६ ) रुम्म में पाप ग्रह, 
पंचमेश अल्प बली, पंचम में लझ्मेश ओर सुख में चन्द्रमा हो तो (७) सप्तम में श॒क्र तथा बुध हो चतुथ में पाप 
ह हो ओर॑ पंचम में गुरुहों तो (८) छम्म को छोडकर अन्य केन्द्र में बुध तथा ल्मेश हो तो (९) लछ्म में 
शनि वा मड्गल हो ओर चन्द्र तथा गुरु भी रूम में हो तो (१०) व्यय, रूम, पंचम तथा अष्टम इन चारों 
स्थानों में पाप ग्रह हों तो (११ ) पंचम में चन्द्रमा हो एवं व्यय अष्टम तथा ठप्म में शुभ ग्रह हों तो उक्त योगा 
में उत्पन्न पुरुष के वंश का विच्छेद ( नाश ) होता है | हे 


बे! शुभान्त्यास्ततनस्थिते रिपुभवगेगेर्वा 5 खिलकेन्द्रगे! 5 खलेः । 
कोणाथगेः किं तनयात्रिके 5 शुभैर्विच्छेद एतेघु कुलस्य देहिन। ॥| १६० ॥। 
नवम, व्यय, सप्तम तथा रुप्म में शत्रु राशिगत तथा झत्रु बग गत पाप ग्रह हों तो (१) चारों केन्द्रों में वा 
त्रिकोण द्वितीय में पाप ग्रह हों तो ( ३ ) पंचम से त्रिकस्थान में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में बंश विच्छेद होता है | 
चिन्मृत्यकस्थेम लिनेस्तनूपे सक्ष 5 थ पूज्ये पुरगे सचन्द्रे । 
तन्मन्मथस्थे मृढुगे क्रिमारे विच्छेदमाहुर्भविनों 5 ्वयस्थ ॥ १६१॥ 
पंचम, अष्टम तथा व्यय में पाप ग्रह हों भर ल्मेश बुध से युक्त हो तो (१ ) छप्म में चन्द्र युक्त गुरु हो 
उस से सप्तम में शनि वां मड्गछ हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य के वेश का नाश होता है। 
. कुलध्वंस योग:--- 
खे5ब्जे सिते 5 स्ते पथि पामेर 5 थ वा पाप पदे वाचि गुरो बलोनिते। 
/ किमड्रजन्माधिपयो) सदन्वयेध्षणोनयोहेलिविलप्तयोव्येये ॥ १६२॥। 
साघे श॒परे वार्किलवे 5 ड्रपेक्षिते 5 ब्जे कण्टकेषृग्रशुभेषु वा विधोः । 
क्रमेण मार मतिभे 5 मृतायषि सितक्नयोमंत्रिणि गहिंतग्रहे ॥ १६३॥ 
कि वा 5 5 दावे गुलिके स्वनिन्नभे नचांशके विग्रहवेश्मभरत्तेरि । 
सुद्धिनेच्टः पतिताश्रितेः खलेनिजान्वयध्वंसक एघु जायते ॥ १६४ ॥ 





दद्यम में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र तथा नवम में पाप ग्रह हो तो. (१) दरशम तथा धन में पाप ग्रह ओर 
गुरु मिल हो तो ( २) जन्म लम्मेश तथा जन्म चन्द्र राशि का स्वामी ये दों नों छुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट न हों 


सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविंशम्‌ ७४१ 


आर अस्तगत हों एवं व्यय में पाप युक्त नवमेश हों तो (३ ) शाने के नवांश में चन्द्रमा होँ और वह ल्म्नेश से 
दृष्ट हो एवं केन्द्र में पाप शुभ अ्रह हों तो ( ४ ) चन्द्रमा से सप्तम में शुक्र तथा बुध हों, पंचम में गुरु एवं सुख तथा 
अष्म में पाप ग्रह हाँ तो ( ५ ) रूम में गुल्कि, नीच राशि तथा नीचांशक में लग्मेश ओर षष्ठ तथा अष्टम में पाप 
ग्रह हो ओर वे शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष कुछ का ध्वंस(/नाश ) करनवाला होता है । 


घतापत्य या गे: 


भ्रुज़ 5 ड्रज 5 ब्जे हारंज यमासूजो। ॥क साकेकाव्ये जठर 5 थे वा 5 केज । 
गात्र समात्राभाव शू5थ गुद्यम गात्राज उग्र चाते मानव भव ॥ १६७ ॥। 


बेन्दोस्तनोबी तनये गुराविने 5 स्ले वा 5 धरास्येस्तगते 5 घलोकिते ।. 


मतप्रजो 5घोध॑षणापगेस्तथा 5 पत्य प्रकाश खरदाधेती सत।।। १६६ ॥ 


जातश्व जातो ग्रियते चिदन्तयखे 5 बलेन्दुतो 5 के तनयो न जीबति | 
.... भूगों गदंशे 5 निमिषाश्रिते 5 दिंते 5 नन्‍्तातनूजेन म्ताल्पम्ृतिकः || १६७॥ 

तृतीय वा पंचम भे चन्द्रमा लग्न में शाने तथा मज्ञछ हो तो ( १ ) पंचम में सूर्य उक्त शुक्र हो तों (२) 
लग्म में शनि ओर नवम में भोम हो तो (३ ) अष्टम में मोम, पंचम में पाप और छाम में शनिहों तो - (४ ) 
चन्द्रमा वा लप्म से पंचम में गुरु एवं नीच राशि में शत्र॒ राशि में वा अस्तगत सूर्य वा मड्जछ हाँ ओर वह पाप 
दृष्ट हो तो मृत सन्तानवालछा होता है। पंचम में बहुत पाप ग्रह हों तो भी मृत सन्तानवाला होता है| पंचम में 
सूर्य हो ओर वह प्रकाशावस्था में हो तों पुत्र उत्पन्न हो होकर मर जावे | निरबल चन्द्रमा से पंचम व्यय वा दशम 
में सूय हो तो पुत्र नजीवें। मीन में षष्ठेश शुक्र हो और वह मज्जछ से आक्रान्त हो तो मखतापत्य तथा अल्प 
प्रसवववाल्य होता है। ज् 


नीचारिभे नीचसपत्नभागगों पराजितो पडबलवर्जितो यदा | 


४ करे 


स्वंसहानन्दनषोड्शाचषी यहुड्भवे त कुरुतो सतप्रजम | १६८ ॥ 


जिस के जन्म समय में भोम तथा शुक्र ये दोनों नीच वा शत्र राशि में हों और नीच तथा श्ञत्र नवांश में 
हों एवं ग्रह युद्ध में पराजित हों ओर घड्ब॒लछ से रहित हों तो उस मनुष्य को मृतप्रजावाला करते हैं । 


मतों तदिन्द्रे 5शुभमध्यगे कृंश 5 शुभाव्यद» विजिते खलादिते | 
सनीचभस्थे 5 रियुते 5 रिभ 5 स्तग नाच न सद्देहप्सघुते क्षित॥ ९१६९॥ 


किमोजभे गर्भगयो; सितासूजानेदृष्टय।अन्द्रमसा 5 थ नन्दने | 
सारे झजड़े किम बद्धिवेश्मनि बाचां विभावणगते मृतग्रज/।॥ १७०॥ 
पाप ग्रहाँ के अन्तराल में पंचम भाव तथा पंचमेश हों और वे निर्बछ हों, पाप युक्त दृष्ट हों, ह युद्ध में 
पराजित हाँ, पापाक्रान्त हों, नीच राशिगत ग्रहों से युक्त हों, शत्रु ग्रह से युक्त हों, शत्रु राशि में हों, अस्तंगत हो 


नीच राशि में हों, सुस्थानों के स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट नहों तो (१) पंचम में विषम- 





कर ...  ज्योतिस्तले .. 


राशिगत झुक्र तथा मद्डछ हों ओर चन्द्रमा से दृष्ट नहोंतों (२) पंचम में मन्नल युक्त राहु हों तो (३) 
पंचम में मकर राशिगत शुरू हो ते| म्रत प्रजावाछा होता है | मी व 


. सनन्‍्तान नाश के योग३-+- 


मतो मताशे मतिपे मस्ती रिपो राशी स्वनिश्ले न शुभेश्षिते ततः | 
असदूद्वयान्त/स्थित आत्मभे शभते रच 


पुक्तदृष्ट चिदिने सदुष्कृत || १७१॥ 
ततो गिरीशे दुरितद्यान्तरस्थिते चिदिन्द्रे विबले न साघुमि! 
. उपेतरृष्टे किछताधरारिभे मूढ़े मर्तान्द्रे त्रिकभावपान्विते | १७२ ॥ 


सनन्‍्तानभावे तादिने च गाहितरंष्ट समेते 5 थ कलाधरे 5म्बर | 
जायापद साधखगे सभागेवे सचन्ताननाश कथयान्त होरिका)। ॥ ९७३॥। 





(+ 








पञ्चम मे छात्र राशिगत वा नीच राशिगत अष्टमेश हो और वह शुभ दृष्ट न हो एवं अष्टम में शत्र राशिगत 
वा नीच राशिगत पश्चममेश हो ओर वह शुभ दृष्ट नहोंतों (१) पापान्तराल में पद्चमस्थान हो, शुभ ग्रहों 
से युक्त दृष्ट न हो ओर पंचमेश पापयुक्त हा तो (२ ) दो पापों के अन्तराल में गुरु हो एवं निबंछ पंचमेश शुभ ग्रहों 
से युक्त दृष्ट न हो तो (३) शन्रु राशि नीच राशि वा अस्तगत पंचमेश हो ओर वह त्रिकेश से युक्त हो एवं 
पुत्रभाव तथा पुत्रेश यदि पाप ग्रहोँ से इृष्ट वा युक्त हों तो (४ ) दशम भ॑ चन्द्रमा और सप्तम में पाप युक्त शुक्र 
होतो उक्त योगों में ज्योतिःशास्त्रवेत्ता सन्‍्ताननाश को कहते हैँ | , 


प्रथम गभ हानि के योगः--- 


वे हृदुद्दासत > नत्त वास समस्त- 
नुः सच्तान अथमसज्ानत नाशमानात नित्यम्‌ | 


मेधाधीशे परिभवगृहे पोरप पापिभे वा 
मेधाधाम्नि त्रिदशगुरुभे 5त्राद्यगभस्य हानिः ॥ १७४ ॥ 


नवम, पंचम तथा चतुर्थ में समस्त ग्रह हों तो मनुष्य की प्रथम जनित सन्‍्तान नित्य नाश को प्राप्त होती 
है। शत्र स्थान में पंचभमेश हो ओर भोम को राशि में रमेश हो तो अथवा पंचम में गुरु की (९।१२ ) राशि 
हो तो प्रथम गभ की हानि होती है। | 
बक्रे विवेके 5घरभे 5 रिमे वा दुह॑त्पदष्टे तनयख हानि! |. 
तस्मिन्‌ सुरप्राक्सुरवंद्दृष्ट आधस्य हानिर्निखिलेश्षित नो ॥ १७५॥ 
... पंचम में नाच राशिगत वा शत्रराशिगत मज्गलछ हो ओर वह शात्रु ग्रह से दृष्ट हो तो पुत्र को हानि होती 
है | यदि पश्चमगत भोम गुरु तथाशुक्र से दृष्ट हो तो प्रथम गर्भ की हानि होता है। एवं पंचम गत भोम सब ग्रहों 


से दृष्ट हो तो गभ हानि नहीं होती है । 
पुत्र शोक के योग: +- 


सूनो स्वक्षें ज्षे तनजस्य शुग्पा प्रज्ञंत्राप्रेमीनलेयालिगोमिः । 
खेटैरूने! पत्रशोकेन दुःखी तेः खेटाह्येरल्पपुत्रत्वमेति ॥ १७६॥ 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं समप्तविंशम ... ७३ 


पंचम में स्वराशिगत बुध हो तो पुत्र का शोक होता है। पंचस में मीन, सिंह, वृश्चिक तथा बृष राशि हों 
और वे ग्रहों से रहित हों तो पुत्र शोक से दुःखित होता हैं| यदि पंचम गत मौनादि राशी ग्रह से युक्त हों तो अल्प 
पुत्र वाला होता है | 5 क्‍ 


कलेशकब्पकाव्यतः कुमारभ समागमसः । 
अशाभनद्युचारंणा कुमारशाक इसय्थते ॥| ९१७७ ॥। 


चन्द्रमा, लघ्म तथा शुक्र से पंचम में पाप ग्रहों का समागम (योग ) हो तो पुत्र शोक होता है | 
पुञ्न नाश के योग;--- 


क्र्रान्तर तनुजना किम तत्पतोी वा _ 
.. तत्कारक सकलप |कप्ताग्रय॒क्तेः | 
क्ररांशगे! पथिमतिद्युनपांशपेवा 
.... नीचास्तगे मातंदय 5 घलव 5 घदष्टे ॥ ९७८ ॥। 


पंचम भाव वा पंचमेश पाप भ्रहों के अन्तराल में हो और पंचमकारक पाप ग्रह से युक्त हो तो (१) 


के ३ 


नवम, पंचम तथा सप्तम इन तीनों स्थानों के स्वामियों के नवांश के स्वामी यदि पाप युक्त हों और क्रूरांश में 
हों ती ( २) नीचगत वा अस्त गत पंचमेश यदि पापांश में हो ओर पाप दृष्ट होतों पुत्र का नाश होता है। . 


वा 5 5युगेद दहावमा ग्बन्धप नोॉचारसूृढ सखलान्वयक्षण | 
कि क्र्रपष्थ्यशगते सगहिते हुःस्थानग दारकप 5 ड्रजक्षय/ ॥ ९१७९।। 
अष्टम वा षष्ठ में लग्नमेश हो, पचमेश नीच राशि वा शब्रु राशि में हो वा अस्त गत हो एवं पाप ग्रह से 
युक्त वा दृष्ट हो तो (१ ) अथवा पंचमेश क्र्रषष्ठ्यंश में हों, पाप युक्त हो ओर त्रिक स्थान में हो तो पुत्र का 
नाश होता है । 


हक. 


पुत्र कलत्र 5 हियमेनसयुते धाशे 5 घद॒ष्टे 5 थ सुते क्षयाधिप । 
कि तत्र पाप विबले किमद्भजे सपे त्रिकस्थ सुतप सुतक्षय। ॥ १८०॥ 


पञ्चम तथा सप्तम में राहु, शनि तथा सूर्य हाँ ओर पद्चयमेश यदि पाप दृष्ट हो तो (१ ) पश्चम में अष्मेश 


हो तो ( २ ) पश्चम में निरबेल पाप ग्रह हो तो ( ३ ) पश्चम में राहु हो ओर त्रिक में पश्चममेश हो तो पुत्र का 
नाश होता है| क्‍ 


पदाकप्ृथ्वीतनयान्तरालगे ग्रज्ञापती वा (0मसा 5 थ वा खजा 
स्मिन्युते 5 थो मलिने घनस्थले पत्नीगयोः पृष्पवतो) सुतक्षय। ।। १८१ 


पञ्नचम भाव का स्वामी यदि राहु और मंगल के अन्तराल में अथवा राहु से वा मंज्ञल से युक्त होतो (१) 
&म्म में पाप ग्रह हो और सप्तम में सूर्य चन्द्र होंतों उक्त यागों में पुत्र का नाश होता है। 


हा . ज्योतिस्तवे.... 


सर्पशाप से पुत्र नाश के योग:-- 


 अगो चितीलाजनिलोकिते वा 5 सृग्भे 5 थवैनों तनये 5 ब्जरृष्टे । 


सेन्दृतुदे तुन्दविभी किमात्मपाले 5 बले साड्रपता इलाजे॥ १८९॥ 


सभोगिनाथे सुतकारके 5 थो धीशे त्रिके नन्दनकारकाख्ये । 
र भ्रुजद्जेश्युदूय 5 थ संवित्पे सोमजे सासृजि शोणितांशे ॥ १८३॥ 


पोरालय पंड्जुजपातयुक्ते कि चिदये 5 स्रे तिमिरे 5 ड्रजे ना । 
सद्दृष्टयुक्ते 5 थ सुताडुपत्योविप्राणयोः साय्येबुधरसोम्ये। ॥ १८४ ॥ 


देवालये 5 थो सकुजे सुतेश स्वभोणुयक्ते पुरपे समीक्ष्य । 
यदाहिनाथः सुतकारकाख्य सुतस्य नाश कुरुते 5 हिशापात्‌ ॥ १८५॥ 


पंचम में राहु हो ओर वह मन्नल से दृष्ट हो वा मज्ञऊ की राशि में हो तो ( १ ) पंचम में शनि हो और 
वह चन्द्रमा से दृष्ट हो एवं पंचमेश यदि राहु से युक्त हों तो ( २) पंचमेश निबल हो, मद्धछ यदि ल्म्नेश से युक्त 
हे एवं पृत्रकारक भ्रह यदि राहु से युक्त हों तो (३ ) त्रिक में पंचमेश हों, पृत्रकारक मक्ञलछ से युक्त ओर रूप्म में 
राहु होतो (४ ) पंचमेश बुध हो ओर वह मल से युक्त हो, मछ्गछ के नवांश में हों ओर लछझघ्म में गुलिक तथा 
राहु हो तो (५ ) पंचमेश मद्भल हो तथा पंचम में राहु हो ओर बह शुभ दृष्ट न हो तो (६ ) पंचमेश तथा लग्नेश 
ये दोनों निबछ हों ओर पंचम में पाप हों ओर वे गुरु बुध से युक्त हों ता ( ७ ) पंचमेश यदि मज्ञलर से युक्त हो 
लग्मेश राहु से युक्त हो और पुत्रकारक ग्रह को राहु देखता हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के पुत्र का सर्पशाप 
से नाश होता है। क्‍ 


 मुतस्थले 5 बले 5 गुना ध्वजेन वेक्षितान्विते | 
तदीश्वरे तथा विधे 5 थ वा सुतक्षयस्तथा ॥| १८६॥ 


पंचमस्थान निब्रठ हो और वह राहु वा केतु से दृष्ट वा युक्त हो अथवा पंचमेश निरबेछ हों ओर वह राहु 
बा केतु से इष्ट वा युक्त हो तो सर्पशाप से पुत्र का नाश होता है। 


पितृ श्वाप से पुत्र नाश के योग:--- 


.. उग्नान्तरे दिनकरे सुतपे त्रिकोण 
पडग्रहेक्षितयुते 5 थ खलान्तरे 5 के | 
सखनो शनेश्रलवे 5 धरराशिगे वा 


आप 


 च्यड्रस्थयोरशभयोम॑तिप सभानों | १८७॥। 


सह 5 चत 5 थे खुतप 5 हयुत पतन्च हो 
याम्ये यमे जठरमे 5 थ सुते मतीश । 








सुतभावचिम्तनप्रकरण सप्तविशण 


प्ान्त्याधिपे वपृषि मानफ्तों झतो वा... 
धीश सभानुतनये शुलिके त्रिकोणे ॥ १८८ 


हु शरतज्शभध्थ भगम सातप ववबाण्य ना 
पुत्र5ड्रपे समलिने तनये विलगे | 
कि तातपे सुतगंते किम्ु पत्रपले..... 


तत्राश्रितेड्ज़्सतयो! खलयुक्तयोबों ॥ १८९॥ 
..त्ताताधपार तनयशमयुते मता पद5छ सखलेप्थ गांष्पतो । 
.. ताताधिप॑ष्सद्ध वन ब्रिकोपग धीस्थे खले देहदय ततो मता ॥ १९० ॥| 
व्यय5गुगुव्वॉरिनमड्गलेनिषु चिदड़गेषत संदेत्य॑मत्तरि । 
तत्कारक खारपयाः सुतस्थयास्तातस्य श्ापात्तनयक्षया भवृत्‌ ॥ १९१ ॥ 





पाप ग्रहों के अन्तराल पंचमेश सूथ हो ओर वह त्रिकोण में हो तथा पाप ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो (१.) 
पंचम में सूर्थ हो ओर वह पापान्तराल में हों, नीच राशि में हो ओर शनि के नवांश में हों तो (२) [सह 
राशि में गुरु हो, पंचमेश सूर्य से युक्त हो, एवं छम्म तथा पंचम में पाप ग्रह हों तो (३ ) पंचमेश राहु 
हो, अष्टस में सूय हो ओर पंचम में शनि हो तो (४ ) पचम में अष्टमेश हो, रूग्न में व्ययेश हो और अष्टम में 
दशमेश हो तो (५) पंचमेश यदि शनि से युक्त हो, त्रिकोण में गुछिक है। ओर नबम में पाप ग्रह हो तो (६ ) 
पंचमेश अस्तगत हो, पंचम में निबरल लग्नेश हो और पंचम तथा लछम्न भें पाप ग्रह हो तो ( ७ ) पंचम में दशमेश 
वा पंचभेश ६ ओर ल्झम तथा पंचम में पाप ग्रह हो तो ( ८ ) दशमेश मद्भुल यदि पंचमेश से युक्त हा एवं दशम 
पंचम तथा रूग्न में पाप ग्रह हो तो ( ९ ) पाप राश में गश हा, प्रेक भ दशमश हा एवं लूग्नश पाप श्रह है आर 
चढह पंचम में हे तो ( १० ) ब्यय में राहु तथा गुरु हो ओर पंचम तथा छग्न में शनि, भम त्तथा सूब हो तो 
( ११ ) पुत्रकारक यदि राहु से युक्त हो एबं पंचम में दशमेश तथा षष्ठेश हो तो युक्त योगे। में उत्पन्न पुरुष के 
चुत्र का पितृश्नाप से नाश्व होता हे । ः जी 





सुतब्सर सतावपान्वतेत्थवाननाी युते । 
न सद्धिरीक्षिते सतक्षयः स्वतातशापत) || १९२॥ 


हे ; .... चूम में राहु है| आरर वह पचरमश से वा शाने -स युक्त हो एवं शुभ दृष्ट न हां ता पितृशञाप से पुञ्नमरण: 





भातृ दाप से पुत्रमरण के योग:-+ 


प्‌ ६रितंखचरान्त॑१स्थिते वा स्व॑निम्न 

मंत्र नित्रे सनलिनवगे वा भव भानुसूता । 
पायबेन्धों तनयभवने नीचगे5ब्जेज्थ नोचे 
... देहाधीशे शशिनि सखले सूनुपे दुष्टग बा ॥ १९३ ॥ 








प्र्योतिस्तस्ते 
| “ आफ ५ त़्र्त पट का अप 95 जी 
0 ५ हा 





श्रक्षगलाबोस्तनुमतगयों कि कपाले कलिस्थ है ह 
आ्राजुशा। कतगहगय &ऊद्रवशो कफ 














.. अपनी नौंचराशि में वा पाप ग्रहाँ के अन्तराल भे +चमेश चन्द्रमा हो एवं पंचम तथा चतुर्थ में अं 
हों वो ( १) राम में शाने, सुख में पाप भ्रह ओर पंचम में नीचराशि गत चन्द्रमा है| तो (२) नीचरांशि में ' 
लरपश दहै। चन्द्रमा यदि पाप युक्त है और जत्िक फंकोश हे। तो ( ३) +चमेश् चन्द्रमा यदि राहु, शनि तथा मोम 
से युक्त है और नवम वा पंन्चम में पुत्रकारक है| तो (४ ३) सुल्लेश मद्भूल यदि राहु तथा शर्त से युक्त है एक 
लग्न वा पचसम मे सूर्य तथा चन्द्रमा दृ। ता ( ०0 ) आछम में सुखेश हो, घष्ठ में पंचमेश : कया टग्मेंश .हैं 4 रत डे 
अश्मेश तथा दशमेझ हों तो (६ ) व्यय, अष्टम, रुग्न तथा पद्चम में शनि, मद़छ, रवि तेथा राहु हो आर 
मे चत॒येद् तथा ठममश' हों तो ( ७ ) िक में मद्धछ, राहु तथा गुर हो ओर पश्चम में शनि तथा कंद्रमा हा 

८ ) पाप नवांद् में चन्द्रमा हों, त्रिक में पश्ममेश ही और लग्न तथा पश्चम # पाप ग्रह ह्व ती (९ ) लग्न में 
था पष्टेश हों, व्ययमें सुखेदा हो ओर पद्चम में पाप युक्त चन्द्र गुर हों तो (६० ) पापाव्वराल में लग्न 





















च्च्च न्प्र्स है; तँथ | ४ । टू | ता ( ५ डे ) फ्य्भ्श य | कु श् नि से युक्त ह्ढी सुर कई प्छ्प ः अद "४३ |; ै | ४ हर थ ' | है , 
पाप गअह हाँ तो उक्त योग में माठुशाप से पुछ्र मरण होता है | 


अ्रातू शाप से पुत्र मरण योग:-- 











नाशगः पा 
उद्धेश रुघिरकिरणे मंत्रगे मेचनाथे 








तद्भत्रोश्रित्कुभवनगयोः कारकाओऔकसोबो ._ 
सोत्थे खेशेष्ध्वनि तनयभे सोग्रखेटे सुतेब्खे ॥ १९५० ॥ 


.. या साह्ाकों विवुधभवने पश्चमे प्रान्त्यमांवे 
...... सत्षे भामे किमृदयपतों श्रातृगे आ्रातृनाथे 
..शुत्र पाप: सहजतनथाडुस्थितेवों बिनाशे की की 2 
... घेय्योधाशे सुतसदनगे कारके मान्यहिभ्याम ॥२००॥ 
...  हछ्टोपते किपत तनये नधनागारनाथे.... कह 
संयुक्त चेदभतकविश्व॒ना पश्चतापसययाते | 
धात्रीपओ यमवति तदा शापत३ सोदरस्य 

जन्तूनां स्थाचनयनिधन होरिका एबमाहु। ॥२०१॥ 





पेथम में ततीयेश हो ओर वह राहु तथा मद्षरू से युक्त दे ओर एवं अष्टम में पैचमेश तथा लअ्ेश हो तो 
(१ ) लग तथा पंचम में मंगल ओर शनि हों, अष्टम म॑ पुत्रकारक हो एवं नवन्न में तृतीयेश हा ही (२) तृतीय 
मे नीच राशि गते गुरु हे, पंचम में शनि हो ओर अश्म में शुभ ग्रह तथा मज्चछ ही तो (३) व्यथ में छम्नेश, 
पंचम में मंगल और अष्टम में पंचमेश है| तो ( ४ ) लग्न तथा पंचम ये दोनों स्थान पाप ग्रहों के अन्तराल में हा 
आर उन दोना + स्वामी तथा कारक ग्रद्द ।त्रक में ह तो. (५ ) तृवीय में दशभश., पंचम सथा नवम में पाप ग्रद् 
ओर पेंचम में मंगल हो तो ( ६ ) पंचम में बुध की रासि हो ओर उस में राहु तथा शनि हों एवं व्यथ में घुघ 
तथा भौम हा तो (७ ) तृतीय में छग्नेद, पंचम सें.ततीयेश एब ततीय, पंचम तथा ढूग्न में पांषे ग्रह हो तो ( ८ ) 
अष्टम में तृतीयेश एव पंचम में पुत्रकारक हे ओर वह गुलिक तथा राहु से युक्त वा दंड हो तो (९ ) पंचम में 





मरण द्वोता ढ | 


शाप ते पृश्न नाश के योग ३--+ ः 


नाभे मीने धनुषि विषणश्यामंलारेः सतस्थे- 
निया गस्थे नियतिग्रहपेज्थात्मजस्थे विधौशे। 
पातारेज्यैस तिभवनगनोशगे नन्दनेश> 
आहो नाचे शसदनदय द्ादशेशे5ज्लैजस्थे ||२०२॥ 














्द् 


कविजद्यणः शापतो नु।॥२०४॥ 


मौन वा धनु. भें राहु, पदञ्नम-में गुरु, शनि तथा मद्भछ हैं। और अष्टम में नवमेश हो तो (६ ) पश्मम में 


नथमैश, अष्टम में राहु, मद्भध तथा गुरु हों और-अष्टम में बद्चमेश भी हो ते की । ८ २ ) नीच राशि में नवमेश ओर 
पञ्नम में व्ययेश हो ओर वह राहु से दृष्ठ वा युक्त हो तो क्‍ 








बह पाप युक्त होकर अष्टप में हो तो €( ५ ) शान ले. के नवांशः में गुरु हो # इं भें श हि बढ कि क्लिलिं वा शनि से युक्त द्वो एवं 


व्यय से पश्ममेश है| तो (५०५ ढ़ग्क में पाप युक्त शनि! हो! नवह्नःमें राहुःओराज्यय में गुरु हो तो ब्रह्लशाप से: पुत्र 
मरण झोता है | 'माहिहुह आह 7 हल «कक के हिल ही 


ड्ं 








पत्नीशाण से पुत्र मरणा 





न ॥. 
पा || नियुक्ते ;/ 


६० ताक पक. ४ 
बिके! १ हि] हम ॥॥ 





पथिपुरपातिपालैदु्गेः पुण्यपे5च्छे ्ि 
तनयनिलयनाथे शन्रुभे वा ग्रवन्धे 


8 


थदि भगुसुतराशो रात्रिनाथाहियुक्ते / 





सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविशम्‌ ७४९ 


ँ न्प कक 
हा." 


५ ध ७ कक ड़ 
हा पी नॉणकहक 
॥ ध श् | $ 
;« # ४ है हु हा] है! ॥$2/6 * 
हर :. हा. 4 हा ४5 हि ध जा, कफ |: ता शक + हर पर ४ श्र 4 
है गे ं है: हि) प) औ; ५५ । ही ढ़ हा 









चरमविवधवन्धे पात 





किक 


पंचम में सप्तमेश हो ओर वह शा नि के नवांश में वो एवं अष्टम म॑ परञ्ममेश द्दो तो ( 3 ) पुत्रकारक जप 


हिल 


युक्त हो, अष्टम में सप्तमेश ओर पंचम में व्यकेशः हो! तों (२) पंचम मेँ: शुक्र हों, पुत्रकारक पाप युक्त हो और 
अष्म में सप्तमेश हा तो (३ ) व्नः तथा पंचम: भ घाप अह हो! नवम. में छाक्त हों और अष्टम में सप्तमेश हो ते 
(४) त्रिक में वृहस्फति, लग्नेश तथा सप्तमेश हाँ, नवमभश शुक्र हो, ओर शजन्नु राशि में पंचमेश हो तो (५ ) पंचम 
में शुक्र की राशि हों ओर वह चन्द्र राहु से युक्त हो एवं व्यय, लंग्न तथां घन ये तानों स्थान पाफ युक्त हांतो 
(६ ) सप्तम में शुक्र तथा शनि हों, पंचम में सूथे, अष्टम्त में गुरु ओर छूग्न में राहु हो तो (७) धन में भाम 
व्यय में गुर, ओर पंचम में शुक्र हो ओर वह राहु से युक्त वा दृष्ट हो तो (८ ) अष्टम में द्वितीयेश तथा सप्तमेश 
हों पंचम में मद्गछ तथा शनि-हों भोर पुत्रकारक-पाप युक्त हो तो ( ९.) लग्न में राहुड. पंचम, में. शनि, नवम में 
मद़़ल अष्टम में पंचमेश तथा. संप्तमेंश. ये दोनों हों तो रुत्नी के शापसे पूत्र मरण होता: हैं । 


हा ॥ 2 है पड ि ल्‍ 














पश्चम में पाप ग्रह, अश्टम- में सतमेदा ओर ट्वितीय. में पाप गरदों का सम्बन्ध हो, तो री के शाप से पुत्र 
का नाथ दोता- है. । पा कि का आकर 2 
एप से पुञ्नाश के योग 
णे चन्द्रे मन्मथे मन्दभान्वोः पंत्रे पूज्य द्वादशे5्हों तनी किस । 
सृत्यो मन्दे मंत्रपे मद्ले 5ड्ेः मृत्युस्थाने का रकः वाड़ उग्रे ॥ २११॥। 
मात्ताण्डे>न्त्ये ज्ञासमन्देमतिस्थैरायभोवे धीषिभी वोदये5्हो । 


>' न 5/ न ८ प्‌ कै हर गे जा ५; 
57%! ! न हर ना हि कु गँ ' पा ५ ही / का. 0) ध | 
/7 | ४ रा ७:०४ हि जम 
छ्न अमन ह व लक 
ह | 5 हैः !' पे श्र * हम को 0, ॥२ > व श्र हु 



















सत्र चर प्र मार ॥ 74 न्द्‌ 


! | | ेफ | च्धू भ त्‌ ् कि ५ 
]; “नी 8 क ,  ी। ६! 
6२ नम $ ५ ज्ः 
का भी हे ॥ 78] 5 






सप्तम में क्षीण चन्द्रमा हो, पद्मम में दानि तथा: सूये हो, द्वादंश में रु गुरूओर रत में. राहु हो तो (१ ) 


किक 
७६ में पद्ममेश शनि; लग्न में मज्गछ और अष्टम में पुत्रकारक हो तो (२ ) छमन में पाप भह; ध्यव में तप, 


७५१० .. ज्योतिस्तत्वे 


पंचम में बुध, भोम तथा शानि हाँ ओर अष्टम में पदञ्ममेश होतो (३ ) छग्नम राहु, पशञ्चम में शनि ओर अष्टम में 
पुत्र कारक हो तो ( ४ ) छुग्त में चन्द्र, शनि, गुर तथा झुक का योग हो एवं अश्म में लग्नेश हों तो (५) ठूग्न में 
राहु तथा पश्चम में शनि हो ओर वह मद्गछ से दृष्ट वा युक्त हो तो (६) नीच राशि में पुत्र कारक हो तथा स्थिर राशि में 
पंचमेश हो ओर वह नीच ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो (७ ) रमन में शनि पंचम में राहु, अष्टम में सूृथ ओर व्यय में 
भोम हो तो ( ८ ) त्रिक में सतमेश, पंचम भें चम्द्रमा ओर लग्म में गुलिक तथा शनि हो तो प्रेतशाप से पुत्ननाश 
होता ६ | 

त्रिकेश्वर सुतस्थले5सितासुरेज्यसंयुते 

यदह कारकग्रह निनाशगे तथा भवेत्‌ ॥ २१५॥। 


. 'पश्चम में त्रिकेश हो और वह हानि तथा शुक्र से युक्त हो एवं अष्टम में पुत्र॒कारक हों तो भी प्रेतशाप से 
पुत्ननाश होता है।......... 


माठुल शाप से पुत्रनाश के योग: 


. पुत्र पूज्ये पण्डितेड्छाहियक्ते कल्प क्रोडे कि सुते ध्यद्धपत्योाग |. 
. भोमार्कितैय॑क्तयोवोकेलुप सन्‍्तानेशे विग्रहे मानुजडस्ते ॥| २१६॥ 
सत्नेध्ड़ेशे कि तनो ज्ञातिनाथे प्रान्य्याधीशनान्विते ननन्‍्दनस्थेः 
विच्न्द्रारं! शापतों मातुलसस नाशा वाच्य! सन्ततेधीरमसुख्य! ॥ २१७ || 


पञ्मम में गुर तथा बुध दे। और वे राहु तथा मर्ज से युक्त हैं। एवं रूप्त में शनि हो तो (१) पश्चम में 

पश्चमेशा तथा छलग्नेश हा ओर वे मद्भधल, शान तथा बुध से युक्त है तो (२) रूग्न में अस्तगत पंचमेश हो, संप्त्म 

नि एवं छग्नेश यदि बुध से युक्त द्वो तो (३ ) ठग्न में ब्ययेश युक्त षष्ठेश हो ओर पंचम भें बंध, चन्द्र तथा 
मड़ल हो तो मातुल ( मामा ) के वाप से पुत्र नाश द्वोता है था | 


) हर 


देवता तथा बाह्ण के शाप से पुत्रनाश के योग :-+ 


पुत्र कुलीरेषनिमिष घटे हये क्र्रेक्षिते तत्र शुरा सुतक्षय! ...... 
गीवाणशापादरिपिक्षितान्विते सरो सुतान्तः क्षितिदेवशापतः.।| २१८ || 

पत्मम में कर्क मीन कम्म था धनु राशे हो और वह पाप ग्रह से दृष्ट हों एवं गए से युक्त हो तो देवत। 

के शाप से पुत्र मरण द्वीता है। (बृहस्पति यांद षष्ठेश से दृष्ट वा युक्त हो तो आम्हण के शाप से पुत्ननाक होता हैं | 
कुलूदेव के दोष से पूत्रनाश के योग :-- 5 की 








गे उठ्वमे सन्‍्ताननाशः कुलदेवदोषत३ ॥| २१९। 


प्र में शनि हे ओर वह चुष, सूथ तथा चन्द्र से दृष्ट हो एवं लग्नें पाप दृष्ट हीं ती (१) कुम्म वा मकर 
में सूथ हा। ओर वह पाप दृष्ठ हो एजे छग्त में पापवर्ग हो तो कलदेव के दोष से पुत्रनाश होता है । 


इृष्टे खलेया खलबग 


सुतमावचिन्तन्रप्रकरण .सतृविशम्‌ ७प्श 
इत्र दोष तथा दुर्देब पीडा से नाश के योग: 


सारे धीशेष्रीश्ट्टेप्मतां दृड़भक्ते शत्रोदोषतों तन्दनानतः॥ 
पुवास्तशा; सारगुच्त्रा; कुदवपाडःतः स्यात्पत्रपुत्रावताश। ॥ ९२३० | की की 


्च्क 


... पञ्मम स्थान का स्वामी यदि मज्जल से युक्त हो. षष्टेश से दृष्ट हो ओर शुभ दृष्ट न हो तो. शत्रु के दोष से ' 
पुत्र की मृत्यु होती है | पश्चमेश तथा सप्तमेश ये दोनों मज्जल तथा गुरु से युक्त हो,तो दुष्ट देवता की पीडा से पुत्र 
तथा पुत्री का नाथ होता हैं। 


सूयादि ग्रह के सन्तान प्रतिबन्धत्वथ के कारण का पारेज्ञानः 


द्रोहात्खगशशिवयों? पितशापत्थ् ्ि 
भानाविंधोभेगव्तीजननीवधूनाम |. 





हज बडालबबत: कि बालशावा- आप | सा 
पु दोपात्तथा मधुरिपरोधिषणे [द्विजानाम ३. 
द द्ोहादगरोजतपर म्पर | का 


ये वलद्धता स 


 छेदात्फुल्ान्बिततरोरथ दानबेडये 
विच्छदनात्कुसुमभूमिरुहस्प सल्या। | 














आर 


तेश्व पिप्पलवधादुरगे सुतस्थे 
सन्तानपेन सहिते अुज़गख झ्ापात्‌ | 
धराग्बुधदीषत आकिसनो 





ः 






गोख्तीवधात्सगुलिके घिषणे ध्वज वा... 
पुत्रालये बदतु भ्रूतुरहन्तिमा थ ॥ 
उक्तेरबैमंवति सन्तातिवर्जितोबस्मा- 


है] धज 
27 १] ते हि 
ये भैदि सन्‍्ताने बाधक ,हो ते गरुड़ तथा श्रीडिबाज़ी के होः 
रे ४ न्‍ कि ह 4; + ॥५ े ह षं :५॥ «4 हल ८3 00 ०७ के, अब प (| । ४] हि छ ५८8 
! हा 8 कि आर की के -िक हू । के और अं 0 रा " 
कट * स््ति कण के थ गा हा ह ये (६ ५ हि 
9 | तर | 48 द् दर हे 
| | सा पु [ श्र । श द्ृ क/॥ | श् ु || .। हि /क "३६... हि] (0, ९ ब्ड के 3 प्र रं. 5 स््ः न । रु] ! थी , ९०४ द्वु प्‌ 2 है) | $४]॥ (१7 
१ । पन्‍््षस। हू ३ । के 5 हा कक कब ही ऑन पु को बी, आओ छत पी 5 
५ कि, के, ॥ ; 
4! , ईः ;; | | ४ 





७५२ ... ज्योतिलले 


मड़ल हो तो अपने ग्राम देवता, शत्र बन्चजन ओर कार्तिकेय के दोषसे सन्‍्तान की हानि होती है | बुध हो तो 
बिडाल मारने से बालकों के शाप से तथा श्रीविष्ण भगवान्‌ के दोष से सन्‍्तान हानि होती है । गुरु हो तो ब्राह्मण 
तथा गुरु के दोह से, जन परम्परा से देवताओं के सेवकों से उत्पन्न दोष स एवं फल युक्त वृक्ष के काटने से 
सन्तान नहीं होती है | शुक्र हो तो पुष्प तथा बृश्च के काठन से सती, यश्नी तथा गोकछ के दोष से सनन्‍्तान नहीं 
होती है | शनि हो तो यम के रोष से पिशाच्च इत्यादि से, प्रेतों स और पिप्पल के काटने से सनन्‍्तति नहीं होती 
है। पद्मम में राहु हे ओर वह पद्ममेश से युक्त दा तो सर्पके शाप से सन्‍्तति नहीं होती है । पश्चम मे केठु हो तो. 
ब्राह्मणों के दोष से सन्‍्तान नहीं होती है | पञ्नषम में गुलिक हो तो प्रेत के दोष से एवं शुक्र चन्द्रमा ये दोनों 
गुलिक से युक्त हों तो गो तथा स्त्री के वध से सन्‍्तान नहीं होती है। पंचम में गुरु वा केतु हो ओर वह गुलिक 
से युक्त हो तो ब्राह्मण की हत्या से सन्तान नहीं होती है | उक्त पापों से मनुष्य की सन्‍्तान का प्रतिबन्ध द्वोत! 
है। अतएव दोष कारक ग्रहों की शान्ति करे | 


सनन्‍्तान की झत्यु के कारण का परिज्ञान +-- 


सुतात्क्षय5र्क ज्वरतः प्रपीडन॑ शिशो; शशाहे जलशीतदोषतः 

शखत्रेण वक्रे विदे शीतलामयाद्विषोरगादेवषुरोहिते सिते ॥ २२६ ।। 
पशोश् बालग्रहतो5्केनन्दने वृक्षादअुजड्रेशि विकारतो गुदे । 
तथात्मजानैधनगे नभोमणो बालस्य मृत्यु) प्रसवावसानके | २२७ || 
पण्माततो वा परतों वथ विधो पोगण्डऋष्ले निधन ठ्ुत शिशोः । 

नष्ट: कमार करपीडनादगुरों केशारके यांवन आस्फुजिदग्रहे ॥ २२८ ॥ 
स्पान्मध्य भागात्परतः शनश्ररे गर्भप्रणशोब्सुर आयधेब्बजे | 

एवं विचाय्य झुसदां बलाबले तेषां फल जातकवादिनों बिदु।॥ २२९॥ 


पंचम से अष्टम में सब हो तो बाछक को ज्वर से पीडा, चन्द्रमा है! नो जल तथा शीत जन्य कष्ट, भो 
हो तो झन्र॒जन्य कष्ट, बुध है। तो शीतल रोग, गुरु हो तो विष तथा सपजन्य कष्ट, शुक्र हवा तो पश्चुजन्य कष्ट, शनि 
दों तो बाल ग्रह जन्य कष्ट, राहु हो तो वृक्षजन्य कष्ट एवं केतु हो तो विकार से बालक को पीडा होती है। यद्दि 
पंचम स्थान से अष्टम मे सूथ हो! तो प्रसव के अन्त में छःमास में आठ मास में बालक की मत्य, चन्द्रमा हो तो 
पोगण्डावस्था में बालक की मृत्यु, मोम हो तो बालक की शीघ्र मृत्यु, बुध हो तो विवाह से परे बालक की मृत्यु 
गुरु है तो किशोर अवस्था में बालक की मृत्यु, शुक्र हे। तो युवावस्था में मत्यु, शनि हो तो मध्यावस्था से परे 
मृत्यु, राहु है तो गम भ मृत्यु ओर केतु हे। तो शत््र से बालक की म्त्यु होती है । इमप्रकार ग्रहों के बलाबछ 
को विचार कर उन के फलादेश को कह्टे । पक आम कम 





मतान्तर से सन्‍्तान की मृत्यु के कारण का परिज्ञान : 


यदा 5 5 त्मनीने विबले बिषाज्ज्वरात्पित्तामयाद्र मोनिषातनात्किमु । 
: स्यात्सन्ततेनॉशनमारखेचरे ब्रगेन शसत्रेण च रक्तपीडवात्‌ ॥ २३०॥ 
: तत्राकपत्रे किमु दानवेश्वरे स्थाचेतनान्तः कृमिणा कु शानुना । 


. पापाणतः पर्व॑तसम्भवात्किस्त कीलालदोषाहुत दारुह्ेतुतः ॥ २३१ ॥ 





सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविशम ७५३ 


पंचम में निश्बल सूय हो तो विषज्वर पित्तरोग वा गर्भ पात से एवं मोम हो तो त्रण शस्त्र वा रक्तविकारसे, 
पंचम में शनि वा राहु हो तो कृमि अग्नि पाषाण पर्वत जछ दोष वा काष्ठ से बालक की मृत्यु होती है। 


सनन्‍्तति मरण समय पारिशान;--- 
चिन्नाथकारक्समेतानिरीक्षका ये | 
ते दृबलाखिकमपास्तिकगा यदि स्य॒)। 


पंबस्वतस्प सदन संध्पीते बाल ॥२२२॥ 











पुत्रस्थानिश, पुत्र कारक, पुत्रयुक्त तथा पुत्रदर्शा इन चारों के मध्य में जो दुर्बठ हाँ एवं त्रिकेश होकर 
त्रिकस्थान में हों तो उन को दशा के समय वा अन्तदेशा के समय में मनुष्य का बालक मृत्यु को प्राप्त होता है। 


वीशकारक्युतेक्षकग्रहस्पष्टयोगगृहभागस इ्तते । 
गाचरण तपनात्मज यदा नन्दनस्यथ निधन तदा वदंत्‌ ॥| २३३ ॥। 


पचमेश , पंचम कारक, पंचम युक्त तथा पंचम दर्शी इन सब ग्रहों के राश्यादि स्पर्शों के योग करने से जो 
राशि तथा नवांश हो जब उस में गोचर से शनि आवे तब पुत्र की मृत्यु को कहे | 


सन्तान प्रतिब्रन्चक रवि शान्ति! 


सन्तानग्रातिबन्धफरे खतिलके सन्तानभाव गते 

बारे 5 केस्य च वेदपाठकरणं न्यग्रोधवृक्षाचनम्‌ ! 
अश्वत्थाचेनमत्र वेदकथित दाने बते ज्यम्ब्क 

जाप्यं वा हरिवेशकश्रवणतः सब्नन्द्न विन्दतु ॥ २३४॥। 


सन्‍्तान प्रतिबन्धक वा सन्तानभाव में सूबे हो तो रावेबार के दिन वेद पाठ वटबृक्ष तथा पिप्पछठ की पूज 
वेदोक्त दान ब्रत ज्यम्बक जप वा हरिवंश की कथा के श्रवण से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 


सन्तान प्रतिबन्धक चन्द्र शान्त।--- 


सनो क्षीणानिशापतों हरिदिने भूदेवतास्तपेयेदू 
 गोश्वताम्बरहेमधान्यसहित मुक्ताफलेनान्वितम्‌ | 
देय ब्राह्मणपुद्धदधाय सतत सनन्‍्तानगोपालक- 
मत्राराधनता व्रतात्पशुपतयत्रोषधान्मत्रत।) ॥ २३५ || 


पंचम में क्षीण चन्द्रमा हो तो हरिवासर में ब्राह्मणों को भोजनादि से सन्तुष्ट करें। एवं गों, ब्वेतवस्त्र। 
सुवर्ण धान्य ओर मोती इत्यादि ब्राह्मर्णो को दे। नित्य सन्तान-गोंपाछ मंत्रका जप, श्रीशिवज्ञत, यंत्र ओषपध् 
मंत्र जप करने से उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है | 





उ्यो,..९५.., 


७५४ ज्योतिस्तत्त्व 
सन्‍्तान प्रतिबन्धक भौम तथा बुध शान्ति।--- 
स्थाणोेश्रेद भिपिच बतकर गौरस्यचेन मड़ठे । 


चान्द्रियंच्छति सन्ततिं सुतगतो मृत्युज्ञयाराधना- 
ब्ित्य सम्पुठकोस्यभाजनमुखत्यागात्सुवणेस्थ च ॥ २३६ ॥। 





सन्‍्तान बाधक भोम हो तो नित्य पार्थिव पूजन रुद्रीक्रिया रुद्रामिषिक जत वा पार्वती का पूजन करे | सन्तान 
बाधक बुध हो तो नित्य मृत्युझ्जयाराधन सम्पुटकांस्यपात्र दान वा सुवर्ण दान से सन्‍्तान को देता है । 


सन्तान प्रतिबन्धक गुरु प्रभ्ति की शान्तिः--- 
सूरावोषधयंत्रमंत्रमुखत) पेत्यातिथे! पूजनाद 
देत्येज्ये शिवपूजनात्सुतनयों गोपालनान्मन्दगे। 
चेन्मृत्युद्धयतों 5 भिषेचनमुखाच्छम्भोरहों कन्यका- 
दानात्ततगते 5 कचे तु कपिलादानात्छुताप्त बदत्‌ ॥ २३७॥ 
सनन्‍्तान प्रतिबन्धक गुरु हो तो ओषध यंत्र मंत्रादि पितृपूजन वा अतिथि पूजन से सन्तान होती है। सन्तान 
प्रतिबन्धक शुक्र हो तो शिव पूजन वा गोपालन से उत्तम पुत्र होता है। सन्तान प्रतिबन्धक शनि हो तो मृत्युज््जयजप 
वा रुद्रामिषेक से सनन्‍्तान होती है | एवं राहु हो तो कन्या दान से ओर केतु हो तो कपिछा गो के दान से 
पुत्र की प्राप्ति कहे | 
सनन्‍्तानप्रतिबन्धक समस्त ग्रह शान्तिः--- 
सर्वे ग्रहा दोषकरा यदोझ्भवे तद्ोषशान्त्ये भगभूभुवोत्नतम । 
हि स्‌ $ न पका, 0 # ०. 
कुय्योट्रिधानात्किम पश्वसायकत्रतं भवेत्तेत सुसन्ततेजेनि! ॥ २३८॥। 
... जब जन्म समय में समस्त ग्रह सन्तान प्रतिबन्धक हो तो उन के दोष शान्ति के लिए विधान से सूर्य मज्गञल 
वा कामदेव का व्रत करे तब उत्तम सनन्‍्तान का जन्म द्वोता है | 


मतान्तर से सन्तानप्रतिबन्धकग्रनहों की शान्ति:--- 
दोषे सुधास्रत्कविकाषिदानां गड्भाधराराधनतः सुताप्ति। 
त्युगिरामोषधर्यत्रमंत्रादोषे परेषां निजवंशपाचों ॥॥ २३९॥ 
चन्द्र, शुक्र तथा बुध सन्‍्तानप्रातिबन्धक हों तो श्री शिवजी के पूजनादि से पुत्र की प्राप्ति होती है | सन्तान प्रतिबन्धक 
गुरु हो तो ओषध सेवन से यंत्र से वा मंत्र से पृत्र प्राप्ति होती हैं। एवं अन्यग्रहों के सन्तान प्रातिबन्धक होनेपर कुछ- 
देवता की पूजा करे तब पुत्र प्राप्ति होती है।.. पे 


पौत्रप्राप्ति योग:-- 


पुत्रात्पल्न्यां पुण्यक्षाशे तत्पे पुण्येयेक्ते दृष्टे । 
पुत्रे पण्ये केन्द्रे कि वा पोतग्राप्तिस्तज्जैवॉच्या ॥ २७० ।॥। 





सुतभावचिन्तनप्रकरर्ण सप्तविशम्‌ ७५५ 


पञ्मम से जो सप्तम स्थान हो उस में अथात्‌ छाम भाव मे शुभ ग्रह की राशि तथा नवांश हो ओर 
पंचम नवम वा केन्द्र में लाभश हो ओर वह शुभ ग्रह से युक्त वा दृष्ट होतो पण्डितजनों ने पोच्च की 
प्राप्ति कहनी चाहिए।...  यऑयऑय्य्य्य्य्य्<््र्रऊर आओ ये आल | 


कण. की 


बुद्धि चिन्ता तथा बद्धेमद योग)---- 


चतना चन्त्यच नर जाबात्मनाबतनामान्दर रम्यन्ष सदृदाश 
सामले तद्विभों निर्मले कि गुरो कण्टके दीक्षण दारके बाद्धिमाव ॥ २४१॥ 
बुध तथा पश्चम भाव से बुद्धि का विचार करे। पद्चम में शुभ अ्रह की राशि हो, शुभ ग्रहों से युक्त 
तथा दृष्ट हो ओर शुभ ग्रह पश्चममेश हों अथवा केन्द्र वा त्रिकोण में गुरु होतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
बुद्धिमान होता है । क्‍ 


प्रजापती स्वोचरगते सदन्तरे वार्य सुते सद्भवने सुते शि वा 
चिर्तान्दुजे वाकंपतिभागवेक्षिते तथाविध धीदयिते 5थ धीधवे ॥ २४२॥ 


बुधे च भावे 5 मलखेटमध्यगे तत्र स्थिते शक्रपुरोहिते किम । 
( रु 5 | का 
सत्सवथेलेखात्मगतेषु वा 5 मलेशिदे! सशोर्य्येनिजतुड्ञगेस्तथा | २४७३॥ 
स्‍्वोच्च राशि में तथा शुभ ग्रह के अन्तराल में पञ्ममेश हो तो ( १ ) पश्चम में गुद और शुभ राशि में 
पश्चमेश हो तो (२ ) पञ्चम में बुध हो ओर वह गुरु शुक्र से दृष्ट हो एवं पश्चम में पशञ्चमेश हो ओर वह गुरु शुक्र से 
दृष्ट हों तो (३ ) पश्ममेश, बुध तथा पश्चम भाव ये तीनों झुमग्रहों के अन्तराल में हो ओर पशञ्चम में गुरु होतो 
(४ ) द्वितीय, लम्म तथा पश्चम में शुम अह हो तो (५ ) पञ्चम में स्वोच्च गत बली शुभ ग्रह हों तो उक्त योगों 


में उत्पन्न पुरुष बुद्धिमान्‌ होता है । 


सड्भे सते तद्रमणे सखेट सब्योमसद्दग्वति शेमर्पामान्‌ | 
खचिद्विधीशाः स्वगृहे 5 धिवीय्येवशात्सुधीस्तदघ्नतिदायकाले ।। २४७४ |। 


पञ्चम में शुमगअह की राशि हो और वह शुभदृष्ट हो तों भी बुद्धिमान होता है। दशम, पश्चम तथा नवम इन 
तीनों स्थानों के स्वामी यदि स्वराशि में हों एवं उन में जो अधिक बली हों उस के बल के वश से उस की अन्त- 
दशा वा दशा में मनुष्य की उत्तम बुद्धि होती है । 


तीत्र बुद्धि योग;--- 


६ 


 स्वामीक्षिते संविदि शोभनान्तरे तस्मिन्विहड्गे परमोच्रभागगे । 
कि कारके वीस्थैयुते शुभेक्षिते तत्ये सुते सौम्य उतात्मपेक्षित ॥ २४५॥। 


चेत्कारकस्थांशभपे चतुष्टये कोणे 5थ स्तनों सशुभे सदन्तरे । 
कि धीशगांशक्षेपतों सदीक्षिते बशेषिकाँशे यदि तीव्रबुद्धिमान्‌ ।। २४७६॥। 


.. पंचम स्थान यदि अपने स्वामी से दृष्ट हों, शुभ ग्रहों के अन्तराल में हो ओर परमोच्च राशिंगत ग्रह से 
युक्त हो तो (१ ) बुद्धिकारक ग्रह बली हो, पदञ्यमेश यदि शुभ दृष्ट हो ओर पंचम में शुभ ग्रह हो तो (२ ) केन्द्र 


ध्प्दू ... ज्योतिस्तखे 


कि 


वा त्रिकोण में बुद्धिकारक (गुरु ) के नवांश तथा राशी के स्वामी हैं पंचमेश से दृष्ट हों तो (३ ) पंचम 
स्थान यदि शुभ युक्त हो तथा शुभ ग्रहों के अन्तर में हो तो (४) पंचमेश के नवांश तथा राशि के स्वामी यदि 
वैशेषिकांश में हों ओर बे झुभ दइृष्ट हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष तौत्र बुद्धिवाला होता है । 






कि पी ष्नतोें ! 





धीश सपध्य बल 5 की किष्ट्ा बषणाश्य वे कै 
सीम्य नायककारकास्थतलवन्यशाधप कष्टक | २४७॥। 


| 


चित्यड्ने 5थ स धारणादिकपदुर्धीनायके कारक- 

स्‍तो मद॑शमखे च गोपरलवे दृष्टो सुखेटेरथों। 
 भव्यव्योमचरान्विते मतिपता तुब्नद्युसत्संयुतते 
केन्द्रस्थे ग्रहणादिके पटुतरों जातस्तदानी जन। | २७८ ॥ 


त्रिकोण वा केन्द्र में बुद्धिकारक (शुरु ) के नवांश का स्वामी यदि बुद्धिकारक ग्रह से दृष्ट हो तो (१) 
केन्द्र वा त्रिकोण में बी पंचमेश हो और वह बुध गुरु से युक्त हो तों (२) पंचमेश तथा बुद्धिकारक इन दोनों 
के नवांश तथा द्रेष्काण के स्वामी यदि शभ ग्रह हों ओर वे शुभ दृष्ट हाँ तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष मधावी 
( धारणावती बुद्धिवाछा ) पर इच्नित वेत्ता (दूसर के अभिप्राय को उस की चेष्टा से समझनेवाला ) हीता है । 
मुद्वंशादि तथा गोपुरांश में पंचमेश तथा बुद्धिकारक ग्रह हों ओर वे शुभ दृष्ट हो तो घारणादि में अतीव चतुर 
होता है। केन्द्र में पंचमेंश हो और वह शुभ ग्रह तथा उच्च राशिगत ग्रह से युक्त हो तो ग्रहणादे के गाणित मे 


चतुर होता है। 


बाद्दध हीन योग:--- 


एन्द्रीलभे ग्लाबि नीलॉशुकेलाभूदश वा 5 दवब्यगे शेप्रपीशे । 
दुःस्थे यद्वा धीविमों क््रषष्ठिभागे याते जायते हीनधीना ॥ २४९ ॥ 
लग्म में चन्द्रमा ही ओर वह शनि मज्ञल से इष्ट हो तो (१) त्रिक में अदृश्य भाग गत पंचमेश हो तो 
(२ ) कूर षष्ठ्यश में पंचमेश हो तो उक्त योंगों में मनुष्य बुद्धि हीन होता है | 
पोरं प्राप्त मद्रे मन्दगामिताराजान्योभोमिनीमस्थयोवों | 
: प्रश्चीप॒त्रे पुष्पवन्मध्यगे वा राज्य 5 स्ते 5 सेन्द्रों! शरीरस्थेयोवा ॥| २५० ॥ 
लेखेशन्द्रीभूआुवा 5 5क्रान्तयाश्रत्तारापुत्र 5 प्युद्वभे वाकेसोरी । 
साम्पादृश कऋ्रद्टों रिपुस्थावेकर््ष बकाशके बुद्धहानश ॥ २५१ ॥ 
छम्म में मझ्ल ओर सप्तम में शनि चन्द्र हो तो (१) सूथ तथा चन्द्रमा के मध्य में यदि बुध हो तो 
(२) सप्तम में. बुध ओर हुम्म में मज्ञल चत्र हो तो (३ ) लछम्म तथा चन्द्रमा यदि मच्नल से आतक्रान्त हों एवं 


सुतमावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम कल 


रु 


ल्झ्म में बुध भी हो तो (४ ) षष्ठ में एक राशिगत वा एक नवांश गत सूर्य तथा शनि हों और वे पाप दृष्ट हो 
एवं शुभ दृष्ट न हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बाद्बे से हीन होता है | 





लघ्म में बुध शनि हों ओर सप्तम में मज्ञल हों तो ( १ ) षष्ठ वा अष्टम में अस्तज्ञतत पंचमेश हो और पंचम 
स्थान पाप युक्त दृष्ट हो तो (२) पंचम भाव को छोडकर अन्यस्थान में छात्रराशिगत अस्तंगत वा नष्टबली 
पंचमेश हो ते। ( ३ ) दशम में अधिकार युक्त शनि हो, ल्झ में चन्द्रमा ओर सुख में बुध हो तो उक्त यागों में 
मनुष्य बुद्धिहीन होता 


विहल ब॒ाद्धि योग।--- 


 सपलदष्य्या परिपश्यतीनों भूभावग मूतनय किमड्रे । 
ग्लाहालेजाी ज्ञग परिपूणद्ृष्य्या पश्येदथानड्रगते पतड़े ॥ २५४ ॥ 


सहासूजा मूसरिफ 5 थ पृणचन्ध मृदामृसारफे किमड्भम्‌ | 
तन्नायक चोग्रयुत सदीक्षामुक्त प्रपश्यन्त्यशुभग्रहा वा ॥ २५५॥| 





फ्ै 


दिवांशमन्त वे तदीयभेश नक्त भप तड्भवनेशमग्रा। । 
पश्यन्ति सम्पूणेद्शा 5थ शुर्क चापेत्थसिस्थ जलगोलमूत्तिम ।। २५६॥ 





पृथ्वासत) पर्यात वा सवक्राबंधां पंत वा पारपान्थव्ष्ल्या | 


निरिश्यमाण गगवात्छकतन चकारबन्धा मातवहल; स्यात्‌ ॥ २५७ ।। 


. चत॒ग में स्थित भौम को सूर्य यदि शत्रु दृष्टि से देखता हो तो ( १) छम्म गत चन्द्र शनि को यदि बुध पूर्ण 
दृष्टि से देखता हो तो ( २) सत्तम भावगत सूर्य यदि मज्ञछ के साथ इसराफ करें तो (३ ) पूर्ण चन्द्रमा शनि के 
साथ इसराफ करे तो (४ ) रलम्म तथा ल्मैश को पाप ग्रह देखते हां तो (५ ) दिन के जनम में सूथ तथा सूय 
. राशि स्वामी को एव रात्रि के जन्म में चन्द्रमा ओर चद्धराशि स्वार्मी को पाप ग्रह यदि पूर्ण दृष्टि से देखते हाँ तो 
(६ ) शुक्ल पक्ष भें जन्म हो और घनु वा मीन में चन्द्रमा हो एवं वह मड्जल से इृष्ट हो तो (७ ) छम्म में मद्भल 
युक्त चन्द्रमा हो वा चन्द्रमा को मज्ञर यदि शबत्रुद्ृष्टि से देखता हो तो बुद्धिबिहल होता है | 


लेखालयेशि विकले विकलग्रहेन्द्र- 
दृष्ट्या युते विकलखेचरभागयाते । 
घीनायकस्य विकलस्य निकेतनस्थे 
कि कल्पपे खलयुते 5 स्तमित 5 हितस्थे | २५८॥ 


3५८ .. ज्योतिस्तच्चे 


प्रज्ञाधिष गदगते 5 स्तमिते $ थ धीशे- 
5 रावस्तगे खलनिपीडित उद्गभेशे। 
कि ध्यक्ष्पों व्ययग्ृहे द्विषि नष्ठभागें- 
5 थास्तड़ते 5 रिछुयगे 5 ड्रजपे ५ ड्रनाथे | २५९ ॥ 
आग्रेयभाजि मतिगे 5 परभस्थखेटे 
जातो जनों विकलधी! कथितथ सुधीमिः । 
धीकारके सदरितान्वयवीक्षणे 5 स्त- 


नीचारिभे भवति विस्मृतिपूविका थी! ॥ २६० ॥। 

 ७ग्रेश यदि विक॒ल ( अस्तगत ) हो, विकल ग्रह से दृष्ट हो, विकल ग्रह के नवांश में हो एवं विकरू पश्च- 
मेश की राशि में ल्मेश हा तो ( १ ) सुख में पाप युक्त लमेश हे ओर वह अस्तगत हो एवं षष्ठ में अस्तगत 
पशद्चममेश दवा तो (२) षष्ठ में अस्तगत पंचमेश हा और छम्मेश क्राक्रान्त हो तो (३ ) व्यय वा घष्ठ में पंचमेश 
तथा ल्म्रेश है ओर वे नष्टांश में हों तों (४ ) षष्ठ वा अष्टम में पंचमेश तथा ल्मेश हों ओर वे कर युक्त हा तथा 
अस्तगत हों एवं पंचम में नीच राशि गत ग्रह है। तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष विकरू बुद्धिवाला होता है। 
यदि बुद्धिकारक अह ( गुरु ) पाप ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो ओर वह अस्तगत नौच राशिगत बा शन्नुराशिगत हो तो 
विस्मृति बुद्धि वाला होता है । 


अ्रम बाद्दधे य|ंग:--- 
मेधाड़ेशों कुरयक्ती विनशे रन्धारिस्थो वा 5 धरारातिभस्थेः । 


पा 


प्रज्ञापालज्ञाय्येकाव्यरसोम्यधीरथ। कि वा कृल्पपे नन्दनस्थे || २६१॥ 
सोग्रे नीचे हीनवीय्यें नवांगनाथे नष्टे नन्दनागारनाथे । 


अस्त॑ ग्राप्ते नष्टवीर्य्यें विनष्टे $ न्त्ये 5 रो दृष्टे 5 घेश्रेमज्ञप्तिमाक्‌ यात्‌ ॥ २६२ ॥ 
अष्टम वा षष्ठ में क्र युक्त पश्ममेश लमेश हों। ओर वे विनष्ट हाँ तों (६ ) पंचमेश, बुध, गुरु तथा शुक्र 
ये चारों शन्न॒राशिमें वा नाच राशि में हों एवं पंचम में पाप ग्रह हो तो ( २) पंचम में पाप युक्त लमेश हो ओर 
वह नीच राशि में हो तथा हीन बढ़ी हो एवं रूम गत नवांश का श्वामी नष्ट हो ओर षष्ठ वा व्यय में अस्तगत 
पंचमेश हो ओर वह नष्टबली हों, विनष्ट हो एबं क्रदृष्ट हो तो अ्रमबुद्धि वाला होता है। 


बुद्धिनाश के योंग:--- 


मेधास्थाने मेघयानाच्ितांप्रो मेघधानाशो नन्दने पड्युक्ते । 
युक्ते 5 भव्यव्योमवासेस्तदिन्द्रे ऋुराकारारातिभागप्रयुक्ते ॥ २६३ ॥ 
. बुद्धया नाश) सन्‍्ततों तत्पतों च ऋरव्योमाड्रांशयाते 5 स्‍्तयाते । 
नीच्क्षे वा वेरिराशि गते वा कूरेः खेटेवीक्षिते तददेव ॥ २६४॥। 
पंचम में गुरु हो तो मेघा ( धारणावती बुद्धि ) का नाश होता है । पंचम में पाप ग्रह हो, पंचमेश पाप- 
युक्त हों ओर कूर्रष्ख्यंश में हो तो बाद्धेका नाश होता है । पंचम में क्रषष्ठ्यंश हो एवं पंचमेश भी क््रषष्ठ्यंश में हो 
शि में हो शत्रु राशि में हो वा पापदृष्ट हो तो बुद्धिनाश होता है। 





सतभावाचिन्तनप्रकरण सप्त्विंशम्‌ ७५४९ 
चश्चल बुद्धि प्रति योग:--- 


काणाड़ उष्णोर्साहिमलिषो। केस कन्द्रे 5चिते चश्चलधी! खपेडबले। 
तथाग्रदृश 5 बलाबेदू घन चल्स्वान्ता 5थ दहे व्ययपे सुवाग्भवेत्‌ | २६९५ ॥ 


बी 


त्रिकोण वा ल्म में सूये तथा चन्द्रमा हों तो ( १ ) केन्द्र में गुरुहों तो उक्त योगों में चश्चल्ब॒ुद्धि वाला 
होता है। दशमेश निबल हो तो भी चश्चल बुद्धि वाढा होता है। घन में निमरठ बुध हो ओर वह पाप दृष्ठ हो तो 


चश्चल हृदय वाला होता है। ल्म में व्ययेश हो तो सुन्दर वाणी वाला होता है । 


जड याग:--- 


मन्देन्द्रकें केन्द्रगी)! कि गिरीनमान्दयो पापरेश्योवों भुजेशे | 

सव्यालेश वा सपड़ी किमाकों मंत्रे 5 ड्रेश मन्दरष्ट तदीश ॥ २६६ ॥। 
अहोरष्टे वात्मजे सार्किमान्दिव्यालेश सद॒जिते 5साधुदष्टे । 
तत्पे 5थो धीकारके 5 भव्ययक्ते सोग्रे तत्पे ऋरषष्ख्येशके वा || २६७॥ 
हीने 5 द्वेशे वा 5 शुभ! सोमयुक्तेः सोम्यादृष्टे सन्धिगेवों 5 वसाने 


के, को 


आचास्येंशे 5 थे 5 न्तपे विक्रमस्थेश्रेदाग्रेयेरेष जन्तुजडः सयात्‌ ॥| २६८॥ 
केन्द्र में शनि, चन्द्र तथा सूर्य हों तो (१) धन में पाप दृष्ट सूये गुल्कि हों तो ( २ ) तृतीयेश यदि राहु- 
से वा शनि से युक्त हो तो ( ३ ) पंचम में शनि हो ओर वह लमेश को देखता हो एवं पंचमेश पाप दृष्ठ हो तो 
( है. ) पंचम में रा, शान तथा गुलिक हों आर वे शुभ युक्त न॑ हों एवं पंचमेश पापदृष्ठ होतो ( ५ ) बाद्धे- 
कारक पाप यक्त हो ओर बुद्धि स्थान का स्वामी यदि पाप युक्त हो वा ऋरषष्ठ्यंश में हों तो (६) लग्नेश निर्बल 
हो तो (७ ) सन्धि में चन्द्र युक्त पाप ग्रह हों आर वे शुभ दृष्ट न हों तो (८ ) व्यय में भाग्यश, घन में व्ययेश 
ओर तृतीय में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य जडबुद्धि ( महामूर्ख ) होता है | 


सभा जड़ याग।--- 
कुटुम्बभावभत्तरि क्रियानिकेतग यदा । 
अरम्यखंचरान्विते तदा जन! सभाजड ॥ २९९॥। 
दशम में घनेश हो ओर वह पाप युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य समाजड अथांतू सभा में कुछ 
न बोलसकने वाला होता है। 
मूल तथा महामूर्ख योगः--- 
ग्लोलोकितो मिहिररक्तयमेः किम्ग्रे- 
धीभावगेरहितनीचभगैश्व मूखः 
क्रः शुभ किम विवीय्येविनष्टतेजा छ् 
नीचे प्रसूतिशहगों जनितों 5तिमूखे। | २७०॥ 


७६०... हब ज्योतिस्तत्त्व 


चन्द्रमा को यदि मद्गल, सूर्य तथा शनि ये तीनों देखते हों तो ( १) पंचम में शत्रुराशिगत वा नीच राशि 
गत पापग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष मूर्ख होता है । पंचम में पापग्रह वा शुभग्रह हो ओर वह नीच राशि 
में हो निबल हो तथा विनष्ट तेज हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष महामूल होता है | 
न न्देन्दुहेलिफ णिनामापि पंश्मस्थ... 
एको विनष्ट उदरालयपो 5 तिमूखे 
पाताड्ुपन्नगभग। साहतश् 


नष्टड्रते मतिपती जनितों 5 तिम्रखे! ॥ २७१॥। 





शव 





शनि, चन्द्र, रवि तथा राहु इन चारों के मध्य में एक भी पंचम स्थान में हो और पंचमेंश विनष्ट 
हो तो महामूर्ख होता है। पंचमेश यादि शानि, राहु तथा सूय॑ से युक्त वा दृष्ट हो ओर वह विनष्ट हो तो 
भी महामूर्ख होता है। जि: ्ि 
क्षिप्रोत्तदानशीलप्रमति योग:--- 
विदग्दावदाजबालभव्यखंठद प्टस्तदा 5 रांत्तदानशालः | हे 
धीश सपापे 5 थ शशीक्षिते 5 च्छे त्रिके 5 थ घीकारक उग्रय॒क्ते 
- कि दर्वियद्रागलवोपयाते जातस्तदा विस्मयशील एपु । 


4९ 6७. 


 निशाथनानाथसुते सहात्थनाथानवत जन्‍्माने साचिक 





॥ २७२ || 








स्थात्‌॥0२७२॥ 
बुध, चन्द्र तथा भोम ये तीनों बली शुभ ग्रह से इृष्ट हो तो शीघ्र उत्त 
 पापयुक्त हों तो (१) त्रिक में शुक्र हो ओर वह चन्द्रमा से इृष्ट हो तो 


अथवा क्र्रषष्ट्यंश में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य विस्मयशील होता हे 
मनुष्य सात्त्विक स्वभाव वाला होता है। _ 


वाला होता है। पंचमेश यदि 
कारक ग्रह यदि पाप युक्त हो 
बंध यदि तुतीयेश से युक्त हो तो 


शँ 
“७. 
५ #४ 
अनजानी ्अ्न 


पण्डित तथा राजा के रज्जन के योंग:---- 


आदित्येनालोकितों लोहिताड्रतारापूत्रा कुम्भकुम्भीरगों वा । 
सद्ले चान्द्रावावनेयेन युक्ते विद्रदृभूभृद्ल्ञन पेशल) स्थात्‌ || २७४ ॥। 





कुम्भ वा मकरराशि में मद्भल तथा बुध हां आर वे सूथ से दृष्ट हो तो (१) शुभ ग्रह की राशि में मज़ल 
युक्त बुध हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष पण्डित तथा राजा आ के मनोरज्जन करने में चतुर होता है । 


हास्यासक्त योग३--- 


जे लेखायां लेखबन्धे थुने 5 थो मन्दागार राहिणेयासृजों था 


कर 


जाश लग वामरज्य घराडद्म हास्यासक्त। सम्मव) सम्प्रादष्ट। || ९७५ ॥।| 
लग्म में बुध ओर सप्तम में शुरु हो तो (१ ) शनि की राशि में बुध तथा मद्जल हों तो (२) रूम में 


की 


बुध का नवांश हो तो (३ ) 'गुद यदि क्षात्रिय ( मेष सिंह वा धनु ) राशि में होतो उक्त योंगों में 
उत्पन्न पुरुष हास्य में आसकत होता है । न हा क्‍ 








सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम 
. परिहास तथा विप्ररृुम्भ योग।--- 


सोज्ज निधाने मगभागभत्तेरि वशेषिकांश प्रिहासंकृनर! | हु | ः 
स्थाद्रप्रसम्भ) स्वपभेशगाशप पड़े कुज सासांते कोणकण्टके ॥ २७६ ॥| 


घर ४ 


धन में सू्याधिष्ठितनवांश राशि का स्वामी हो ओर बली हो तथा वेशेषिकांश में हो तो परिहास करने वाला 
होता है। द्विंतीयेश की राशि के स्वामी के नवांश का स्वामी यदि मझड्ूछ वा शनि हो और' वह पाप युक्त होकर 
केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो विप्रलुम्भ ( झगडा करने वाला ) होता है। 0 


विद्यायुक्त योग:--- 
विद्यागारे परिवृद्युते युक्तरश्ट सुखेंट- 
येद्वा राज्ये 5 धिबलकलिते 5 थो त्रिकोणे च केन्‍्द्रे । 
विद्याधीशामरगरुब॒ुधे! स्वोचगे! स्वक्षेगेवों 
जातो विद्याविनयसहितों राजराजश्रियथ ।। २७७ ॥ 
विद्यास्थाम ( पंचम भाव ) अपने स्वामी से युक्त हों एवं शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो (१ ) यदि बुध 
अतीव बढी हो तो (२ ) विद्यास्थानेश, गुरु तथा बुध ये तीनों स्वराशे में वा स्वोच्चराशि में हो ओर वे त्रिकोण 
वा केन्द्र में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष विद्या तथा विनय से युक्त एवं राजाधिराज का प्रियपात्र होता है | 
विद्याहीन योग:--- छा 
विद्याभेशे 5 ककलिंगदगे गहितेरंष्युक्ते 
क्र्रर्शे वा सहजसदने द्वादशे नंधने 5 रो । 
विद्यास्थानाधि१गुरुविदो नीचभे वा 5रिराशों 
मरत्त्यों विद्यामतिविरहितों वा विवेकेन हीनः ॥ २७८ ॥ 
त्रिक में पाप राशि गत विद्यास्थानेश हो ओर वह पाप ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो तो ( १ ) तृतीय में वा 
त्रिक में नाचराशि गत वा शत्रु राशिगत विद्यास्थानेश, गुरु तथा बुध होंतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष विद्या 
तथा बुद्धि से रहित वा विवेक से रहित होता है | 


वार्णाहीन प्रश्नति योग:--- 
.. विधेने वा विदुधसचिवे दुष्गे वाखिहीन!ः 
प्रज्ञामान्य जनुषि खसदां शेशवे बाद्भेके वा । 
पातालेशे भृगुअ्॒वि च खाड्लद्युनाम्बागृहेषु जज 
से चान्द्री भवति जनितः पण्डितश्रात्र विद्वान || २७९॥ 


ज्यो... ९१५९... 


त्रिक में पञश्ममेश वा गुरु हो तो वाणी से रहित होता हैं। यदि जन्म समय में बुद्धि योग कारक बाल वा 
वृद्ध हो तो उक्त योग में मनुष्य की मन्द बुद्धि होती है। केन्द्र में चतुर्थश तथा शुक्र हों ओर स्वोच्च राशि में 
बुध हो तो उक्त योग में मनुष्य पण्डित तथा विद्वान होता है | 


. पण्डितः पदफले मंतिपे 5थो स्वे भवे घनविभो सुकृतज्ञ) । 
पण्डितश्व नियतो चिति केन्द्रे वीय्येभाजि तनयेशि स विद्वान | २८०॥। 


दशम वा एकादश में पशञ्ममेश हो तो पण्डित होता है। धन वा लाभ में छम्नेश हो तो धर्म वेत्ता तथा 
पण्डित होता है। नवव पंचम वा कृन्द्र में बडी पञ्ममेश हो तो विद्वान होता है | क्‍ 





याज्षिक योग;--- 
. यदा लबे शिखावता युते भमात्रलोकिते । 


| 8७ अमल किक, 


तदा पुरातना बुधा वदान्त याश्विकोड्रवम ै। २८१ ॥। 
कारकांश ल््म में केतु हो ओर वह केवल शुक्र से दृष्ट होतों उक्त योग में याशिक होता है। 
* ; मांत्रिक तथा बेद्य योग:-- 
प्र . कोणें 5शत्तों द्िखलयोयेदि मांत्रिकः स्थादू 
...._ झ्ग्रो लवात्पथि मतों मलिनप्रद्शै 


भूतादिनिग्रहकरों जनितस्तदानी 
सद्दीक्षिते 5 सति खगे पथि नन्दनं 5 शात्‌ ॥ २८२॥ 


जातस्ल्वनुग्रहकरों लव इन्दुकाव्य- 
राज्येक्षित किमु धने भिषगिन्दुभास्यास्‌ | 
्छ ० आम हल उग्र . ्ि 
टृष्ट 5 शके रसभिषग लव अग्रयुक्तो 
कर पे 2. 
भान्रगों सशुभदों गरलख वेद्य। ॥ २८३॥ 
कारकांशलम से पंचम तथा नवम में दो पाप ग्रह हों तो मंत्रशाखत्रवेत्ता होता है। कारकांशलम से त्रिकोण 
में दो पाप ग्रह हों ओर वे पाप दृष्ट हों तों भूतादि का निग्नहद करने वाला होता है। कारकांशल्म से नवम तथा 
पंचम में पाप ग्रह हों ओर उन को शुभ ग्रह देखते हों तो अनुग्रह करने वाला होता है। कारकांशल्य को यदि 
चन्द्र, बुध तथा शुक्र देखते हो अथवा वे तीनों कारकांशलम से द्वितीय स्थान को देखते हों तो मिषक््‌ (वैद्य ) 
हाता है| कारकांशलम्म को यदि शुक्र तथा चन्द्रमा व दोनों देखते हो ता रसवेद्य होता है | कारकांशलम में सूर्य तथा 
राहु हो ओर वे शु॒भाशुभ ग्रह से युक्त हो तो विषवैद्य होता है | 


तार्किक तथा मीमांसक योग;-- 
गीव॑णिज्यभयोः स्वतुद्ञभगयोसूलत्रिकोणस्थयो- 
येद्वा 5 5 रारुणदृष्टयोयेदि तयोवित्तेशयोवाशतः । 


सुतभावाचिन्तनप्रकरण सप्तविंशम्‌ 








धीष ल्थाथिंधय बराक जैन ते ' स्यात्ताकका भागत 
३ के) 


स्तत्राचाय्योविदोजना जनिमते की यः 
स्व॒राशि स्वोच्चराशि वा मूलत्रिकोंण राशि में गुरु तथा शुक्र हों तो (१ ) कारकांशलम से द्वितीय स्थान 
का स्वामी गुरु अथवा शुक्र हो ओर वह मज्जछ सूथ से दृष्ट हो तो ( २) कारकांशछ्म से पंचम तृतीय वा द्वितीय 
में गुरु तथा मज्ञल हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष तार्किक (नन्‍्याथ शास्त्री ) होता है | कारकांशलप्म से पश्चम 
तृतीय वा द्वितीय में गुरु तथा बुध हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष मीमांसाशास्त्र जानने वाला होता है। 





ऊहापाहसमथ याग:--- 


दर 


बुद्धिकारकराशीश पीरपाल्स्यस्खाति | 
गोपुरांशे गिरां पत्या ऊहापोहसमथेक! ॥ २८५॥ 
बुद्धिकारकग्रह को राशि का रवामी यदि ह्ुप्मेश से दृष्ट हो एवं गोपुरांश में गुरु हो तो ऊहापोह ( शह्ढग 
समाधान करने ) में समथ होता है । 


सांख्यवेत्ता प्रभति योग:--- 


सिन्धृत्थयोलेवादबुद्धिधनधैय्येंषु सांड्यवित्‌ । 
गोपत्योस्तत्र वेदान्तसद्भीवजी नरो भवेत्‌ ॥ २८६ ॥ 


का रकांशलम्म से पद्चम द्वितीय था तृतीय में सूर्य गुरु हो तो सांख्यशास्तर वेत्ता होता है. | एवं कारकांश छम्म 
से पंचम द्वितीय वा तृतीय में सूर्य गुरु हो तो वेदान्त तथा सद्भीतशाखत्रज्ञ होता है । 


वेदान्तशासत्र वेता योग:-- 


# ० 5.0 


 सिंहासनांशे सचिवे वादे स्वपे स्वतुड्गे गोपुरगे पतड़जे | 
कि केन्द्रकोणे सुरयथाजके 5 थ वा पारावते मन्दगतो महामतों ।। २८७: 
विद्दग्ववीहाथ भ उत्तमांशगे कल्पे 5 थ चन्द्रे 5 मरलोकंगे भूगो:। 


4 «५. के, 


चतुष्टय चोत्तमभागग 5 थ वा पारावताश गारन क्षता रगा ॥ २८८ ॥ 


 आ ी 


हिमांशु्नती हरिजे स्वतुज्गगे यद्दोदयेशे द्रविणालयाश्रिते । 
 पारावतांशोपगते निधधीश्वरे वेदान्तवित्पूछष एप जायते || २८९॥ 


| 
) 





हासनांश मेँ गुरु, गोपुरांश में शनि ओर स्वोच्चराशि में धनेश बुध हो तो ( १) केन्द्र वा त्रिकोण में” 
गुरु हो तो ( २ ) परावतांश में शनि हो और गुरु यदि बुध से दृष्ट हों तो (३ ) उत्तमांश में छम्न गत शुक्र हो तो 
(४ ) देवलोकांश में चन्द्रमा हो ओर उत्तमरांश में केन्द्रगत शुक्र हो तो (५ ) पारावतांश में धनेश, व्यय में झुक्र 
और लप्म में उच्चराशिगत बुध हो तो (६) धन में छग्मेश और पारावतांश में: धनेशः होता उक्त योगों 


शास्त्र जानने वाला होता है | 





उत्पन्न पुरुष बेदा न्‍् 





इक... .... ज्योत्स्तस्वे 


गणितज्ञ योग; 


केन्द्र हें 5 सजि वा गिरीन्दुकुजयोविंद्रष्टयोवां कुजे 
. सद्द्ष्टे 5 थे उतोच्चगे द्रविणपे ज्ञे 5 जे शुरो स्यामले । 
याम्ये 5 था्थपती ब॒धे किए धने केन्द्रत्रिकोणे 5 चिंते 


स्वोच्चे 5 च्छे गणकों 5शतो शुरुशुदों सोत्थाथचिद्रों तथा।॥ २९० ।। 





केन्द्र में बुध वा भौम हो तो (१) धन में चन्द्र तथा मन्लल हों ओर वे बुध से दृष्ट हों तो (२) घन में 
भौम हो और वह शुभ दृष्ट होतो (३) धन में उच्च गत बुध हो, रुप्म में गुरु हो ओर अष्टम में शनि हो तो 
(४ ) घनेश वा धन में बुध हो, केन्द्र वा त्रिकोण में गुरु हो ओर स्वोच्च में शुक्र हो तो गणक ( गणित शास्त्रक्ञ ) 
होता है। कारकांश हम से तृतीय द्वितीय वा पश्चम में गुरु तथा केतु हों तो भी गणित शाम्र वेत्ता होता है। 


... ज्योतिष शाखज्ञ थोग:-- 
व्यथेस्थयोज्ञास्फुजितो! किम्च॒च्चे 5 ज्चिते 5 थेभे वा भवकेन्द्रकोणे । 
. उपेत उलज्जेहिमरश्मिपुत्रे ज्योतिवदां सत्तम एपु मत््ये। ॥ २९१॥ 
तृतीय तथा धन में बुध ओर शुक्र हों तो (१) धन में उच्च राशि गत गुरु हो तो (२) छाभ केन्द्र 
वा ज़िकोण में बुध हो ओर द्वितीयेश बलवानू होतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष ज्योतिषियों के मध्य में 
श्रेष्ठ होता है | कई ऋऔ 
४ अविष्य वक्ता योग"... 
केन्द्र कोण शेमुषीकारकाख्ये कल्याणस्यांशाश्रिते ज्ेनमेन | 


हम ॥७ औक कं... को, “०. कोर) 


युक्ते ताभ्यां लोकिते स्थादू भविष्यद्क्ता जातो होरिकेरुक्तमबम्‌ ॥ २९२॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में बाद्धि कारक ग्रह हो और वह श॒भ ग्रह के नवांश में हो एवं बुध तथा शुक्र से युक्त 


वा दृष्ट हो तो. उक्त योग में उत्पन्न पुरुष भविष्य वक्ता होता है | इस प्रकार होराशाख्र वेत्ताओंने कहा है। 
त्रिकाल्श योग:--... 
गुरो स्वभागगे सदुलवे 5 थ बेह गोपुरे । ह 
शुभाशके शुभाक्षते भवेन्नरों त्रिकालवित्‌ ॥ २९३॥ 


यदि स्वांश में तथा गदुभाग | गुऱ॒ुहा अथवा गापुराश मं तथा शु॒भाश मस शुरु हो और पी 
हो तो त्रिकारज्ञ होता है । 


.. भत्तेग्यभावे बलिनीन्द्रमंत्रिणि तन्नायकाक्रान्तलवाधिपे सता | 


. सर्माक्षिते दारककेन्द्रदीक्षण क्रमान्तवेत्ता जनितस्तदा भवेत्‌ ॥२९४॥ .. 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं - सप्ताविंशम ७६५ 


घनमें बली गुरु हो और पद्चम केन्द्र बा नवम में द्वितीयेश के नवांशका स्वामी हो ओर वह शुभ दृष्ट हो 
तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष क्रमान्तवेत्ता होता हे | और 
कवि योग: 
यदोदये पदाधिपे 5थ था मनोरथेश्वरे 
स्वकोयसबअसंस्थित कविभेषेन्मनू छूब। ॥ २९७५॥ 
लग्म में दशमेश हो अथवा लाभमें छाभेश हो तो मनुष्य कवि होता है। 





पट्शाख्रवकछभ योगः--- 


जीवे केन्द्रे भे5त्र सिहासनांशे स्वस्थक्षाशे गोपुरे चन्द्रज बा। 
केन्द्रे कोणे पड़युक्ते 5 थेपस्थमेशांशेशे भानवे वा कुजे 5 थो ॥ २९६ ॥ 


सशाशश कण्टक साम्यदृष्ट जीव वतत वास्ययुक्त 5 थ वित्त | 
धीरे स्र्याशेशि वेशेषिकांश पदछाख्नाणां वछभो जातको 5 सौ ॥ २९७॥ 
केन्द्र में गुरु, सिंहाशनांशर्म शुक्र ओर धन भावमें जो राशि हो उस राशिके नवांश में बुध हों और वह 
गोपुरांश भें हो तो ( १ ) धनेश जिस राशि में हा उस के स्वामी के नवांशका स्वामी शनि वा मज्जठ हो ओर वह 
पाप युक्त होकर केन्द्र वा त्िंकाण में हो तो (२) केन्द्र में धनेश के नवांश का स्वामी हों और वह झुभ दृष्ट हो 
एवं घन में बली गुरु हों तो ( ३) धन भाव बलवान हो और सूबं जिस राशि के नवांश मे हो उसका स्वामी 
वैशेषिकांश में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष षट्शाखवेत्ता होता है | 


ब्रह्मनिष्ठ तथा अन्थकततों योग:--- 
सोम्यर्ष्टे 5 ड्लेशि पारावते वा सत्सदृष्ट मानपे 5 मच्येलोके । 
प्रोक्तो जातो ब्रह्मनिष्ठी 5थ भागात्त्रे सोग्री ग्लामुरू ग्रन्थक्ृ त्स्यात्‌ ॥| २५८॥। 


पारावतांश में भाग्येश हों ओर बह शुभ दृष्ट हों अथवा देवलोकांश में दशमेश हो ओर वह शुभ दृष्ट हो तो 
उक्त योगों में ब्रह्मनिष्ठ होता है। कारकांश लप्म से पञ्चम में पाप थुक्त चन्द्र गुरु हो तो ग्रन्थकर्ता होता है। 
शा्नरकर्ता तथा सर्वविद्यायोग:--- 


एको भव्यों वीय्यवान बुद्धियातो जातो जन्तुः शाख्रकत्तों सुधाड्वात । 
आर्य्ये कोणे ज्ञाञ्निकोणे कुपुत्रे प्राणी प्रोक्तः सवेविद्यासमेतः ॥ २९९ ॥ 


पञ्चम में एक बली शुभग्रह हो तो मनुष्य शास्त्र करने वाला होता है। यदि चन्द्रमा कोण में गुरु दो 
और बंध से त्रिकोण में मद्गल हो तो सब विद्याओं से युक्त होता हं । 


शाब्दिक योग:-- 


अंशात्सूनी स्वापतेये सुरेज्ये यद्वा भाषाभावपे वासबेड्ये । 
भास्वत्काव्यालोकित पूर्णवीय्येयुक्ते जातः शब्दशासत्र् वेत्ता ।। ३०० ॥ 


७६६ द ... ज्योतिस्तखे 


कारकांश रमम से पश्चम वा द्वितीय में गुरुहो अथवा धनश गुरु पूर्ण बली हो ओर वह सूये शुक्र से दृष्ट 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष व्याकरण शास्त्र जानने वाला होता है | 


झूद्रका विद्वान योग:--- 


गीन्द्रमनन्‍्दामरनाथवान्द तरकेक्षीीं)! कोविदकाव्यलोकिते। 
शुद्रो 5पि विश्वत्वम्ुपति मानव समेति विद्यां नेखिलामिलासुर। ॥ ३०१ 
क्‍ एकराशि में राहु, शनि तथा गुरु हो ओर वे बुध तथा शुक्र से दृष्ट हो तो झ्ूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
होता है। यदि उक्त योग में ब्राह्मण का जन्म हो तो सम्पूर्ण विद्याको प्राप्त होता हें । 


अंग्रेजी तथा पारसी विद्या योग:--- 


माहेयमन्दफणिभेमिंहिरान्मतिस्थेः 
क्ररेक्षितिजनित ऑग्लगिरं समेति। 
साधे 5 ड्जे समलिने मतिपे पुरस्थे 


जेबातके यवनवाचमपाते जन्तु।।॥| ३०२॥। 


सूर्य से पशञ्चम में भोम, शनि, राहु तथा शुक्र हों ओर वे पापदृष्ट हाँ तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अंग्रेजी 
विद्या जानने वाला होता है | पश्चम में पाप हों, पद्ममेंश यदि पाप युक्त हो ओर छम्म में चन्द्रमा हो तो अरबी 
विद्या जानने वाला होता है । 
त्यायाधीश तथा वक्ता योंग;--- 
कामाड्रयोख्िदययोः समत्राप्तिश्नन्यो- 
दिष्टान्तवित्तमहयो ख्रिद शेज्य शन्यो)) 
एकस्थयोयेदि समीपलवस्थयोर्वा 


के... $* कर के अं 


मन्दादगुरों मदनगे किसत त्रिकोण ॥ २०३॥। 
 सम्प्राक्तमान्दरगता यांदे तो तदाना 


न्यायालयाधिपतिरंष्वथवेह वाग्ग्मी । 

_ते। कुम्भतालिनृयुग्धारंकामंकाज- | 
....याता तथा विबुधविज्ञलपुत्रयोगे || २०४ ॥ 
तद्॒त्परान्त्विह भवों मनुजो 5 ल्‍्पभाषी 

योगा इसमे मतिगहे निखिलोत्तमाः स्थुः 
मध्या। शुभ 5 ड्रधघनयो; सकृशाः सुखेशे 


कामोदये सदसि गाणतिको 5 वि मूक॥ ॥| ३०५ ॥ 


तप्तम रुम्म में तृतीय नवम में पश्चम एकादश मे वा द्वितिय अष्टम में शनि तथा गुरु. यदि सथीप के अंश्षों 
में हों अथवा शनि से सप्तम में वा त्रिकोण में गुरु हों अथवा वे दोनों उक्त स्थानों के मध्य में किसी स्थान में 


न्तनप्रकर्ण सप्तविंशम्‌ ््््ि ७६७ 





सुतभावा 


हाँ तो उक्त यांगों में उत्पन्न पुरुष न्यायाधीश अथवा वाग्ग्मी ( उत्तम वक्ता ) होता है। कुम्म तुछठा मिथुन सिंह 
धनु वा मेष में शनि गुरु हों तो भी न्यायाधीश वा वाग्ग्मी होता है। यदि बुध ओर शनिका योग हो तो न्यायाधीश 
होता है। किन्तु उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अल्पभाषी होता है। पञ्चम में पृवाक्त योंग उत्तम, नवम में मध्यम एवं 

भे तथा घनर्मे कनिष्ठ होते है । ढम्म वा सप्तम में सुखेंश हो तो उक्त योग में पाण्डिततनन भी सभा में मूक 
( गूंगा ) होता है। 


उदर रोग तथा मन्दाग्नि रोग योग:-- 


8. 6 आकर 


गात्रे गदेशि विषमोदयमभे 5 ड्रनाथे 
वक्रक्षेग शनिदृशा युतयो दयोवों । 


ऋरोडाच्छयोम्रेतिगयोरघपीडिते 5 रो 
तन्नायके कुसुमधन्वनि तुन्दरोगी ॥| ३०६॥। 
भ भ॑ विषमोंदयराशिगत घष्ठेश हो, बिषमोदय राशिमें लग्नमेश भी हो ओर वे शनि से दृष्ट हों तो (१) 


अष्टम भ शावि तथा शुक्र हो, षरष्ठ में पापग्रह हो ओर सप्तम में षष्ठेश हो तो उक्त योग में उत्पन मनुष्य उदर 
रोगी होता हैं | 


मन्द ग्ता मात्तशह सगाह्ू वा 5हा व्वज वा सकरध्वज जेवा। 
धीस्थे खगे दुष्टगतों सपापे पयो 5 ड्रपत्यों रुजि वारिपे 5स्ते ॥॥ ३०७॥। 
साध खल 5रा युप तुन्दरुग्भाकू कलवर कालसमतदुष्द । 
दुष्टाक्षत दुबंल आयुराश स्याच्चंतनों मन्दकृशानुरुग्भाकू ॥ ३०८॥। 
अष्टम में शनि तथा रम्न में चन्द्रमा हो तो ( १ ) सप्तम में राहु वा केतु हों तो (२ ) पश्चम में दुष्टगति 
( वक्रगति ) ग्रह हो और वह पाप युक्‍त हो एवं षष्ठ में सुखेश तथा ल्म्रेश हो तो (३ ) सप्तम में पापयुक्त षष्ठेश 


हो, षष्ठ वा अश्म में पापग्रह हो तों उदर रोग वाला होता है। यदि “छम्म” शनि से युक्त वा दृष्ट हो एवं अध्मेश 
निबेल हों ओर पापदृष्ट हो तो मनुष्य को मन्दामि रोग होता हूं | क्‍ 


३ की 


सभागव सुधाकर खलोक्ष॒त क्षत क्षय | 
कृशानुमन्दतोदरामयों 5थ वा 5 ज्रवाजतः | ६*०९॥ 
षष्ठ वा अष्टम भे झुक्रयुक्त चन्द्रमा हो ओर वह पापदृष्ट हो तो मन्दाम्ि उदर रोग वा गात्रह्दीन होता है । 


शँ े 
कुक्षिरोंग तथा कुक्षि विदाण योग 


०७ 


. सगहिते गात्रगृहे सपन्नगे वायुगृहे देनकरों च कुक्षिरक । 

. दर्श जनिर्मन्दतनी सदीक्षिते कि क्ृष्णचन्द्रे सथुजड्रभास्करे ॥ २१०॥ 
शस््रेण कुक्षेदंलन महीजभे होरानिकेते क्रिमु तछ॑वे यदि | 
कृष्ण शशाड्रें सरवो शशाइजे मूढे सराहो जठरस्य भेदनम्‌ ॥ २११॥ 


७६८ .. ज्योतिस्ततवे 


लग्म में पापग्रह वा राहु हो ओर अष्टम में शनि हो तो कुश्षिरोग होता है । अमावास्या का जन्म हो, छम्न 
में शनिकी राशि हो वा रम्म में शनि हो और शुभदृश हो अथया कऋृष्णपक्ष का चन्द्रमा यदि सूर्य तथा राहु से युक्त 
हो तो शस्त्र से कक्षिभेदन होता है। लप्म में मछ्गजछ की राशि वा नवांश हो कृष्णपक्षका चन्द्रमा यदि सूर्य से युक्त 
हो एवं अस्तेगत बुध यदि राहु से युक्त हो तो उदर भेदन होता है । 


चोरालये चित्रशिखण्डिस्नों तद्ेहमाप्ते क्षणदाधिनाथे। 
जात्युन्मिति गोजगतीग्रमे 5 द्वे भवी भवेत्क॒क्षिगदेन द।खी ॥ ३१२॥ 
पष्ठ में गुर हो ओर गुरु की ( ९१३१२ ) राशि में चन्द्रमा हो तो २२ वें वष वा १९ वें वर्ष में कुक्षि रोग 
से दुःखित होता है। 


जउदरघूल तथा हृदयशूल योग:--- 


नष्ट धराश्च॒वि ग्रोरमणे 5्द्नि जन्मा- 
मल ! ३ न क्‍ खरे. 
5 सकपूणवीक्षणयुते 5 थ शुभेयंदा 5 5 रे३ । 


साधे 5 रिपे किम रवावलिराशियाते 
शूल जनस्थ जठर हृदयप्रदेश ॥ २१३॥ 


दिन का जन्म हो, मद्भल नष्ट हो एवं गुरु यदि मड्गल से पूर्ण दृष्ट हो तो (१ ) झभ ग्रह यदि पापाक्रान्त 
हों ओर षष्ठेश पाप युक्त हो तो ( २) इश्विक में सूब हो ते मनुष्य के उद्र में तथा छृुदय में झूल होता है। 


देवता आराघन के योग:--- 


पुत्रालये पुंग्रहयोगदग्वति पुंदेवताराधनमादिशेदबुध! । 
तत्राबलाखेचरयुक्तलोकिते ख्लरीदेवताया भजन तदेच्छति ॥ ३१४॥। 


पश्चमस्थान में यदि पुरुष ग्रह का योग वा दृष्टि हो तो पुरुष देवता के आराधन को कहे | एवं पंचमस्थान 
स्त्रीग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो स्री देवता का आराधन करना कहे है | 


मुते 5 केसम्बन्ध इनेशभाजनो 5 ब्जे तादशे प्ेतजां च यश्षिणीम । 
. कुजे कुमार किमु भेरवाभि्ध जे शारदां चक्रकरं सुराज्चित | ३१५॥ 
.. तादम्िय साचिकमीशमिच्छति चामुण्डिकां हैमबर्ती सिते 5 सिते । 
प्रताशर्नी प्रेतवसुन्धरालयां पाते पताके परपीडनामिधाम्‌ ॥ २१६॥ 


पंचम में सूर्य की राशि वा सूर्य से युक्त दृष्ट हो तो सूर्य वा शिव, एवं चन्द्रमा हो तो पावेती वा यशज्षिणी 
मड्जल हो तो कार्तिकेय वा भैरव, बुध हो तो शारदा वा विष्णु, गुरु हो तो तात्विक देवता वा शिव, शुक्र द्वो तो 
चामुण्डा वा पावेती, शनि हो तो प्रेताशनी वा प्रेतभूमि वासिनी एवं राहु वा केतु होतो परपीडन- देवता 
का आराधन करे | 


सुतभावचिन्तनप्रकर् सप्तविशम क्‍ ७३.९ 


प्रोक्तेषु खेटेघु निजोच्चमित्रांशकेषु चेत्तद्रजन निजाथेमू। 

यदोक्ततः स्यात्परथा पराथे सर्वेषु सत्खचर वीक्षितेषु ॥ २१७॥ 

मृद्रशयातेषु॒ तदेव सोम्यता स्थात्कूरता ऋूरलवे 5 डजाड्यो। । 

पत्योः सखित्वे सखिता 5रिता तदरित्वे समेत्वे समता समीरिता | ३१८॥ 

पश्चमस्थान में जिस का सम्बन्ध हो यदि वह ग्रह स्वांश में स्वोच्चांश में वा स्वमित्रांश में होतो उक्त 

देवता का भजन स्वाथ के लिए होता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो ठे उक्त देतता का भजन अन्यजनों के 
७ए. होता है। पंचमस्थान सम्बन्धी ग्रह यदि शुभ दृष्ट हों तथा मद षष्ठ्यंश में हाँ तो देवताराधन साम्यत्व के लिए. 
होता है। यदि उक्त ग्रह पाप दृष्ट हों तथा कूर षष्ठ्यंश में हो तो उक्त देवता का आराधन कूरता के लिए होता है । 


यंदि पंचमेश तथा लग्नेश की परस्पर मित्रता हो तो देवता से मित्रता, शत्रता हो तो देवता से छात्रता ओर समता 
है। तो देवता से समता कहनी चाहिए। 


चम भाव के प्रकीण योग--- 


तातालये वा 5 5 त्मनि प्मपाणि पीयुषगृष्णांशुजपापिनस्ते । 
ताताम्बिकाबालकमातुलानां कुबन्ति सद्य। ऋ्मशो विनाशम्‌ ॥ २१९॥। 


दशम वा पंचम में सूंये, चन्द्र, शनि तथा मज्जल हों तो वे क्रम से शीघ्र पिता, माता, पुत्र तथा मातुछ का 
नाश करते है । द 


ब्रप्ते 5 तिनीचांशगते 5 घरक्षेगे 5 पिश्रीकुमाराशनदारवार्जितः । 
सिते 5 सिते वा सितगो सुतस्थले तुन्दे तनूजस्य समीरजा व्यथा ।। ३२२०॥ 





नीच राशि गत सूर्य” यदि परमनीचांश में हो तो धन, पुत्र, मोजन तथा ञत्री रहित होता है। पंचम मेँ 
झुक्र शनि वा चन्द्रमा हो तो पुत्र के उदर में वातजन्य पीडा होती है । 


स्नुन्सुतात्सहजतः सहजांश्रृतर्था- पथ 
दसीः स्रियः सुमशरात्सुहदश् दासान । 
खात्सदूदशा गतलवानू गुणयेद्विभज्य 





१ 9 न्‍ है 
आए अ प्र 


खाश्नाक्षाभिः सुतमुखास्तु तथा च भूताः ॥ ३२१ ॥ 


तह] 
$ 


विचार करे | उक्त स्थानों में जितने गतनवांश हो उन को शुभ ग्रहों की दृष्टि के योग से गुणकर २०० से भाग 


दे तब जो लब्ध हो वह पुन्नादियों की संख्या होती है। 
अा --+काटिपत उदाहरणः 


कल्पित पद्ममभाव ४॥।२०।४०।२० है। यहां छः गतनवांश हैं अतः ६ को शुभ दृष्टियोग कछा ४०॥२५ 
गुणा तो २४२।३० हुए | इन में २०० से भाग दिया तो १ लब्ध हुआ | यहां १ लब्ध संख्या है अतः १ 
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राशीन्विनोदय सुतास्तसहो त्थबन्धू- द 
. स्तलिपिका। क्रमत उत्तमव्खलप्ता।। 
पृष्ठ्योद्धता। खनखहृत्फलदासदासी- ला 
पत्राह्ननासहजमित्रामेति। ऋमेण ॥ ९१२२ ॥। 


तथा 5 घढ़ग्बलाहताः खषडूहता/क्रमात्फलम्‌ । 
वियन्नखेबंभाजिते मितिमंतेह तत्क्षते! || ३२३॥ 





... लम्म, पश्चम, सप्तम, तृतीय तथा चतुथ इन पांचों भावों की राशि, को त्यागकर उन के अशा की एथक्‌ 
प्रथक्‌ कछाकरके तब जो कलादि हों उन को शुभ ग्रहों के दस्बल योग से गुणकर ६० से माग, दे तब जो रब्ध 
हो उस भें २०० से भाग दे लब्ध दास प्रभ्ृतियों की संख्या होती हैं। एवं उक्त भावों की कुछा आ को पाप 
ग्रहों के धग्बलयोग से गुणकर ६० से भाग दे तब जो लब्ध हो उस में २०० से भाग दे रूब्ध दास प्रभ्नतियाँ 
की हानि संख्या होती है । ४3 २३ के कड़ी और ढकेओ कद को 
ज् : कलिपत उदाहरण :-- ! 

११।१९।४५।४४ स्पष्ट लग्म है| इस की राशि ११ को हटाकर १९।४५।४४ शेष अश्वीदि हुए | इन की 
कला ११८५।४४ को शुभ दृग्बछ योग ०|४०।१० से गगकर ४७६२६॥५७ हुए। इन में ६० से भाग दिया 
तो ७९३ लब्ध हुए। इन में २०० से भाग दिया तो लब्ध हुए ३२ दासदासी को संख्या हुई | एवं पुत्रादि 
भावों से पुन्नप्रद्मतियों की संख्या का साधन करे | 


पञ्चमम गत रवि फल--- 
 स्नों सूनो निधनः स्थूलदेही धीमांस्तातारिष्टभाक्‌ सप्तमे 5 ढ्वे । 
मेधावी स्थादल्पप॒त्रः सवीर्ये भावेशे चेत्खनुसिड्धिस्तदानीम्‌ ॥॥ २२४ । 
तस्मिन्पापेः संयुते वीक्षिते वा उद्धिवाच्या ख्री्रजाया! समेते।. 
आल्पाभूगूढपा द भ्यां शुजड़शापान्राशों ननन्‍्दनानों नरस्यथ॥ ३२५॥ 
सवासुधेये रिपुवर्गभूलात्सुतक्षयः शोभनयुक्तदृष्टे । 
दोषो न भास्वच्छरभादिकानां भक्तः सवीस्ये प्रभवेत्सुतैधा || ३२२६ ॥ 





...  पञ्ञम में सूर्य हो तो निधन, स्थूछ शरीर, बुद्धिमान्‌ ७ वें वध में पिता को कष्ट करने वाला, घारणा बुद्धि 
वाला एवं अल्प पुत्र वाला होता है। पश्चममेश बली होतो पुत्र की प्रासि होती है। पश्चमगत “ सूर्य ” यदि पाप: 
ग्रह से युक्त वां दृष्ट हो तो कन्या प्रजा की वृद्धि कहे | यदि वह “ सूर्य ” केतु वा राहु से युक्त हो तो सर्प शाप से. 


पुत्र हानि, म्जछ से युक्त हो तो शज्नु वर्ग से पुत्र हानि होती है। एवं वह “ सूय _ शुम युक्त दृष्ट हो तो उक्त दोष 
नहीं होता है। ओर वह मनुष्य सूर्य तथा शरमादियाँ भक्त होता हैं। यदि “ सूर्य ' बलौ हो तो पुत्रशद्धि होती है। 





... पंरचश्चम्म गत चन्द्र फल: 


स्नीदेवता सिद्धिरथेकपृत्रवान्कन्याप्रजावांश्तुरड्निलाभभाझू ॥ ३२२७॥ - 








सुतभावचिन्तनप्रकर्ण सप्तविशम्‌ ७७१ 





'.. भअज्था दवतापासनया युता बहुश्नमात्थाचन्तासाहितथ सलयुकू | 
प्रभूतदुग्धापारहाचमाचितदृष्टे समर्थ प्भवेदलुग्रह ॥ ३२८ ॥ 





स्यादन्यथोग्रनिखिले विधों बली भाग्याधिकद्धिनपयोगभाग जन । 
तान्यन्नदाने रुचिमाननेकसटसन्नतैश्वस्थेयुतः सुकरम्मकृत्‌ ॥ ३२९ ॥ 


पञ्चम में चन्द्रमा हो तो रूपबती स्त्री कभी कऋ्रोधयुक्त, स्तनप्रेदश में चिन्ह से युक्त, दो स्री और सनी 
देवता को सिद्धि होती है। एवं वह मनुष्य एक पुत्र वाला, कन्याप्रजा वाला, चतुष्पदर लाभ वाला, झ्री देवता की 
उपासना से युक्त, अधिक परिश्रम से उत्पन्न चिन्ता युक्त, पराक्रम युक्त ओर बहुत दुग्ध की प्राप्ति से युक्त होता 
हू | पञश्चम गत चन्द्रमा शुम युक्त दृष्ट हो तो अनुग्रह में समथ ओर पाप युक्त दृष्ट हो तो निम्नह में समर्थ होता है | 
यदि “ चन्द्रमा पूर्ण हो तो बलछबानू, अधिक भाग्य वृद्धिवाढा, राजयोग वाला, ज्ञानवान्‌ , अन्न दान में रुचिवाला, 
अनेकषण्डितों के प्रसाद से ऐश्वर्य्य युक्त एवं सुकम करने वाला होता है । 


पञ्मम गत भोम फल३--- 


8 आर 


बक्रे बुद्धों विवेत्तः सुतजनरहितों गण्डकालस्तु किश्वि- 
.. च्छस्तेणाड्प्मे 5ब्दे कुबसनसहितो ज्ञानशीलप्रसन्नः । 
दुर्मो्गी राजकोपः खलु खरधिषणः शाम्बरीवादवान्‌ स्यात्‌ 
.. स्वोचे स्वत 5 ऋदानप्रिय इह भवति द्विड्व्यथो नन्दनेध॥। ३३०॥ 


राजाधिकारसहितो दहनेन युक्ते 
तत्रोग्रखेचरगहे मरण सुतानाम्‌। 


अ्रशुपूवेकंगद।! सखलाष्टम 
वीरस्त्वधी भवति दत्तकुमारथोंग! ॥ ३३१॥ 


पञ्चम में मज्ल, हो तो घन हौन, पुत्र दीन, छठे वध में शस्त्र से अल्पकष्ट, कुत्सित वस्त्रों से युक्त ज्ञानी 
शीलवान, दुष्टमार्गावलम्बी, राजकोप वाला, ताश्ण बुद्धि वाला तथा शाबरी विद्या वाला होता हँ। पश्चम में स्वराशि- 
गत वा स्वेच्चराशिगत मोम हो तो अन्न दान में ग्रीति रखने वाला, शत्रुओं से पीडित, पुत्रवद्धि वाला एवं 
राजाधिकार थुक्त हांता है। यदि पशग्चमगत भोम पाप युक्त वा पाप राशि में हों तो पुत्रमरण तथा बुद्धि भ्रशादि 
रोग़ंसे युक्त होता है। एवं पदञ्ममगत भोम पापग्रह तथा अष्टमेश से युक्त हो तो झूरवीर, पापात्मा तथा दत्तपुन्र 








पंचम गत बच फल:-+ 


मेधाविन मातुलगण्डमात्मजविश्न विधत्ते प्रियभाषिण बुधः 


५ 


धीस्थः ग्रससोख्यसमन्वित मतिमन्त ग्रहेशे विबले स्गहिते ॥ ३३२॥ 


हि. 


: <मेल्रवादी भवेज़न्तुः सेबुतः पापकर्म्मणा ॥ ३३३ ॥ 





७७२ क्‍ , + >बाओ 5 


पंचम में बुध हो तो धारणा बुद्धिवाला, मामा को कष्ट प्रद, पुत्रों को भयदायक, प्रिय वचन बोलनेवाला; 
माता के सोख्य से युक्त एवं बुद्धेमान्‌ करता है। एवं पंचमेश निर्बछ वा पाप युक्त हो तो पुत्र हीन, दत्त पुत्र 
वाला, मतापत्य, मंत्रशास्त्र वेत्ता तथा पाप क्रम युक्त होता है । 

पंचम गत गुरु फल... 


गारे यदा 5 5 त्माने वृहन्नयनों मनौषा- 
चातुय्येवान्भवति पेशलकः प्रतापी । 
. वशान्रदानदयितो ध्वतितुल्यवर्षे ली र 
.... स्वसहापतिगहे प्रतनेशयोगः ॥ ३३४ ॥। 


. शौर्य! समेते सुतभाधिष सुतसमद्धिरुग्राधरवेरिराशिग। ._ पल 
नाशः सुतस्येककुमारवांस्तथा जातो जनुष्मान्वसुना समन्वित) ॥ २३५॥। 


राजद्वार धरानाथमूलेन द्रावेगव्यय॥ 
साहेध्वजे न सदृदृ४्ट नागशापात्सुतक्षय। ।। ३९६॥। 


पंचम में गुरु हो तो विशाल नेत्रवाला, बुद्धि से चतुरतावाढा, चतुर, प्रतापशाली, वश के छोगों को अन- 
दान देने में मीति रखनेवाला एवं १८ वे वध में सेनापति का योग होता है। पंचमेश बढी हो तो पुत्रों की वृद्धि 
ओर पंचमेश पाप राशि नीच राशि वा शज्रु राशे में हो तो पुत्र का नाश वा एक पुत्रवाला तथा धन से युक्त होता 


है। एवं राजद्वार में राजा के कारण घन का व्यय होता है | यदि पंचमेश राहु वा केतु से युक्त हो ओर शुभ दृष्ट 
न हो तो सर्प शाप से पुत्न का नाश होता है। ः 


पंचम गत शुक्र फल;--- कक 
सिते सुते माठ्महप्रदर्शी मंत्री वधूयोवनपृत्रयुक्तः । 
सुज्ञश्न धीमान्‌ ध्वजिनीश्रः स्लीप्रसादवृद्धिनेरनाथमानी ॥ २३७॥ 


. तत्राघमे पापयुते 5 रिनीचमे धीजाव्ययुक्तस्तनुसम्भवक्षय: |... 
 तन्रोत्तमात्ये मतिमांथनीतिमान्यानस्य योग? स॒ुतसिद्धिरीरिता ॥ ३२३८ ॥| 


पण्डित, बुद्धिमान, सेनापति, स्त्रीजनों की प्रसनता की दद्धिवाल्ग एवं राजा से सम्मानित होता है। पंज्चम गत ' 
पाप राशि में वा पाप युक्त वा शज्नु राशि में वा नीच राशी में हो तो बुद्धिजाडथ से युक्त तथा. पुत्र 





पुर 
का नाश 





प्राप्ति कही है। 
पंचम गत शान फल--- 
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... पंचम में शनि हो तो पुत्र हीन, अत्यन्त दरिद्र, दुश्वरेत्र ओर दत्तपुत्रवाछा होता है| पंचम गत शनि 
स्वराशि में हो तो कन्या को प्राप्ति एवं गुरु इष्ट हो तो दो स््रीवाठा, प्रथम स्त्री अपुत्रिणी और द्वितीय स्त्री 
पुत्रवती होती है । ही कल 


पञ्चम गत राहु फलः-- * 
पुत्राभावः पत्रनाशों 5 हिशापात्पत्रप्राप् 


बातव्याधी राजकोपो दुरध्बी दृश्ग्रामे नुर्निबासः सुते 5 हो ॥ १४० ॥ 





पञ्मम में राहु हो तो पुत्र का अभाव अथवा सप॑ शाप से पुत्र का नाश एवं नागंदेव की पूजा से पुत्र की 


प्राप्ति और वह मनुष्य वातरोगी, राजा के क्रोध का पात्र, दुष्टमार्गावरुम्बी एवं दुष्टप्राम में वास करने 
वाला होता है।. पक आम नयी और के 


पञ्चमम गत केतु फछ-- 


8 हल 


सन्तानभे शिखिनि यस्य मनूछुबस्थयो- 
त्पत्तो विदेशगमने निरतः से दु!खी । 

सन्तानहानिरिह भीतियुतश्र विद्या- 
त़ानच्यतों भवाते सन्त उदोरयान्त | २४१॥। 


जिस क॑ जन्म समय में पश्चम में केठु हो तो वह मनुष्य विदेश गमन में तत्पर, दुःखी, सन्‍्तान की हानि, 
भय से युक्त एवं विद्या तथा ज्ञान से हीन होता है |इस प्रकार पण्डित जन कहते हैं। 


सुतगत र्यादि ग्रहों का संक्षित फछ--.... शनि मे आम 
कष्ट शरीरे जनकस्य क॒थ्यादब्दे 5ड्रतुल्ये 5ड़जगो भगो ज्ञ +॥ 
अम्बाव्यथां पड़नयनप्रम 5ब्ज: सुते 5 ग्रिभीत रसवत्सर 5च्छ; ॥ ३४२ ॥ 
वर्ष युगे 5 क्षे धनदः स्ववन्धुहानिं ध्वजाब्स्रयमाः प्रकुस्ये!। 
अब्दे 5 क्षुतुल्ये मातिगा विधत्ते सन्‍्तानयातों गुरुरम्बिकार्रिम्‌ ॥ २४३ ॥। 
पञ्चम मे सूये हो तो ९ वें वे मे पिता के शरीर में कष्ट बुध हो तो २६ वें बा म॑ माता को कष्ट प्ष्प्र्न्त। 
हो तो छठे वर्ष में अम्नि से भय, झुक्र हो तो चोथे वा पाँच वें वर्ष में घन दायक एवं केतु, राहु, मज्ञल तथा 
शनि हो तो: ५ वे वर्ष-में बन्धु हानि ओर गुरु हो तो मातृ पीडा को करता है । ््ि 


रवि दृष्ट सुत भाव फल:-- 


पत्रेणाद्यसमुद्धवन रहितः क्रो दयाद्रों बह- 
.. ग्रज्ञात्य) पवनादित! सानपण3 सन्मत्रावेद्यास च | 
पसो जन्मनि चेधदा दिनकृता ग्रज्ञागह ठोकिते क्‍ 
सलप सोख्यमिहोदित भवनज ग्राचीनके! कोविंदे! ।। २४४ ॥ 








| 4 पमीकिक औ।. 


७७४ ... ज्योतिस्तच्चे 


वाला, वातरोग से पीडित एवं उत्तम विद्या ओ में अति निपुण और ग्रह का स्वल्प सुख होता है | इस प्रकार 
प्राचीन पण्डित जनों ने कहा है | हज 








चन्द्र दृष्ट सुत भाव फल+---- 


बुद्धिस्थाने जनापि विधना वीक्षिते यस्थ जन्‍्तो! म 
कान्तासक्तः शुभमतियुतो 5 तीव लोभी च छोल)। 
कन्याजन्मा क्रयत इह ना जीवित सो 5 न्यदेशे ः 
भूभत्तुत्या तपोतेदायतः स्वायवेश प्रधान।।) २४५ ।| 


कं 


पञ्चममस्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो स्त्रियों में आसक्तहदय, उत्तम बुद्धि से युक्त, अत्यन्त लोभी, - च॒श्नल 
कन्या आओ को उत्पन्न करने वाला, व्यापार से जीवका वाला, परदेश में राजा के समान, राजा का प्रिय एवं 
अपने वंश में श्रष्ठ होता है । | की 


मोम दृष्ट सुत भाव फल; 


प्वापत्यविनाशकृज्जनुषि चेद्वामाविरोधी खलो 
नून॑ दुष्टतरः ससाहसरतो युद्धोद्यमी यस्य नुः । 
आहाराय गहे गहे भ्रमति ना तुन्दे 5 घिकोषेद्बुध! 
सयक्तों 5 नललक्ष्मणा तनुभव स्वीक्ष्यमाणे 5 सजा ।। ३४७६ ॥। क्‍ 
पश्चम स्थान भोौम से दृष्ट हो तो प्रथम सनन्‍्ताते का नाश करने वाला, स्त्री जनों का विरोधी, दुजन, अत्यन्त 


दुष्ट, साहसी, युद्ध के लिए. उद्योग करने वाला, घर घर में भोजन के लिए भ्रमण करने वाला, अध्नि हर 
बाला एवं अम्नि चिह्न स युक्त होता है | 





बुध दृष्ट सुत भाव फल--- 


ऐश्वय्येकीरिसहितस्तनयाग्रश्नाति 
... पुत्रस्य जन्म कथयन्ति चतुष्टयान्ते 
धीमान्बुधः परवधूनिरतः सुशिस्‍्प-- 
विद्यो विधादलिपिकत्तनये जद । २४७७॥ 





करनेवाला होता है । 


गुर दृष्ट सुतभाव फठ।-- 





सुतमावचिन्तनप्रकर्ण सर्विशम्‌ ७७५ 


सत्कृत्या सहितश्व गायनपरो द्िड्मीलुक स्थाद धनी 
विद्याह्यथिरजीवित) कमलया युक्तो मनुष्य/ सदा। ३२४८॥ 






/*..... पंचमस्थान को गुरु देखता हो तो वह पुरुष सनन्‍्तान का बहुत सुख भोगता है| एवं मनुष्य धम बुद्धिवाला, 
शारत्र वेता, उत्तम कम से युक्त, गायन विद्या में तत्पर शत्रुजनों को पीडित करनेवालरा घबनवान , |वद्यावान्‌; 
द्रीर्धायुबाला एवं नित्य लक्ष्मी से युक्त होता है । 


शुक्र ६४ सुतभाव फ:--- 


काव्येनात्मनिकेतने यदि भव स्वोक्ष्यममाण सुत- 
जा जन्म स्थात्पुनरात्मजाजनिरसो शार्स्र पठेदड़भृत्‌ | 
..विचात्यः कविताकरः कमलतः ग्राप्ताथेवान्‌ सोंख्यभाग्‌ 
. धान्यानां च सुसश्चवयी परधनस्वामी बुधानन्दकृत्‌ || २४९ ॥ 


पंचमस्थान यदि शुक्र से दृष्ट होतो प्रथम पुत्र का जन्म ओर पश्चात्प्नी का जन्म होता है ओर वह शामख्त्र 
को पढे, घन से युक्त, का्वता करनेवाला, जल से लब्ध धन वाला, सुखी, अन्न सश्बय करनेत्राछ, पराये धन का 
स्वामी एवं पाण्डितजनों के लिए: आनन्ददायक होता हैं | 3 ५ 





शाने दृष्ट सुतमाव फल४--+ 
सोरीक्षिते तनय आत्मकुलस्थ धर्म्म. 
आप बकरे हक 
रक्तः खलो 5 धरयुतः सतसोख्यहीनः 
मन्दों 5 लसः स्थिरमना) शुभकम्मेहीनों 
..कामी गदी जितरिप३) सयशा। सगवे। ॥ ३५० ॥। 


|: ', पंचमस्थान यदि शनि से दृष्ट हो तो कुछूघम में तत्पर, दुजन, नीच जरनों से युक्त, पुत्र के सौख्य से रहित, 
म को ॥त्रि। आल्खी, स्थिर चित्त, शुभ कर्म से हीन, कामी, रोगी, शत्रु को जीतने वाला, यशस्वी एवं गवयुक्त 











राहु दृश सुतमाव फल 
«« स्व्ाणुना सुतनिकेतन इंक्ष्यमाणे 
... जन्तोजनौ भवति नो तनयस्य सौख्यम्‌ । 
.. विद्या सदा श्रमकृता 5 प्यफला नरस्य 
भूपाज़यस्तदन भाग्ययुत) सदेष। | ३२५१॥ 
पंचमस्थान राहु से दृष्ट हो तो उस पुरुष को पुत्र का सुख नहीं होता हें ओर उस की परिश्रम से अध्ययन 
. किई हुईं विद्या भी असफल होती है। एबं राजा से जय ओर वह मनुष्य नित्य भाग्य से युक्त होता है। 








लग्म गत सुतेश फल;--- 





भक्तः प्रसिद्ध! ग्रभूतात्मजो मंत्रासिद्धः 


तनुस्थे स॒तेश जनो विष्णुभ 
रेतिंः शत्रुभड़ों 5 पमित्रः सुकम्मो्रागेयुतः शाख्वेत्ता ॥ २५२ ॥ 
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रै५२३ 


क्‍ सम में पंचमश हो तो वह मनुष्य विष्णु का भक्त, विख्यात, वहुत पृत्रवाला, मंत्र. सिद्धिवाला, उत्तम 
विद्या में प्रीतिवाला, शत्रु से पराजित, निन्दित मित्रवाला, उत्तम कम्मवाला, अज्जञरागों से युक्त शास्रशाता, उत्तम 
जनों का सक्गतिवाला, वेद तथा गायन विद्या का जाननेवाढा, उत्तम शरीर, सुखी; उत्तम खान, पान, मान एवं 
उत्तम हृदय वाला होता है | 





न्तानपे कल्पगते 5थ वा 5 नुजे मायासमेतः परदोषसचक! 
न कापे लोष्ट ददते जनायथ से कलवरा का द्रावेणि्य का कथा ।। २१५४ ॥। 


लभ वा तृतीय में पंचमेश हो तो मायावी, पराये दोषों को जतलानेवाला होता है। एवं वह मनुष्य लोगों 
को मिट्टी का ढेला तक नहीं देता है। घन की तो क्‍या कथा कही जाय। 


घन गत पंचमेश फल: 


दोष रोष नव कुयोचिदीशों वित्स्थानस्थो विरोध कुटम्बे । 
सह्विय सद्यानपानादिक च कुय्योचोष चात्मबोर्ध सुखानम ॥ २५५॥। 
सोम्ये च धामप्रवरों व्यथायुतो जीवात्मजो गीतखलाथेयुक्‌ खले 
निःस्वः कुलेशाप्रधनश्र हानिकृत्य्याद्भोगवान्वेरकरः कुटुम्बके ॥ २५६ ॥ 








धन में पंचमेश हो तो दोष तथा रोष को नहीं करता है। एवं कुट्टम्ब में विरोध; उत्तम विद्या, उत्तम 
वाहन, उत्तम पेय पदार्थ, सन्‍्तोष, आत्म बोध ओर उत्तम भोजन को करता है। शुभ ग्रह पंचमेश हो तो स्थान 
से श्रेष्ठ, पीडा युक्त, जीवित पुत्रवाला, गायन विद्या तथा नीच के धन से युक्त होता है। यदि पाप ग्रह पंचमेश 
हो तो निधन, वंश के स्वामी से प्राप्त घनवाछा, धन की हानि करनेवाला, भोगवाला एंवं कुट्टस्ब में वेर 
करनवाल्ा होता है । 





नरस्य यस्योद्धव आत्मनाथे निधानभे निव्येथनालये वा 
क्राधन युक्तों न सुखी सावेच्। सश्चासकासो बहुपत्रयुक्तः॥ ३५७॥ 





जिस भनुष्य के जन्म समय में द्वितीय वा अष्टम में पंचमेश हो तो वह मनुष्य क्रोध युक्त, सुख रहित, 
धनी, बासकास रोगवाढा एबं बहुत पुत्र युक्त होता हूं । 


सहजगत पंचमेश फलढ-- 
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शान्ता बनम्रा नपलाभमक री बाग्ग्मी दयालश्र तथा रि दा 
सख्रीविहारी क्षितिभ्रत्कचारी पराक्रमी खेहकरो हितेप 


सहज में पचरमश हो तो मधुर वचन वाला, अपने बन्धु वग में प्रसिद्ध ओर उस के बन्धुजनों का पाछन 
उस के पुत्र करते हैं | एवं वह मनुष्य बँलवान्‌, मित्र तथा शान्ति युक्त होता है | शुभ अ्रह पंचमेश हो तो सुखी, 
मनाँवाज्छत काय को! सिद्धिवाला, शान्त, विनम्र, राजा से घंन छाभवाला, शास्त्र सम्मत बोलनेवाला, दयावान्‌, 
शिरानाडीवाला, उत्तम स्रीके विहार्वाढा, भूमिका स्वामी, भूमि में विचरनेवाला, पराक्रमी एवं मित्रों में स्ेह 
करनेवाला होता है। क्‍ ः 


सुख गत पश्चमेश फल:--- 


गभश्वरे शहगते गुरुभक्तियुत्त 
5 मात्यो 5 थ वा मनुभवेड्गुरुरिन्द्रात्यः । 
अम्बासुख चिरतर कृ पितस्तथोंग्र- 
लाभ सुबुद्धिसाहत। श्रमता 5 रपलाब्ध। ॥ ९६० ॥। 





स्पादात्मभूतिः कुशलो नवीनप्रश्नतिक! स्वस्थ पितुथ मक्त्या । 
मुक्तः प्रदद्यात्कवये 5 म्बराथोन्‌ खे विहड्ढे पितृभिविरोधी ।| २६१॥ 


सुख में पत्ममेश हो तो गुरुभक्तिवाछा, राजमंत्री वा राजगुरु, लक्ष्मीयुक्त और उसको दधिकाल तक माता 
का सुख होता है। एवं वह मनुष्य कृषि से बहुत लाभवाला, उत्तम बुद्धि युक्त, परिश्रम से अल्पछाभवाल्ा, आत्म- 
ऐज्यवबाला, नवीन प्रसववाछा, पितृभक्तियुक्त और कविजन को वस्त्र तथा द्रव्य देता दे। पापप्रह पश्यमेश हो तो 
पितृजनों से विरोध करनेवाला होता है | 


पश्चमगत पश्चमेश फल--- 


धीशे धीस्थे सम्नत) सुबचनकुशुटों 5 न्याड्रनानां सुहासः 
सय॒ुक्तो वा विलासेवेरजनविदितः स्थादनोज्ञों मनोज्ञः 
नो पीनो नो दरिद्र! कुयुवतिसहितः शाख्रविन्मान्य॒दारः 


९5५ के. 


.. ग्रज्ञावान्‌ क्ररमाषी क्षणेक उत भवी धाम्मिको 5 न्‍्योपकारी ॥ ३६२॥ 


जातकों मनजश्रेष्ठस्तस्थ स्वोरासे सम्भव । 
नो जीवेन्नन्दन! केचिदित्याहगंणकोत्तमा; ॥ ३६३ ॥ 


पश्चम में पञ्ममेश होतो उत्तम वचन बोलने म॑ चतुर, पराइ स्त्रियां के सुन्दर हास वा विलासों से युक्त, 
श्रेष्ठ मनुष्यों में प्रसिद्ध, गाडी निर्माण करनेवाला, मनोहर शरीर, स्थूछता रहित, दरिद्रतां रहित, निन्दित स्त्री युक्त, 
शास्त्रवेत्ता, सम्मानवाला, उदारस्वभाव, बुद्धिमान, कुरभाषणवाला, क्षणिक हृदयवाढा, धर्मात्मा, पराया उपकार 
करनेवाला; मनुष्यों में श्रष्ठ और उसका औरस पुत्र न जीवे | इस प्रकार कोई पण्डित कहते हैं। 





७७८ ज्योगिस्तत्त्वे 


घष्ठ गत पद्चमेश फल।--- 


0 पक पीली 0 


चारे चिदाशे रिपुवर्गभीतियुक्तों विभाव्य/ सतन॥) कुलीनः 
नूलो गारिष्ठ:ः सबल) सुजाप) सुशीलयुक्तस्तन॒तां समेति ॥ ३६४ ॥ 


असत्खगेन्द बहदोषयुक्तः शख्रप्रिय/ सहननोत्थितोन! । 
अरातियुक क्रतरों दृढाड़ रोगान्वितों मानधनेन मक्त। ॥ ३६५॥। 





पृष्ठ में पश्ममेश हो तो शन्रुवग के भय से युक्त, विशेष सुन्दर, सुन्दर शरीर, कुलवान, नवीन देह, गौरव 
युक्त, आति बली, उत्तम जपवाला, शीलवान्‌ एव दुबंलता को प्राप्त होता है | पञ्चममेश पाप ग्रह द्वों तो बहुत दोषा 
से युक्त, शर्त्रों को प्रिय मानने वाला, पुत्ररहित, शत्रुयुक्त, अत्यन्त कर स्वभाव, दृढ्शरीौर, रोगी एवं मान घन 
से रहित होता है | 


घातोपयाते यदि वा 5बसानगे प्रज्ञाधिनाथे रिपुतामवाध्ुयात्‌ | 
क्रीतात्मजों वा परदत्तनन्दनो 5 नपृत्यकी दा मनुजों खतप्रजः ॥ ३६६॥ 


धष्ठ वा व्यय में पश्चममेश हो तो वह मनुष्य लोगों से शत्रुता को प्राप्त होता एवं क्रौत पुत्रजछा दत्तपुत्र 
वाला अनपत्य वा म्रतप्रजावाल्ा होता है | 


सप्तम गत पश्चमेश फल:---- 
चित्तोत्थगे चित्प उदग्रदेहः सत्कर्म्मुक्‌ सयवचा उदारः। 
स्वस्वामिभक्त्या सहितः शरीरी मानी सुधीरः स्थिरमानसश् || रे६७॥ 


तस्याड्ना सजनशीलवती सुरूपा 
युक्ता सनन्‍्दनगुणः सभगा पुरन्धरी । 
देवे रता निजपतिक्षितिदेवदेव- 
भक्तो रता कृशकटी प्रियवादिनी च ॥ ३२६८ ॥ 
सप्तम भें पं्ममेश हो तो ऊंचे शरीर वाल्ल, सत्कमयुक्त, सत्यवचन बाला, उदार स्वभाव, अपने स्वामी की 
भक्ति से युक्त, सम्मानित, अतीव घेयशाली तथा स्थिराचित्त वाछा हाता है। एवं उस की ख्री सुजन, सुशील 
सुन्दररूपवती, उत्तम पुत्र तथा गुणा से युक्त, सोमाग्यती, पतित्रता, प्रारब्ध में निरत; अपने स्वामी, ब्राह्मण तथा 
देवताओं की भक्ति में तत्पर, दुबल करी ( पतली कमर ) एवं प्रिय वचन बोलने वाली होती ह। 
अष्टम गत सुतेश फल३--- 
याम्ये धीशे बिलज्नो विगततनुधनों रब्धवैकल्दोषो 
.....निर्गहों नीचसझ्जी प्रथमस॒तावैयुग भाण्डसक्त) कुवाणी |... 
स्थाचोरो मन्दभागी विमतानिजवधूभोय्येया वा विहीन- | ४. 
स्तस्य व्यद्भाश्व नष्टा: सहजसुतजनाथश्वलुश्रण्डकान्त) | २६९. 
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अष्टम में पञश्चमेश हो तो छज्जा रहित, शरीर तथा धन से हीन, वेकल्य दोष वाढा, गह रहित, नीच जनों 
के साथ रहने वाला, प्रथम पुत्र से रहित, भाण्ड विद्या में आसक्त चित्त, दुर्वाचन बोलने वाला चोर, मन्दमागी 
अपनी स्त्री से अमान्य वा स्त्री रहित चश्चलछ स्वमाव ओर प्रचण्ड कान्ति वाला होता है। एवं उस के श्राता तथा पुत्र 
अज्ञ भज्ञ ओर नष्ट होते हैं। 
. नवम गत पग्चमेश फलू:--- 


९ 


धाशे शगे पुण्यरतः सुबोधधविद्यान्वितों गतिरतः सुरूप! । 
नरशदताश्वरथेरुपेतो विख्यातकोति! श्षितिपालपूज्य। || २७० ॥ 


धीस्तीथकृत्ये यतिरात्मबोधे ससिद्धपीठे गतिरीशभक्तौ । 
रतिे। समेतस्तपसा समस्तशास्राथवेत्रा स तु नाटकज्ञ।।॥ २७१॥ 


नवम में पश्चममेश हो तो पृण्य कम में तत्पर, उत्तम बोध विद्या से युक्त, गायन विद्या में लीन, सुन्दर 
रूपवान्‌ , राजा के दिए, हुए घोडे तथा रथों से युक्त, प्रसिद्ध कीर्तिवाढा राजा से सम्मानित, तीथकृय में बुद्धि 
रखनेवाला, आत्म बोधमें संन्यासी के समान उत्तमसिद्ध पीठों का दशक, परमेश्रर की भक्ति में प्रीति रखने वाला, 
तप से युक्त, समस्त शास्त्रों के अथ का ज्ञाता एवं नाटक विद्या का वेत्ता होता है | 





प्रबन्धपाले पतिभे पदे वा कुलप्रदीपो 5 स्‍्प सुतः प्रसिद्ध 
ग्रन्थस्य कत्तों नरनाथतुल्यो 5 छसोज्झितस्तीथेकरस्तनूभृत्‌ ॥ २७२ ॥ 


.. नयम वा दश्मम में पञ्ममेश हो तो वह घुरुष अपने कुछ का दीपक, ग्रन्थ करने वाला, राजा के समान, 
आलूस्य रहित, तीथकरने वाला और उस का पुत्र विख्यात होता है | द 


दह्मम गत पद्ममेश फल:--- 
धीपे पदे प्रवरकर्मकरों 5 तिलीलो 
भूपाललब्धविभवों जननीसुखाद्ः । 
उद्यानतोयनिरतो यदि सद्बुधानां 
मान्यो नर सुखयुतः प्रमदाप्रसक्त। | २७३॥ 
प्रवासी च सदभ्यासशीलो द्ूतक्रियारतः । है 
प्रसक्तो 5पि नियोगी स्थान्मानुषाधीशकम्मकृत्‌ ॥| २७४ ॥ 
दश्म में पद्चममेश होतो श्रेष्ठ कमंकरनेवाला, अतीव छाीढावाला, राजा से धनछाभवाला, माता के सुख से 
युक्त, उद्यान तथा जल सम्बधी कार्य में लीन उत्तम पण्डितों का सान्‍य, सुखी, स्त्री में आसक्त हृदय, परदेश में 
"निवास करनेबाला, उत्तम अभ्यासवाल्य, दूत क्रिया में लीन, णहकाय॑ में प्रसक्त होनेपरमी नियोगवाला एवं 
राज्यकृत्य को करनेंवाला होता है। 


लाभगत सुतेश फढ:--- 
लब्धों मतीशे नृपवंशतुल्यः प्रभूतपुत्री नरनाथलाभी । 
भोगी सुगीतादिकलासमेतों विश्वु। सुवासा जनवल्लभः स्यात्‌ ॥ २७५॥ 





७८० . ज्योतिस्तस्वे 


व्युपद्रवों ग्रन्थकरश्न शूरो धनी सुदक्ष) सुसुहच्च माने । 
. ससक्तचेता) कातवप्ठख्यम। 2० 28 






एाह्मपानादेवाणेकाक्रेयात्य; ॥ २७६ || 


छाम में पश्चमेश होतो राजकुछ के समान कुछवाला, बहुत पुत्रवाछठा, राजा से घनलढाभवाला, भोंगवान्‌ , 
उत्तम गीतादि कलाओं से युक्त, समर्थ, उत्तम वख्त्रवाला, छोगों का प्रिय, उपद्रवरहित, अन्थकता, झूरबीर, 
धनवान, अतिचतुर, उत्तममित्रवाला, मानी कर्म से प्रधान एवं मिष्ठान्न पानादि के व्यापारवाला होता है । 


व्ययूगत सुतेश फछ३--- 





थी मानवगरूढः सौम्ये सात्मजथ्ान्यदेशे । 


मंत्र श्ृ 5 नये पर्स हक भ ्ञट 
 सौख्योपेतः प्रान्यदुःखी व्ययाब्यों 5थे पुत्रोनः पुत्रसन्‍्तापभाकू च॥ ३७७॥ 





व्यय में पश्चमेश होतों कामी, मान्य गणों में गिने जानेवाछा होता हैं। शुभग्रह पश्चमेश होतो पुत्रयुक्त 
परदेश में सोख्ययुक्त, अन्त में दुःखित ओर व्ययशीर होता है। यदि पापग्रह पद्चममेश होतों पुत्ररहित तथा 
पुत्न संतापवाछा होता है। 


पश्चमगत सप राश फढ;+- 


यदा 55 चस 5 पृत्यथगत 5 नप्त्यान्‌ क्रान्कुशालान्वयक्ृतानावत्तान । 


. दुसिय 


सुखाज्झतान्माहसमान्ताना ग्रायण मत्त्यस्तनयाछभत ।) २७८ || 





. पद्नम में मेष होतों सन्‍्तान हीन, क्र, दुष्श्वमाव, विक्रतशरीर, निधन, सुखरहित एवं मोहयुक्त पुत्रों की 
8 क्‍ पु ््ि अं 


प्राप्ति होती है। 
पंचम गत बृष फल३---- 
प्रभावयाते बृषभामिधाने प्रायेण पृत्यः सुभगाः सुरूपाः । 
( 0 $ आर # हे 
स्भत पम्म नरता अपत्यहानां भवबहकान्तयुक्ता। || २७९ ॥। 


पंचम में वृष हो तो उस मनुष्य की बहधा सोभाग्यवती, रुपवती, पति के धम में छीन, सन्तान रहित एवं 
बहुत शोभा युक्त कन्या ये होती है । 


पंचम गत मिथुन फछ--- . 


नृयुग्मराशो प्रतिमाशहस्थ आमोत्यपत्यानि बलान्वितानि । 
गुणाधिकान गप्रभया युतानि रम्याणे वा शीलसमाचतान | ३८० ॥ 
पंचम में मिथुन हो तो बलवान , आधिक गुणवान्‌ , कान्तिमान्‌ , मनोहर ओर शौील युक्त सन्तान को पाता है | 
पंचम गत कर्क फल३-- ः 
सम्प्राम्ोति महाशयान सविनयान्विस्तीर्णकीरत्तीस्तथा 
. बिख्यातान्सुतलालसान्धनयुतानात्मोड्भवान्मानवः । 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ -.. ७८३९ 


दे ४] सतयंत; शगातस्व भाव! स्पमए< 






यशो 5 घिको रतजलक्रीड्श्न योवित्मियः ॥ ३८१॥ 





+ में ४. 25७ (७6 - । 

पंचम में कक हो तो वह मनुष्य बड़े आशय वाले, विनय युक्त, बडी कीर्ति वाले,प्रसिद्ध, पत्रामिछाषी 
भोर धनवान पुत्रों को पाता दे | अथवा वह मनुष्य पुत्र युक्त, शीतल्स्वभाव, कामी, अधिक यशस्वी, जलक्रीडा 
वाला एवं ज्री जना का प्रिय होता हूं | 


पंचम गत [सह फछ।---- 


मुगन्द्रभे नन्दनभे सुतीत्रा योपाग्रस्तताः क्षुधया समेता$ । हक 
न्शसभावा: पलवलभाश्व कान्त्या विहीनाः परदेशभाजः ॥ ३रेट२॥ | - 





पंचम में सिंह हो तो तीव्ण स्वभाव वाले, कन्यासन्तान वाले, क्षुधा युक्त, क्रस्वभाव वाले, मांसाहारी 
कान्तिराहत ओर परदेश में वास करने वाले पत्र होते हैं। हक. 
पंचम गत कन्या फ:---- 


पाथोननाम्न्यात्मजमन्दिराश्रिते भवन्ति कन्यास्तनयेविवर्जिता!। 
प्रियाधवानां दुरितिच्युता। सदा तथा ग्रगल्भा हृषभूषणग्रिया। ॥ रेटरे॥ 
पञ्चम में कन्या हो तो मनुष्य की पुत्र रहित, पतियों की प्यारी, नित्य पाप रहित, निभय रुख्माव वाली 
एवं घर्म तथा भूषण को प्रिय मानने वाली कन्या यें होती है 
पद्चमम गत तुला फल३---- 
यस्थोपलब्धी जनने घटक्ष क्रियायुतानि स्थुरपत्यकानि | 
जन्तोः सुशीलानि तथा स्वरूपयुक्तानि रम्याणि सुशिक्षितानि ।। ३८ 


पञ्चम में तुला होतो क्रियायुक्त, सुशील, रूपवान्‌, मनोहर शरीर एवं सुशिक्षित सन्तान होती है । 


पञ्चम गत ल्ञाश्बक फ्कड----- 
प्रीसपे यस्य नरस्य स्तौ सूती वियोनी सुभगास्तनूजाः । 
स्युः स्वीयधर्म्में 5 नुरताः सुशीला आद्यास्तथा सप्रणया अदोषाः ॥ ३२८५ ॥ 
पश्चम में वाश्रिक हो तो सनुष्य के वियोनि में सज्जन, स्वधम परायण, सुशील, धनी प्रेमयुक्त एबं निदोंष 
पुत्र होते है । जप 
पंचम गत धनू राश फछ३---- 
तुरड्रजंघे तनयालयोपगे पुंसां विचित्रा हयमागपेशलाः । 
हतारिपक्षा उुपसानसंयुताः सेवाप्रियाः कामुकचर्यकाः सुताः ॥ ३२८९ ॥ 


७८२ ... ज्योतिस्तखे 
पंचम में धनु हो तो पुरुषों के विचित्र, अश्वावैद्या में चतुर, शत्रुपक्ष को नाश करने वाले, राजा से सम्मा- 
नित एवं घनुर्विद्या में निपुण पुत्र होते है । + 7 
.... पंचम गत मकर राशि फछ।--- ् 
. एणानन चंद धषणालयाश्रत नपुसभावा। प्रयताववाजता। 


कभी 


गतप्रभावाश्र मपाघबुद्धय) सुताः कुरूपा अतिनिष्ठरा मताः ३८७+॥ 


पंचम में मकर होतो मनुष्य के नपुंसक स्वभाव वाले, प्रियता रहित, प्रभाव रहित, मृषाभाषी तथा पाप 
बुद्धि वाले, कुत्सित रूपवाले, एवं अत्यन्त निष्ठुर पुत्र होते है । 


पंचम गत कुम्म राशें फल/--- 


घटाभिधाने मनुमन्दिरस्थिते कश्प्रस्ततास्तनया बहुश्चनताः । 
सुशक्तियक्ता। स्थिरतासमन्विता गम्भीरचेशश्व विनष्टनन्दना। ॥ रेटट ॥. 


पंचम में कुम्म हो तो पुरुषों के कष्ट से प्रसव होने वाले, प्रासिद्ध, आतैशाक्ति शाली, स्थिरता थुक्त, गम्भीर 
चेशवाले एवं विनष्ट पुत्रवाले पुत्र होते है । 


पंचम गत मीन राशि फलः--- 


संविन्निकेते 5 निमिषे तनूभ्तां भवन्ति पत्रा। सगदा। सकल्मपा)। 
अम्भारता हाख्ययुताः सरूपकास्तथा 5 ल्पवीय्यों वशगाः स्वयोषिताम ॥ ३८९ ॥ 


पंचम में मीन होतो मनुष्यों के रोगी, पापी, जलक्रीडा वाले, हास्य युक्त, रूपवान्‌ू, अल्प बली एवं स्त्रियों 
के वशीभूत पुत्र होते है । 


'इति श्रीमत्यण्डितमुकुन्दरामविरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह् पे, चक्रपरभइकृत ._ 
भाषाटीकोदाहरणेपेते सुतभावचिन्तनप्रकरण्ण सप्तविंशमवसितम | _ 


फ मु 
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शत्रुभाव में विचारणीय पदाथ परिजश्ञान;:--- 
वेरी रुजेम्ममधुरादिषडोपदंशा- 
थ्रिन्ता व्यथा भयकटी पशुमातुलो च | 
नाभिः क्षतें व्यसनतस्कर विपन्नशड्ढा- ्ि 
सापलमात्समरा रिपुभे विचिन्त्मम्‌ || १॥ ड़ 
बेरी, रोग ज्रण, सधुरादि घड्रस, चिन्ता, व्यथा, भय, कटि ( कमर ) पशु, मातुछ (मामा ) नाभिस्थान 
क्षत ( घाव ) व्यसन, तस्कर (चोर ) विज्न, शह्ढ्गर, : सापत्नमाता ( सोतेकी माता ) समर ( युद्ध ) इत्यादि पदार्थों का 
विचार षष्ठ स्थान में करना चाहिए | 


शत्रु परिशञानः--- 


सपलभावों यदि वा5 स्य नाथो याह्म्भवेचादगरिजनस्थ । 
तत्रारुण क्षत्रियजातिशन्र) सोमे स्वकीयः कटिले तुरुष्क। | २॥! 


ते ख्लीजनो देवगुरों कुदेवो वेश्याजनो 5च्छे 5 न्‍्टल्भवरो विपक्ष) 
कोणे फर्णीन्द्रे 5 रिगते 5रिपे वा पष्ठु 5 रिपे ज्ञातिजनों 5 रिरुक्त) ॥ ३२ ॥ 


षष्ट भाव अथवा षष्ठ भाव का स्वामी जिस जाति, जिस वर्ण तथा जिस स्वभाव वाला हो उसी के समान 
मनुष्य का शन्नु होता है। षष्ठ भाव में सूथ हो अथवा षष्ठ भाव का स्वामी सूय हो तो क्षत्रिय जातिवाला शत्रु एवं 
न्द्रमा हो तो स्वजाति का शत्रु भाम हो तो तुरुष्क ( मुसलमान ) शन्नु, बुध हो तो स्त्री शत्रु, गुरु ही ते। ब्राह्मण शन्रु, 
झुक्क हो तो वेश्या शत्रु एवं शनि तथा राहु हो तो अन्त्यज ( चण्डाल ) जाति का शत्रु होता है। यदि षष्ठ भाव में 
पष्ठेश हो तो ज्ञाति जन शत्रु होता है | ; गा हर 





शतन्रुजिद्मम्मति योग; -- आर ्ः शी आओ 
जितारिरिज्ये 5 रिगते 5 थ पोरे खे 5सते 5 रिपे 5 सृग्बति पोरपे 5रे! । . 
दोषो निधाने यदि पाप्मयोगाधिक्पे 5 धरारातिवशड्तो ना | ४॥ 








पष्ठ में गुरु हो तो शत्रु को जीतनेवाला होता है। छम्म दशम वा सप्तम सें धष्ठेश हों और ल्ग्नेश यदि मछ्छल 
से युक्त दो. तो शत्रु का दोष द्वोता है| यदि धनस्थान में अधिक पाप ग्रहों का योग हों तो नीच शत्रु के वश में 


मनुष्य होता है | 





७८४ ज्योतिस्तत्त्वे 


शत्रु नाश योग।--- 





दुःस्थे 5 रीश नीचमूढारियुक्ते सोर््ज होरा' शञ 
देष्याधीश खल्‍पवीर््य 5थ वा5रो छायानाथे कोतुके पेरिनाश। ॥| ५॥ 





त्रिक में नीचराशिगत अस्तगत वा श्र राशि गत ग्रह से युक्त षष्ठटेश हो ओर लछगम्नेश बली होतो 
(१) ल्म्नेश की अपेक्षा यदि षष्ठेश अल्प बली हो तों ( २) कौतठुक अवस्था में षष्ठ भावगत सूर्य हो तो उक्त 
थांगों भें उत्पन्न पुरुष शनत्रजनों का नाश करनेवाला होता हूं । 


वैरि हनता योग:*-- 
धातेशे घनयाते कि तस्मिन्बलयकते | 


# सं च 


कि देष्ये शुभव्ष्य्या घिक्‍ये ठ्ेषणहन्ता ॥ ६॥ 


मर में षष्ठेश हा वा षष्ठेश बलीं हो वा षष्ठ स्थान में शुभ ग्रहों की आधिक दृष्टि हो तो शत्रु को मारने 
बाला होता है। हि ३ 
शत्रु के साथ मित्रता का योग: 


सदुक्तरष्ट शुभभे विपक्षे यद्वाड्रपाद्ररिविभी बलोने । 


उपेतच्ष्टे विमलबिंहन्नैबेदन्ति मेत्री सह शात्रवेण ॥ ७॥ 
शत्रु स्थान में शुभ अह की राशि हो ओर वह शुभ युक्त दृष्ट हो तो ( १ ) छ्म्ेश की अपेक्षा षष्ठेश निमंलछ 
हो ओर वह शुभ ग्रह से थुक्त दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष की शत्रु के साथ मित्रता होती है। 
शत्रु के चिन्तवन का विशेष विचार:-- 
कृष्णेक्षिते उस्रो द्विषि वरिणं दिशेत्सयुक्तरष्टो 5 तिभय॑ न बेरि 
घाते 5 सता दृश्युती एरेपुक्षय तत्रात्तमानामुदयों 5 भिधघातिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


पष्ठ में भोम हो और वह शनि से दइृष्ट होतो श्र को देता है | अथोत्‌ उस का ऋत्र होता है| षष्ठ गत 
भोम यदि शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तों शन्रुजन से विशेष मय नहीं होता है| एवं षष्ठ स्थान पाप ग्रहों से 
दृष्ट युक्त हो तो शत्रु का नाश ओर हाभ ग्रहों से दृष्ट युक्त हो तो शत्रुओं का उदय होता है। 


मतान्तर से धष्ठ गत दर्शी शुभाशुभ ग्रहों के फल का परिज्ञान।--- 


उत्पत्तिमूतेररिमन्दिरे 5 मलैयुक्तेप्तित वेरिजनात्र साध्वसम्‌ | 
तत्रोग्रखेटेयुतलोकिते त्रणं शत्र॒क्षत लाज्छनक दरं बह ॥ ९॥ .. 





जन्म लग से जो षष्ठ स्थान हो यदि वह झुम ग्रह्म से दृष्ट तथा युक्त हो-तो शेत्रुजने से भय नहीं होता हे। 


एंवं षष्ठ स्थान. यदि: पाप. युक्त दृष्ट हो तो मनुष्य के शरीर में त्रण शत्रु से क्षत ( धाव ), लछाञ्छन ( चिन्ह 
बहुत भय होता हैं । 





शन्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टा विशम्‌ ७८५ 
षष्ठ भाव में विशेष विचार:--- 


सश्चिन्तयेत्क्षररिप॒व्यसनानि रोगान्‌ 

भोमारितः किस गदान गदभावयातेः | 
गुद्यान्य गेगेगनगेगेद गेह पेन 

यद्दा तदन्वितखगे! परिचिन्तयेद्वित्‌ || १० ॥ 


मड्ल तथा षष्ठ भाव से क्षत, शत्रु, व्यसन तथा रोगों का विचार करें। अथवा षष्ठ अष्टम तथा व्यय गत 
प्रहों से अथवा षष्ठेश से अथवा षष्ठेश युक्त ग्रहों से रोगों का विचार करे । 


सूर्य के रोग;--- 


शिरो 5 क्षिपीडां ज्वरदेहतापनामोष्णातिसारक्षयतापकामयान । 
पित्त विवास्रानलदारुजव्यथां हुकोडजव्याधिमरातिसाध्यसम्‌ ॥ ११॥ 


त्वगदाषमस्थिसतिमड्भनात्मजव्यापच्चतुष्पादभय नरेशतः । 


चोरात्सुरादिप्रजनाथ भूतपादहेदर दुष्ट इन। करोति नुः ॥ १२॥ 


खूय यदि दुष्ट हो तो शिर तथा नेन्रों में पीडा, ज्वर, देहतापन, उष्णातिसार, क्षय, तापरोग पित्त एवं विष 
अख्र, अग्नि तथा काष्ठ से पीडा को करता है। हृदय तथा उदर में रोग एवं शत्रु से भयकोीं करता है। त्वचा में 
दोष ( चर्मरोग ), अस्थिल्लुति (हड्डीका दृूटना ), स्त्री पुत्र की हानि एवं पश्चु, राजा, चोर, देवता, ब्राह्मण, भूत- 
पति ( शिव ) ओर सर्प से भयको करता है। 


चन्द्रमा के रोग:--- क्‍ 
आलखनिद्रापिटकाप्रिमन्दतारुचीम॑रुच्छलेष्पकपीनसामयान्‌ । 
प्रमेहपाण्डूदूकदोषकामिलातिसारवाताधिकताडुनाव्यथा। ॥ १३॥ 
शीतज्वरं रक्तविकारमम्बुजशद्भयाहतिं बालविहड्गाकिन्रे! । 
यक्ष्या भय॑ धम्मंसुराहिकालिकाप्सरों 5 म्बुभीत्ति कुरुत कलाघर। ।| १७॥ 

“चन्द्रमा यदि दुष्ट हो तो आल्स्य, निद्रा, पिटक ( फोंडा ). अश्निमान्ध् ( मन्दाम्रे ), अरुचि ( बदहजमी ) 

वायु, जष्म, पीनस रोग, पाण्ड, जलदोष, कामिछा ( कमर वायु ) अतिसार, वाताधिकता, स्त्री पीडा, शौतज्वरं 


रक्तविकार, जलूजन्तु तथा शैद्भी पशु से पीडा, बाल्ग्रह, किन्नर तथा यक्षी से भय, एवं धर्म्म, देवता, सर्प, कालिका 
अप्सरा और जल से भय को करता है । 


भौम के रोग:--- - ः रा 
तृष्णाश्रकोपज्वरपित्तपावकविषास्रपीडातनुभड्पामिका। । हु 
न्थ्यक्षिस्क्ुष्द्रिद्रजामयापस्मारमज्ञाविद्तित्रणादिकान्‌ ॥ १५ ॥ 


ज्यो....९९... 


७८६ ज्योतिस्तत्तवे 
नेष्ठय्येगुल्मामयपीनबीजकसुहत्सहोत्थात्मजयुद्ध शत्रुता! । 


स्तेनारिघोरग्रहसूपराक्षसगन्धवेभाहेशभयय करोंत्यसक्‌ ॥ १६॥ 





'मजूल' यदि अनिष्ट हो तो तंष्णा, रक्तकाप, ज्वर, पित्त, अभि, विष तथा अस्त्र से पीडा, देहभज्ग, पामिका 
. ( खुजली ) ग्रन्थी, नेत्ररोग, कुष्ठ, द्रिद्र जन्य रोग, अपस्मार ( मगीरोग ), मज्जाविहति, त्रणादि, निष्ठुरता, 
गुल्मरोग, पीनबीजक (अण्डबृद्धि ) मित्र, श्रातु तथा पुत्रजनों से कलह ओर शत्रुता एवं चोर, शत्र, घोर ग्रह 
राजा, राक्षस, गन्धव और शिवगर्णों से मय को करता है | 

बुध के रोग:--- 


आंन्त गलप्रागभवामय ज्वर दृःसवप्माहाश्षेगदाश्व दवेच) | 
नेष्रय्येबन्धश्रमगुद्यकादरादयामयान्मायुमरुत्कफोछूपम्‌ ॥ १७॥। 


विष च कुष्ठ पतन धनझ्ये मन्दाभिशूलग्रहणीविचबिकाः 
गन्धवेभूहम्येनिवासिवेष्णवग्रहेव्य्थां सचयतीन्दुनन्दनः ।। १८ ॥ 

'बुध' यदि दुष्ट हो तो श्रान्ति ( श्रम ) गछजन्य तथा नासिकाजन्य रोग, ज्वर, दुष्टस्वप्न, मोह ( मूछा ), 
नेज़्रोग, दुष्टबचन, निष्ठुरता, बन्धन, परिश्रम, गुह्म, उदर, अद्ृश्यरोग; पित्त, बायु तथा कफ से उत्पन्न रोग, 
विष ( त्रिदोष ), कुष्ठ, अभिषतन, मन्दाम्ि, झूछ, संग्रहणी, विचार्चिका रोग एवं गन्धवे, भूमिवासी, हम्यवासी, 
वेष्णब तथा ग्रहों से पीडा को करता है | 

गुरु के रोग:--- 

गुल्मातरजूत्योमहमोहशोकच्छदीकफोत्थानुपतापकांथ । 
श्रोत्रव्यथां किन्नरयक्षदेवविद्याधरव्यालभवामयांश्र ॥ १९॥ 


6 ही 


गीवोणधामस्थनिधिग्रपीडन भूदेवताशापसमु्धवां व्यथाम। 
विपश्रिदाचास्येजनापचारजां पीडां नराणां कुरुते बृहस्पति; ॥ २० ॥ 
गुरु! यदि दुष्ट हो तो गुल्मरोंग, अंतच्र ( आतडी में ) रोग, ज्वररोग; मोह ( मूछा ), शोक, छर्दी ( वन ) 


कफजन्यरोंग, उपताप, कानों में पीडा; किनर, यक्ष, देवता, विद्याघर तथा सर से उत्पन्न रोग, देवमान्द्र स्थित 
निधिस पीडा, ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न पीड़ा एवं पण्डित और गुरुजन के अपमान से उत्पन्न पीडा को करता है | 


गुक्र के रोग।+-+ 


शोषामयं छेष्ममरु्कोर्प पाएई प्रमेहामयमृत्रकुच्छे । 
शुक्कुस्रति गुह्मगदाक्षिरोगो समर व्यथां दानव्ंघभीतिम्‌ ॥ २१॥ . 





..._ रोग सदा वाखधूविकारज निजेष्टवामाकृतयोगिनामयस्‌ | 
_यहक्ष्या दर मातृगणादू भर्य कवि; करोंति भर प्रियामित्रयोस्‍्तथा॥ २२॥ . 





शन्नुभावाचैन्तनप्रकरणमष्टाविशम्‌ क्‍ ' ७८७ 77४ 
शुक्र यदि दुष्ट हो तो शोष रोग, स्लेष्म तथा वातजन्य कोप, पाण्डु, प्रमेह, मूत्रकुच्छू, शुक्लुस्सुति ( नेत्ररोग 
विशेष ) गुद्य, नेत्र रोग, कामजन्य पीडा, देत्वगर्णों से भय; वेश्याओंसे उत्पन्न रोग; मित्र, सत्री, योगिनी, यक्षी 

तथा मातृगण से मय एवं प्रियजन तथा मित्रजन का नाश करता है। ः 
शनि के रोग:-- 
..गुद्बे व्यथां श्रासगदानिलोदररुग्भ्यन्तरुष्णांप्रितनू हतीहेदि । 

ताप विपत्ति सुतभाय्येयो! कफमरुद्विकारं भ्तकक्षय तथा ॥ २३॥ 

श्रान्त च पाश्वाहातेकुक्षिसान्धरुकऋतन्द्राश्रमापत्तिकुठाश्मकक्षतीः । 

दारखभ्पशापशाचतस्करमृच्छाभय भास्करजः प्रसचयंत्‌ ॥ २४॥। 

शनि ” यदि दुष्ट हो तो गुप्तेन्द्रिय में पीडा, श्वास रोग; वात तथा उदर रोग से भय, चरणों में उष्णता, 

हृदय में ताप; पुत्र तथा स्त्री की विपत्ति; कफ तथा वातजन्य विकार सेवक का नाश, श्रान्ति ( श्रम ) पारशरेहृति 


( बगल म॑ पाडा ), कुक्षि तथा सन्धियों में रोग; तन्द्रा ( ऊंध ) तथा परिश्रम से आपत्ति; कुट ( अस्त्र ) तथा पत्थर 
से क्षाते एवं दारिद्य, राजा, शिवगण, पिशाच, चोर तथा मूच्छा से भय को करता है। 


राहु के रोग:--- 
कुष्ठ चेतसि तापमात्मजवधृव्यापतिमप्रिव्यथां 
भूतप्रेतपिशाचसम्भवभयापस्मारविध्यामयान्‌ । 
क्षुद्रारज्जुमसूरिकृत्रिमकृमिव्याधीन्विषोद्वन्धने... 
त्योनां प्रकरोति सपेजगद सिंहातनुसम्भवः ॥ २५ ॥ 


राहु यदि दुष्ट हो तो कुष्ठ रोग, द्ृदय मे रोग, पुत्र स्‍त्री की विपत्ति, पादपीडा; भूत; शत तथा पिशाच 
जनित भय; अपस्मार तथा विधि रोग; क्षुधा, रज्जु, मसूरी, कृत्रिम तथा कृमि रोग, विष तथा उद्दन्धन एवं 
सर्पजन्य भय को करता है। ः क्‍ 


केतु तथा शुलिक के रोग: 
पाथोवाधनकण्ड्कर्म्मजगदस्वाचारहीनो ड्रवान 


रोगानल्पकजातिहन्द्रिपुजां भीति मस्य्योमयस्‌ । 
विप्रक्षत्रियवरकृत्रिममुखान्भीतिं विषप्रेततां.... 
... केतु) कालसुतः कलेवरभवामार्चिं तथा 55 शोचकम्‌ ।। २६॥ 
केतु ? यदि दुष्ट हों तो जलजन्य बाधा, कण्ड ( खुजली ), कर्म रोग, निजाचारहानजन्य रोग, रूघुजाति 
यों. के समुदाय से तथा शन्नरु से उत्पन्न भय, मसूरिका रोग श्ाह्मण तथा क्षात्रिय से बेर तथा कृत्रिम ( बनावटी ) 
इत्यादि रोग एवं विष तथा प्रेतजन्य भय की करता हैं | 'गुल्कि यदि दुष्ट हो तो शरीरजन्यपीडा तथा अशौच 
. ( अचुद्धि ) को करता हैं 


लक ि :  ज्योतिस्त्वे 
5 रेंग योग 
..... र््पेतराक्रान्त यपेश्वरे पुरे कि कप्टके उ थे सुकृतेक्षणोनिते । 


आशिक हर 


यद्दा 55 सफृजडू कलुप कुजाश्वतकाव्यरदष्ट जावता रुजाखत। ॥ २७॥। 


लप्म में पापाक्रान्त चन्द्रमा होतो (१) केन्द्र में पाप ग्रह हो ओर वह शुभ दृष्ट न होतो (२) शुक्र की 
( २।७ ) राश्मि में पाप ग्रह हो ओर वह भोम, गुरु तथा शुक्र से दृष्ट न हो तो उक्त योगों में उत्पन पुरुष 
रोग युक्त होता है । 


मन्दासृजोमान्धगयोस्तदुद्भवो रोगो 5 रिगे साधनिशाकरे गदी । 
स्वोचे 5 रिपे पुतनुगे 5 घलोकिते गूढो गदो 5 ड्रे 5रि वशाजनुष्मताम्‌ ॥ २८॥ 


'घष्ठ में शनि तथा मझ्जछ हों तो मनुष्यों के शरीर में उन से उत्पन्न रोग होता है | स्वोच्च राशि में बा! 
पुरुष राशि के रप्म में षष्ठेश हो और वह पाप दृष्ट हो तो मनुष्यों के शरीर में शन्रु के कारण गुप्त रोग द्वोता है | 


केन्द्रे कोणे शक्तिमक्ते 5 ड्रपे वा लेखापाले सारिपे 5द्ले त्रिके किम । 
साम्रेये 5 डे पोरपे प्राणहीने बाड़े 5 ड्रेशे सत्रिकेशे 5थ वा 5द्जे ॥ २५॥ 


पपेदेष्टे सयुते 5 ड्रेशि म॒त्यों पश्चत्वेशे पौरगे कि परेशे । 
रोगागारे रोहिणीशान्विते 5 ड्रे ऋ्रेदे्टे वा खलेः सन्ततिस्थैः ॥| ३० ॥ 


याम्ये सोग्रे 5 ड्रेशि वा 5 सते श्रयाता भेज्यों होरेश 5 स्तमाप्ति विशेषात्‌ । 
मृत्युस्थाने मन्दतामन्दिरे वा नीहारांशों मन्दतामेति नित्यम ।। ३१ ॥ 
केन्द्र वा त्रिकोण में निबठ ल्मेश हो तो (१ ) छूग्न वा त्रिक में षष्ठेश युक्त लग्नेश हो तो ( २) छम्म रे 
पाप हो ओर ल्मेश नि हो तो (३ ) रुप में त्रिकेश युक्त लम्ेश होतो (४ ) “लरुम ” यदि पाप दृष्ट युक्त हो 
अष्टम में लमेश और रप्म में अष्मेश हो तो (५ ) षष्ठ में ढ्मेश और रुप्म में पाप दृष्ट चन्द्रमा हो तो ( ६ ) पदश्चर 
में पाप ग्रह हों ओर अष्टम में पापयुक्त ल्मेश हो तो (७ ) झुक्र तथा गुरु अस्तंगत हों, विशेषत: छग्नेश अस्तगत हे 
और अष्टम वा षष्ठ में चन्द्रमा हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष नित्य रोग युक्त होता है । 


प्रान्त्ये वा पथि पुत्रे पड़े पापविहड्ढे! । 
संयुक्ते किम स्ष्टे सज्ञातों गदयुक्त। ॥ २२॥ 


ब्यय नवम वा पदञ्चम में पाप युक्त दृ४्ट शनि हो तो मनुष्य रोग युक्त होता है । 


एकश्षंगेखिचतुरादिभिरुग्रखेंटे- 
... जातो जनो गदयुतों निवसन्ति खेटाः 

सर्वे व्यकास्तपदवश्मसु तत्र पापाः ः 
..कष्टप्रदा निजतनूविषये भवन्ति ॥ र३॥ 


शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टा विंशम्‌ ७८ 


एक स्थान मे तीन चार ग्रभृति पापग्रह हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य रोग युक्त होता हैं | तृतीय, 
व्यय, सप्तम तथा दशम में सब अह हों तो उन में पापग्रह अपने अज्ज के ग्रदेश में कष्टदायक होते है । .... 


व्ययविधुव्येयकान्तकुलाशभा अधिककष्टकराः कहुपे 5 ड्रपे | 
शिरसि वा कृशमासि घने गदः किम्रत तो तनुगों गददायको ॥ रे७॥ 


व्यय में चन्द्रमा ओर व्यय, सप्तम तथा दशम में पापग्रह हों तो अधिक कष्ट करते है। छम्म में पाप ल्मेश 
शी वा ह्म्म में क्षीण चन्द्रमा हे वा ल्म में पाप ल्मेश ओर क्षीण चन्द्रमा हो तो रोग दायक होते है। 


अनेक रोग योग।--- 


देहद्ेष्येशो मिथः पू्णेच्ष्ण्या दृशे वार्के 5 दे 5 जप साथखेटे । 
कह "५१५ 


मंत्र 5 मित्रे राजराजे 5थ वाहे ब्राधीन्दर्केविग्रहे 5 नेकरोगा। ॥ ३२े५॥। 


लग्मश ओर षष्टेश ये दोनों परस्पर पूर्ण दृष्टिसे देखते होँता (१ ) छम्म में सूथ, लभ्नेश पापयुक्त ओर 
पञ्चम वा अष्टम में चन्द्रमा हो तो (२ ) छप्नम में शनि, चन्द्र तथा सूर्य हो तो उक्त योगों में उत्तन्न मनुष्य के 
शरीर में अनेक रोंग होते है । 


| 
७ हैँ 


दुःखादयद्रव्यग॒तेरघग्रहेधिष्ण्यानिदाघांशुनिलिम्पमत्रिमि! । 
पुष्पेषुशान्तामयगः किमायपे शत्रावनकामय भाग्भवी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 


व्यय, लगम्म तथा घन में पापग्रह हों ओर सप्तम, अष्टम तथा षष्ठ में झुक्र, चन्द्र तथा गुरु हों अथवा षष्ठ 
में छामेष हाँ तो मनुष्य अनेक रोग युक्त होता है | 


+ ली 


बचानिशान्तसंश्रितों वसुन्धराप्रभासुतों । 
समस्तरोगकारका उदाहतो विचक्षणेः ॥ ३२७ ॥ 


घन में मड़ल तथा शनि हों तो समस्त रोगों को करने वाले कहे हैं| 

नित्य रोगी योग:--- ््ः 
त्रिके 5 त्ययेशि वा भये तदीश्वरे सपावके | ः 
पतड़ज 5 हिना 5 न्वित सदा नरो रुजान्वित) ॥ ३८॥ 


त्रिक में अश्मेश हो तो (१ ) षष्ठस्थान तथा षष्ठेश ये दोनों पापयुकत हों ओर शनि यदि राहु से युक्त | 
हो तो उक्त योगों में नित्य रोगी होता है । क्‍ 


पित्त रोग यो ग;--- 
सवैधवे देहथवे त्रिके वा दिवाकरे 5 राबघयुक्तस्टे ।._ 
कि कोशगे करसगे विनाशे ब्रप्ने विवी््ये 5सृजि पित्तरोग/ ॥ ३९॥। 








त्रिक में छपग्मेश बुध हो तो ( १) थष्ठ में सू् हे और नह वरापथुक्त इृष्ट हो तो (२) घन में पाप, अष्टम 
में सूंथ ओर भौम निर्बछ हो ते उक्त योगों में पित्तरोग होता है । है 





साकों सिते 5 रीशि हरौ हये जे किं पूर्णदृष्य्या किम तुय्येदृष्टया |. 
दृष्टे पर्पीजेन तथा विधे 5 च्छे सम्पीव्यते पित्तगदेन मच्त्यः |। ४० ॥ 





सिंह धनु वा मेष में घष्ठेध शुक्र हों और वह शानि से युक्त हो तो (१) षष्ठेष शुक्र को यदि दनि पूर्ण 
हरष्टि से वा चतुथ दृष्टि से देखता हो ते उक्त योगों में मनुष्य पित्तरोग से पीडित होता है | के 
छिद्रे 5 जे सकुजे 5 जप न सुकृतैर्दष्टे तनौ वाष्टमे 
कल्पेशे किमु भास्करे सपुरपे पौरे न पुण्येक्षिते । 
ये कप आय + पी ९ 6". जे कक को #५ 
पहनन्दुविम॒<ने निधनगे बित्ते 5थ वा वैरिणि.._ 
धात्रीनन्दनवीक्षिते हरिजमे पित्तादितों जातकः ॥ ४१ || 
अष्टम वा रठ्म में मद्नछ युक्त लमेश हो और वह शुभ दृष्ट न हो एवं छपम्म वा अष्टम में ल्मेश हो तो (8 ) 
लमम में लग्मश युक्त सूर्य हो और वह शुभ दृष्ट नहों तो (२) अष्टम धन वा षष्ठ में राहु हों ओर मम” यदि 
मज्ञल से इृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष पित्त से पीडित होता है | 
इलाभवे भयस्थले खलेक्षिते खलांशगे | 
तदीश्वर सपामरान्वयेक्षणे 5 स्रपिच्तभाक्‌ ॥ ४२ ॥ ड़ 
षष्ठ में पापांश गत मद्भछ हो और वह पापदृष्ट हो एवं षष्टेश यदि पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो उच्त 
योग में रक्त पिच रोग से युक्त होता है | 


वात रोग योग:--- | 
दुबेलों द्रविणपा्ितों गिरि के रिपों ख ललवे खलेश्षिते । 
बेतगों तदधिपें 5 हसेक्षिते संयुते 5थ समये सपलपे ॥ ४७३॥ 
निम्नगे किस गुरो पुरे स्मरे भास्करावथ तनौ शनौ कुजे | 
धीधुरुस्मर उतान्तिमे यमे क्षीणचन्द्रकलिते ड निलाहितः ॥ ४७७॥ 


द्वितीय में दुबंछ द्वितायेश तथा दुबे गुरु हाँतो (१ ) षष्ठ में पाणंशगत चन्द्रमा हो और वह पापदृष्ट हो 
एवं षष्ठेश पाप दृष्ट युक्त हो तो( २) नाच राशि में शनि युक्त पष्ठेश होती (३) रूप्म में गुरु हो ओर सप्तम में 
शान हो तो ( ४ ) छमग्म में शनि और पश्मम नवम वा सप्तम में मज्ञल हो तो (५ ) व्यय में क्षीण चन्द्र युक्त शनि 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य वात रोग से पीडित होता है। 


का कत 


सपामरे कलाघरे खल्प्रहेण छोकिति | 
कलेवरालयाश्रिते सशीतरुक्‌ पुमान्मबेत्‌ ॥ ४५॥ 





शन्रुभावचिन्तनप्रकरणमशबविशम्‌ ६९६३: 


छम्म में पाप युक्त चन्द्रमा हो ओर वह पाप दृष्ट होती उक्त योग में उत्पन पुरुष शीत .रोग से 
युक्त होता है। वि क्‍ 
मूर्तों मूत्तिपतों मदों द्विषि नवाक्षाब्दे 5 निलेनादितो 
लेखशे खलपोडिते पुरगृहे पापे मरुत्पीडेत३ । 
पाहा राजीन राय शातलसयतः सात्सान्नपातामया 


महेयेक्षितमन्दग युधि गे 5ड्ले वातरक्ता्दितः ॥ ४६॥ 


लग में ल्मेश हो ओर षष्ठ में शनि हो तो (१) छ्म्ेश यदि पाप ग्रह से पीडित हो ओर छम्म में पाप अह 
हो तो मनुष्य वात रोग से पीडित होता हैं। घन में राहु युक्त चन्द्रमा हो तो शीत युक्त सनिपात रोग होता है । 
अष्टम षष्ठ वा लप्म में मज्ञछू दृष्ट शनि हो तो वात रक्त से पीडित होता है । 


कफ रोग योग--- 


तुरीयराव्यड्ूलवस्थिते विधों क्ररेरुपते 5थ भगे 5थ वा भपे । 


मन्दादिते मानसगे 5 थ मन्दगमात्तण्डयोगे कफतो निपीडित३ ॥ ४७॥। 


चतुर्थ भाव में जो राशि ओर जो नवांश हो उस में यदि चन्द्रमा हो और वह पाप युक्त हो तो (१ ) 


चतुथ में शनि से पीडित सूर्य वा चन्द्रमा हों तों (२) शनि ओर सूर्य का योग हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
कफ रोग से पीडित होता हैं । 


अरातिधान्नि विद्वति बलासवे 5 शुभांशके । 
विधृशनोविलोकित कफामयेन पीड्यते ॥ ४८॥ 


पष्ठ में बुध युक्त मड्डचछ हो और बह पापांशक में हो एवं चन्द्र तथा शुक्र से दृष्ट हो तो कफ रोग से 
पीडित होता है | हज छा का 


कान्तान्त्यकल्पकंटिगे कुटिले सकोले 
हेलीक्षिते किमु कुजे 5 रिभनीचमूढ़े | 
कि मड्भगले समालेके 5थेलये किसस्र 


दृष्टान्विते द्रविणपे रुधिरोपताप३ ॥ ४९ ॥ 


... सप्तम व्यय रूम्न वा षष्ठ में शनि युक्त मद्चल हों ओर वह सूय से दृष्ट हो तो ( १ )शन्रुराशें में नीचराशि में वा 
अघ्तगत भोम हो तो ( २ ) द्वितीय वा अश्म में गुलिक युक्त मज्गभल हो तो ( ३ ) द्विंतीयेश यदि मद्ढल से दृष्ट बा युक्त 


३० पल 5 


हो तो उक्त योगों में रक्‍ताविकार रोग होता हैं । 


वित्ते बक्रे ब्रश्नदृष्टे समेति ना5 5 ज्यस्पशे पिड्ूले मडले वा । 
होरास्तार्था 5 5 योधने 5 न्योन्यदृषट आज्यस्पर्शों वह्धिमीः शीतला वा ॥ ५० ॥ 


७९२ क्‍ ज्योतिस्तले 


धन में भोम हो ओर वह सूर्य से दृष्ट हो तो मनुष्य आज्यस्पश ( रुधिर विकार ) को प्राप्त होता है। रूप्म 
सप्तम, द्वितीय तया अष्टम में सूर्य वा मज्गकल हो और सूर्य मंगल की परस्पर दृष्टि हो तो आज्यस्पश ( रंधिर विकार ) 
अग्नि भय वा शीतछा रोग होता 


वात कफादि योंग;--- 


ज्ञे5रो खलांश खललोकित खलोपेतेक्षिते तद्रमणे निपीडितः । 
 मरुत्कफाभ्यां सखलारुणे स्मरे वातोदराखमिनिपीडितों जन; ॥। ५१ ।। 





: धष्ठ में पापांश गत बुध हो ओर वह पाप दृष्ट हों एवं षष्ठेश पाप युक्त दृष्ट हो तो वात तथा कफ से पीडित 
होता हैं। सप्तम में पाप युक्त सूर्य हो तो वायु, उदर पीडा तथा रुचिर विकार से पीडित होता हे | क्‍ 


दीध रोग योग:--- 


९. हुए 


भूमीनजी भयाश्रितों भाकोषभोगिलाकितों । 
कल्पाधिपे बलोनिते दीघोमयान्वितों भवी ॥ ५२ ॥ 


षष्ठ में मज्ञछ तथा शनि हों ओर वे सूर्य तथा राहु से दृष्ट हों एवं ल्ग्येश निरबेछ हो तो उक्त योग में उत्पन्न 
पुरुष दी रोग से युक्त होता है | 
बाध्य तथा आम रोग योगः--- 


असन्नभोगेक्षितयोर्मदस्थयोमहीजभृोये दि वाध्यरो गभाक्‌ | 
विलग्ननाथामरनाथमंत्रिणोख्रिकस्थयोरामगदेन पीड्यते ॥| ५३ ॥ 


... सप्तम में षापद्ृष्ट मज्जल शुक्र हों तो वाध्य (बद ) रोगवाछा होता हे । त्रिक में ल्मरेश तथा गुरु हों तो 
मनुष्य आम रोग से पीडित होता हे । 


ज्वर रोग योग:--- 


क्षितिश्ुवि भययाते 5 भ्यागमस्थे तदीशे 
रसरविमितवर्षे जूतिरोगादितिः स्थात्‌ । 
दशशतकरपुत्रे पापिपातेनयुक्ते.. 
विमलखगदर९ रक्ततापामयी स्यात्‌ ॥ ५४ 


षष्ठ में मज़ल हो ओर अष्टम में षष्ठेश होतो छठे वा बारह वें वर्ष में ज्वर रोग से पीडित होता है। 
शने ? यादि मद्धछ राहु तथा सू4 से युक्त हो ओर शुभ दृष्ट न हो तो रक्त ज्वर रोगवाला होता है। 
चातुर्थिक ज्वर रोग योग:--- क 
आयोधननाथे सोषाबिश्वुशत्रो |. ७ 
कि फेतुसमेते चातुर्थिकजूत्ति। ॥ ५७॥....... जे 


ईत्रेभावीघन्तनप्रकरंणमशाबवैंशम | ७९३ 
| बा अश्मेश हि राह रे! * ० न हा यु य कक ह मु का का । क्‍ । च्े पथ े क्‍ ) ज्य र्‌ ला हर  ः द द हि 
 अश्मश याद राहु वा कतु स युक्त हो तो चातुथक ( चौथिया ) ज्वर रोग हीता €ं | 
. प्रमेंह रोग योग: 


मत्रगाभाहर साकेजरुत मड़ंठे मनसिज तनाविने। 
के कुज जनकभ यमाक्षतसयत जानमता ग्रमेहरुकू || ५६ || 


मर क 


पञ्मण भे सूबे, युक्त तथा दान हो तो (१)- सप्तम में मज्चछ ओर छम्य में सूब होती (२) दाम » 
१] यु हा चल 9) 5 हैं" 5] हक च्‌ रन विस कक ०, किक 8 हे | 
जल हो आर वह शनि से दृष्ट हो ते उक्त योगों भ॑ मनष्यों को प्रमेह रोग होता है। 


# प्राचीविलग्रेश्यरिनीचराशों लग्ने खलप्रेक्षणतां प्रयाते |... 
उपतरष्ट निधन सितेन ग्रमेंहक्रृत्कीित एप योग: ॥॥ ५७ ॥ 


नीच वा श्र राशि में ल्येश हो, छम्म पाप दृश हा ओर अप्टम स्थान यदि शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो तो 
यहू प्रमेह कारक थीग होते है । या 


सकस्मप 5 चिते क्षते किमग्रगे विलप्रभे | 
खलग्रहनिरीक्षिते न सहिलोकिते तथा ॥ ५८ | 


 ख 


फट से पाप युक्त शुरु हो अथवा शुरु पाप युक्त हो, लग्न पाप दइृष्ट हो ओर शम दृष्ट नहों तो प्रमेद्द रोग 
से पीडिन होता हूं । क्‍ 


ः क्षय राग आग ल- 


व्ययल्यभययाती भोद्रमेशों किमडे 

रुधिररबिजदृष्टे कि बुध ककेंगे वा । 
निधननिलय उग्रे मन्दगे नन्‍्दनस्थे 

भवभवन इने 5थो मध्यगों मदुलेनी ॥ ५९॥ 


हितहरहरिजे 5 के वा 5 हिते 5 स्ले सहेम्न 
 शशधघरसितद्ष्टे कुरभाणे 5 थवांशास्‌ । 
क्रमत उरगभोमों द्वादशक्षीरगों वा... 
कुटिठकलितचन्द्रे 5 ड्रेशटष्टे लये 5 रो || ६० ॥| 


प्तयी भवेत्सारियुते सुधाकरे एथ्वीजदृष्टे परिबषगे क्षयी |... . 
कि निषुरोक्तिग्रेहणीमवक्षयी मृग्याख्यपूर्षेण गदेन दुःखितः ॥॥ ६१ ॥ 


पे फल्स कक केक ०क्ातज कप का सहिक' २५३९३०४.००. कलकक- +कन०-३ हक़ ततांसयाजैकेशकक-२०- प 7 जेटन ३०४. ०१२० शेड गा के शक ५ के ८7 । फेक "४४ करप+४- अर /-एपरा "/+ ३५ करत+ कह ९० 'क-ा++०२4ा- 


मी सअपननकी नर अमल की अल 2 कक बल कि इन क्षमता हि ७23 दारनतरंभगाजननयककस २4१4 मनारत दर ाप 0१९ केक सो अहम कम +तक तक २]गा0॥<२* कम करे स्व ब्वीनने जेड>पी?य 5 कप जड़ पके १६ ६ पक सर किक भ ०५ फ्क ककक पं  कपणक 


# अब पाठान्तरम *“काव्ये कुटम्बमेधने कायाधिप नतारिभे | भआाम्ेयलाकते तनो मेहादिरोगपीडित * इंति | 
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ज्बो. | है | ्‌ 40 - $ न के हा ह के 


७९४ .... थ्योतिस्तत्ते 


के में लमश तेंथा शुक्र हों तो (१) ल्मेश को थदि मज्जनल तेथों शनि देखते हवा तो (९ ) कके में 

युध हो तो ( ३) अश्टम में पाप अह, पश्चम में शनि और छाम में सूर्य हो तो ( ४ ) दशम में मजछ्छछ तथा शनि 
हद ओर लम अष्टम वा चतुथ में सूयच हों तो (५) षष्ठ में बुध युक्त मज्डछ हो ओर बह करांश में हो एवं चन्द्र 
शुक्र से दृष्ठ हो तो (६ ) कारकांश छम्म से व्यय में राहु आर सुख मे मछ्ूछ हो तो ( ७) अष्टम वा षष्ठ भे मज्ञल 
युक्त चन्द्रमा हो और वह ड्ग्रेश से दृ४्ठ हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष क्षय रोग बाढा होता है। परिबेष मेँ 
दान युक्त चद्षमा हो ओर वह मन्ञल से दृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्र पुरुष क्षय रोगी निष्नुरभाषी संग्रहणीजन्य 
तय रोगी वा झूगी अभ्ृति रोग से पीडित होता है। 


न्नि 
त्‌ 


क्षाण धेधों जलभगे मालनान्विते 5२ 
. साध घने क्षयगदा निधने घनेशे । 
केन्द्र सदाबहिपतावाहेते रसाशथ- 


० /श 


संब्य॒त्सर क्षयगदन निपोड्यमान। | ६२ ॥| 


प्रष्ठ से जले राशि की पाप॑ युक्त क्षाण चन्द्रमा ही और लम्म पाप युक्त हो तो क्षय रोग होता: है । अष्टम में 
लम्मेश, केन्द्र में शनि ओर घष्ठ में राषु हो तो २६ वें वध में क्षय रोग, से पीडित होता है । 


किक 


शोषरोग था क्षय रोग थीग।--- 


. चन्द्राकंयो्भा शगयोः परस्पर शोषी भनुष्यों युगपद्भगाब्जयोः | 
द जे 6 


पत्र तथकसिथितया। कलेबरी शाषी कशो था क्षयरोगपीडित) ।। ६३ ॥ 


(रे 


अम्द्रभा सिंहराशि में वा सिंहांश में हो ओर सूथ कके राशि में वा ककांश में हो तो शोष- रोगवाला होता 


है | यूथ ओर चन्द्रमा ये दोनों. कर्क में वा सिंह में एक. ही साथ हों तो शोष रोगी दुबे वा क्षय रोग से 
(डत होता हू | 


धासकासक्षयजनितरोग याँग: 


मान्यस्थाने मन्द्ग- मान्दियुक्त 5 सक्‍पातेनग्रेक्षएस्थ प्रथाते | 
कल्याणानामन्धयेक्षातिमुक्ते जातो जन्तुः सक्षयश्रासकासः ॥ ६४ ॥ 


कह 


५४ में गुलिक युक्त शनि हो ओर चह मोम, राहु तथा सूर्य से दृ४्ट हो एवं शुम ग्रहों स युक्त दृश् न दो 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष क्षय श्वास वो कास रोग से पीडित होता है।. 
ग्न्ध्यादि रोग वोगा-- 


६, # 


विधुन्तुद नंधनभाीगयाते तन्नायके तथनत्रावधिस्थे | 
पुराणतुल्य किम जातेतुल्‍्य 5 हर ग्रान्थमहादगदन कष्ट ॥ ६७॥। 


७ मं भांव जिस राशि की नर्वाश ट्टो उस मे राष्र हाँ आर आअष्टस परश्नरम वा सवम में उस भवाश राशि 


है काल 


ऋ स्वामी हो तो १८ बे वा २२ वें वर्ष में ग्रन्थि ( गढिंया ) रोग तथा प्रमेह्यदि स-कष् होता. है । 


धत्रभावचिन्तनप्रकणमशविशम,... . ७१५ 
शीणितादि रोग योग।+-- 


सालेक्षणे 5 ब्जे पतिते 5 सितान्बिते कलेबर शोणितरोगभाग्मवेत्‌ ! 
हेलो तनी लोहितदेहलोकिते गुल्मप्तयश्व[सगंदानितो जन। ।। ६६ ॥ 


पतित (६|१२ ) में भोम दृष्ट चन्द्रमा हो ओर रूम में शनि हो तो शोणित ( रक्त ) रोग वाला होता है | 
ल्ञ में यूथ हो ओर वह मज्जढछ से दृं8 हो तो' गुब्म, क्षय तथा श्वास रोग से युक्त होता है | 


 शसड़्प्रदणीरोग योग; 


पोष्य प्रदाकुसनाथे तत्र भानुशुवि वा ग्रहेणीमाक । 
 कारकांशकतनोम तियाते केशपाशिखचर ग्रहणीमाक ।! ६७ || 








ट्वितीय में राहु वा शनि हो तो संग्रहणी रोग वाला होता है। कारकांश ल्म्म से पश्मम में केत हो ते भौ 
सग्रहणी रोग वाला होता है | क्‍ 


अति सार रोग योग;--- 


साहा बुधे 5 ड्रे सकजें 5 सिते समर बारा भूगो ऋरतलव 5 हसेक्षिते | 
तदीयनाथे सखलान्वयेक्षण तदा भवी खादतिसाररोगभाकू | हट ॥ 
..हम्म में राहु युक्त बुध हो आर सप्तम में मझछू युक्त शनि हो अथवा घष्ठ में क्रांशगत झुक हो ओर बह 
पापदष्ट हों एवं पष्ठेश भी पाप युक्त हष्ट हो तो उक्त योगों में उत्तन्न पुरुष अतिसार रोग वाला होता है।. 
मान्धंमन्दिरंगे मास भेदिनीनन्दनान्विते | की 
वान्तिश्रान्तिसमुत्पश्षपाण्ड्रोगेण पीडितः ॥ ६९ ॥ 
बष्ट में मज्ञल युक्त चन्द्रमा हो तो वान्ति भ्रान्ति जन्य प्राण्डु रोग से पीडित होता है। 
पाण्डुभज्न्दरादि रोग योगः ः 
दष्टे 5ब्जे 5 पेदेश्योगे मृतीशे 5ड्डे सास्तेशे 5 ड्रेशि शान्ते स्मरस्थे | 
आरे सागृष्णांश्रजे पाष्डशोफ वाल्मीक्य शोददुमेहोपतापी ॥। ७० ॥ 


जलछोदर रोग योग... 
मेषे सनाथे मिहेकामरीचिना कोले कुलीरे सलिलोद्राईतः । 
हस्योर वाप्ती हरिजे भ्ुुजड्रमे जलोदर्री खेचररप॑वत्सरें ॥। ७१ ॥। 


: क्र में चन्द्रमा और कर्क में शनि हो तो जड्ेदर रोग से पीडित होता दे। व्मम में यूर्य चद्ध हों. और 
लप्म में राहु द्वी ती १९ वें वर्ष में मनुष्प जक़ोंदुर रेगव्राला द्वोता है। क्‍ 








. ७९६ 
प्लीहु शेग योग: . क्‍ क्‍ न हद न ० ना ह- 


पुण्पासटे पड़दृष्टे 5 रिन्दी बेचे भूते कामकल्पेट्कलेश । 
पीही चन्द्रेनोत्थयोर्धीस्थयोवां 5 रीशग्लोभेशोरसद्दृश्यो: स्थात्‌ ॥ ७२ ॥ 


पीद्याराक्योर्मध्यग शीतभानों भानो नक्रे श्रासभाक प्रीहवाँध |. 
परे पड़ी प्रीहवान सम्मदोन१ सोरो सोख्ये प्रीहवान्नश्दाष्टि! ॥ ७३ ॥ 





पश्लेश चम्द्रमा हो ओर वह पाप दइृष्ट हो एवं शुम दृष्ट न हों अथवा सप्तमेश वा ठछ्मेश चन्द्रमा हो और व 
पाप दृष्ट हो एवं शुभ दृष्ट न हो तो हड्रीही ( विकछी ) राग वाला होता है | पश्चम मे चन्द्रमा तथा छानि हाँ आमथन्राः 

श तथा चद्धराशीश ये दोनों पाप दृष्ट हो तो प्लीह रोगवाला होता है | मड्भल तथा हानि के मध्य में चन्द्रमा हैँ। 
ओर मकर में सूर्य हो तो श्वास तथा प्छीह रोगवालछा होता है | लग्म में शनि हो तो प्लीह रोगी. ओर इपे दाहिरों 


कप ३५ 


होता है| मुख भें शनि हो तो प्लीह रोगी ओर नष्ट दृष्टि वाला होता है | 








बे 


क्र(हेष्ट ब्यूनपे वा विनष्ट्दग्धब्राध्रावह्नि तुर््ये 5 थ पापे!। 
दष्टे बूने देहपे सदृदृशोने वैनो पोरे पीडिते पामरेण ॥ ७४ ॥ 


कापयेशे 5 थो कृष्णपक्षे रजन्यां दग्धे 5 ड्रेशे दृष्टग वा सपापे | 
पीथे पाथोभांशगे 5 थास्तपछ्ठे पापोपेते प्रीहमेतीह देही ॥ ७७॥ 


. सप्तमेश यदि पाप दृष्ट होतो (६ ) दिन का जन्म हो ओर चतुर्थ में नष्ट दग्ध शनि हो तो ( २) सप्तम 
भे लग्ंश हो ओर वह पाप दृष्ट हो एवं घुम दृष्ट न हो तो (३ ) छछअम्म में शमि हो ओर ह््मेश् पापाक्रान्त हो ते! 
(४ ) कृष्ण पक्ष में रोचि के जन्म हो ओर दुष्ट स्थान में दग्ध छ्म्मेश हो तो (५ )चतुंथ में पाप युक्त ३ 
ग्रा चतुथभाव गत नवांश राशि में पापयुकत. सूथ हो अथवा पाप युक्त सूथ जलराशि के नवांश में दो तो 


सप्रम तथा पष्ठ में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष प्छीह रोग को प्राप्त होता है | 





प्छाह्मशेः स्थात्सादये श्नुसनी होरापाले पावके! पीडिते 5 थो । 
कृष्ण पश्षे नक्तमंझ्ढे दिते 5 स्‍ते सोरो शीतोष्णोत्यितप्लीहभाकू स्यात्‌ ॥ ७६॥ 


मे ५ शान आर लमेश पापाक्रान्त हो तो प्लीह तथा अश रोग होता है। कृष्ण पक्ष में राजि का जन्म 
लग्म सुख वा सप्तम भ॑ ज्ञान हू| तो शीतोष्णजन्य प्ली है रागवाला होता है | क्‍ न्‍ 





गुल्म रोग योग: +- 


रुज मिहिरतनूजे पापदृष्टे खलांशे 
खलखगयुददृष्टे तत्यती वा ससोरी। | 

शॉशनि कलशककाल्यंशके 5 थान्तके 5 डर... 
सखलकशकलश 5 रो कली गुल्मरोगः।| ७७॥ 


षष्ठ में परपशिगत शनि हो आर वह पाप दृष्ट हों एवं षष्ठेश भी पाप युक्त दृष्ट हो तो ( १) कुम्म करके या 
श्रिक्र के नवांश भ शान युक्त चन्द्रमा दो तो (२ ) छ्म में शनि ओर षड्ठ वा भ्रष्टम भे पाप युक्त क्षीण च्चन्द्रमा 
ही वो इक्त यगी # उतन पुरुष के शरीर भें गुल्म रोग होता 


ह। 
शी 
खा 


“| 


प्य 





शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमशर्विशम्‌ ७९७ 


बठविरद्वितपापा। पश्चमे प्रसनीके..... 
तनुमवभवनेशे वीस्येमक्ते तथेव । 
डद्विषि चरमग्रहेशे 5न्‍त्ये .तदिन्द्रे शरत्स 
तिथिषु खगुणतुल्याश्रत गुल्मामयः स्यात्‌ ।। ७८ 
पश्चम में निम्न पाप ग्रह हों ओर षष्ठ में निन्नल पञ्नममेश हो तो गुल्म- रोग होता है। पष्ठ में व्ययेश और क््यय 
में पष्ठेश हो तो १५ वो य्ष में वा ३० वें वध में गुल्म रोग होता है | 
बातकृदगुल्मादिरोग योग:-+ 


कक 


माघे श्षीण मन्दभाड़ोपगे 5ब्जे वा 5रो रन्ध्रे वातकृदूशुर्मरोगः 


थ् 


प्रयर्थीशे प्राणमुक्ते कुजे 5ड्वे रोगो 5 जीतिः शूलगुस्मान्िता स्पात्‌ || ७९ ॥। 


दामि की राशि के लग्न में ष्ष्ठ में. वा अष्टम में पाप युक्त क्षीण चन्द्रमा हो तो वातजन्य गुल्म 
रोग होता है| पश्केश नि हो ओर छग्न में मज्जल हो तो झूछ तथा गुल्म युक्त अजी्ण रोग होता है। 


गुल्मादि रोग योगः--- 


प्राणोज्मिितें 5 रिपालके यदहोदय कुनन्दने । 


मूधास्यगुल्मविद्रधिरोगादितों नरो भवेत्‌ ॥ ८०॥ 


प्रेशर बलरहित हो अथवा छून में मज्गल हो तो उक्त योगों में शिर, मुख, गुंब्म तथा विद्रधि रोग से 








विद्रधि रोग योग 
क्षते 5खिंते 5शुभेक्षिते 5 श॒भांश के त्दीश्वर | 
अधान्वितेक्षित मजद्दुड्वे से विद्राधिम ॥ ८९ ॥ 


घछ्ठ में पापांश गत गुरु हो ओर बह पाप दृष्ट हो एब. षस्‍ष्ठेश पाप युक्त दृष्ट हो तो: विद्गधि रोग को 
प्राप्त होता दे । 








दिद्रधिश्रासादि रोग योग: +-- 


गारदुती गहिंतंखचरान्तरे क्रृष्णप्रभे 5 सते 5थ भगे मगानने | 
मन्दारमध्ये हिमधाप्नि विद्धिप्ठीहक्षपश्चासक्गुल्ममाग जन ॥ <२।| 





पाप अहों के अन्तराल में चन्द्रमा हो ओर सप्तम में शनि हो तो ( १) मकर में दूव ओर शनि मज्ञलू के 
मध्य में चन्द्रमा हो तो विद्रधि प्लीह क्षय श्वास वा गुब्म रोग बाला होता है| 


थे रे बा टू राव! थ्‌ ५ है का 


काय कुज काणावेषथदाक्षत वछारिरागा।भहता हमालाप । 


से सोरिभ स्रिग्धदशञा विलापकृत्काव्यासृजो। कान्तगयोवेधृगदः ॥ ८३ ॥ 











७९८ 

७ग्म में भोम हों और वह शनि तथा सर्य से इृष्ट हो तो बसूरी (शीतलछा) रोग-से पीडित होता है। धन 
में शनि की (१०११ ) राशि गत चन्द्रमा हो. और . बद किसी ग्रह की मिभ्रहष्टि से दृष्ट हो तो विदाप रोग को 
करता है। सप्तम में शुक्र तथा मज्ुछ हों तो स्लीरोग होता है क्‍ 


क्षझ्ों रोग यौगः-+- 
मन्दे 5 नत्ये मलिनेश्लित 5थ रुषिरे बने घने मन्दगें 
वास्ते नोत्तमलोकिते लय थर्वे 5 हपीउ्य माने तत! | 
काप्य 5प्र नवमे दिने मदतंग कष्णे 5थ कृष्ण व्यय 
लग्नेहमड़.ललाकित किम कजे साड्राधिपे वेक्षित ॥ ८४ ॥। 


शषोणीभ्रवा कामदशोदयेशे वाड्डे कुजे 5 ठी न सितेव्यट्ष्टे । 
कि पूणिमामान्त इलाजपुक्ते 5 के 5 ब्जे किमशॉगदतमप्त एप ॥ ८५॥। 
व्यय में पाप दृष्ट दानि हो तो ( १ ) सप्तम में मज्जछ ओर छम्म में शनि हो तो (२) सप्तम में पाप पीडित 
अष्टमश हो और वह शुभ इृष्ठ नहों तोी (३) दिन का जन्म हो, नवम में दृश्चिक राशि गत मसद्भछ हो और 
सप्तम में शनि हो तो ( ४ ) व्यय में शनि हो ओर बह ल्म्नेश तथा मज्जू से इष्ठ हो तो (५) मच्नल यदि छरनेश 
से युक्त हो तो (६ ) लग्न में वृश्रिक राशि गत मज्जछ हो ओर वह शुक्र गुरु से हृए४ न हो तो ( ७ ) जन्म समय से 
पूर्व को पूर्णिमा वा अमावास्या के अवसान काल में जो कान हो उस में जन्म हो झोर उस मे महल युक्त यूम वा 
चन्द्र हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष अशरोग ( बवाशिर ) से पीड़ित द्वोता दै 


















मृदा व्यये 5 ड्रपासूजा। स्मरस्थयों। किमस्तगे | 











व्यय में शनि और सप्तम में लम्मेश तथा मज़जूल हों अथवा सप्तम में अषप्सेश पाप ग्रह हो और वह 
न हो तो अर्शों रोग ( बवाशिर ) से पीड़ित होता है । 
भगनन्‍दर अश तंथा कुष्ठ रोग योग:--- 
की वि # 5. आर ग्‌ हे कु दिल ग रि रन क्‍ रे गे हु ! 
छिद्रे सभूजे भविभों भगन्दराशशुध्ठ॒रोगाः स्पुरिनारमन्दगे! । 
भायोलयस्थे! स भगन्दरानिलाशःशूलरोगैबिनिपीडितो भवी || ८७॥ 





अष्टम में मइ्ल युक्त चन्द्र हों तो भगन्दर, अश तथा कुष्ठ गग होते ६ । सप्तम में सूर्य, भाम तथा दानि 
हैं| तो भगनदर, बात, अश तथा घल रोगी से पीडित होता है | 
मुख शोफादि रैग योग:-- 
वाचस्पतो वा 5 5 स्फुजिति क्षतेशे दृष्टे खलैलेग्नग आस्यशोफी । 
तासूर्भगे 5 ड्रेशि विपक्षवीक्षिते खादासनाडे रुगरातिप 5 नुजे । 
स्थान्नामिरोगी रुजि भानुर्ज 5 ६ गे 4 





शश्ुसावचिस्तनपकरण मशर विंशस ७९९ 


प्रैश गुरु वां शुक्र हे और वह पाप दृष्ट होकर छम में हो तो उक्त योग में मुख में शात्र होता है। बुध 
की ( ३ ) राधि में वा संगछ का ( १|<८ ) राशि में रमेश हो और वह दन्तग्रह से दृष्ट हो तो आसन के 
अद्भभाग मे राग होता है | तृतीय में प्मेश दो तो नामि राग बाला होता हू। घषष्ठ मे शनि हो ते। पाद सेगी 
ता दे। व्यय में गुरु हो वे गुप्त रोग रोमी द्वोता है। अष्टम में शुक्र, शुरु तथा बुध होता १७ वें बर्ष में 
विदोध रोग को करते हैं । 





हल राग योग:--- 
वेरिनिम्नसतने घननाथे मड्ले मनसि पामरद््ट । 
पड्नडो क्रिमु हरो हिमभानों पापपीडित उतानुगधाल्नि ॥ ९० | 


प्राप्तिप 5 थ भृगुजे हरिराशो केन्द्रकोणकलिते 5 नुज इज्ये 
कि गदब्ययगयोः कुजशन्यो: शलरोगविनिषीडित एपु ॥ ९१ 




















नाच राशि था झन्रु राशि में लग्मेश हो, सुख भे भोम हो और दानि पाप दृष्ठ 


हो तो ( १) सिह में पापा- 
ऋानत चन्द्रमा हो तो (२) तृतीय में छाभेश दो तो (३ ) केन्द्र ब्रा त्रिकोण 
तीय में गुरु हो तो (४ ) घष्ठ तथा व्यय में शनि 









॥ में सिंह राशि गत झुक्र हों और 


तथा मज्जल हाँ तो उक्त योगा में शल रोग से पीडित द्वोता ह 





सन्धि झूल रोग योग: 


£ ) शनि से दग्यथ चन्द्रमा का इसरशाफ 





शेः । और र दूध चन्द्रमा को मनज्ञक देखता हो तो (४) ल्म तथा सप्तम में जो नवांश राशि ही उन में पाप भ्रद दो 
कं + क्‍ हा मे ९४ स्‌ नस ४० ( ॥ जे सू व ओर चखुब्दर्मा दी तो 





है. (0 42253 


॥ कक 55 मम 





| 5 के ६. 
धर * * धर है हे जे की 
* ० 23 5 स्का ज््यो हा ति > हि ॥ +५ ५६ ९+ फ्' १७ 
८ ढ ४ हे ज्यातस्तत्त क्‍ 
5५ कक... जज को स्तत्व.. 


..कोढागारेंगंतेः समंस्तदहनेः केन्द्रस्थयोभागेव- ः 
ः ग्लावोबा सपतद्गज शिक्षिरगां ब्क्रेक्षिते 5 थो बंध ॥ ९५ | 


0० लि 


' चन्द्राद्मोविंगतोज्जेयोः किम्रु र वीन्द्वारं: क्षुयाड्राश्रिते 
सद9 दहतन॑ंरथेह पारेधों कि वा ग्रहानहांसे | 

रन्ध्र 5 रे कुजमन्दयागेतगुरावड्र त्रिकोण केस 
क्षाणग्लाब लये कुजाक्याहियुत ह)स्थे 5 प्ययश्मारभाक्‌ || ९६ || 


त्रिक में पाप ग्रह हों ओर केन्द्र में परिवेष युक्त शुरुहोंतों (१) घष्ठ वा अध्म में मद्धछ शनि होंतों 
( २) अश्टम में समस्त पाप ग्रह हां ओर केंद्र में शुक्र चन्द्रमा होंतों (३) “ चन्द्रमा ' यदि शनि से युक्त हो 


२३ 


ओर मज्जछ से दृष्ट हो तो (४ ) अष्टम में निबेक चन्द्रमा राह होतो ( ५) अष्टम तथा छम में सूर्ब, चन्द्र तथा 
मल हों ओर वे पापदृष्ट हों तो (६ ) परिवेष समय भे वा ग्रहण दिन में जन्म हों, अष्टम वा पष्ठ में मोम तथा 
शनि हों ओर ल्म॑ तथा त्रिकोण रहित स्थान में गुछ हो तो (७) अष्टम वा तिक में क्षीण चद्धमा हो ओर वह . 
सनज्नल, शनि तथा राह से युक्त हों ते उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष अपस्मार ( मगी ) रोग बाछा होता है। 


यमे तमे वे नेधने 5 शुभाखिकोणवत्तिनः | 
पहायुतास्तथा राव: कुजथ रागदा याद ॥ ९७ || 


अष्टम में शनि तथा राहु हाँ ओर जिकोण में बल्वांन्‌ पाप हों तो ( १ ) त्रिक में रवि हो तो (५) बिक 
में भौम हो तो भी उक्त योगों में अपस्मार रोग होता हे । 


कलानिधावरातिग कठेबरे कविग्रहे | 
पंदुद्धणे स मानपो संगीमखामयाहिंत। | ९८ ॥। 


जिस के जम्म॑ समय में पष्ठ में चन्द्रमा ओर ठग्म में शुक्र हो तो बह सुगी प्रभृति रोग से पीडित होता है | 


पक्षाघात रोग योग 
पीयृपांशी पीय॑पुत्रेसराफ पक्षाधातिः केम्पेतः शलेतश् | 
जर्ण जीर्णे पृषजातेसराफे पश्षाघातों मांसशुल्माद्‌ गद: स्थात्‌ ॥॥९९ || 


शम के क्षाथ चन््रसमा का इसराफ योग हो तो कम्प तथा शूछ से पंक्षाघ्राव ( छकबषा ) राग होता है। एवं 
शनि के साथ क्षीण चन्द्रमा का इसराफ योग हो तो मासिंगुल्म से पक्षात्रात रोग होता है। 


इयं।मानाथे 5 ६तड़ते छेध्मघातों घाते 5 थे 5 रीशे 5 हैसा पीडिते च॑ 
मुक्ते 5 मक्त्योमात्यरष्य्या मनुष्यों जातः पश्षाघातरोगेण दुःखी ॥ १००॥ 


पं १५ हो और पंष्ठेश पापाक्रान्त हो 
'खित होता हे । 





अम्द्रभां अस्तरेत हो तो कफ के कारण पक्षापात; राग होती है | प६ 
एवं बह गुरु से इष्ट मे हो तो उक्त योग में उत्पन्न, मनुष्य पक्षाघात: रोगे से 





शैतुभावच्िन्तनप्रकरणमशवविंशम | ८७०२१. 


6 व नम रू के 
_ उन्माद योगः--+ 
हे ह न्‍ ५ 


मूठन्दुराज्यों हारेज 5थ साधकृशक्षपशो 5 ड्रभवाड्डाचिट3 | 
अथाकजो 5स्‍त सखला 5 थ साग्रा ज्ञाखात्रकस्थः कुरुते प्रमादम || १०१ -॥ 


रस्म भा दक्षीण चन्द्रमा आर बच हांतों ( ९ ) लग छाभम नवम वा पदश्चम मे॑ पाप युक्त क्षीण चन्द्रमा दो ता 


( २) सप्तम मे पाप युक्त मान्द हो तो (३ ) तृतीय वा तिक भे पाप युक्त बुध हो तो उक्त योगों में मरूष्य बंध 


उन्मादराग का करता ह | 


गोरे डड्भगे उस्ते उस्र उताकेजों वा मदूदये उल्लो मदकोणगो बा |.रररर्रः 
साका कलश गलिते 5वसान के राहिणीश चरणे सराही.॥] १०२॥.- .... , . 


कै 


साथ शुभरायुरतरथाका दंह 5रुणे 5 त्ट्य 5 साज वा सुधांशो । 
त्रिकाणयाते कम प्रृष्पवन्तों करणाड्रगों विक्रमकष्टकस्थे || ९०३ ॥| 


यूपध्वज भोमशृद॒ुक्षणाह उन्मादभाक्‌ स्थाज्जनितस्तदानीस। 
कोलग्रहे काशग्हेशयुक्ते सपावले वातभयात्रमाद्‌: ॥ ९१०४॥ ||. 





ल्य से शुद्ध ओर सप्तम में भाम वा शनि हो तो ( १ ) छम्म में शनि आर सप्तम वा भिकाण में मोम हो तो 
( ९ ) व्यय में शनि युक्त क्षीण चन्द्रमा होती (३ ) व्यय में राहु युक्त तथा पाप युक्त चन्द्रमा ओर अप्टम 
में हम अह हो तो (४ ) लप्म में शनि, व्यय में सूर्थ और त्रिकोण में मज्ञल वा चन्द्रमा हों तो (५) त्रिकोण बा. 
लक्ष में सब तथा ऋनद्यमा हों, तृतीय वा केन्द्र में गुरु हो आर जंन्म समय में मझ्जछ, वा शामि की. काल होरा तथा 
धार होता उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष उनन्‍्माद रोग बाला (विक्षिप्त ) होता है । यदि “ शनि  द्वितीयेश तथा 


पाप ग्रह युक्त हो तो वातजन्य प्रमाद होता है | 


कुठम्पपाक्यों! सविवस्वतोसपक्रोधात्ममादों वसुधाजयुक्तयो: । 
पड़ण्वथपत्योयेदि पित्तसम्भवों मूढारिनिश्न 5 नुजमन्द्राश्रिते ॥ १०५ ॥ 
. नमश्रेर पाभरठोकनाचिते विपप्रमादों धुजभावभरत्तेरि | 


सनिजेरेज्ये जलराशिविग्रहे पाथ/त्रमार्द समुपीति पुड्डल+ ॥॥ १०६॥। 





2७५, 


व दाना मज़ुलठ से अन्त 


द्वित्ीयेश तथा शनि ये दोनों सूर्य से युक्त हो ता राज़ा के क्रोध से प्रमाद । ए. 


तो पिक्तजन्थ उन्माद -। तृर्ताय में अस्तगत शत्र राशि गत वा नीच राशि गत अह हो और बह पाप दृष्ट हो ती 





बरिध्रजन्य उन्माद जछ राशि के रूम में गुरु युक्त तृतीयेश हो तो जल्जन्य प्रमाद को प्राप्त होता हूं. ..। . .. . 


श्रम युक्त यीगें।+>+ 
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च 





कक 


0 ढ के उउ रकम बे पब. : 8 आन 8 ५ 
केन्द्र मां तथा बच हों आर वे शुभ ग्रद्दें के नवांश में न हां तो उक्त थोग भें अ्रेम युक्त पुस्त के 
(हम यो कहते हं। जम 


के. 


दहुर।ग योग, 


स्व 5 इज 3ब्चुभ वी सम 5 थ भारवोी भूक॑न्द्राा के तसुष 5 थे नी विधा 
ल्लेग्घक्षगे दारगृहे कुभागगादित्यास्थयुक्ते मनुजः स दहमान ॥।| १०८ ॥ 


धन भें जह रादि गध अथवा शानि युक्त चन्द्रमा दी तो ( १ ) भूकेन्द्र ( छभ्न वा चतुर्थ ) मे घूय वा लग्मेदा 
है ता (२ ) सक्षम से स्निग्य ( ४ै॥८।१२ ) राशि गत चद्धमा हो आर वह भूमे भाग -गत शनि से युक्त हो त 
मनुष्य दद् राग वाला हाता 4 | क्‍ क्‍ क्‍ 


पान्टन्द्िनाः कलत्रगा अन्यग्रहा हिताओिता! |... 
सेच्वत्सरे 5 शिसम्मिते ददुप्दा भवन्ति ते ॥ १०९॥ 


पप्म मे बुध, चन्द्र तंथा सूप हैं। जा चतुल भें अन्य अह हां त। ९५ व व ५ द्द्ु ( 'दांद ) रोग की 
् के द ह द ; ॒ ह रा द ३ 
१९९ ६ | क्‍ 


० हर 


लत ( खुमरों ) कु रौग योग:--- 
.3९, 


पृप्यसंग्रान तना सगक्रयतायभ तपनजन लाकतें | 
के विधावघय तेक्षते (क्रमु स्यामर) क्रियमगाम्वराशिश३ ।। ११० ॥| 


वैद्युतेक्षितपयाभगो विधृ कि विधी सटजिनग्रहे शुभ 

पार्केजे सकुटिले बलान्वित सोदरे 5थ सखले कलाबति ॥ १९११॥ 
कर्किकोटक्षपगे सुखाज्यितः ख जेकु एसहितस तमोपताी | 
किसिबपाम्प्रचरे! समन्विते वारिभ मिहिरजश्ित तथा।। ११२ ॥| 





पुष्य सहम के छम्म में मकर सेष्रवा जछूचर राश हो और वह द्वानि से दृष्ट हो तो (६) “अद्द्रमा / 
यदि पाप अह से युक्त तथा दृए दो तो (२) जलूचर राशि गत चन्द्रमा यदि सेत्र मकर वा जरूचर राशि गदा 
सीन ते युक्त दा दृष्ट हो तो( ३ ) नवम में पाप युक्त चन्द्रमा हो तो (४ ) सहज में भाम युक्त बर्क्क शनि दो ता 
(५ ) कक ब्वाश्चिक वा मीन में पाप युक्त चन्द्रमा हो ती उक्त योगी में उत्पन् मनुष्य सुख से रहित तथा खज 
( खुजढी ) कुष्ठ राग वाला होता है। जल्चर राशि में पाप युक्त चन्द्रमा हो ओर वह शनि से दृष्ट हो तो भी 
दे करुष्ठ रोग वाढ़ा होता ६ । क्‍ आप मी जा, न 


कुए राग योग।--- 


ज् 5जे कम्मणि शुअ्ंगी घटविभूवीपूत्रयोंगें 5थ॑ व 





कि सध्वान्तगुदग्रहें! पुरपविचन्द्ररथार परे... 
काले 5 के मनसीनजे 5 थ निधन 5 रो वेज्यभासवदूबुधघेः ।। ११३ ॥ 


£ 8 रे 







श् 


बाग हो तो ( १ ) घिकीण (५९) 
हूं। ता (२) ल्मेश, बुध तथा चन्द्रमा 
आर सुख मे शनि हो तो (४ ) अष्टम 
ही ता (५) पढ़ तथा अध्टम भें सब्र 
दीं तो (६ ) ल्ान में लनेश को 
| 











४5 री ह' ते ञ्ञु न्यू | ४० '# न ह 
“िई पर] 





जनक 
८ 
न 
बना 
#.4 
स०७७०-ही; 


; द्नि दो तो भी 





शी 


८०४ .. ज्योव्स्तति...... ४ 





क्रियमे तथैव..॥ ११९ ॥|. 


९8 बे ;। 


किसी भी स्थांन में भड्नछ चन्द्रमा एक साथ हों एवं बुध तथा छमेश भी एक साथ हों और राहु वा; केठ 


4 
“कर 


से युक्त हों तो, खत कुष्ठ ( सफेद कोढ ) को करते हे। बष वा मेष में चन्द्रमा हो ओर बह द्वानि मज्जल से युक्त 
है। तो भी श्वत कुष्ठ रोग होता है | 


चक्र 


.... सोरास्योः स्वान्यगयोरिने थुने 5ब्जे 5ड्र 5 थ वा पृष्यवतो) सपापफयों?: 
... क्ेकोलिमत्स्थोषगयोरुतणभृत्कव्योः पयोभस्थितयो: सपाप्मनी है १२० ॥। 
वार्की व्यय 5थें रुधिरे 5रुणे स्थरें मूर्ता विधा बोदयपे वध खलें।। 

युक्तेक्षिति कि लवतो भभत्तेरि भूमो भव्णे सितकृष्ठमाकू पुमाने )। १२१॥। 


द्वितीय आर द्वादशस्थान में शनि ओर मड्नल हों एवं सप्तम में सूचे ओर छम्म भें चन्द्रमा होंतो (१ 
कक ब्रश्चिक वा मीन में पाप युक्त सूर्य चन्द्र हों तो (२) जल्चर राशि में पाप युक्षत चन्द्र गुक्र हों तो (३) 


0० 





व्यय में शनि, द्वितीय में मछझूलछ, सप्तम में सूथे ओर लप्म में चन्द्रमा हो तो (४ ) अध्म में ल्मेश हो ओर बह 


पाप थुक्त दृष्ट हो तो ( ५ ) कारकांश ल्म से चतुथ में चन्द्रमा हो और वह दाक्त से दृष्ठ. हो ते. उक्त .योगीः«में 
बत कुष्ठ रोग बाला होता है। 
क्राथाधिप विनोद चन्द्रे 5हिना युते यदा। 
कुष्ठ सिते तदा वदचेंदाकिणा युते 5 सितम्‌ ।। १२२ ॥ 
लग में ल्मेश को छोडकर राहु युक्त चन्द्रमा हो तो श्वेत कुष्ठ को कहे-। यदि: लमम गतः चन्द्रमा शनि से 
यक्‍त हो तो व्याम कुष्ठ होता है । 


श्षतादि कष्ट रोग योग।---. 














०५० 


कं ४ ( . गे पर | ४ 
निध्योभारिंगतैषन 5 घविहगेट्टे सनष्टें लगे 











अप्टम- तथा प्रष्ठ 
कुष्ठ होता है । 


पाप युक्त चतुथ में चेरराशेग्त चर्द्र झ॒क्क का 


५ 


म॑-मभ्ध्क, आम ग्रह दा आर ट्ग्यस याद पाप द्ू 





० ३ रे | 3. नं | ते 
कऋारकांश ल्ग्नस चंतुथ भ चन्द्रमा हों आर बह कतु स हृट्ट हां ता नाल 


(पान 


भानी मोमयमान्विते 5 सगसित कु४ सिताक्यों: क्षते 
दृष्ट 5 बैरुदये. लगे 5 ख़तपसोबारीशभान्त्रेस्तनी । 





दच्भावचिन्तनप्रकरंणमशर्विशम ८०५ 


थदि जन्म समय मे किसी स्थान में सूचे हो आर वह मक्लछ शनि से युक्त हे स्क्तकृ होता है | 
पर में शुक्र तथा शनि हो और अष्टम में मझ्ल तथा गुरु-हों एवं लम्म पाप दृष्ट हो अथवा लम्म में घष्ठेश तथा सूर्य 
हों तो रक्त कुष्ठ होता है। षष्ठ में शनि युक्त चन्द्रमा हो तो ५५ वें वर्ष में रक्त कुष्ठ रोंग होता है। मौन बश्चिक 


कक 


तथा कक में पाप ग्रह हों तो छूत कुष्ठबाला होंता है | 


॥7<. 


लेग्ने 5रि पे सासृजि पित्तक॒ट्ठ भाक्ू तिथिग्रणीपहुबलाज भागते: । 
खलादितिबारिमसंश्रेतेः पुमान्नीलन कुप्ठेन सवारिणाएदितः) | १२५... 
लग्म भ मड्डछ युक्त षष्ठेश हो तो पित्त कुष्ठ रोग वाला होता दे | जरूचर राशि में पापाक्रांत चन्द्र, शनि, 
भाम तथा शुक्र हों तो सजरू नील कुष्ठ से पीडित होता 7 3 जा 9 कर आ 7 


लवान्मित्रगे मद्भलनक्षिते 5ब्ज महाकुष्ठभाड़ः मान्द्रष मन्दयुक्तें | 
विलमे करे कुंप्रमन्त्यालयस्थ विवस्व॒त्सुत गुप्तमागे 5 स्थ कुष्ठम ॥। १२६ || 


३०७, 


कारकांश ल्गम्म से चतुथ में चन्द्रमा हो ओर वह मज्जछ से दृष्ट हो तो महाकुष्ठी होता है | र्म्म मैं शनि युक्त 
हे क्‍ 


पश्लेश हो तो कफ कुष्ठी होता है | एवं व्यय में शनि उस के गुप्त स्थल से कुष्ठ रोग होता दे | 


भश्षयावरों धजन्य रोग योगः 
अद्भगरके 5 म्वाभवन प्रयाते पृतड्नज पापानराष्पमाण | 
पोरे 5 पि पापाम्बरचारिदृ्ट मह्यावरोधोत्थगेद वदन्ति ॥ १२७॥। 
सुख में भोम हो अ नि पाप दृष्ट हो एवं ल्म भी पाप दष्ट हो तो भध््यावरोत से उत्पन रोग 
को कहते हैँ | 
... भक्त विशेध रोग योगः 


विलग्रभ पावकवीक्ष्ममाण विलोकित र्यामलशाचिया 5 5 यु | 


पश्चत्वपालो 5 बल एप योगः प्रकोतितों भक्तविरोधकृज्जेः ॥ १२८ ॥ 





८ हगञ्म ? यदि पाप ग्रह से दृए हो, अप्मस्थान शनि से दृष्ट दो. और अध्मेश निर्मल हों तो यद्द भक्त विरोध 
रोग योग कह्दा है | मो 
देवता दर्शन जनित रोग योग:-- क्‍ 
विस का न व्‌ कमल पूज्ये 
जनानजनकद॒ह दवताराजपूज्य 
क्‍ यमझाव याँद कन्द्र दवतादशनात्यम्‌ | 
निगदाति गह मज्ञागारप गाहताह्य 
उदयति चरराशी स्यामल 5 स्र तथव ॥ १२ 





<०६ -  गज्योतिस्तले ््ि 
सपिदाच काम घोंग:-- 5 रे 

द कोणासूजा! कोणंगयो; कलेशे 5 छुरा्यंग विग्रहमे 5थ वा 5स्ते। 
सोरी चराद्ने सरवले हिमांशावाग्नेयरष्टे सपिशाचजन्म || १३० ॥| 


ती (१ ) सप्तम भे शनि, छपभ्म 


न 

पर 

+ सील व आओ 
| 


गो में विशाच युक्त पुरुष का 


त्रिकोण में शनि तथा महल हो ओर राह के मुख में छभ् गत चन्द्रमा 
भें चररांशि हे और बह पाप युक्त हो छब चन्द्रमा पाप हृष्ट हो तो उक्त 
जन्म होता है 

चौर।नत्यज जनित रोग योग।-« 


विहड़्कछीलपतड़पन्शिरवावतामेकतमे त्रिकस्ये | 
संमन्विते गात्रगहेश्वरेण रोगोमवेदन्त्यज्ञ तस्करोत्थ! | १३१॥ 


राह शनि तथा केतु इस तीनों के मध्य में एक कोई भी छगेश से यकत होकर चत्िक में हो तो अन्त्यज 
चण्डाल ) तंथों चोर से उत्पन्न रोग द्वोता है | 





प्तन्ध्र रोग योग;--- 


गत्रस्थशतपतिशात्रववान्षिकाणां 
. मध्य बलेन सहितो 5५ स्यथ रत्रगस्य धातो: 
ल्िग्पोष्णशात मवरुऋ तनुसन्धिपु स्था- 
ब्रद्धागगों वधुष उग्मयगो हि तत्र ॥ १२२३ |. 


गगन भाव गत, शनश्न भाव का स्वामी ओर शात्र भाव दर्शी ग्रह इन सब्च के मध्य में जो अत्यन्त बली हो 
उस की पित्त प्रमति घाठु से स्निग्व उ0्ण तथा शीतजन्य रोग होता है | छम्म के जिस भाग ( दक्षिण वा वास ) में 
हक्त पाप ग्रह हो शरीर के उसी भाग की सान्वयों सें स्निग्ध प्रभति जन्य रोग होंता दे | 


ग०ड तथा गण्डमालछदि रोग यौंगः--- 
दुष्ट 5 ब्जदेहद्रपेरुदको त्थगण्डो 
भाग कुरड्रवदने यदि दष्टग्रन्थि! | 
गण्डादिरुक पतितर्ग भगर्ज समे|र्म 
वीसेत भव्यखचरों नहि गण्डमाला |! 2३३॥ 


फजकी ि 


त्रिक में चन्द्रमा, लग्रेश तथा घष्ठेश हों तो जल से उत्पन्न गण्ड रोग होता है | यदि कारकांश कण्डली से 


मकर लभ हो तो दश्प्रान्थि तथा गण्डादि राग होता है। पष्ठ वा ब्यव में मज्ञछ युक्त शनि हो और उस को श्वुभ 


कम 


ग्रह न देखना हों तो गण्डमाठा रोग होता 


हि 


ना तापगण्डोनयुत 5 ड्रव त्रिके गण्डः कलेशन कजः कुमनुना। 
ग्रन्थ्यायुधर्म्मो 5थ बुधेन पित्तरुगामाद्भवोगीष्यतिना क्षयों गदः || १३४ ॥ 


भन्रमावाचिन्तनप्रकरणभष्टा विशम ८०७ 


फैंव्येन युक्ते त्रिका तनूविभों चोरान्त्यजोदूभूतग़ों 5 झ्नायके | 
0. शिया पी टिमओ, ै 
त्रिकाश्रिते ग्यामलरोचिषा युते कि सिंहिकादेहमबन कंतुना ॥ १३०५१ 
त्रिक में सूर्थ युक्त ल्येश हो तो उष्ण जन्य गण्ड ! एवं चिक में चन्द्र युक्त हो ते जल जन्य गण्ड | मजे ही तो 
ध्रन्थि, शस््र तथा त्रेण जन्य गण्ड | बुध हो तो पित्त राग | शुरु हो तो आम जन्य रोग। शुत्र हो तो क्षय राग | एशअ 
शनि राहु वा केतु युक्त ल्मेश त्रिक में हो तो चोर तथा चण्डाछ जन्थ राग होता है | 
शरीर मे चित्रता का योग: 


ज्ञकाव्य योगरुस्थयीमेहामतान पत्र यो; । 
श्षयस्थया३ क्षते विधों वदन्ति चित्रर्ता तनों | १३६॥। 
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सब में बुध शुक्र हों, अष्टमें में गुरु शनि हों ओर घषष्ठ में चसद्धमा हो तो शरीर में चित्रता को कह: हं। 
होगें के प्रकीर्ण योग:-- 
मान्द्ाड्रपों सोष्णकरों ज्वरं सेन्दू कप्रमाद; सकुजा तु कश्ठस | 
गुद्धेन विस्फोटकराशिमियों सज्ञौं तु पित्ानवधानता तो ॥ १३२७॥ 
पे 
सेज्यों विमान्या भयुतों गृहिण्पा विपन्मरुन्नीचरुजा सनीलों । 
साही सकेतू किसृतारगारिश्रीरातिमीवॉतभवशग्रमाद। ।। १३८ ॥| 
. ध्र्ठैश तथा रमेश ये दोनो सूर्य से युक्त हों तो ज्वर राग, चन्द्रमा से युक्त हो ते। जल जन्य प्रसाद, भोग 
से युक्त हां तो युद्ध तथा विस्फोटक समूह से कष्ट, बुध से युक्त हों तो पिच से प्माद, गुरु से युक्त हों तो नौशे- 
गता शुक्र से युक्त हां तो सत्री का विपत्ति, शनि से युक्त हों तो वायु तथा नीच रोग एव राह वा केतु से युक्त 
हा तो सपंधीडा, चार, आंभिभर्थ और बातजन्य प्रमाद होता हैं | 





.. सोग्रड्यर्ष्ट 5हितगे हिमदुता रुजा मरुज्ता प्रभवेत्तथा विध | 
.. इलातनूज यदि रक्तपित्तक तथा विधे जे कफमारुतामय) | २३०।। 
प५ में चन्द्रमा हो ओर वह पाप दृष्ट हो ते वातजन्य रोग एवं भड्जछ हो तो रक्त पित्त बुध हो तो कफबात 
शेग हांता हैं | कै ि 


मूलातिसारो 5 घुरराजपूजित पतड्जे शुश्मंगदः प्रजल्पितः | 


पैश्ञाचरोर्ग प्रवदन्ति पण्डिताश्तथा विधे दानपपे ति।। १४० | 








... पड़े म पाप दृए्ट शुर्क ही तो मृछातिसार राग, शनि हो ते रशसम रोग एवं राहु था केस ही तो पिशाश्- 
जन्य रोग को कहते है | 


नीरोगता निजरएज्ययुक्ते 5 रीशि सकाव्ये नय॑भस्य रोग: | 
बातामयः स्थास्छितिरुक्समेते साही सकेताबुद्रामयः स्थात्‌ ॥ १४१॥ 









सो दि वा. मज्नछ 
एवं आकर हो ती गद्य राग, गुरु हो ता क्षय राग केठयु वा अज्ञा 


छ्‌। 





कर 


होती 


पात तहाड इ्म्मं तल उत्तमप्रह | 


त्रिखगाः सबोधना व्रणों भवेत्तद्भसमानविग्रह ॥ 2 ७४ 
व्रण ( घाव ) ओर क्‍ शुभ गअहहोतो लिल संदाक 


“५ _ है ८5 न को आओ । 


झट ठुक्त तीन अह्द हो उस के उक्त शीषादि भवयव सें त्रण होंता है। 














॥ >*अुजश पइशाकाण्टसम्सव$ शड़चयम्बज त। ससंतभास शाएणत | 7 
पाप्रेशस्रोत्यित इन्दुनन्दन कॉजो इषन्मारुतजो महाग्रहे ॥ १७४७॥ .. « 


$ ग्रह के मध्य में सूर्य हो तो पशुजन्य तथा. काइजन्य ब्रण, चन्द्रमा हो तो शुद्धी जन्तु- 
पेतो 'किष 9 आम्मि तथा शंतह्ग स उत्पन्त 7 6 9 ल्लु ६ हा तापाथव ( प्रथ्च जन्य ) ज््ण 
तर | पत्थर ) जन्य तथा बातमन्य ब्रण होता है | 











 ह# 


सु कऋता दृष्यद्याश्रकस्थस्तनुस्थितों वा व्रणकृच्छरीर । क्‍ 
हे न; के इन्दुरास्ये ग़ले 5 स्नो हृदि विद्यमों उच्चो ॥| १७६ | 
फित सजि एस्तु नाभिमूले तद््म्म कुरुत 5 धर 5 है! | 

श्ं न के यदड्भ्भ 5्रूे अभवत्तद ड्ू | १४७9 | ।( 








है'हक तो मुख में 5ण, भज्ञर हो तो गल में जण, बुध हो तो हृदय में जहा , शनि 


गम के मूठ में ज्रण एज राह हो तो अधघर 
पथ इस्त इृष्ट पठेश दशम में हों उस अज्ञ में त्रण होता है 


हि चर 
४ 3०४५५: २ हा 
४: ४ 7) ५ 
!| | या पु 
का मिल ।॒ 















म भर | ँः दर ॥7 2 या 5, हु ०. हक, से हनन + 8 भे +॥- करी । 
मेषादि राशियों के ऋमसे भेध 
वृश्चिक पथ ( अगल ), 





नात्िका, कन्या गुप्तस्थल, 
/ एवं मीन का कुक्षि प्रदेश है। 









है रु (5: मिल शा ग्र है है| ५ यु । हे 
देश में अण को कहे 








£ | घष्ठ म॑ अष्टमेशा 
दा के परिपाक काछ में भनुष्य के शरीर में 


पडा गे ह | 
१डा दूातो ह 





| 8 ि मे 5 थक हम ' 3 
& शत मु पक | 8 +| 0 है; 2४ अर है; है] | है हे | कह कक. 
अजके मे सराल जथा तू| 
#९7१९ रे ; |! य् ञ 2 ०7 | हे! 87 ५ 
हो ! 5002 , जा अ | 

















9 २... , 


५ ५ .. 9, 


: ज्योतितत्तवे 





प्र में सय हो ओर पप्ठेश पाप युक्त दृष्ट हो तो नामे प्रदेश में पत्तजन्य जग होता ६ । घन में पाप 


प्रह हों तो कर्ण स्कन्ध, मुख वा नेत्र में प्रहार वा त्रण होता हैं | 





भगे भयेश विरता सपड मन्दारगोर! पुरग। सपडु। । 
भव्य विहड्े रुजि कष्णपित्तविकारजं स्यादरुरात्रेदेश ॥ १५४ ॥। 
अष्टम में पाप युक्त पष्ठेश सूर्य हों, लम्म में पाप युक्त शनि, मंगल तथा गुद्द हों ऑर - पष्ठ मे झुभम्रह ह् 


«हे | ० 8 हि दा 
तो पैरों में कृष्णपित्तविकारजन्य जण होता है । 








.. 


यदाड़नागार गते धराजे वरोचनों स॒त्युनिकेतनस्थे | 
खाम्रिग्रमे5ब्दे किम पंक्तितुल्ये पूंसां भवेत्स्फोटपुखेन भीतिः ॥ १५५ ॥। 


सत्तम में मंगल ओर अष्टम भें शनि हो तो ३० वें दर्ष में अथवा १० वें वध में पुरुषों के लिए विस्फोटक 
आदि से भय होता है | 





तातादिभावाधिपसंयुतो वा तत्कारकाब्यो व्रणपास्रकस्थ। |. 
भावस्य भत्ते; किमरु कारकस्य दशासु तेषां व्रणमाहुराद्राः ॥ १५६ ॥ 


यदि षष्ठेश पिता प्रभ्नति भावों के स्वामियों से युक्त हो अथवा पिता प्रभृति के कारक ग्रहों से युक्त 


क३ 


कर त्रिक में हो तो भावेश तथा कारक ग्रह की दशाओं में पिताप्रभुतियोँ के शरीर में पण्डिजन त्रण को 





का 8. हु. कि 


साघडरिप चित सुताम्बक विग्रहेडरू। 
कास्तानुजाइभवर् सखलेअरनाथे । 

मातुः ।स्रेयाइनुजननस्य च मातुलस्य 
ज्यंप्रस्य वष्मसु भवंदरुरवबमाहु। ॥ १५७ ॥ 


पञ्चम में पाप युक्त षष्ठश हो तो पिता तथा पुत्र के शरीर में जण होता है। चतुथ, सप्तम, त॒तीयं, नवस 
तथा एकादश में पाप युक्त प्रष्ठेशा हो तो क्रमसे माता, सत्री, लघुभश्राता,- मामा तथा ज्येष्ठप्नाता के शरीर में 
बरणका कह । द 





पराभवे भूभुवि पड दृष्टे मृत्यों मुखे मत्युसुते लुरज्षे । 


[6० 


त्रण; समर खनन्‍्वसूजा: शरार हिजाधेराज पिटकादिभाइना ॥ १५८ ॥ 


अश्म मे कूरदश सगल आर अष्टम वा [द्वतायरमम केतु हो तो भनुष्य के शरीर में त्रण होता है। सप्तम मं 
सूयथ, मगाल हो आर लममें चन्द्रमा हो तो मनुप्य पिठकादि रोमगसे युक्त हांता है | क्‍ 





पूर्वोक्तफलों के अल्पाधिकत्वका परिजश्ञान:-- 


इहादिता ये विबुधेरानेश् योगा असद्दीक्षणतो विशेषात । 
तद्दुष्फल नतरथेति शस्ताः सोम्येक्षया सत्फलमेब पुष्ठम्‌ ॥ १५९ ॥ 





ब्योतिस्तते 


न, २३, ४३ + न 5 कस ७ 7 | ख्ः | ह हा गा 5 
दम में भीम हों तो क्षेत्र | खे।) की चिन्ता होती है । एवं त्रिक में भोम हो तो सौख्य की “चिन्ता; 
वस्त्र, भषण, वाहन तथा अब्जनितचिन्ता; शुक्र वा चन्द्रमा हो तो चामर (-चबर ) तथा. छत्र _ की 








मतों कुमार मतिजा त्रिकोणेडर्क तातबन्धोद॑यितात्रिकांग । 

तिते गमोत्था 5 5 त्मभम्रात्मपों ने पश्येदगुरों कीणमदे सुतोत्था॥ १६६ ॥ 
चिन्ता शुभाद्भाग्यमवा खभान्नृपभूषामहत्कम्मेहयांशुकीदूभवा |... 

प्राप्रेः स्मृतिः प्रापियहेडन्त्यरन्थरमाज्चिन्ता विधियाडखिलपेड् कम्मंणाम्‌ ॥१६७॥। 


पञ्चम में बुध हों तो वुद्धिजन्य चिन्ता; त्रिकोण में सूर्य हो तो पितृ बन्धु ( ताऊ चाचा )ओं की चिन्ता; 
सप्तम वा त्रिकोण में यात्रा की चिन्ता | त्रिकोण वा सप्तम में गुरु हो ओर पञ्चम को पद्चमेश न देखता हो तो 
पुत्न॒जन्य चिन्ता होती है। नत्रमस्थान से भाग्य की चिन्ता | दशम से राजा, भूषण, महत्कम, अश्व॒ तथा वस््रजन्य 


चिन्ता । लाभ से छाभ की चिन्ता एवं व्यय तथा अष्टम से समस्त पाप कर्म्मा की चिन्ता का विचार करे | 











शत्रु पीडा योग: -जर्ख-उ-उ-उझ-झः 
... दुरितखचरहे देष्यपे केन्द्रग वा. 
बहुमलिननभोगा रोगगा वाह्ुपे 3 रो। 
उदयति दरनाथे वा 5 रिपे वीर्यहीने छ 
. वृजिनविहगमध्ये पड़े 5 रिपीडा ॥ १६८॥ . 


| तो (२ ) षष्ठ में छग्नेश और हम में पछ्छेश 


केन्द्र में पाप दृष्ट घष्ठेश हो तो (१) षष्ठ में बहुत पाप ग्रह हों तो ( 
री तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य को शात्न से 


हो तो (३ ) पापान्तराल में निब्रल धष्ठेशा हो ओर बह पाप दृष्ठ हों 


]॒ 








न्‍ 


(१ ७१ 6. 


दष्योपयातेब्विन पूर्व केषु तत्तत्कारकव्योमगवर्गवारिणा | 
अनारत पञ्चजनः प्रपीड्यत 5 रीशे समान्धाकितमे ६ हिताईितः ॥ १६९॥ 


पयादि ग्रहों के सध्य में जो जो ग्रह पष्ठ स्थान में हो उन उन के कारक ग्रह के वर्ग के शज्जु से मनुष्य 
नित्य दुःखित होता है | पद्लेंश यदि गि से गे * पीड्ित हो 
“+_ उनजत हता है | पेश यादे गुछिक शनि वा राहु से युक्त हो तो शन्नु से पीडित होता 3 





जलपिशाच पीडा योग:--- 


के 4 3 को. आर आए का 4 कं ४ रा रा ( ४ क्‍ पक के | द 
पसारसाम विबले लये ततो 5 जे 5 हीनजो वा द्विषि चक्रिचूडिनो!।. | 
करूरेक्षिते करूरलवे तदाश्वरे 5 घात्यक्षिते तोयपिशाचजा व्यथा || १७०॥ 





केतु हो ओर वह क्रूर दृष्ट हो तथा कूरांश में हो एवं षष्ठेश पाप युक्त इष्ट हो तो. जलूपिशाच से पीडा होती है । 








रु 


40.20 
॥2ओो॥| 
4002) 





। ३! 








पारावतादों जानितस्य यस्योत्पत्तों विशोर्य्ये भयभेशि तस्मात्‌ । 
उत्कषता तस्य मनूड्भवस्य वाच्या पुरागैगेगकाग्रगण्य; ॥ १७७ ॥ 


दशा यदि लग्नेश का मित्र हो और वह स्वोच्चराशी मित्र राशि वा मित्र के वर्ग में हो तो बहुत बन्चुजन 
एवं ह्रण तथा दझात्र से रहित होता है | षष्ठ में शुम युक्त रमेश हो ओर नवम में चन्द्रमा हा सा 
न्द्र वा | न क्रोण में वध हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष का ज्ञातिजनों के साथ जीवन व्यतीत होता 
यदि सूर्य से दृश हो और गोपुरादि भाग में षड्ठेश हो तो मनुष्य ज्ञातिजनों का उपकार करने 
ता । हा $ | पारावतादि भाग में झुभ दृष्ट लम्नेश हो ओर षरष्ठेश निर्बेठ हों तो जशातिज़नों से उत्कर्षेता 








जाति क्षय बोग[--- हि क्‍ 
सास्ताधरारिमे 5 रीशी सपड़े पड्भागगे | 


# 5 5 हु का. 


सोम्यदशनयोगोने ज्ञातिक्षय विनिर्दिशित ॥॥ १७८ ॥ 


पापांश में पाप युक्त परष्ठेश हों ओर वह अस्तगत नीच राशिंगत वा शत्रु राशे गत हो एवं शुभ अरद्द 
की दृष्टि तथा योग से रहित हो तो ज्ञातिजनों के नाश को कहें | 








सपपीडा तथा अग्निचोर भय योग:-- 

अरातिगेहनतारे ध्रुजज्ञमेन केतुना । 

युते धुजज्ञमव्यथा5थ वाग्निचोरतो भयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
षष्ठ स्थान का स्वामी यदि राहु वा केठु से युक्त हो तो सर्प से पीडा अथवा अग्नि चोर स भय होता है। 
हस्ति भय योग!--- जिओ 


सगोरया! कलेवराभिघातिनाथयोस्ततः । 
यम 5 रिपे सवाक्पतों मतद्न्‍जजाहुय वदेत ॥ १८० ॥ 





पड्ंस तथा लग्नेंश ये दोनों यदि गुरु से युक्त हों अथवा पषष्ठेश शनि यदि गुरु से युक्त हो तो हारी: 
हे कर 


भय होता हूं 





शुगालादि से भय योग--- ्््ि 

हक चर छ्‌ ९ किए 

तिधाननंधनालय यमात्मज महापुत | ज 

विलोचनेशलोकिते शगालपूषसाध्यसम्‌ ॥ १८१॥ 
द्वितीय तथा अष्टम में गुलिक ओर मंगल हों और वे द्वितीयेश से दृष्ट हों तो शगालादि से मय होता हे । 
विषवश्चनादि भययोंग:--- 


| 4; 


सदानवेज्जञपे दर विषाच्च वज्चनाडुन रे 






कद" हे 





हैः 


0 प् 





८३१ ६ 


आस पा रे ््‌ 8 डे आस 
' “ज्योतिस्तैत्वें / 
जिकोण में मानिद ओर हरुम्म में पापग्रह हो तो चोर से 
अथवा घषष्ठ में धष्ठेश दृष्ठ नवमेश हो तो 


भय होता है |: षष्ठेश यदि शनि भंगल से युक्त हो 
र तथा अआम्मि से भय होता है । 
विस्फोटक, अग्नि तथा खल भय योग:--- 


स्वाज्।स्तश नव सरोजबान्धवें 





माहेयदष्ट किछु मदिनीजनों । 
तत्र स्थिते पढ़ुजबोपनेक्षिते स्फोटाग्रिमीतियेदि वा खलाड्भुयप् ॥ १८८ ॥ 


घन लम्म सप्तम वा अष्टम में भोम दृष्ट सूच हो अथवा उक्त भावों में सूथ दृष्ट मोम हो तो विस्फोटक अगश्निवा 
दुष्टजन से भय होता हे । 


चोर, पिशाच भय तथा पिशाचबाधा योगः--- 


दृष्ट बहुग्राम्बरगं! शिखाभृति शीर्ष दर॑ चोरपिशाचतस्तनों | 


सोपपुवे वा सकबन्धखेचरे पिशाचबाधा कथिता चिरन्तनें! ॥| १८९॥। 
छम्म में बहुत पाप ६ है] 


टरप्ठ केतु है चोर तथा पिशाच से भय होता हे | लग्न में राह वा केतु हो तो पिशाच- 
जन्य बाधा होती है | 


नप, वद्चन तथा चोरभय योग:--- 


गे तनो सतिमिरे गुलिकेडज्गञयाते 
क्ररें! किमुग्रसहितेडद्भप उद्गतेड्हों । 

के तत्र मेचकरुचे! परिलोकनाद्रा ः 
योगाहइहइन्नुपांतिवज्जननचो रमीतिस ।| १९० ॥। 


त्रिकोण वा रुप्म में राहु युक्त गुल्कि हो ओर हूप्म में पाप हो तो (१ ) लम्नेश यदि पाप युक्त हो और 
रूम में राहु हो तो (२ 


) अथवा हृग्म मं शने की दृष्टि हो वा रूम्न में शनि हो तो राजा, वश्चन 
तथा चोर से भय को कहे | 
सूग भय योग: 


सु 


यमेडरिपे सराहुकेतने मृगाद्धय यमे 


तथा विधे सपुष्कर मगाद्भय सश्नज्ञतः। 
बिपक्षण वधाधिपे वषुगेहे व्ययेश्ररे 


5इानेदाधधास्र सारप5शएबत्सर म्रगाड़यम | १९१॥। 


प्ष्ठेंश शनि यदि राहु था केतु से युक्त हो तो म्ग से भय होता है । धष्ठेश शनि यदि सूथ से युक्त हो तो 
सींग वाले मृग से भय होंता है। षष्ठ में अष्टमेंशा, लग में व्ययेश एवं चन्द्रमा यादि घष्रष्ठेश से युक्त हो तो ८ वे 
वर्ष में मृग से भय होता है | | ि 


शत्भावचिन्तनप्रकरणमष्टारविशम्‌ ८ १७ 


झुर्नक भय यागः--- 


हे कल 


समड्गलेडरिपे यमे किमथपान्वितेक्षिते 
... उसितेड्थ पापवीक्षितालिते धने यमे श्रभीः 
पुरश्चर दराश्चित तदंशकेडरिभावगे | 
दशाब्दके किमइभूमिताब्दक शुनो भयम ॥१९२॥। 


पष्ठेश शनि यदि मज्जल से युक्त हो तो ( १) शनि धनेश से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) घन में पाप 
दृष्ट युक्त शान हो तो श्वान ( कुत्ता ) से भय होता है | षष्ठ में लग्मेश हो और ल्ग्मेश की नवांश राशि भी पष्ठ 


के का किक 


में हो तो. १० वें वध में अथवा १९ वें वर्ष में कुक्कुर से मय होता है । 


जलभंय यांग।--- 


. महानिधों युति त्रणे ततो व्यय कलानिधों 
समाखिषृन्मितासु खेचरप्रमासु वाम्बुभी। । 

विधों धने मधेड्थवोग्रवीक्षिते भये तनो । ््ि 

किमशर्क कुडीरण कलंबर कृता दरमू॥ १९३॥ हु 


अष्टम वा षष्ठ में सूथ हो ओर | व्यय में चन्द्रमा हो तो ५ वे अथवा ९ वें वष में जल से भय होता 


हूँ | धन वा अष्टम में चन्द्रमा हो अथवा रम्म में पापदष्ट चन्द्रमा हो अथवा कारकांश कुण्डली में कर्क रूम 
हो तो भी जलसे भय होता है। 


सपभ्यय योग * ा 


आजो जिधांसों कुजपक्षज़ों वा मान्दीक्षितात्य तमसि स्वगे वा । 
तमें तना भावविभो श्ुजड्गरसयुक्तराशीशयतेडाहिभोतेः ॥ १९४ ॥ 


. अश्म वा घष्ठ में मड़गरल तंथा चन्द्रमा हो अथवा घन मे गुलिक दृष्ट युक्त राहु हो अथवा म्म म॑ राहु हो 
ओर ततीयेश यदि ल्म्मेश से युक्त होंतो उक्त योगों में सर्प से मयग्र होता हे | 


किए 


शजञ्ञभय याग:+- 


अरातिखेचरान्तर कलेवराधिपे 5 रिभी।। 
गदे स्वपोत्तप्रेक्षितेडरिमीतिसन्यथा नहि ॥ १९५ || 


नि 


ः ज्ात्र ग्रहें के अन्तर मे लंग्रेंश हो तो श्र से भंय होता हैं | एवं षष्ठ भाव यादिं अंपने स्वामी तथा शुभ 
ग्रह से दृष्ट हो तो शंत्रु से मय होता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत॑ द्वो तो शत्रु से भय नंहीं होता है । 
दात्रु कृताभिचारक ( जादू ठोना ) बोग।न-+ 


.. लोहितदुतिविलोफिते तनो डे धुने5 








८९८ ज्योतिश्तत्वे 


! आशिक पं मी 


पवराों पुरगतेडरिपाक्षिते लब्धिगे बसुमतीसुते तमे । 
इन्द्रभ शुभगृहेडगपमन्दिरे स्यात्सपत्नक्ृतमामिचारकम ॥ १९७ ॥ 


' छम्म ” यदि मंगल से दृष्ट हो ओर दशम छम्म वा सप्तम में घष्ठेश हो तो (१ ) केन्द्र में लमेश युक्त मंगल 
हो तो (२ ) रम्म में धष्ठेश हो तो ( ३ ) छ्न में षष्ठेश दृष्ट चन्द्रमा हों, छाभ में मंगल हो और द्विस्वभाव राशि 
गत वा स्थिर राशिगत राहु नवम में हो तो शत्रुक्ृतामिचारिक ( शत्रु कृत जादू ठाने स उत्पन्न ) रोग वाला होता है । 
छुद्रामिचारक योग: 


के 5 श्रे 5 निले नीलजना चतुश्टय क्षुद्राभिचारं सप्नुपोति विग्रहे । 
व््टेब्सजा थिष्ण्यभपेडम्बरे परे योषित्यवाप्तोत्याभिचारमद्भभृत्‌ ॥ १९८ ॥ 


जलकर 


चतुर्थ वा दशम में केतु ओर केन्द्र में गुलिक हो तो मनुष्य क्षुद्राभिचारक (त॒ुच्छ जन कृत जादू टोना ) 
को प्रात होता हू । * रम्न ? यदि मंगल दृष्ट हो ओर दशम लम्म वा सप्तम भे झुक्राक्रान्त राशि का स्वामी हो तो 
“भिचारिक रोग को प्राप्त होता है । 
कंस्य।दि वेकल्य योर 


श्रोण्या विभागे विकलोडड्भगं मे पश्येधमोड्थो सुवनखढे भे |. 
. क्वापीज्ययुक्तेड्सूजिवा रबी जे कटया विभागे विकलः करेंड्रो ॥ १९९ ॥ 
लप्म गत शुक्र को शनि देखता हो तो कटि प्रदेश (कमर ) में विकल्‍लूता होती है । सुख में शुक्र हो 
एवं किसी भी स्थान में मंगल, रवि वा बुध हो ओर वह गुरु से युक्‍त हों तो कटिप्रदेश, हस्त या पाद में 
विकलता होती हू । 


पशुसीख्य योग;-- 


शुक्रश्यामानाथवगाचिते5म्बानाथे यद्वा युक्तदृष्टेडब्जभाग्याम्‌ । 
मुक्ते नीचाय्यग्ररृष्ध्या ततः सद्रृष्ध्याधिक्येडम्मोगृहे वा वृषांशे || २०० ॥। 


६ ४» 


तुस्याघरीणां सोख्यमाहग्रहज्षा नीरे नीले नीरजेशेन युक्ते । 
कस्याणडब्ज मज्नल लाब्पम्ाप्त लाभा वाच्यां गाठुलायादकानाम्‌ ॥ २०१॥ 


शुक्र वा चन्द्रमा के वर्ग में सुबेश हो तो ( १ ) अथवा चतुर्थश यदि चन्द्र शुक्र से युक्त दृष्ट हो ओर बह 
नीचराशे गत शत्रु राशि गत वा पाप ग्रइ को दृष्टि से रहित हो तो ( २) अथवा, चतुर्थ में अधिक शुभ दृष्टि हो 
तो ( ३ ) अथवा कारकांश में वृष ल्म हो तो उक्त योगा में चतुष्पदों के सुख को कहते है | सुख में सूर्य युक्त 
दानि हो नवम में चन्द्रमा हो ओर छाभ में मंगल हो तो गो तथा महिषी प्रभ्नति का छाम कहना चाहिए | 


खतन्रो सवीस्यशुभदे बहुगोधर्न स्पात्‌ 
खरामजोः सबलयोबहसोरभेयाः । 





शन्ुुआवचिन्तनप्रकरणमष्ठा विंशमस 


षष्ठ में बी शुभ ग्रह हो तो बहुत गोधन होता हे | एवं घष्ठ म की कह 
तथा बकरे का धन होता है| यदि षष्ठ में शनि राहु वा केतु हो ती साहनी सह हा 





मातुल सोख्य योग|--- 


समब्चिन्तयेद्बुधादरेरम्बालुर्ज बुघे गे | । 
तत्प च सद्चतेक्षिते स्थान्मातुलस्थ शातंकम ॥। 








बुध तथा षष्ठ भाव में मामा के शुभाशुभ का विचार करें | सादे सा: 
वन ब्दू 5 द ३ 
पष्ठेश ये तीनों शुभ युक्त दृष्ट हों तो मामा का सुख होता ह । 


मातुल्सुखा भाव योग:--- 








बुध से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो अथवा दशम वा नवम में मंगल हूं। आर 
हो तो मामा का सुख नहीं होता हे | 


मातुल संख्या परिज्ञान' 





यदानमतताशा तंदश [ "8 ॥ खापशास्तदान्मता री स्घु |» ् ५ ््‌ [४ ््जू ह के " ह | रे है! ६ (४ | । 
वष्टा अरालाचगतस्तदान्भातस्रेप्न्यय्तनाचारखल्स्तद त्यय: ॥ * 





चतुथ में जितने नवांश हों ओर वे बुध से इृष्ट हों तो उस संख्य 
नवांश यदि वक्र का उच्चराशिगत ग्रह से दृष्ट हों तो उन को ३ से 
एवं चतुरथगत नवांश यदि झन्नुराशिगत, नीचराशिगत वा 
मामाओं की मृत्युसंख्या कहनी चाहिए | 





मातुलसख्या तथा मातृष्वसूसंख्या पारिज्ञान:--- 


दर दशाव गगार गारथाह्यव 6 मातुला सन्‍्दः ज दर भरुक | 
स्यान्मातुलक्य भयग भृगा तदकाम्बास्वसा द्व कम तत्सल्र भव 











छठ 


चन्द्रमा और द्वितीय में गुरु हो तो दो मामा होते हू । षष्ठ में चन्द्र युनः 
एक मामा निकल 


में 
मातुष्वस सोख्यासोख्य योग:--- 





ज्यातिस्तस्वे 





षष्ठ में बली शुभ ग्रह हों तो पति पुत्रवती मातृष्वसः ( मौंसी ) का सुख होता है | एवं षष्ठ में पाप ग्रह 
हो तो मातृष्वता की हानि और मिश्र ग्रहों से मिश्र फठ कहना चाहिए | ..........र_र्<्<््|_|_ 


मातुल पुत्र छाभादि के योग:--- 
३ /. (के) कर री कक क 
पुंभिवेधृज्ञ: खचरेयुतेक्षितेडरों मातुलस्यात्मजकन्यकाः ऋ्रमात । 
की जे... कई है.  . (०५ किक 
वाकाी तमेडरों निनदन्ति मातुलानपत्यतां काष्ठर्शह्विघातके! || २०८ | 
तुय्याप्रिणा वा सलिलेन पादपश्रपाततो मृत्युम्रपैति मातुलः। 
असदग्रहालोकनयुक्त आमये तदीयनाथे विदि मातुलक्षतिः ॥ २०९ ॥ 
पष्ठ भाव यदि पुरुष ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो मामा के पुत्र और स्त्री ग्रह ( चन्द्र वा झुक्र ) वा बुध से 
युक्त दृष्ट हो तो मामाकी कन्यायें होती हैं | षष्ठ में शानि वा राहु हो तो मामा की अनपत्यता को कहे | एवं 
काष्ठ तथा प्रस्तर के प्रहार से वा चतुष्पद से वा जल से वा वृक्ष से गिरकर मामा मृत्यु को प्राप्त होता है । 
पष्ठ भाव, ष्ष्टेश तथा बुध यदि पाप दृष्ट युक्त हों तो मासा की हानि होती हे । 


मातुठ कष्ट याग: द क्‍ क्‍ 
अरातिगाभ्यां रविमड्रलाभ्यां यदोगद्रष्थ्या परिलोकतिताभ्याम | 
तन्मातुलाड़े दहनायुधाभ्यामादीनवों वा गरलादिभीति; ॥ २१० ॥ 


पष्ठ में सूय तथा मज्गञर हो ओर वे पाप दृष्ट हो तो मामा के शरीर में अभि वा शस्त्र से क्रैश अथवा 


विषादि से भय होता है । 
माठुल मृत्यु योग:--- 
पड्ेक्षित पथि पदे रुधिरे 5 थ राज्या- 
द्रोगे खल स्तदधिपे वृजिन बुधेडपि | 
. नीच श्रिते मलिनमध्यगते प्रणश्ट- हशन्‍यन ममता आओ 
वीसय्येंडस्प मातुलविनाशप्ुशन्ति सन्‍्तः ॥| २११॥ 


नवम वा दशम में पापदृष्ट भोम हो अथवा बुध से षष्ठ स्थान भे पाप ग्रह हों और उस का स्वामी पाप 





ग्रह हो एबं बुध भी नीचराशि 


पुनः मातुल मृत्यु तथा मातामही ( नानी ) के मृत्यु याग!--- 
ग्लावः कोगे 5 के मतिमातुलस्य कायात्कीतों गीरथे दृष्टदष्ट । 
वक्रे तदद्भागेवात्काण आर क्ररेदेटट मावमातुसेतिः स्थात ।॥ २१ 
दम में गुरुहों ऑर मज्जलपाप 


चन्द्रमा से त्रिकोण में सूथ हों तो मामा की मृत्यु होती है । एवं लम्म से दब न शीत 
| मौतोमेही ( नानी ) की 


दृष्ट हो तो मामा की मृत्यु होती है । झुक्र से जिकोण में पाप इृष्ट मज्जेल हों तो । 








शत्रुभावाचन्तमप्रकरणमश्ा विशम्‌ ८३२१५ 
वृक्षादि से पतन योग:--- 


: पराक्रम रक्तकर तुपारगावरातिभावे पतन तरोभवेत । 
चनावलश याद कारकाशक तुन्ञग्रदशात्पतन च वाहनात्‌ ॥ २१३२३ ॥। 


तृतीय में भीम और षष्ठ में चन्द्रमा हो तो व्रक्ष से पतन ( गिरना ) होता है | कारकांश कुण्डली में धनु 
लग्म हो तो उच्चस्थान से वा वाहन से पतन होता है। 


प्रष्ठ भाव के प्रकीण यों 


६) /“ 


वराशवय्याचतवाक्षकाखयश्वदृदुबठा; पापखगा ररंपो्भेयम्त्‌ | 
स्यादामयां गांधननाशन ततः सब शुभास्ते सबला गदक्षयम्‌ || २१४ ॥ 


राजान्नमत्राखिलकोपदशयक्त तथा गोधनघोटकादीन । 


रिपावनाश ग्रवद॑त्सुधान्द्रस्तवा खगानामातशांमना 4 ॥ २१५ ॥| 


कन्द्रात्रकाणायगता स्वीास्यों व्याध्यादनाश लपु मानवानाम्‌ | 
एकाडापे खेटः प्रबलस्तु तेषा काञेचत्फल कशरिपुत्रगानाम्‌ || २९६ ॥ 


6४५ ७. ९ 


पष्ठेश, षष्ठगत तथा पष्ठदर्शी ये सब पाप ग्रह ही ओर दुष्टबल्गे हो तो शत्रु से भय, शरोर म॑ रोग एवं 
गोधन की हानि होती है| यदि वे सत्र शुभ ग्रह हो ओर बछी हों तो रोग का नाश, समस्त मधुरादि धड़सयुक्त 
राजान्न ( उत्तमात्र ) भोजन, गोधन अश्वप्रममति का छाम ओर शज्जुओं के नाश को कहे | यदि उन तीनों के 
मध्य में दो ग्रह बढी हो और केन्द्र त्रिकोण वा छाभ में हो तो मनुष्यों के रोगादि का शीघ्र नाश करते हैँ। यदि 
उक्त तीनों के मध्य में एक ही ग्रह अधिक बी हो तो छ्लेश, छात्रु तथा त्रणादियोंका स्वल्प फछ कहे | 


चोर योग --- 


#४*७ ६९ /?७ 


खला विलमे त्रिभवे विशेषता निरीक्षिता नीचखगेस्ततोडनुज । 
नीचा श्रुजज्ञाकिकुजास्तदीश्वर नीचह्लतेड्थानुगपे स्वनीचगे ॥ २१७॥ 


सनांचखेट घननायकेडापे च नाचेज्थ हानों नयन खलान्वत । 
विशेषता वास्यगृह खलग्रहों भावाधपनाचगतमालम्लठुच४ | २९८ ॥ 


लग्न, तृतीय तथा लाभ में पाप ग्रह हों ओर वे विशेषतः नीचराशि गत ग्रहाँ से दृष्ट हों तो ( १ ) वृतीय 
में नीचराशि गत राहु, शनि तथा भोम हों ओर तृतीयेश नीचराशि में हो तो (२ ) अपनी ने चराशि में 
तृतीयेश हों वा नीचराशि गत ग्रह से युक्त हों एवं ल्ग्रेश भी नीचराशि में हों तों ( ३ ) व्यय तथा धन पाप 
ग्रह हों विशेषतः तृतीय में पाप ग्रह हो एवं उक्त भावों के स्वामी नीचराशि में हों तो उक्त योगों में 
उत्पन्न पुरुष चोर होता है | 


दा पी 


तृतीयर्म नीचगत विशेषतः शनिनताकाशचरेश्षितस्ततः । * 
शोर्य्यश्वरो नीचपदानुगो भवे5तिनीचगो गात्रविश्वव्येयेदथ वा ॥ २१९ ॥ 


सके 


विलग्रभ॑ नीचखगानुर्गं 


नाचा सपा झलप स्वनाचभ् सात्थ किसाक्यारबुधा। ककासया: || २२० ॥ 


वेलाकिताः पूर्णच्शा पारज्वना कि केन्द्रगा जेन्दकुजाः सदीक्षिताः । 


ता कून्द्रदब्जवाड्स ने शुमक्षत देथा ॥ २२१ ॥ 











| बिक 








तृतीय में नीचराशिगत ग्रह हो विशेषतः नीचराशिगत शाने हो ओर वह नीचराशि 
( १ ) छाभ मे नीचराशिगत तृतीयेश हों 3 
ग्रह हों ओर व्यय में निबंछ तृतीयेश हो तो ( 
अथवा तृतीय म नीचराशिगत लाभेश हो तो 


ग्रह से दृष्ट हों तो 
व्यय मे आंत्तिनीचगत लमेश हो तो ( २ )लप्न में नीचराशिगत 

) व्मेश तथा लछामेश नीचराशे में हों और वे पाप युक्त हों 
( ४ ) सुख वा सप्तम सें शनि, मद्भछ तथा बुध हो ओर वे चन्द्रमा से 
पूर्ण दृष्ठ हों ता (५ ) केन्द्र में बुध, चन्द्र तथा मज्ञक हो ओर वे शुभ दृष्ट हों तों ( ६ ) मकर में मज्ञछ और कर्क में 
शनि हो तो ( ७ ) चन्द्रमा से केन्द्र मे मज्ञछ हो ओर बह झुम इृष्ट न हो तो उक्त योगों में चोर होता है। 


की 


शन्‍्डस्वश्षट मदने यमे ततोड्रीश ध्वजध्वान्तकजेक्षितेब्थ वा । 


3. 
(१ 


कुजल्षग था विधुतो निधों मगे ततो यमेडतोड्सजि मोपकी मरी ॥ २२२ ॥ 








हो अथवा सज्ञरछ की चाश सपछठरा हा ता ( २ ) चन्द्रमास द्वित य्‌मेंसूय प्र है उस शत द्वितीय भर शञ तने के 
से द्वितीय में मोम हो तो चार होता है। ्््ि 


कु 
&, सं 
तय 
८ 
5 


निधाने रन्श्रेश किम्रु दकदयेडरावथ तनो 
बुधारों वा रिःफे शुजमवनपे वाडहितगतों । 
सर्वीय्यों वक्रज्ञावथ शिखिनि वा मन्दतनये 
यदा भाग यात प्रभवांत से पाटवचरवर; ॥ शर२२।। 


0० मम 8. 


द्वितीय में अष्टयश हों तो ( १ ) षष्ठ में सुखेश हो तो ( २ ) रुम्म में बुध मझ्जबछ हो तो (३) व्यय भे 


तृतीये [ (४) षष्ठ भें बी मोम, बुध हो तो ( ५.) कारकांश छम्म में केतु वा गुलिक हो तो उच्त 
याग में श्रष्ठ चोर होता है । 


टइ 
३, 
हर 


शअगत रावफदछे: ++- 


छू5के रुझछोकभाग वरिद्वाद्धुरटपञ्मातिधान्यरायां समाद्ध: | 

विश्व नत्यावपरीत्य सदच्ष्टात्ये स्याज्न दोषाो यशस्तर ॥ २२४ ॥ 
य्यालायव्याः पाररन्मंत्रसेवी चात्युष्गाज्डग दुबेले भावनाथे । ह 
तातामांसोररिक्षयः सद्यतडस्मिन्द्रहारोग्य ज्ञात्यराणों बहुत्वमू ॥| २२५ ॥ 





पष्ठ में रवि हो तो रोग तथा शोकवबाछा, शन्रब्द्धिवाला, अब्पन्चाति और उसके धान्‍्य घन को दृद्धि होती 
रने वारा, मंन्नविः शरीर वाला होता है | 


कि 









शनुभावचिन्तनप्रकरणमष्टाविंशम ८२३ 


के ८ 8 मी (१ छ३ु | १५७  .ु # चर कप कप 
यदि षष्ठेश निबंछ हो तो उसका पिता दुर्बठ. और उस के शत्रुजनों का नाश होता है | यदि घष्ठ शुभयुक्त हों 
तो आरोग्य, शरीर, ज्ञातिजन तथा झन्रुजनों की अधिकता होती है । हे 


शन्रुगत चन्द्र फछ।--- 


अराद्यगार रजनाकर 5 घिकृदारिद्दाही रसरामवत्सरे | 
रण्डाज्जनासडूम भागसद्यत हानापकृत्तत्र तमोग्रहान्वत ॥ २२६ | 
घोरां 5 थहानः कलहा 5 रिणा सह सहादरोनो 5 नलमान्धरोगभाक | 
जलादिगण्डी 5 न्धतटाकपूवक सांग्र रुजामाग गांलिते तमोनुदे ॥ २२७ || 
फलान्युक्ताने पूणानि तास्मश्रेच्छोभनान्विते । 
जायते बलवान्मत्त्य उपतापाविवाजितः ॥ २श्ट॥ 


शक 


[इक 


पष्ठ में चन्द्रमा हो तो अधिक दरिद्र से पीडित ओर ३६ वें वर्ष में रण्डा स्त्री से सहवास करता है | यदि 
वह चन्द्रमा पाप युक्त हो तो नीच पाप कम करनेबाढा होता है | यदि वह चन्द्रमा राहु वा केतु से युक्त हो 
तो भयकर प्रकृति, निधन, शन्रु के साथ कलह, श्राता क रहेत, मन्दाश रोगी एवं कूृआ, तछाव आदि में जलू- 
जन्य कष्ट होता है| यदि वह पाप युक्‍त हो तो रोगी एवं क्षीण होंतों उक्त फछ पूर्ण और शुभयुक्त हो तो 
बलवान तथा रोग रहित होता है | 


पष्ठगत भोम फल(--- 


आरे रोगे प्रसिद्धस्तदतनु सतनयो ना समथेः स्वकार्ये 
हन्ता 5 रीणां कुमारीजनकहयम्मुखारूटवान्वेरिनाव! । 
भाब्दे 5 थोग्राद्यदष्ट खलखगभवने सबमेतत्पपूण 


६“ हर 


स्याद्रागा वातशूला बुधम इंह न सह्याद्षतत कुठराग/।॥॥ २२९ || 


प्रष्ठ में भोम हो तो विख्यात पुत्रयुक्त अपने कार्य में समर्थ, शन्नुजनों का नाशक 
जन्म, अश्व प्रभति वाहन की सवारी ओर शत्रु का नाश होता है | यदि वह पाप युक्त दृष्ट 


हो तो उक्त फल पूण एवं वात झूल रोग होता है | यदि वह बुध की ( ३॥६ ) राशे में हो आर शुभ दृष्ट न॑ 
हों तो कष्ट रोग होता है । कप 


२७ वें चष्च में कन्या 
हो वा पाप राशि में 


पष्टगत बुध फल:--- 
अरातियाते विधुद्हजाते विवादशूरों नरनाथपूज्यः । 
विद्यान्तरायः स तु दाम्भिकः स्थात्खच्युन्मिते 5 ब्दे बहुराजहादेंः || २३० ॥ 
पत्रादिलेखक इलाजनिधाम्रि नील-.. 
. कुष्ठादिरोगसहितो शुदमन्दपातेः । 
युक्ते ग्रभक्ननकशूलगुखामयात्यो.. 





८२४ ... ज्योतिस्तत्तवे 


आजसा सहिते ज्ञातिप्रबलस्तत्र नीचभे | 
अरातिभवने यद्दा ज्ञातीनां संक्षयों भवेत ॥२३२॥ 


पष्ठ म॑ बुध हो तो विवाद मे झूर, वीर, राजा से सम्मानित, विद्या अध्ययन में विन्न, दम्भयुक्त, ३ ० वें वध 
में बहुत राजाओं से प्रीति ( मुछाकात ) तथा पांत्रादि का छेखक होंता है | यदि वह बुध मडगछ की (१८ ) 
राशे में हो तो नीछ कुष्ठादि रोग से युक्त होता दे | यदि वह केतु, शनि वा राहु से युक्त हो तो वात झूछ रोग 
दानञ्जु तथा ज्ञातेजनों के साथ कलह होता है | यदि षष्ठेश बली हो तो ज्ञातिजन प्रवक ओर नीचराशि 
दात्रु राशि में हो तो ज्ञातिजनों का नाश होता है | 


पष्टगत गुरु फछ!-- 
गौरेडरो ज्ञातिबृद्धिभंबति सुतसुतालोकन बिग्रहे 5 रुः 
शत्रणा सक्षय; साहावचरसाहत चंहदानासभाव; । 


क्षेत्र पापाभ्रगाणां समलिनखचरे वातशैेल्यादिरोगो..... 
गहे मात्तेण्डसनोभ्रेजगपतियुते स्यान्महारोगयक्तः ॥२३३॥ 


पष्ठ में गुरु हो तो ज्ञातिजनों की ब्द्धि, पोत्रका दशन, शरीर में कण और शज्नुजर्नों का नाश होता है । 
यादि वह शुभ युक्त हो तो रोगरहित, पापराशि में वा पापयुक्त हो तों वातशीतादि रोग एवं शनि की राशि में हो 
ओर राहु से युक्त हो तो महारोगी होता है । 


अट्ठगत शुक्र फल +-- 


है. हक 


। ज्ञातों सिते ज्ञातिजनप्रजाया: सिद्धिथ् मायासाहितों 5 रिनाश! । 
रोगान्वितो 5 य्यांसुतवानपात्रव्ययस्य कत्ता सुतपोत्रवान्‌ स्थात्‌ || २३४ ॥। 


सबले भावपे शत्रुज्ञातिवृद्धिस्रिके 5 धरे । 
तत्राय्यंघयुते शत्रज्ञातिनाश उदाहतः | २३५॥ 


षष्ठ में शुक्र हो तो ज्ञातिजनों को सन्‍्तान का छाभ; माया से युक्त, शचचुजनों का नाश, रोग युक्त, स्त्री 
पुत्र युक्त, कुपान्नों के लिए. घन व्यय वाला एवं पुत्र पात्र बाला होता हैं| यदि षरष्टेश बी हो तो शत्रु तथा 
ज्ञातिजन की वृद्धि होंती है | यदि त्रिक में नीच राशि गत शजुयुक्त वा पापयुक्त भावेश हो तो शत्रु तथा 
ज्ञातिजनों का नाश कहा है | हे का 


पष्ठगत शनि फल; कं 





औहत ॒ ३ जा 
? कफ 
अर ष़ मै 
प् हा +» कि 
६4 | 


. भेगवाला, . निधन तथा चोर होता है। 


पा ५ 


हा बे मी ह ५... | ग र्‌ #] 
रायरुभावचिन्तनप्रकरणमश्टाविशम हम कि कर 


" पु में डानि हो ते-अल्प ज्ञाति, धन धान्य से समृद्ध ओर ाञ्ु का नाश होता हैं. यदि वह शनि सर्जैह 
से युक्त हो तो .देशान्तर श्रमण करने वाडा और स्व्प राज योग ह्वोता, है। यदि राजभन्ञ.योग, हों ता कहीं, ७।ध्य 
आर कहा योगभज्जञ द्ोता है । यदि शनि अश्मेश हो तो आरिष्ट, बातादि २ 


ि, 


गा तथा न्रा युक्त दाता ८ 


प्र्ठ गत राहु फल;«+- 


(हिल, हे 


सपत्सकझोपगते शिसोग्रहे प्राणी प्रजातो ५ तिझुखी थे धीरवान्‌ | 


४ * भे 
0 


विभावरीभ तुसमन्विते उपखीमोगमारः निद्रेविणो' मलिस्छुचश ॥ २३२८ ॥ 


(४०) हल हा 


प्र में राहु हो तो अतिसुखी तथा घेव्य॑ शाली होता है। यदि- वह चन्द्रमा से युक्त हा तो राजपत्नोा स 


70 है न 
न ३2.4 +*७ ४ न 5 + हू | 2? *'॥ कं 
| प्र ु मे है... े है] कि । | है. 8८ 2] नदी के न श्न्छः ' के 3 व 
४ |2)॥ हे । क्र । “| अल मल पद | . * या ४ ६४7६ है है... 5 के 0 5 के दी ह हे हैक है ५ 
प्रधान केस फूल लत या .. रा 3 मा 0 मम 5 0 0 7 हि 
ह ! पाया है | ४ 
हक़ ५ कि 


शिखावति हेष्यगत 5 रिनाशस्तच्छ सुख तस्यपदानिरोंग:। 
मानस्त भड्गः प्रभवेज्जनन्याः पक्षाद्‌ गुदे लोचनयोश्व रोगः | २३५९ ॥ 


धह्॑ में केतु हो तो शत्रजनों का नाश; चतृष्पदों से अल्प सुख, आरंग्यंता, मातृ पक्ष से मानहानि एय 
गंदा लथा नेत्रों में रोग होता है।' धो 


त्रष्ठ गत रब्याद ग्रह का ज्ञाक्षत फल: 






रबी रिपुस्थों पनदो 5 प्रिचद्धसो 5 ब्ढे वा त्रियुग्मे 5 हियमाखकत॒वः 


कुयु; सता प्त जनवत्सर मत सरपम्त बाज्सत 5 रिगा वि पुः ॥ २४० ॥ 
अरातिभीति खंयुगे गुरु सितो 5 सिभातिदों भ्ूमियुगे कुदोर्मिते। 
सपत्नगो ज्ञ: कलहारिभीतिदः स्वगंग्रमे 5 ब्दे किमगारिहाँयनें॥२४१॥। 
पष्ठ में सूय हो तो १३ वे वा २३ वें बष में घन देता पष्ठ मे राह, शनि, मड्ल तथा केतु हो ते! 
२४ वें वे में पुत्र की प्राप्ति को करते हैं| धष्ठ गत चन्द्रमा ३३. व॑ वा छक्के वर्ष सें मत्यु, गुरु हो ४० वें वध शत्र ८ 
भय, युक्र हो तो ४१ वें वर्ष वा २१वें वर्ष में तलबार से भय एवं बुध हो तो २१ थे वध वा ३७ 4 बर्ष मे 


। 


२ु 


कलह तथा शत्रु से भय होता दें । 


प ण पु ः ह के ह श्र , + ४ 905 छ़ ; हश 5 जे पे 
+ * , हि | * 4 रे + क्ष 
के कु क जा 
रवि दृष्ट रिपभाव: फल: । के 
+क ह र | 
5 ५ $ ४: १ 5 «(हुं + 
दा । ५ | | के के 
प्र, भर; हु २ ३ # ॥. 


म्बातुख समररद्भयुतो रिपु्ना कर 
रोगो 5 पसव्यनयने कविछासशील३ | ४ जल पे मे 
लोलेक्षणा भवति मातुलपक्षहीनो.. . ७; 








रद है । 
| 2 कऔ |... 
ते रा ४ ४2, है ५ के हे मर रु है 
0 है.  बक है लक 


(०३ 
ल्‍ापिलरे 
>>, 





प्ठु स्थान यदि खुय से दष्ट हो तो मातृ 'सोख्यण रहित, युद्ध में तत्पर, शत्नहन्तों, चञ्चंल नेत्र, जछ विलार 
बाला, दाहिना नेत्र रोग युक्त, मामा के पक्ष से हीन ओर गुणों की अमिलाषा बाछा हौता है 


चन्द्र दृ४ रिपरमाव फल: 
राजेक्षित रुजि कफक्षयरागपीडा ध 
...._ चारात्खलाद द्रविणहानिररेविबृद्धि 
.., सा सदश्वसनस म्भवदेहबाधा 
बन्धा: सुख नाहे भवद्ग हुरुदू ससरों ॥ २४३ ॥| 





हे 


पष्ठस्थान यदि चन्द्र से इृष्ट हो तो कफ तथा क्षयरोग से पीडा, चोर तथा दुष्टजन से धन की हानि' 
ट तु को केद्धि, सरीर में मन्‍न्द वायु जन्य बाधा एवं बन्धु जनों का सुख नहीं होता है| यादि चन्द्रमा ” गुर से 
के ही तो बहुत रोग होता है | 

भोग रष्ट्र भात्र फट :०-++ 


बेरिक्षयो भवति मातुलसंख्यनाशों . 

बाधा 5 5 यधक्षतजपावकलोह जाता | 
स्याद्राज-(तिनपुणा बहलग्रतापी 

प्रा६॥4ते प्रहरण घ्रणाभब्रेन ॥ २४४ || 





पष्ठ स्थान यदि भीम से दृए हो ० मातुलजन्य सुख का नाश; श्ज, रक्त, आअग्रि तथा छोड से उत्पन्न पीड़ा 
एवं राजनीति * चंतुर तथा प्रतापी होता ह | 





स्थान्मात॒लोड्भवसुख प्रचुरं परोप- 
... वाृंबन्यकम्मक्रदनेक्सपललोक: । 
साद्ध विशाघकर इन्दुजनीक्षिते 5रो 


है| 


_ धीरः क्षमी विधुसमश् नयावहः स्यांद्‌-॥ २४५ ॥ 





धष्ठ स्थान यादिं बुध से दृष्ट हा तो मामा का बहुत सुख, अन्यों के अपवाद वाला, अन्य कम करने बोल॥, 
४त्रजनों के खाथ बेर करने वाला, भयशाी, क्षमावान्‌, चन्द्रसदशदेद एवं नीतिशाख्रवेत्ता होता 


शुरु इृ'्ठ रिपुभाध फुल:३०+- 
मक्तो दयागदमयबचसां विलासो 


मानान्वितः स्थितिविनाशकरो रिपूणास 
बृद्धेविनाशनकरों निजमातुलस्य 


सौख्य छुमोगविभिय॒ग गुरुणेक्षिते 5रो ॥। २०३६॥ 





शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टाविशम्‌ ८३२५ 


प्ठ स्थान यदि गुछ दे दृष्ट हो तो दया, रोग तथा मय से रहित, वच्नों का विछास्री; सम्मानित, स्थिति 
का नाश करने बाढा, शजुजनों की वृद्धि का नाझ करने वाढा, मामा का. सुख एवं मोग तथा भाग्य से 
युक्त द्ोता है | 


इुक्र ४ रिपु भाव एल: 


दृष्टे देत्यपरोधसा प्रहरण नीचे। 5तिनीचान्वितः 
स्याल्कूरः कुटिलोग्रकम्म निरतः कोतूहली मोपक; | 

दुष्टो 5 तीव खलाभिलाषसहितो मंत्रेतिचारोतरेंयग 
दिदवृद्धिक्षयकृत्समात॒रुभव्र सोख्य जैंने! पूजितः ॥ २४७ ॥ 


पष्ठ स्थान शुक्र से दृष्ट हो तो वह मनुष्य नीच तथा नौचजनों से युक्त, कूर, कुठिल स्वभाव, उम्र कसम 
लीन; खेल करने वाला, चोर, अत्यन्त दुष्ट, दृष्ट अमिलाषा युक्त, मंत्र तथा विचार शून्य, झन्ुजर्नों की वृद्धि का 
नाशक, मामा से सुखी एवं लोगों से सम्मानित होता है | 


थनि इृष्ट रिपुमाव फल रा 
दिण्मात॒ुल॒क्षयकरों त्रणपीडितों 5प्चो 
नेत्रे मुख परुषगीज्वेरपीडिताडु४ 
मेहादितों बहुविधिः प्रमदो 5 तिधीरों क्‍ 
भूमीर्‌ प्रतापसहितों ठिषि कृष्णदृष्टे ॥ २४८ ॥ 
.._'घष्ठ स्थान यदि शनि से हो तो शत्रु तथा म|मा ओ का नाश करने वाला; चरुण, नेत्र तथा मुख ज्ण ४ 
पीडित, निधुर माधी, ज्वर से पीडित शरीर एज प्रमेद् से पीडित, बहुत भाग्यवानू, हर्षित, अधिपेयशाली, मूमिक/ 
स्वामी ओर प्रतापी होता है | का क्‍ 


राहु दृघ् रिपु भाव फलूः 


आलोकिते पवनभुकपतिना सपत्न- 
भावे विपक्षजननाशनसथेहानि! 

स्थाहुजेनस्प वशता विनयन युक्तः 
सम्पूणेसदगुणवृता जनने से यस्य ॥ २४५ || 


पह्ठ स्थान यदि राहु से दृष्ट हो तो शत्रु का नाश दुजन के कारण धन की द्वानि, विनय, तथा समस्त गुण, 
? युक्त द्वोता है | 
छम्म गत धट्चेश् फलः--- 
ऑन र शघ्रूणा एतनाथजद्गभउयुतों मात अदाता निज - 
कक ढोकामीलकरः प्रय्वचतुरो .न१२रुग स्युत्सवं 


८२८७ ..._ ज्योतिस्तस्थे 


की किक 


75» 'सदक्तोबहवाहलः शुभऊूतों सक्ता 5 रिचोरापह! | हा 
आओ भोगेयु 5 सुव्रश्चतुष्पदयुतो 8८३ पुर स्वस्वाक ॥ २५०). .. 
र्म में षड्ठेश हो तो शरतरुतनातमूह को जीतने वाला, चली, सम्मानित, दानी, निजजनों को दुःलदायेक, 


प्रपश्मम में प्रवीण, पेर तथा राग रद्वित, मय तथा उत्सव बार, बहुत वादनों से युक्त, झुम कर्मो में आसक्त 
दत्र तथा चोरों का नाशकरने वाला, उत्तम भोग तथा चतुष्पदों से युक्त एत्र स्वच्छन्द बोलने वाला होता है । 














मान्धेश्रो घृवेनि मन्‍्मये वा मनोरथे ना गुणबानुदारः | 
क्रीधों सबेतो रहेते साइमबान्‌ सथार। ॥ २५१॥ 





काजल भान्या सर; ९ 


ल्म सप्तम वा लाभ में लमग्मशा हातो गशुणवानू, उदार, यशस्वी, पुत्ररहित, माननीय, साइसी एवं 
बनी होंता है.। हज हू री द 5 कक मम 


| कह । पर रे! ४4 
न | हि है ] 
| ल्‍ हि ह ह | ; हि , ह ., ; हे हा हू 
५ ४ ५ 
$ | ड न डर न के 


् $ न हा +.. के +  ' # ' * ४ | ३ बह दि $ हे ; ध ५ ध । 
तन गत प्रद्धशा फट: 
॥ 4 हा फँ ग रद | ु 


स्वर 5 रीशे विदिता शुणस्त चतुरों द्रव्यप्रयोगे पशु- 
यानात्यों मधरान्नशु रु क्शतरो यक्ताथवाक पादंगं | 
दुए। सब्बदवान्‌ कुंसद्भनिरतः पुत्रात्तवित्तः सरुकू 
... सुस्थानः कठिनो नरेशजनतः स्थालब्पक्रामश्चल। ॥ २५२ || 


८म में षढ़ेश होंतो गुणों से व्रिख्यात, धन के प्रयोग में चतुर, पश्च तथा बाहनों से युक्त, मधुरान भोजी, 
दबल, युक्त बचन भाषी, पाद से चलन वाला, दुष्ट स्वभाव, सड्ग्रह बाला, नौन्दितजने के सज्ठ बाला, पुत्रण्हीत 
बन -वाल़ा,.. रोग, झुक्त,. उत्तम. स्थान वाछा, कठोर हृदय, राजा से छब्ध इच्छा बाला एवं घश्चल स््षमाव 
बाल्ग झेता हूं. 


विच्े किमश्रे भयभावभत्तारे जात) ससोख्य: कुलविश्तो जन | » -- - » «2 
वक्ता शुचिः स्याहिषयान्तरें सुखी रतः स्वधम्मेंषु तथा-स्व॒कर्म्मछु ॥| २ 








घन वा दशम में परष्ठेश हो तो सौख्य युक्त, कुल में प्रसिद्ध, चोलने वाला, पंवबित्रे. हृदय परदेश में सुख्बी 


अपने घम में तभ्रा अपने कर्म में तत्पर रहता है | 


६८गे गत परटदा फट: अत + 


है £ डु हि 


भीतीव जग क्षमी $भतनुवं शानुजाथा रिहा न 

 : कीपो पण्डितसज्ञतिनिजपितुरुइमीविलास- मेतिः- हि 

शत्रुगां क्षयक्ृत्खडे खलरतः सोत्थोज्ज्षितः कष्टकृतू..... ना 
स्वस्थ ग्रामजनस्य यस्य जनने काले स जात; प्रमाव्‌3)। २७४ ॥। 





दे ६. 
की 









एवं शत्रजनों का नाझ करने वाल्ग 





शश्षुभावाचिन्तनप्रकरणमश विंशम्‌ं 4३६ 


एि 


दोता है| यदि घड़ेश पाप पह द्वो तो छुजनों सें छीन, अआ्राताओं से रहित एवं अपने आम के मनुष्यों को 
करने वाला होता है. | हा का, हा आल 








विपक्ष विक्रमभावगे किए चेतानिकेत 5 तिरुषा जनम 


भरते: 
शलणा "2.07 2 श्थ्थं दजता ठुषी धनी स््टट लमानमों 5 प्यसौं ३ ध५ 


६ बु 





वृतीय वा चतुथ में षष्ठेश हो तो अत्यन्त क्रोध के कारण छाल नेन्न वाछा, धस्यशाली, दुजन, नेर बुद्धि एवं 
पख्क होने पर भी धनवान होता है | कु 





सुख गंत परश्ठेश फेहलन- 


पृथ्वीतलालयगते 5 रिनिकेतनेश 
शत्रू मिथ! पिवसुतो कमलां लभेत | 

तातात्पिता 5 स्थ सगदों गदयुक स्वर्य सो- रा 
5 ्वासोख्ययुग बलयतशपलः कृपालुं) || २५६ ॥ 


सुख में षष्ठेश हो तो पिता पुत्र परस्पर शत्रु, पिता से लक्ष्मी की प्रत्ति, पिता रोग युक्ते- और स्वर्य॑ भी 
रोगी होता है। एवं कं मनुष्य माता के सुख से युक्त, बलवान, चश्चछू स्वभाव ओर दंयावान होंती 


धान स्वान्यये जातो नर। पोरुपस यतः 
दाता दान कं) कत्ता पात्रवूव। सहाहुव३ ॥ २५७॥ 





नि फ 
। डर 
2 
ता 
के तु + 


अपने बंद में प्रधान, पुशंषा्थी, दानी, दरिद्र एवं पोच्ादियों के साथ कुछ करने वाला होता ६ | 


खुत गत धड्ठेंश फल+-- 


मत्या सवेमपाकरोत्यरिंगण दक्ष: प्रयोगे ध्िय/ 
काय स्वस्थ महानस। सुचत॒रः से(म्यों मनस्‍्वे। सुखा । 
यक्तो 5द खतनूइबंशलस॒ह हित्तादिभाक स्थाहया- 
तद्याह्या मनुजा जिधांसगृहप सनन्‍्तानभावापग।। २५८ ॥ 


पश्चम में पश्ेश हो तो बुद्धि से सत्र शात्रगणों का नाझ करने बाला, बुद्धि के प्रयोग में प्रवीण, अपने कार्य में 
बड़ा चतुर, सोम्यस्वभाव, मनमाने कार्य करने बाला, सुखी, बहुत पूर्तों से युक्त, चश्वल मित्र के घन बाला एवं 
दया तंथा- गीतों से युक्त होता हे | हा 


कए 5ारता दाततनू जब।| गतानमातसतापत्यक उम्रयागत: | क्‍ 
साम्पे ते दष्टा 5 ध्यान वितबाजतः सशाभन 5 प्यद्युतावशसाइज रे ॥ २५९ || 
षड़ेश य बाय अब दो तो पिता पुत्र की परस्पर झन्नता अथवा पुत्र से पिता की. मृत्यु, एवं पाप योग से 


.. मृतापत्य द्वोता है। षष्ठेश शुभ अह हो तो दुष्ट तथा मार्ग में धन राहित होता ३। यदि षष्ठेश द्वम युक्त होते 
दूभुत धन वाला हींता ६ पर 





८३७ हु 





. घष्ठ गत षल्लेश फल।+-+ 





आतह्ढूँ 5 शविभो न सीदति जनेरन्येपकारी बुधः 
सोत्येवरकरः सवेषसभगो मान्यल्पकान्तात्मजः | 
ती रिपुवत्पवित्रचरणों उन्यज्ञातिभिर्मित्रत. 
नुयेस्य प्रभवे सुवाहनयुतः का नो चलेद्रीनभृत्‌ ॥ २६० 








स्वज्ञाती रि 








. धरष्ट में षढ़ेश हो तो जन्म से दुःखी, पराया उपक्वार करने वाछा, पण्डित, भ्राता ऑ से बैर करने वाढा, 
सुन्दर वेष तथा ऐश्वर वाला, मानी, अब्य स्त्री पुत्र वाछा, अपनी जाति के मनुष्य शत्रु के समान; पविश्न चरण, 
अन्यजाति वालों से मित्रता, सुन्दर वाइन युक्त, दीनों का पालन करने वाला एव भूमि में नहीं चलता है ) . 


सप्तम गत पष्ठेश फल: ः 
_आतह्ढपे 5स्ते अबलः अपश्वी दाता दयालगेतबन्ध्यदारः । 
तत्व्री सशीला सभगा तथोथ्द्विलासदक्षा शुभाचेह्युक्ता ॥ २६१ ॥। 


.... तस्मिन्खलब्योम्चरे विरोधिनी चण्डा वधूस्तापकरी शुभ बशा | 
., . गर्भेस़वा पापयुते सुकामयुछूक्रान्तायुतो 5 दश्रविवाददारकः ।। २६२ ॥ 


विषस्य सेवकों जात: सौस्येराफ़ाशवासिभशिः | 
बहभिस्तनयेलाभे; संयक्तो जायत भवी ॥ २६३ ॥ 


सप्तम में षष्टेश हो तो अधिक बली, प्रपश्न वाठा, दानी, दयाद एवं वन्ध्या क्नरी रहित और उसकी री 
_सुशीरा, सोभाग्यवती, उद्यत्‌ विलास में चतुर तथा सोमाग्य चिन्हों से थुक्त होती है। बषष्ठेश पाप ग्रह हो तो 
विरोधित, प्रचण्ड स्वभाव वाली आर सन्‍्ताप करने वाली होती हं | यदि पषष्ठटेश शुभ ग्रह हो तो ऊस कौ स्त्री 
वन्ध्या तथा गर्मपात वाली होती है। यदि षष्ठेश पाप युक्त हो तो वह मनुष्य उत्तम काम युक्त ज्रीवाछा, बहुत 
ब्िवाद करनेबाढा एवं विष का सेवन करनेबाल्या ओर शुभग्रह से युक्त हो तो बहुत पुत्र तथा घनल्वाभ से युक्त द्वोता है | 





अष्टम गत प्रष्रण फल :--- 


है हा 3३ 


विषारिभूनाथभ्रुजड्रमी तिनत्रीपतापः कटिपीडन च । 
विरुद्धभावा निखिलजेगड्2। रोगागमों निव्यंथने 5 रिनाथि ॥ २६४७ ॥ 


.. अप्म में घष्ठेश हो तो विष, दशा, राजा तथा सर्प भे भय, नत्रों में रोग. कमर में पोड' समस्त मनुष्यों से 
विरुद्ध भाव एवचे रोगों का आगमन होता है | 


तत्रन्दुख्ननो विषता 5 हितः कुज सद्यः सथाड्रे नृपसिहयो रवेः | 
दत्यायिते लाचनया रुजा 5चित स्पाहष्टधावारेजनायमानुज ॥ २६५॥ 
समारदाषाद्‌ ग्रहणारुजा गाते: रुपन्ता भवत्कनाचिंदवर्मी रितम । 


# है “३ 


.. पूर्वोक्तदोषान्नूपतथ मृत्युदों ग्लाभास्करों बूरिसितों हृगचिंदों ॥ २६४६ 






शेत्रुभावचिन्तनप्रकरंणमशविशंम .... ४६३४ 


... धैष्ठेश बुध हो तो विष से मंत्यु मज्ञल हो तो सर्प से मृत्यु, चन्द्रमा हो तो शीत्र भरण, सूर्य हो तो राजा क्‍ 
तथा [सिंह से मृत्यु, झुक्र हो तो नेत्र में रोग, गुरु हो तो दुष्ट बाद्धि तथा झत्रु से मृत्यु, शनि हो तो वात दोष से 


तथा संग्रहणी से मृत्यु होती है | उक्त रोगों से किसी आचार्य ने स्री का मरण कद्दा है| अथवा परश्ठेश चन्द्र सूर्य. 
हों तो पूर्वोक्त दोषों से तथा राजा से मुंत्यु एवं गुरु शुक्र हाँ तो नेत्र पीडा को करते है। 


काले 5 पाये सपलेशे परकान्ताभिभोगभाकू। ._ 
सामयो जावाहसास जातस्तत्परमानसः॥ २६७॥ 
अश्म वा व्यय में ष्ठेश हो तो परख्रीगामी, रोग युक्त एवं जीव हिंसा ऑ में दत्ताचित्त होता है | 
नबम गत प्रष्ठेश फल:--- द 
न पृण्यलेशः सुकृतेषु कम्मेस स्याद्रिप्नता विप्रसुराचनप्रिय/। 
. स्थिरच्दिरावान्‌ दृषदादिविक्रयी विधोः कलावद व्यवहारके क्षति! | २६८॥ 
इृद्धिस्तथा काप्यरिपे शुभ खले श्रष्टध खज्जो गुरुषाचकामरान्‌ । 
न मन्यते सौख्यधनात्मजोरयुक पुण्योज्ितो 5 नेकविवादंकुक्ववेत्‌ ॥ २६९ ॥ 


मबम में घष्ठेश हो तो युण्य का लेश मात्र न करनेबालछा, पुण्य कर्म में विश्वता, ब्राह्मण तथा देवताओं के 
पूजन में श्रीति रखनेवाला, स्थिर रूक्ष्मीवाढा, पत्थर विक्रय करनेवाढा व्यवहार में चन्द्र कछा के समान कभी 


३ # 


दा।नि ओर कभी दद्धि दोती है| षष्ठेश पाप ग्रह हो तो आचार भ्रष्ट, खज्ज ( छज्जेंडा ); गुरु, याचक तथा देवताओं 
की न माने; सौख्य, घन तथा पुत्रों से रहित, पुण्य होन एव अनेक प्रकार के विवाद को करनेवाला होता है । 


इद्ाम गत धर्णेश फ)--+- 


खे 5 रीश 5 रिविनाशकन्रिजंगुरोमातुः पितुभक्तिमान 

... सोभाग्याइयतः स॒ताथेरहितो लोकोपकारी रणे | 

शूरो 5 थे चपलछ) खलः स्वजननीदोषी तथा शात्रवों हे 
दुष्टो दत्तसुतान्वितः शुभखगे भूपालकस्तातहा ॥ २७० ॥ 


दशम में षष्ठेश हो तो शब्रुजनों का नाश करनेवाला; गुरु, माता तथा पिता. की भक्तिवाला सोभाग्य चिह्न से 
युक्त पुन्न धन से रद्धित, लोगों का उपकार करनेवाला एवं सड़आम में शूर वीर होता ह । घष्ठेश यदि पाप भ्रह् हो तो. 
चश्चलाचित्त, दुजन, माता का दोषी तथा वेरी, दुष्ट स्वभाव तथा दत्त पुत्रवाला होता है। घष्ठेश शुभ ग्रह दो तो 
भूमि का स्वामी और पिता का नाश करनेवाला होता है। 


छांभ गत परैंड्रेश फिल:२+* 
छाभे मातंलप गजाश्वमहिपीगोपूवेतों लाभवाने 


प॑क्ती 5 न्यप्रमदासु भूषजनतश्ोराद धनस्य. क्षयों . . रा 
हे वाच्येव खलसड्रति । शुणकरे स्य त्सवेदा शंश्तकत 











मा ५ । “ द द कु 
! ढरे९ .._.. ा््यौतिस्तस्वे 


भस तथा गो इत्यादि से छामवाला एवं पाज़ीं का: प्रिय छीता है | पेश 
का .साथ 








व्यय गत पढ्छेश फंल:----- 


6 कह 


'शम्यद्हा मनस्वा च शुच्युता दवतरवर: ॥.%9४ || 
 अहारात्रहरण्याय गमागमात्कताबवमर || +#].. |. 
वनधान्यादिाभहाना 5 न्‍्याज्ञननाभाग्व्यय 5 रपं ॥ २७३ ॥| 








£ अप 

हक 

कया औक- . 
वि 


व्यय में घष्ठश हा तो भूछा तथा बछा से नृतन अवस्थाबाला, ज्ली पुत्र से राहत सुन्दर शरीर मनमान काब4- 
करनेबाला प्रवित्रता, रहित, भाग्य प्‌शंयण दिन रात गमनागमन से आधिक उद्यम करनेंबाला, बन घान्यादि से 
रहि]त ए्रथ पराई स्त्री बाला होता गिल 30 0 ०७, 





क्र 


बेड गत भेष राशि फल 


यदा नराणां जनने 5 विराशो प्रत्यथिभावोपगत सरोद्रा। |... 
तथा 5 तिताद्षणाश्रतुरंप्रय; स्थ॒ु। काये बिना स्लेच्छजना। सपल्रा। | २७४ || 





शे'ती अतिमयानक तथा अतितीध्ण अतुष्पर होते है | एवं अंकारण म्लेच्छ ( यवमं) जन 





धष्ठ में वध हो तो चतुष्पपदों के लिए अन्य लोगों से वर एवं स््री, के ग्रसज़ से तथा असत्य मार्गों से बान्चव 


वैर द्वोता' है । 





क्‍ गणों रे 


घए् गंत' मिथुम' राशि 'फल--- 





घट मैं मिथुन हो तो स्त्रियों से उत्पन्न बैर, वेश्यों से उत्पन बेर, पापात्माओं से एवं नीचजनों से भनुरक्त 
ुध्योँ से उत्पन्न बेर होता है।.. 








शरत्रुभावचिन्तंनप्रकरणमशर विशम्‌ ० ८३ ३ 
..._ धष्ठ में कर्क हो तो ग्रह जन्य बेर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, महाजन से एबं राजा से बेर होता है। 
षष्ठ गत ।संह राशे फल।--- 


कष्ठीर वे शात्रवगेहमाप्ते सम विरोधों निजबन्धुलाके) । 


श्रह्माबलाभिस्तनयेधनोत्थमात्तस्यमच्त्येस्य विनिर्जित्स्थ || २७८ ॥| 


सह हो तो आत्ते तथा निर्जित' मनुष्य का बान्धवजन, उत्तम स्त्री तथा पुत्रजनों के साथ धनजन्‍्ब 


पष्ठ गत कन्या राशि फम-- हु | मिशन 
 पराथोनराशों यदि जन्मकाले 5 रातों विरोध! सह कन्यकामि! । 
दुभारिणीभेविगतत्रपोमिवोराडनामि। सह कामिनोमि।.॥ २७९॥ 


.ु & 8 कक 


पन्‍रष्ठट भे कन्या राशि हो तो दश्चारिणी तथा निरेज्ज कन्याओं के साथ बेर एवं वेश्या और कामिनी जि्रियों 
के साथ वर हांता है | 


पष्ठ गत तुला राश फृं:--- 


हष्यापयात घटनामध्ृयय भवोह्वराधा नजबन्धुवग[तू | 
साधा स्वग॒ंहात्सुकतस्थ कार्य नरस्य वर नाधसम्भव स्थात्‌ ।। ९२८० ॥। 


न य 


पष्ठ में तुठा हो तो अपने बन्धुबर्ग से, साधुजन से तथा अपने घर से पुण्य काय में निधिजन्य बेर होता हे । 


घष्ठ गत वश्चक राशि फल।--- 
सरीसृप जन्मनि वेरभाव पुण्यस्य कार्ये मनुजस्थ वेरस । 
भूदेवताभिः सह तस्कराघें! सरीसपे! कुण्डलिमिः कुरद्गें: || २८१॥ 
षष्ठ में वृश्चिक हो तो ब्राह्मण, चेरादि, विल्बासी, सर्प तथा म्गों के साथ पुण्य कार्य में बेर होता & । 
पष्ठ गत धनू राशि फल:--- 


तृश्द्गदेहे व्यसनोपयाते पर मनुष्येरिषृभिः समेतेः । 
सत्रा धनुरभि। पर वश्चनाख्येः पंरेस्तुरद्गेंट्विरदाभिधान। ।। २८२ ॥ 


पष्ठ में धनु हो तो बाण तथा धनुषघारी मनुष्यों के साथ बेर एवं पर वश्चनों से शत्रुओं से, घोड़ों से और 


# 5 8... को | 


हा।थयां स वर हाता 
प्रष्ठ गत मकरयाश्षे फल३--- 
मुगानने व्याधिनिकेतनस्थे बेर नराणां धनर्ज तदानीम । 
साक सुहाद्भगहज प्रभूतकाल भवेत्साधुमहाजनेन ॥ २८२५ ॥ 
ज्यो लिप 


८३४ . ज्योतिस्तत्वे 


षष्ठ मं मकर हाँ तो 'मत्रो के साथ घनजन्य वर एवं साधु महाजन के साथ चि(काल पयन्त गहजन्य वर होता है | 
पष्ठ गत कुम्भ राशि फल:--- 


विपक्षसंस्थे कलश विरोधः साद्धे क्षितीशेद्रेविणस्थ हेतो!। 
तोयाश्रयेवेप्रतडागवापीपूर्वेमनुष्यरधमस्व भाव! || २८४ || 


क्‍ पष्ठ में कुम्म हो तो धन के कारण राजा के साथ बेर एवं जलाश्नय, क्षेत्र, तडाग तथा वापी प्रम्न 
आओर निन्दित स्वभाव वाले मनुष्यों के साथ बेर होता है। 


पष्ठ गत सान राश फल---- 


यदेत्थसो दस्युनिशान्तसंस्थे नित्य नृणां ननन्‍्दनवस्तुजन्यम्‌ । 
आत्मीयलोकेषु कलत्रहेतापैरं समे स्वीयपितु विपक्षे! ॥ २८५ || 


घष्ठ मे मान हो तो मनुष्यों का नित्य पुत्र की वस्तुजन्य वेर एवं स्त्री के कारण परिवार के लोगों के मध्य 
में बेर और पिता के शत्रुओं के साथ वेर होता है। 


इति श्रीमत्पण्डितमुकुन्द्राम विरचिते ज्योतिस्तचे जोशीत्युपाह् पै, चक्रपरभमइकृत 
भाषाटीकोदाहरणोपेंते शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टाविंशमवापितम । 





सप्तम भाव जन्य पदार्थ परिज्ञान:-- 


जावयावबाहप्रतकामपदा सबास्त- 


# 


नष्टाथवाददधिसपपयोगुडादि । 


यात्राप्रपास्वतनुसत्युवणिकक्रियादि 


फाम स्वतातजनको ।नाखिल विलोक्यम्‌ || १॥ 


जाया ( स्त्री), विवाह, पति, कामदेव, पदध्राति, बस्ति प्रदेश, नष्ट द्रव्य, वाद ( झगडा ), दि (दही), सूष 
.( दाल ), पय ( दूध ), गशुढादि, यात्रा (सामान्य यात्रा ), प्रषपा ( प्याऊ ), स्वतनुमृत्यु ( निजमृत्यु ), व्णिक 
क्रियादि ( क्रय विक्रय ), स्वतातजनक ( पितामह ) इन सब पूर्बोक्तंबस्ठतुओं का विचार सप्तम भाव में 
देखना चाहिए। 


. अशुभ सम्बन्ध के कारण जायामाव के मध्यमत्व का परिशान:--- 
पत्नीगरहस्था उदयोडुनाथयोः पड्ाग॥ खगा। सत्फलदा न कामपे । 
त्रिके 5 घभस्थे 5 घसमन्वितेक्षिते सब फल ख्लीभमवनस्यथ मध्यमम्‌ ॥ २॥ 
मे तथा चन्द्रमा के मध्य में जो अधिक बली हो उस से सप्तम स्थान में पापग्रह हाँ तो शुभ फल नहीं देते हैं | 
ब्रिकस्थान में तथा पाप राशि भें सतमेश हो ओर बह पाप युक्त दृष्ट हो तो सप्तमभाव का सम्पूर्ण. फछ मध्यम 
. जानना चाहिए | ः 
मूर्तीन्द्रोयंदि मन्मथे सुकृतमें सुस्थाननाथोत्तमेः 
संद्श्े सहिते स्वकीयपातिना नास्तारिनीचाशुमेः । 
. जायाप्ति प्रवदन्ति कान्‍्त उदये सौम्यग्रहाणां लो 
व्यंशो द्ादशभाग एवं भवति खुयाप्तिनिरुक्ता 5चिरात्‌ ।| ३॥ 
लग वा चन्द्रमा से सप्तम स्थान में. शुभ ग्रह को राशि हो ओर वह सुस्थानेश शुभ ग्रहों से तथा अपने 
स्वामी से :दृष्ट वा युक्त हो एबं अस्तगत, झन्नुराशिगत नाचिराशिगत तथा पाप गहों से इृष्ट युक्त न हो तो स्त्री 
की प्राप्ति को कहते हैं। यदि सप्तम स्थान में तथा छम्म में शुभ ग्रहों का नवांश, द्वेष्काण तथा द्वादशांश हो तो 
. झात्रि ञ्री की प्राप्ति कहनी चाहिए । 


८३६ ज्या तिस्तत्वे 


कलत्रविन्ता भमदाथपेवों स्लीकारकज्ञेज्य सितेन्द्रमथ्ये | 
 ग्राणी खगो यो 5त्र ततं समस्त निरूपयेद्रणमख ग्रहिण्या। | ४ ॥। 
अथवा शुक्र, सप्मेश तथा द्वितीयेश से स्री सम्बन्धी विचार करना चाहिए । स्लीकारकग्रह, बुध, गुरु, द 
हाक्र तथा चन्द्रमा के मध्य में जो ग्रह अधिक बंली हो उस से र्री के समस्त वण् जांति प्रभ्नति का निरूपण करें | 
ज्लीवर्णादि परिशान!--- 
अड़ना भृगुलवाधिपतुल्या वर्णेरूपगुणपूवकयुक्ता । 
कि वधूभपरिणायकतुस्य वर्णशीलमुदित दयिताया। ॥ ५॥ 





नवांशकुण्डली म जिस रादशे से शुक्र हो पति के समान वर्ग रूप गुण वाली स्त्री होती है । अथवा 
सममेंदा के तुस्य सत्री का वर्ग तथा स्व्रभाव कहना चाहिए।. 


वर्ण बढेद्ारग्रहस्य वास्तनाथस्य वा कारकखेचरस्थ । 

न, आप ९... | . स्थ॒ 7 ४. . व 
तेषां समस्तोत्तभवीय्ययुक्तो यस्तस्थ वर्ण निगदन्तु तेषाम्‌ ॥ ६॥ 
मध्ये विहज्ले यदि चेत्समग्रसद्दीय्ययुक्ते म्रशुगीरस्ष्टे । 


३ # ५ २०. 


पेण युक्ता समुणा 5बला 5 सत्संवीक्षिते दुगुंणिका कुरूपा ॥ ७॥ 
..__ सप्तम गत राशि के समान वर्ण वा सप्तमेश के समान वर्ण वा सप्तम कारक के समान वर्ण कहें | अथवा 
उन सब ग्रहाँ के मध्य में जो ग्रह सम्पूर्ण उत्तमबर्लों से युक्त हो| उस के समान वर्ण कहे | अथवा उन सब उत्तम बलू युक्त 
ग्रहोँ के मध्य में जो ग्रह शुक्र गुरु से दृष्ट हों उस के समान रूप से युक्त. एवं उत्तम गुणवाली स्त्री होती है । यदि 
बह गह पाप दृष्ट हो तो दुश्गुणबाली तथा कुरूपवाली स्त्री होती है । 


वर्णबणां धिषणे भ्रगो भप सोर्जे कलत्र विबधे सनीलभा | 


सुशोणभा 5 सर तिमिरे शनेश्वेर कानता तदा श्यामतरा शरीरिणः ॥| ८ ॥ 


३. 


: सप्तम में बली गुरु शुक्र वा चन्द्रमा हो तो सुबर्ण के समान वर्ण वाली स्त्री होती है। एवं सतम में बली 
बुध हों तो नीलकान्ति वाढी, मज्जल हो तो अतिरक्तकान्ति वाली और राहु वा इझनि होतो मनुष्य की अतीब 
श्यामवर्ण वाली स्त्री होती है | 


स्रीवंश पारेशान/:-- 


पौरेश पतिगे सपुण्यखचरे कि प्रेयसीपस्त्यपे..._ 
. सद्भाग विमलेक्षिते याद वधू सहंशजां प्राप्नुयात्‌ | 
देहेशे 5 घविहड्गभे बुनेंगते यद्धा 5 ड्रनागारप 
आग्नेयग्रहवगंगे समलिने दुबंशजां स्त्रीं लभेत्‌ ॥ ९॥ 
कर _ सप्तम में शुभ युक्त ल्मेश हो अथवा शुभ ग्रह के नवांश में घुम दृष्ट सप्तमेश हो तो उत्तम बंश में उत्पन्न 


. “स््रीकी प्राप्ति होती है। एवं सप्तम में पाप राशि गत ल्मेश हो अथवा पापम्रहों के वर्ग में पाप युक्त सप्मेश हो तो 
दुष्ट वंश में उत्पन स्त्री की प्राप्ति होती हे । चर ः 





जायाभावचिन्तनप्रकरणमेको नरतरिशम्‌ ्ि ८३७ 
साजात पारलञतन: 


अनड्रभाद्ारभपात्सपाद्रा सारंण साम्य हारेजालयंशे । 
समानजातिधवभाक्ताचत्ता सुशालयुक्ता माहेला नरसख।। १० ॥। 


सप्तम स्थान से सप्तमेश से वा धनेश यदि छमप्त का स्वामी बल से समान हो तो समान जाति, पति भक्ति 
चित्तवाली तथा उत्तम शील्वाली स्त्री होती है। 


जे 


भगौरभागे 5 स्तविभो स्ववर्णा बहड्गजनाः स्पुजनितस्थ तस्मिन | 
हेलीन्दमन्दारलव 5 बलानजात्युड्रवा शेषलबे तु तस्मिन॥ ११॥ 


स्यान्मध्यजातिप्रभवा वधूटी देत्याओिते वारवधू समाना। 


प्रायस्तथा केरावणाश्वर 5 पात कतुमाला कथयाच्त धारा; ।। १२॥। 


सप्तमेश यदि शुक्र वा गुरु के नवांश में हो तो अपने वर्ण (जाति ) की बहुत र्त्रियां होती हैं | यदि सूर्य 
चन्द्र शनि वा मद्जल के नवांश भें सप्तमेश होतो हीन जाति की स्त्री होती है। यदि अन्य ग्रह के नवांश में 
अर्थात्‌ बुध के नवांश में सप्तमेश होतो मध्यम जाति की सत्री होंती हे। यदि शुक्र वा चन्द्रमा के नवांश थे 


सप्तमेश हो तो प्रायः वेदया के समान ह्ली होती है| इस प्रकार केतुमाछ आचाय कहते हैं । 


ज्ञांशे जत्ष्टे वनितेशि वेश्या समा 5 इना भें खभतुद्गगे 5स्ते । 
सयुक्तदश शुभभे रुरूपा गोरी शुरों भाग्ययुतश्विराथु ॥ १३॥ 


४ हे. अर 


. बुध के नवांश में बुध दृष्ट सप्तमेश हो तो वेश्या के समान स्त्री होती हे। सप्तम भे स्वराशि गत स्वोच्च- 
राशि गत वा शुभ ग्रह की राशि में स्थित शुक्र हो ओर वह शुभ युक्त दृष्ट हो तो सुन्दर रूपवती छ्ली होती है । 
एवं गुरु हो तों गौर शरीर वाली त्री ओर वह माग्यवान्‌ तथा दीघायु होता है। 


लेखाधिपान्न्यूनबले 5 बलेशे नीचे 5 स्तगे नीचलवे 5 रिभांशे । 
निक्ृष्ठजातो ललनापिरड्रपार्लोत्पतीश परिषृणेवीर्य्य | १४ ॥ 


विशेषितांशे विमांशयाते सलछोकनाह्ये परमोश्वभागे । 
उत्कृष्टजाती महिलापिरस्तेशादड़पे सत्सहिते सशक्तो ॥| १५ | 


आरोहभागे गुरुपुत्रकेन्द्रे परोचभांशे जनितों युवत्या।। 
 जातेर्मनुष्यः खयमुच्चजातिर्देहाधिनाथे दयिताधिनाथात्‌ ॥ १६॥ 
. ग्राणबिंहीने दहनग्रहेण समन्विते नाचलवोपयाते। 
दुःस्थानसंस्थे 5 प्यवरोहभाग ख्नीजातितो ना स्ववमूनजाति; ॥ १७॥ 
लझ्नेश की अपेक्षा यदि सप्तमेश हीन बल हो नांचराशे में हो अस्तगत हो नीचांश भ॑ हो शचुराशि मेंवा 
ः आझत्र नवांश में हो तो निकृष्ट ( हीन ) ज!ति की स्त्री की प्राप्ति होती है। एवं ल्येश को अपेक्षा यदि सप्तमेश परिपूर्ण 
बंली हों वेशेषिकांश में हो शुर्भाश में हो शुभ दृष्ट हो वा परमोच्चांश में हो तो उत्कृष्ट ( उत्तम ) जाति वाले स्री को 


, &£ ३८ >ध्योतिस्तच्चे 


प्राप्ति होती है। सतमेश की अपेक्षा यदि ल्मेश अधिकबली हो ह|भ युक्त हो आरोहमभाग में हो त्रिकोण में हो 
केन्द्र में हो वा परमोच्चांश में हो तो री की जाति से उक्त योग में उत्पन्न पुरुष स्वय उच्चजाति वाला होता है | 
एवं सप्तमेश की अपेक्षा ल्मेश हीन बढी हो पापयुक्त हो नौचांशक में हो दुष्टस्थान में हो वा अवरोहभाग में 
हो तो स्री की जाति से उक्त योग में उत्पन्न पुरुष स्वयं हीन जाति वाल्य होता है | 


स्रीस्वभाव परिज्ञान!--- 


५. 4 ४ 


यूने नुखेटेषु नरस्वभावा कीवा कशाज़े तिमिरे स्मरस्थे । 
तत्राम्मताड़े यदि वा मघाजे योपास्वभावा हरिणेक्षणा नु। ॥ १८॥ 
सप्तम में पुरुष ग्रह हों तो पुरुष स्वभाव वाली स्त्री एवं शाने वा राहु हो तो नपुंसक स्वभाव वाली स्त्री 
ओर चन्द्र वा शुक्र हो तो मनुष्य की स्त्री स्वभाव वाली छऋ होती है | 
स्री को अवस्था का परिज्ञान+-- 
वृद्धा यमे 5हो मदने 5 मराच्यें पत्रप्रससदग॒णयुक्सुरम्या । 
-ख्री कालजीणां तरणों बुधेन्द्रोबोला 5 सुरेज्ये 5 सुजि योवनात््या ॥ १९॥ 
सप्तम में शनि वा राहु हो तो बृद्धा स्त्री, गुरु हो तो पुत्रवती, उत्तम गुणवत्ती तथा अति मनोहर शरीर 
वाली स्त्री, सूथ हो तो अधिक अवस्था वाली स्त्री, बुध तथा चन्द्रमा हों तो बालावस्था वाली स्त्री एवं श॒क्र तथा 
मज्ल हों तो युवावस्थायुक्त स्त्री होती है | 
स्त्री सोख्यामाव तथा स्त्री सोख्य योग;--- 
स्लरीकारके वीतबले थुने विधों तदीश्वरे 5न्‍्स्ये न सुख स्वयोषितः । 
साधे सिते दुष्कृतभ किमच्छतः वामालये 5 थे वनिता न सोख्यदा ॥| २०॥। 
स्त्रीकारक ग्रह (शुक्र ) नि्रेल हो, सप्तम में चन्द्रमा हों ओर व्यय में सत्मेश हो तो अपनी स्त्री का सुख 
नहीं होता है| पाप राशि गत शुक्र यदि पाप युक्त हो अथवा शुक्र से सप्तम में पाप ग्रह हो तो भी स्त्री सुख 
देने वाली नहीं होती है । द 
खला मदस्था न सुख स्रिया सह लभेत मच्त्येः सुकृता वियच्चराः । 
तत्राश्निताः स्ली सखकारिका विधुपरुखी सुरूपा बहुभिगुणेयुता ।॥ २१॥ 
सप्तम में यादि पाप ग्रह हों तो मनुष्य स्रीके साथ सुख को नहीं पाता है। यदि सप्तम में झुभ ग्रह 
हाँ तो सुखदेने वाली, चन्द्रमुख्री, सुन्दरहूपवती ओर बहुत गुणवती होती है। 
. भार्या ह्वीन योग।--- 
.... - सितातजोः कोणवरधूगयोः किमु च्छायाझ्डतो 5 स्‍्ते सभयोयेमासजोः । 


करे), ॥“ 


 भायाविम॒क्तो 5 घरवेरिभागगे गोरे विदारों सतयोषितों 3थ वा ॥ २२॥ 





जायाभावचिन्तनप्रकरणमेको नर्त्िशम ८३85, 


त्रकोण वा सप्तम में शुक्र तथा मज्ञछ हों अथवा चन्द्रमा से सप्तम में शक्रयुक्त शनि मड़ल हों तो. मनुष्य - 


| हो ह ५, 


्रा राहत हाता है | एव नाच वा रात्र नवाश में शुरु हां ता आ्राराहुत वा मतस्रीक हाता है! 


ह ०... कुम्भ... 9, हि, 


ल्लिया वियुक्तः सतत कुज 5स्ते ग्रियेत नूने शितिदी प्तिच्ष्टे । 

संवीक्ष्यत मन्मथगो 5 हिनाथो द्व/भ्यामघाम्यां न कलत्रयोगः ॥ २३ ॥| 

भूत्वा 5 पि चेदाशु मृतिं व्रजेन्मदे 5 ड्रशे विरक्तो वनिताविवर्जित!। 
ग्लोधिष्ण्ययोरकमसंस्थयोः स्मरे 5 स्राक्यों! किमस्ताधिपतों सुत 5थ वा ॥ २४ ॥। 
कृशे कलेशे चिति गहितिव्ययोदयास्तयातिरसुताबलाजनुः । 
कामस्थयोश्रान्द्रिभयोस्तथा तयोः सद्द्ष्टयोः पश्चिमके 5 ड्रनां लभेत्‌ ॥ २५॥ 


सप्तम म मन्जल हो तो नित्य स्री रहित होता है | यदि सप्तमगत मदड्गल शनि से दृष्ट हो वा अवश्य र्त्री की 
मृत्यु होती है। एवं सप्तमगत राह यदि दो पापों से दृष्ट हो तो र्री का योग नहीं होता है। उक्त योग में विवाह 
होकर भी शीघ्र स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है। सप्तम में लग्नेश हो तो उक्त योग में परुष विरक्त वा सत्रीरहित 
होता हे | एक राशि में चन्द्रमा तथा शुक्र हों एवं सप्तम में मड्जल तथा शुक्र हों अथवा पत्चम मे सप्तमेश हो 
अथवा पश्चम में क्षीण चन्द्रमा हो ओर व्यय, ल्झ तथा रुप्तम में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
पुत्र स्री रहित होता है | एवं सप्तम में बुध तथा शुक्र हों तो स्त्री पुत्र रहित होता है) यदि वे सप्तम गत बुध शुक्र 
शुभ दृष्ठट हों तो आयु + उत्तराद्ध में स्त्री की प्राप्ति द्वाती है । 


स्त्री युक्त योंग;--- 
निजोच्ग कलत्रप 5 मलग्रह कलत्रग । 
बलान्विते विलग्मप कलत्रवान्भवेड्धबी ॥| २६॥ 


स्वोच्चराशि में सप्तमेश हो, सप्तम में शुभ ग्रह हों, ओर ट्स्नेश बली हों तो. उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य 
स्त्री युक्त होता हू | 


पुत्रसत्री युक्त योग तथा स्त्री जन्म राशि परिशान:-- 


योपषालये समग्रहे स्मरपे सिते 5पि | 
प्राणान्विते तनयदारभ उज्जेयुक्ते । 
| मृढगे ससुतदारजनि वदन्ति 
स्वास्तानत्यपा नवमकण्टकनन्दनख्था। ॥| २७॥। 


सरीक्षिता: सत्सु मुखायमन्मथगेष्वस्तपात्न्दनदारसौख्यभाक्‌ । 
ख्लीशस्थ्मं स्रीप्रभशतज्ननीचभ यद्वा तदस्तत्रितय कलत्रभम्‌॥ २९ ॥ 


सप्तम में समराशि हो, सप्तमेश तथा शुक्र बली हों एव पश्चम तथा सप्तम स्थान भी बडी हों ओर अस्तगत 
ग्रह से युक्त न हों तो उक्त योग में पुत्र स्त्री युक्त पुरुष के जन्म को कहंते हैं। नवम, केन्द्र तथा पदञ्चमः में धनेश, 
सप्तमेश तथा ब्ययेश हों ओर वे गुरु से दृष्ट हों एबं सप्तमेश की .आक्रान्त राशि से द्वितीय, एकादश तथा सप्तम 


८ ४०: ... ज्योतिस्तत्वे 
में शुभ ग्रह हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पुत्र स्त्री के सुखवाला होता है। रप्तमैश को आक्रान्त राश 


सप्तभेश की उच्च वा नीच राश अथवा उक्त राशियों ख सप्तम राश्ष इन तीन राजिया भ स्त्री को जन्म 
राशि होती है । 


ख्रीमत्रये वा तदनड्रनाथगभतात्रेकोणे यदि चत्कलब्रभम्‌ | 
तनूजशाली प्रभवेद्दीतरराशिः जियो नन्दनवाजतस्तदा !! ९९ 


यदि उक्त तीन राशियों के मध्य में स्त्री की जन्म राशि हो अथवा उक्त तान शाशया से सप्लम मे जा 
राशि हों उन में अथवा नसे त्रिकाण ( ५॥९ ) राशि मे स्त्री का जन्म राश हा ता वह उछव एथबान दाता ६ | 
यदि उक्त राशियों में स्त्री को जन्म राशि न हो ते वह पुरुष पृत्ररहित होता ६ | 


ञ रस # 9 धे थज्े भ्‌ झा ५७ 0५ ५ 
अष्टचग विधाय-ू भवन्तु भूारराखका; | 
हि हा # 5 8 आज 0 मी + । 
तड़ कलत्रजन्म यादात काचाहदा बिंदु || ९० || 
पुरुष के चन्द्राष्टक वग भे जिस राशि में अधिक रेखा हो उस राशि में स्त्री का जन्म द्वोता हू । इस प्रकार 
॥ आचाय्य कहते हैं | 





स्लीणां जनो कसारंकन्यकाक्षसु खाज्जन्मराशिः प्रमदा 5 स्पनन्दना | 
यदष युक्तेषु शुभद्यचाराभिभूयांगुगापततनूछूवप्रस्‌: ॥ ३१ ॥ 





स्‍त्री की जन्म कुण्डली में सिंह, कन्या तथा दब इन तीन राशियों के मध्य में स्त्री को जन्‍म राशि हों तो 
वह स्त्री अल्पपुत्रवती होती है । यदि उक्त राशियों में शुभ ग्रह हों तो वह स्त्री बहुत गुणबान पत्रों को उत्पनल 
करनेवाली होती हू | 





पतिप्रिय स्त्री प्रति यीगः--- 
विधा; सरस्थेक्षकखंटराशेजा या पड़जाक्षी सुभगा धवाप्रेया | 
इष्टप्रदः स्लोजनन पति; ख्रिया दिग्दशपूर्व ुनपस्थ भागवात्‌ ॥ ३२ ॥ 





पुरुष की चन्द्राधीष्टित राशि स जो सप्तम राशि हो वह जिस ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो उस ग्रह की राशि में 
जो स्त्री उत्पन्न हो वह सौमाग्यव्रती तथा पति की प्रिय होती है । एवं स्त्री की चद्धाभिष्टित साशे से ओो 
राश हा वह जिस भ्रह से शु कत वा दृट्ट ह्नो उस शभ्र हे का रत शि हा । जो पुरुष उत्पस हा यह £ श्री तर; हे ध । तका। व; 





होता है। पुरुष की जन्म कुण्डली में जिस राशि में शुक्र हो उस से सप्तम स्थान में जो राशि हो उ 


किक ९" 


की जो दिशा ओर देश हो वह स्त्री के जन्म स्थन को दिशा ओर देश जाज्नना चाहिए | 








किमस्तस्थतदाशाच्छमध्ये यो बलवान ग्रह । 
तआप्रभस्य या काठा पुसस्तजा बधूभवेत्‌ ॥ २३॥ 


. पुंछुष के जन्म छम्न से सप्तम में जो ग्रह हो वह ओर सप्तमेग्य एवं शुक्र इन तीनों के मध्य में जो 
उस को आक्रान्त राशि को जो दिशा हो पुरुष को उस दिशा में उत्पन्न स्त्री होती ६ | 





४ उिलिि कक 


जायामावचिन्तनप्रंकरणमेकोनर्िंशम्‌ ८४ १ 
समर सिते हरबतीनसूलुना समेतदृष्ट वनिता स्मितानना | _ 
/ भू हे रू चर त्थि कक रे) दि इमा ड़ 
विभूषण-रूपगुणस्तनू त्थितेघनेश्व धान्ये! सतत समान्विता ॥ ३४ ॥. 
कि में गुरु युक्त शुक्र हो ओर वह शनि से युक्त वा दृष्ट हो तो युक्त योग में उ्थज्न पुरुष की सनी हंख- 
मुख वाला; भूषण, रूप, शुण, पुत्र एवं. घन धान्य से युक्त दोती आम ्््ि ड़ 
पतिव्रता स्त्री के योग: -- 


| ॥िक पी. 


सबलसनांसजश कारक सानन्‍दर वी 
मतिसखयुतदृष्टे 5थास्तपे 5 के सिते वा। 
याद सुकृतविहज्भैवीक्षिते वा 5 बलेशे 
विर्यात वयसि वामा मानवस्य व्रतात्या ॥ २५॥ 
सप्तमेश यदि बली हो, स्त्रीकारक ( शुक्र ) तथा सप्तम स्थान गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो (१) सूर्य वा घुक्र 
यदि सप्तमेश हो और वह शुभ दृष्ट हो तो (२) दशम वा सुख में सप्तमेश हो तो उक्त दोर्गों भे उत्पन्न पुरुष 
की स्त्री पतिव्रता होती है | 


केन्द्रे 5स्तप सड्धलवे शुभग्रहें! संदष्टयुक्ते 5थ गशुरो कलत्रगे । 
स्ली धर्म्मशीला रमणत्रता स्मरे ककोस्नमाखद॒ति शोभना सती ॥ र२६॥ 
केद्र में शुम राशि नवांश गत सप्तमेश हो ओर वह शुभ दृष्ट युक्त हा अथवा सप्तम में गुरु हो तो मनुष्य 


की स्त्री घम शीला तथा पतित्रता होती है | सप्तम भें कक राशि हो ओर उस मे मद्जल तथा सूर्य हों तो उक्त योग 
में पुरुष की स्त्री उत्तम शरीर वाली तथा पतित्रता होती है। 








भाग्ये 5 कैगीमौ सुहृदो स्मराह्रपो मिथो विधीशों विधिम वधू; सती । 


साध्वी वधू! शुअकरे निजोच्गे कल्प कलत्रे किम्रु सडिलोकित ॥ २७॥ 
नवम में सूर्य मज्ञल हो, सप्तमेंश तथा ल्नझ ये देननों परस्पर मित्र हो एवं नवम में नवमेश हो तो उक्त 


योग में उत्पन्न पुरुष की स्त्री पतिव्रता द्वीती है। ठ्म वा सप्तम में उच्चराशिगत चन्द्रमा हो ओर वह शुभ दंष्ट 
हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की स्‍त्री पतिव्रता होती हें | 


मनाजलग्रेडयुतभांश के 5 ज्राद्या सम्मवा पा निजनायकस्य । 
स्वान्तप्रसाद प्रमदा कराति भत्ता सस्‍्वयोषाहदय तथव ।॥ रे८॥ 
पुरुष के जन्म लम से सप्तमस्थान मे हा राशि हो उस का स्वामी जिस राशि में था जिस नवांश में हा 


उस में जिस स्त्री का जन्म हीं वह अपन पात के हृदय को प्रसन्न करने वाली होती है| एवं स्‍्त्रा के जन्स लक्म से 
सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि भ॑ वा जिस नवांश में हो उस में जिस पुरुष का जन्म हां वह स्त्री के 


इृदय को प्रसन्न करने वाला होता ई । 
ज्यों, «९ ०5, द 





8 ीओ 


८४२ ज्योतिस्तत्वे 


पति आशा पालन करने वाली स्त्री का योग:--- 


चित्तोत्थनाथे हरिजांश्रेते यदा स्वनायकादेशकृदड्ना 
. नारीगूहे नीरजलोचनापतो पतिस्तदा 55देशकरः स्वयोषितः ॥ ३९ ॥। 





लपम में सप्तमेश हो ते उक्त योग में मनुष्य की स्त्री अपने पति की आज्ञा पालन वाली होती एवं सप्तम 
में सप्तमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अपनी स्त्री की आशा पालन करने बाला होता है। 


दम्पात का परस्पर जात वार 


मृत्तीश्चरे मूर्तिमिते मदेश मंदे 5थ वा मूर्चिनिकेतने दो। 
जामित्रगो वा कथितो विशेषात्प्रेमातिरेक/ पतिपड्नजाक्ष्योः ॥ ४० ॥ 
लंम में लगेश हो ओर सप्तम में सप्तमेंश हो अथवा छम्म में वा सप्तम में लग्मेश तथा सप्तमेंश ह। तो पति 
तथा पत्नी का परस्पर अत्यन्त प्रेम होता हे । 


है] 


. दम्पाति झकठक तथा स्पष्ट प्रीति योग:--- 
विलग्रास्तपयोः शन्रुच्ष्य्या झकटठकः सदा | 
दम्पत्योरनयोः कामर्ष्य्या चेत्म्ीतिरुववणा ॥ ४१ ॥ 


लग्मेश तथा संप्तमेश की परस्मर शत्रु ( १४४॥।१० ) दृष्टि हो तो दम्पति का नित्य झकटक ( झगडा ) द्ोता 
है। ग्रदि लम्नेश सप्तमेश की सप्तम दृष्टि हो तो दम्पति की स्पष्ट प्रीति होती है । 





स्त्री शत्रु योग तथा शत्रु री प्राप्ति योग:--- 

पत्योर्मन्मथतन्बोः शन्रुत्व वनिता 5 रिः 

पष्ठे 5 स्ले शनिदृष्टे सम्प्राप्नोत्यरि भायोम्‌ ॥ ४२ | 
सप्तमेश तथा लम्मेश की परस्पर शत्रुता हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की स्त्री शत्रु होती है। एवं बष्ठ में 
शनि दृष्ट मज्ञक हो तो शत्रु ख्री की प्राप्ति होती है। 
... कोपांदियुक्त स्रीप्राप्ति योगः-- क्‍ क्‍ 

गहिते ग्रहिणीनाथ कड़॒वाणी ग्रकोपना । 

' पुण्यग्रहे प्रिया पुसां प्रसन्ना च प्रियंबदा ॥ ४३ ॥ 





सप्तमेश यदि पाप ग्रह हो तो उस पुरुष की स्त्री कट्टबंचन बोलने वाली तथा क्रोधिनी होती है। एवं सप्त 
मेश यदि शुभ भ्ह होतो प्रिय, प्रसन्ममुख वाली तथा प्रियवचन बोलने वाली होती है। 





सुन्दरी स्न्री प्रभ्मति योंगः--- 


काम 5 शता विधुगुरू यदि सुन्दरी स्री 
भागात्स्मर विद वधूस्तु कलावती स्यात । 


6. वचिन ध्र 385. शक आन 
जायाभावाचेन्तनप्रकरणमेको नर्तिशम्‌ क्‍ ८४३ 


भोम 5 शकान्मदनग विकलाड्कान्ता 
_ कोणे स्मरे सितयुते तपने तथ्ैव ॥ ४४॥ 

५ कारकांश हम से सप्तम में बुध गुरु हाँ तो सुन्दर शरीर वाली स्त्री, कारकांशलम से सप्तम में बुध हो तो 
कल्ावती स्री एवं कारकांशल्म से सप्तम में मोम हो तो विकल शरीर वाली स्त्री होती है। यदि जन्मल्म से त्रिकोण 
वा सप्तम में शुक्र युक्त सूय हो तो भी विकलू शरीर वाडी स्त्री होती हे | 

सगवी स्त्री योग:-- 
इृष्टे 5 स्रभाभ्यां कुसुमेषुगहे सिते नते यस्य जनो सगरवा | 
स जञ पे मदर 
कान्ता 5 स्य तद्॒त्कविराजगारराशो स्मरे भारत्शा समेते ॥ ४५॥ .. 
| सप्तम स्थान यदि मज्ञरू तथा शुक्र से दृष्ट हो ओर नीचराश्ी में वुक्त हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की 
गः युक्त स्‍त्री होती है। एवं सप्तम में शुक्र चन्द्र बा गुरु की राशि हो और वह शुक्र भोम से दृष्ट हों तो भी गये 
( अहंकार ) वाली स्त्री होती है | 


सबलाबला स्त्री योग/--- 


सुतायगेः शुभे) कान्‍्ता सबला प्रीतिसंयुता । 


तत्रोग्राम्बरगे! प्रीतिमुक्ता शक्तिविवर्जिता ॥ ४६॥ 

पद्मचम तथा लाभ में शुभ भरह हों तो बल तथा प्रीति युक्त स्त्री होती है। यदि उक्त स्थानों में पाप ग्रह हों तो 
निर्बल तथा प्रीतिद्दीन स्त्री होती है द क्‍ चर 

गभवती स्त्री प्राप्ति योग:--- 

नरस्य यस्य सम्भवे यमावनीजनी यदा। 

शक + नि ४5 ९६ द ही द 

अमित्रमित्रधामगो वधू लभेत सुविणाम ॥ ४७॥ 

घष्ठ तथा अष्टम में शनि और मन्जल हों तो मनुष्य को गरभवती स्त्री की प्राप्ति होती हं।.... 


वयोडधिकादि स्त्री प्राप्ति योग: ह 
वयो 5 घिका ख्री लवतो 5स्त आकों लवाद्‌ बुदे 5 गो विधवा ग्ृहे 5 स्य | 
प्लीस्थयोः पहुंविदोः पुनर्भूभायां तथास्ते शितिशीतदीप्त्योः ॥ ४८॥ 
कारकांश लर्म से सप्तम में शनि हो तो अधिक अवस्था वाली स्त्री एवं कारकांश लम्म से सप्तम में राहु 
दो तो उस के घर में विधवा स्त्री होती है | जन्मल्ग्म से सप्तम में शान बुध हो अथवा शनि चन्द्रमा हो तो उक्त 
योगों में उत्पन्न पुरुष की पुर्नाववाहित स्त्री होती है। 
दम्पति दीर्घायु तथा असती स्त्री योगः--- 


वधूपती १रिणतविग्रहों यदेकभस्थयोः घुरु पधूविहज्ञयोर |. 
वधगृहे रुधिरय मो शभेक्षितावशों विधो सविधुसिते 5 ज्ञना 5 सती ।। ४९ || 


कक ज्योतिस्तच्चे 


का) 


एक है राशि में पुरुष ग्रह तथा स्त्री ग्रह हों एवं सप्तम में मज्जछ तथा शर्नि हा आर ' वे शुभ 









जारिणी स्री योग;--- 





केन्द्राधिपेषृग्रखगेष यद्गा 5 य्येज्ञाष्टपाः पापयुतेक्षिता वा का 
कलो कलीश 5 थ मद 5 समन्दो तद्भे स्मरे वा परगा| मिनी स्लरी || ५० || 





केन्द्रेश पापग्रह हां तो ( १) षष्ठ, नवम तथा अष्टम इन ती 
(२) अष्टम में अश्मेश हो तो (३ ) सप्तम में मज्जल तथा शनि हो 
हो तो उक्त योगों में पुरुष की स्त्री जारिणी होती है | 





चशड्चलस्त्री योग।--- 


नवाचिषा नीलरुचा समेते निरीक्षित नीरजदइनिश्ान्ते । 
नरस्य भाया चपला सरक्ता कव्यहझुयक्ता पवन तँ् हित ताच।|॥५१॥ 







सप्तम स्थान यदि मद्ल तथा शनि से युक्त वा दृष्ट हो त॑ गी मनुष्य को स्त्री चश्चलछ, 
( कमर ) भें चिन्ह युक्त एवं वात रोग से पीडित होती दे 








कुष्ठादि चिन्ह युक्त स्त्री योग:--- 





क्रूरो तड्ूृहिणी पच्या दुर । रः संयखत बर्च, | ५< | 


सप्तम स्थान ओर सप्तमेश एवं रुम्म ओर ह्म्रेश यादे ये चारों कर 
विकृत चिन्ह युक्त होती है। 











धण्दा ( नपुंसक ) स्त्री योग:--- 


दसयथा दत्यप्राधा। सात्थशन से मे त* | 









षष्ठ में तृतीयेश युक्त हो अथवा षष्ठ में शुक्र युक्त सप्तमेश दो तो मनुष्य की स्त्री प्रण्दा 





सुदार तथा कुदार योग: 





जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकों नर्निंशम्‌ ८४५. 


पा 5 भ्रेशे सबले सुदारसहितो मंत्रीक्षित मन्मथे 
. थामा शीलयुता मद महिरजे 5स्तेशांशपे पामरे । 
वार्के दारपतावधेक्षितयुत 5 घक्षौशके वास्तपे- 
5ब्ज 5घरेष्टयुत खलस्य भवने भागे कुदारों भवेत्‌ | ५५॥ 


तप्तसेश तथा स्त्रीकारक ग्रह यदि शुभ ग्रहों के अन्तराल में हो और शुभ युक्त दृष्ट हो तो (१) सप्तम में 
झुभ अह को राशि हो तो (२ ) गोपुरांश में स्वोच्च में स्ववरग में मृद्रंश में वा मिन्रवर्ग में शुक्र हो तो ( ३े ) शुभ 
राशि में तथा शुभांश में सप्तमेश तथा सप्तम कारक हो तो ( ४ ) अथवा दशमेश बली हो तो उक्त योगों में पुरुष 
उत्तम स्त्री से युक्त होता है। सप्तम स्थान यदि गुरु से दृष्ट हो ते। शीलवती स्त्री होती है। सप्तम में शनि हो' 
ओर सप्तमेश के नवांश का स्वामी पाप ग्रह हो तो ( ) पाप ग्रह को राशि मे वा पाप ग्रह के न॒वांश में सप्तमेश 
खूय हो और वह पाप युक्त दृष्ट हों तो (२) एवं पाषराशि में वा पापांश में सप्तमेश चन्द्रमा हो और वह पाप 
युक्त दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पल्त पुरुष कुदार ( कुत्सित स्त्री ) वाल्ग होता है। 














प्रचुम्ने सखले 5 थ वा स्तमयपे सोग्रे 5 थ जायेशगां- 
शेशे 5 घे किम दारपे 5 शुभखषड्भाग कुदारान्वित३ । 
कामेशे किम कारकाम्बरचरे नीचांशर्क सड़ते 
नीचाकाशरचरेयुत 5 मलखसद्रष्य्या विहीने तथा ॥ ५६॥। 


सप्तम में पाप ग्रह हो तो ( १ ) सप्तमेश यदि पाप युक्त हो तो ( २ ) सप्तमेश के नवांश का स्वामी यदि 
गप ग्रह द्वो तो (३ ) कर प्रप्ठ्यंश में सप्तमेश होतो उक्त योगों में कुत्सित स्त्री से युक्त होता है। नीचांश में 






एक विवाह योग;--- 





स्तीकारकाः पृष्करगास्रिकोणे केन्द्रे स्वभस्थो मदनाथनाथी । 
एको विवाहः पुरुहतपूज्ये सो्जे सुहद्भागगते तथेव ॥ ५७ ॥ 






जिकोण वा केन्द्र में सत्रीकारक ग्रह हो ओर स्वराशि में सप्तमेश तथा द्वितीयेश हों तो- उक्त योग में एक 
बिवाह होता है। मित्र के नवांद में बली गुरु ही तो भी एक विवाह होता हैं। 


है 3 कै 


एकाड़ना 5 नड़गती बुधेज्यों तदत्स्मरेशों रविरोहिताओ्ीी । 
कि स्वोच्चगे स्वीयगृहे बलिप्ठ दारोशि वा 5 थाशि कलत्रमेकम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सप्तम में बुध तथा गुरु हों तो (१) सप्तमेश यदि सूथ वा मज्ञड हो तो (३९) स्वोच्च राशि में वा 
ह न मु -५ 
'बराशि में बली सप्तमेश वा द्विंतीयेश हो तो उक्त यांगा म एक ख्। हॉतो है | 















केन्द्रे कोगे सुकृताः स्वास्तनाथो नीचे 5थास्ते ज्कुजेज्याकेमागें |. 
बेज्यक्ष 5सत 5 थ कुजादित्य भा८ ज्ेज्यापेकी मनुजस्थापयाम३ ।। ५९ ॥ 





८४६. .. ज्योतिस्तत्त्व 


केन्द्र तथा त्रिकोण में शुभ भ्रह हों और स्वनीच राशि में द्वितीयेश तथा सप्तमेश हों तो ( १ ) बुध, भोम 
गुरु तथा सूर्य इन चारों में से किसी एक का नवांश सप्तम में हो तो (२ ) सप्तम में गुरु की राशि हो तो 
(३ ) मज्जल वा सर्य के नवांश भे बुध तथा गुरु हो तो उक्त यांगा में मनुष्य का एक विवाह होत। है | 


मान्धान्त्योदययातो ज्ञाकोवकाविवाहः | 
कोणे 5 से झजकाव्यावेका स्ली विकला सा ॥ ६० ।। 


... घष्ठ व्यववा रुम्म में बुध तथा सूय हों तों एक विवाह होता हैं । त्रिकोण वा सप्तम में भोौम. तथा क्‍ 
शुक्त हों तो विकल देहवाली एक ज्री हांती है | 


द्विभाय योग: 


लेखापाले कलहभवने 5सते खले क्र्रयुक्ते 
स्वेशे 5 प्याहों पतिपरिवृों वीक्ष्यते सह्रिहज्जैः । 
नीचारिस्थो घुननिलयगे गहिंते वायगो 
रा खेटो वाच्छास्तमवनधवी इन्द्रभांशे 5थ पूज्ये ॥ ६१ ॥ 


० कक आकिक." 


प्राणोपेते निजनवलवे 5 थास्तप पाप्मराशों 
नीचक्षेस्थे बहुखलयते क्लीवराशों कलत्रे । 
. तललग्रांश किमपर्सहितालोंकिते कारकाख्ये 
निम्नरषाशे किप्रुत कुटिले 5स्ते मतों मन्दगे वा | ६२। 





लग्नास्तेशों वषषि मदने व्यस्तगी खस्व॒भस्थों 
यद्वा 5 स्तस्पेरघदिविचरेवा 5 थेपे 5 रो सपापे । 
द्यूते 5 थाराबुदयगिरिपे बोदये 5सते वधेशे हि 
कि होरायां समुदयपती पुड्डलः स्याद्‌ द्विभाय्ये 















अष्टम में लम्नेश हो, सप्तम में पाप ग्रह हो ओर द्वितीयेश पाप युक्त हो तो ( १ ) नीच राशि वा शत्रु राशि 
. में. सप्तमेश हो ओर वह शुभ दृष्ट हो एवं सप्तम में पाप अह हो तो ( २) छाभ में दो ग्रह हों तो ( ३ ) द्विस्वभाव 

राशि में वा द्विस्वभाव राशि के नवांश में शुक्र तथा सप्तमेश हो तो (४ ) स्वनवांश में बली गुरु हो तो ( ५ ) पाप 
राशे में वा नीच राशे राशि में सप्तमेश हो ओर वह बहुत पाप ग्रहों से युक्त हो एवं सप्तम में नपुंसक ग्रहों की 
राशि हो अथवा नपुंसक ग्रहों का लम्म में नवांश हो तो (६ ) नीश राशि में तथा नीचांश में र्लीकारक ग्रह हों भौर 
. वह पाप अह से युक्त तथा दृष्ट हो तो (७ ) सप्तम में मोम ओर अष्टम में शनि हो तो (८ ) हुम्म वा सप्तम में 
लग्मेश तथा सप्तमेश हो अथवा सप्तम म ल्ग्ेश आर छम्म म॑ सप्तमे है| हो अथवा लप्म में लम्म मे लग्मेश १8 र॒ सप्तम 
में सप्तमेश हो तो ( ९ ) सप्तम में बहुत पाप ग्रह हों तो ( १० ) षष्ठ में द्वितीयेश हो और सप्तम स्थान पाप युक्त 
हो ता( ११) षष्ठ में लमेश हो तो (१२) हूप्म में वा सप्तम में अष्टमेश हो तो (१३ ) छठ्म में ल्म्ेश हो तो 
उक्त योगों में उत्पन, पुरुष दो ख्नीवाला होता है | 











जायाभावतिन्तनप्रकरणभेकोनर्निशम ट ८४७ 
कलत्र त्रय योग:-- 
स्वस्थः पापावभवाधिभ्वना नेक्षिते! कि कलत्र 
ऋ्रें: खेटमेनसिजधवावीक्षितर्वोग्रयुक्ताः | 
देहास्ताथों! स्मरसदनपे मृढनीचारिगे वा 
कामे चन्द्रादशनसि लये लग्मपे मार आरे ॥ ६४॥ 


वारो ध्वजे 5 नज्ञपतों सपापे पोष्पे प्रभूतैदेर्तियेते वा। 
स्व 5स्ते युत 5 घेः अ्रचुरेस्तर्दाशे संदृष्ट उग्रेण जन ख्रिभायें।॥ ६५॥ 
घनमें बहुत पापग्रह हों ओर वे ।द्वितीयेश से दृष्ट न हों तो (१ ) सप्तम में बहुत पाप हों और वे सप्तमेश 
से दृष्ट न हों तो (२) लम्म, सप्तम तथा घन ये तीन स्थान पाप युक्त हों एवं अस्तगत नीच राशि में वा शत्रु 
राशि में सप्तमेश हो तो ( ३ ) चद्रमा से सप्तम में शुक्र हो ओर छम्न से अष्टम में लप्मेश हो एवं रुप्तम में मछुछ 
हो तो (४ ) षष्ठ में केतु, सप्तमेश पाप युक्त आर घन में बहुत पाप हों तों (५) घन तथा सप्तम में बहुत 
पाप हों एवं द्वितीयेश तथा सप्तमेश पाप दृष्ट हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष तीन ज्रीवाला होता है । 


बहु स्त्री योग:ः--- 


ग्लेज्ञिज्याच्छे! सबंखेटेख्रिमिवों द्वाभ्यां युक्ते वेकखेटेन कामे | 
तरेष्ट वा तद्वह तहणे वा बहचः पत्न्यों मानवानां भवेयु॥ ॥ ६६ ॥ 


सप्तम में चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्र ये चारों हों वा उक्त ग्रहों के मध्य में तीन ग्रह हों वा दो ग्रह हो 
वा एक ग्रह हों अथवा सप्तम स्थान उक्त ग्रहाँ से दृ४ हो अथवा सप्तम में उक्त ग्रहों की राशि हो वा वर्ग हों तो 
उक्त योगों में मनुष्यों की बहुत स्त्रियां होती ६ | 


बाहो स्वान्त्यपती अमच्यंगुरुणा दृष्टो दयेशेन वा- 
5थास्तेशात्सहजे विधों बलयुते खे ज्वे 5 ड्रपाद्मास्तपे | 
बक्राच्चादिकहेतुभित्रहुगुणे कि प्राकूकुजस्थे 5थ वा 
वानेश मदने 5स्तपे भ्रुवनभे तन्नायके वा55यपे || ६७॥ 


केन्द्रे 5 थास्तमयायपी बलयुतो कोणस्थितों तो युतो 
के वा 5 न्‍्योन्यसमी क्षितों किप्तु कबों सोज्ें कलत्रे ततः । 
कोणे कण्टकभ वधृमवनपे सन्मित्रवगोच्चगे 
व्यापारेशयुतेश्षित यदि बहुख्लीकः पुमाज्ञायते ॥ ६८॥ 


सहज में द्वितीयेश तथा व्ययेश हों ओर वे गुरु से वा भाग्येश से दृष्ट हो तो (१) सप्तमेश से तृतीय में 
ब॒ली चन्द्रमा हो अथवा लग्नेश से दशम में बी बुध हों तो (२ ) सप्तमेश यदि वक्रगति में स्वोच्चतशि में वा 
स्वमलत्रिकोण राशि में हो तथा बहुत गुणों से युक्त अथवा हम में हो तो (३ ) सप्तम में नवमेश ओर चतुर्थ में 
सप्तमेश हो एवं केन्द्र में उक्त स्थानों के स्वामी हों वा छामेश हो तो (४ ) त्रिकोण में बली सप्तमेश तथा छामेक्ष 





८४८ जथातिस्तच्चे 


हां अथवा वे दोनों एकस्थान में हो अथवा बे दोनों परस्पर देखते हों तों (५ ) सप्तम में बली शुक्र हो तो ( ६ ) 
त्रिकोण वा केन्द्र में सप्तमेश हो ओर वह शुभवर्ग वा मित्र वर्ग में हो वा स्वोच्च में हो एवं दशमेश से युक्त वा 
दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहत स्त्री वाला होता है। 


नारावणाधीशतद इृमागपो छायेयसम्बन्धयतों यतेक्षिता । 
आतड्डपेनाथ विलग्नचन्द्रतः कामे 5 ब्जकाव्येक्षितसंयुत तयो। ॥ ६९ ॥ 


राशा अण तत्र सतत वबिशपतर अशुतकालालजलाचनासुत । 


सह्टीक्षिते 5 स्ते परमोच्चगे 5 स्तपे किमुच्चगे 5 च्छे 5 थ तरोन्विते 5 स्तंपे ॥ ७० ॥ 





ह्विमृत्तिराशों भृगुजे तु तड़्पे स्वोचे 5 थ सोरे स्मरपे सपामरे । 
वास्ते 5 रिवित्तोद्यपेः सकल्मपेः कि शक्तिमन्तों भविधू युतो तथा ॥ ७१॥ 


दशंमश तथा दशमेश के नवांशिश का यदि शनि से सम्बन्ध हो और षष्ठेश से युक्त तथा दृष्ट हो तों ( १) 
ल्म वा चन्द्रमा से जो सप्तम स्थान दो यदि वह चन्द्रमा तथा शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो अथवा उक्त सप्तम स्थान में 
चन्द्र वा शुक्र की राशि वा बर्ग हो अथवा र्बशेषतः उस में शुक्र हो तो उक्त योगों में मनुष्य बहुत स्त्रियों से 


(२ ) सप्तमेश बी हो, द्विस्वभाव राई ऊँ झुक्र हों और उस की राशि का स्वामी यदि स्वोच्च में होतो (३) 
सप्तमेश शनि हों ओर वह पाप युक्त हो तो (४) सप्तम मे षष्ठेश, धनेश तथा लछ्मेश हों ओर बे पाप 
युक्त हों तो (५ ) एक ही स्थान में बली शुक्र चन्द्र हों तो उक्त योगों में उत्पन पुरुष बहुत स्त्रियों से 





को 


नभश्वर सतुद्गम घनद्गत घनाधिपे । 


स्वतुद्गराशिमाश्रिते 5 थ वा प्रभूतदारभाकू ॥ ७२ ॥| 
हि में हम्मेश हो तो उक्त योग में बहुत स्त्रियों से 











युक्त होता है। 
दश स्त्री योगः--- 






पदशि मानकतन दशाड्रनासमन्वित) ॥ ७३ 


द्वितीयेश हो एवं रुप्तम में दशभश हो तो मनुष्य दश स्त्रियों से युक्त होता है। 





गोपुरांश भे सप्त 


शत स्त्रो योग: 





जामित्रवर्ग शशिजः शशाहूः सितेक्षितो 5ऋ्रदशा युतो वा 


कु 


सास्ताधिप 5 ड्राधिपतों किमस्त ज्ञे सॉम्यदृश शतमदड्भनानाम्‌ ॥ ७४ || 


सप्तम स्थान के सप्तवर्ग में बुध तथा चन्द्रमा हो ओर वे शुक्र से दृष्ट हो वा शुभ दृष्ट हो तो ( १) छ्मेश 
यदि सप्तमेश से युक्त हो तो ( २ ) सप्तम में बुध हो ओर बह शुभ दृष्ठ हो तो सो स््रीवाला होता है । 





जायामावचिन्तनप्रकरणमेकोनरत्रिंशम ८४९. 
शत, द्विशत तथा त्रिशत स्री योग |--- 


जायेशरस युतलवेशयुदांश नाथे 
पागातांशक्पुख सशुभे सर्वीर्य्य | 

जातः शत्ततेणनयनासहितः स्वपस्य 
भशस्य पश्ठि लब॒प यदि गापरांश ॥ ७५ ॥ 

महंश ऊज्जेसहिते डिशती वर्धूनां 
तत्कारकथलवपस्प्रपस्थभागेट्‌ | 

केरद्रस्थितों मृुदुलव यदि गापुरांशे 

. तजपनेणां कलचुशां जिशवी निरुक्ता ॥ ७६ ॥ 


सप्मेश के नवांश का स्थामी जिस राशि के नत्रांग में हो उस का स्वामी पारावतांश दि. में हो. और .बली 
हो ओर एवं शुभ ग्रह से युक्त हो तो मनुष्य सो स्त्रियों से युक्त होता 8 | द्वितायेश का राश का स्वामी जिस 
राशि के घष्ठअंश भें हो उस का स्वामी यदि गोपुरांश में हो तथा सइंश में हा एच बलवान हो तो दो सौ 
जिया से युक्त हता ह | स्त्राकारक ग्रह के नवांश का स्वा्सी जिस राशि में हो :उस- के. सस्‍्वार्मी के नवांश का 
स्वामी यदि केन्द्र में हो, गोपुरांश में हो तथा मृदुष्व्यश् में हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुषों की तीन सो स्त्रियां होती हैं। 


प्रकारान्तर से स्लीसझ्या पारिज्ञान: 


ऋमे सखेटे कवियुक्तखचरें! कलत्रसंख्यां कथय/नत काविदाः । 

नुड़स्थखेटे गणना न यापितां भयुक्तखेटरुत मारपे 5 च्छभ ॥। ७७॥ . : - 
व 5 च्छाह्यसंख्या किप्रु काव्यकामपयुक्वेट्संख्या गदितेह योषिताम । 
कन्दपपालो यतम नवांशक नाय्यरतु तावत्य उतास्तदाशिनाम ।। ७८ ॥ 
'वियच्चराणां मितितुल्ययाषितः खशक्षितः स्वास्तगता विहृद्भमा३। 

ये ते रवसंख्याप्रमिताबलाकरोस्तत्र स्थिताओ्रेअबलाः कुजान्दिता। ॥॥ ७९॥ 
तुग्ड्रकाष्ठारससम्पिताः ऋपायोषाप्रदाः स्युविबुत्रों बदेंदिति । 

निजशरृष्टासु कुलीरतावुरितुलामु राश्षेः प्रमितः समा! खियः ॥| ८० ॥ 


यदि सप्तम में ग्रह हो तो शुक्र के साथ जितने अन्यग्रह हों पाण्डितजन उतनी स्त्रियां कहते हैं। सप्तम मे 
उच्चराशिगत ग्रह हो तो स्त्रियाँ की गणना नहीं होती 8 अर्थात्‌ बहुत ज्लिया होती ४ | अथवा शुक्र युक्त ग्रहों से 
जियो की संख्या फहे | अथवा घन भें शुक्र राशि (२। ७ ) गत सप्तमेश होतों भी झ्॒क्र युक्त ग्रहों . के, समान 
जियों की संख्या कहे | अथवा शुक्र ओर सप्तमेश के साथ जितने ग्रह हों उनकी सख्या के समान सितरियां कहे | 
सप्तमेश जितनी संख्या के नवांश भे हो उतनी ह्लियां होती हैं | अथवा सप्तम भाव को जिती ग्रह देखते है 
उनकी संख्वा के समान स्त्रियां होती हैं | घन में तथा सप्तम में अपने अपने स्वामियों से जितने ग्रह दृष्ट हों वे 
अपनी अपनी संख्या के समान स्त्रियों को करते हैं । घन वा सप्तम में बली मद्भछ-हों तो सात, चन्द्रमा हा त॑ द 
ज्यों,,,.१ ०७... । 





हल ज्योतिश्तच्वे 


ओर सूय ही तो छः खरा की कहता है | सप्तम में अपने सवा; | के वृष या तुला राशि होतो उक्त रा शि 
यों की संख्या के समान स्त्रियां हंती हूं | 
यावन्तों 5 म्बरपान्था: पञ्च॒त्वालयगाः स्युः । 
48 द ही ख्ये हि 
तावन्त: काथतव्या उद्गाह्ठा ३१४ | ८९ || 


जन्म लग्म से अष्टम में जितने ग्रह हों उनकी संख्या के समान पण्डितजनोंने पुरुष के विवाह कहने चाहिए 





कलजच्युति योग: 
कान्ताभाव कि तदाश 5 घखटसब्ष्टाहय वारनाचक्षयात । 
पापान्तःस्थे पद्धुलासावलुप प्रोक्ता तज्लश्चः स्रंच्युतिग्रानवानाम ॥ ८२ ॥ 


सप्तमस्थान अथवा सप्तमेश यदि पापग्रह से दइृष्ट युक्त हो, शत्रु वा नीचराशे में हो, पापान्तराल भ॑ हो 
तथा अस्तगत हो तो पाण्डितजनोने मनुष्यों को स्त्री की च्युति ( त्याग ) कहे । 


लोकापवाद के भय से ख्रीत्याग ये. ग:-- 
विधुन्तुदप्रभासुतों पुरालय समाश्रितों । 
जना जनापवादतस्त्यजत्सुवासनां तदा ॥॥ <२३ ॥। 


हक कर 


लग्म में राहु तथा शनि हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष लोकापवाद के भय से अपनी स्त्री को 
त्याग देता है | 


स्री के दारीर में पिशाच पीडा का योग;--- 
 पड़गुपातपताकारान्यतमे प्रेयसीगृहे । 
गोक्ता पिशाचजा पाीडा पड़जाक्षाकिलेवरे ॥ ८४७ ॥ 


सप्तम में शाने, राहु, केतु तथा भोम इन चारों के मध्य में कोई भी एक ग्रह हो तो स्त्री के शरीर में पिशाच 


/2 ५ 


भूत, प्रेत, डाकिनी वा चुडेल प्रभ्नति की ) पीडा होती है ! 
जायारिष्ट योग! 
आर मार धण्ण्यस्याश दाराधाश पात्र प्राप्त | 


९५ आर 


दारारध धाररुक्त साथां जायब काम 5 क | <५॥ 





उतर से झुक नवाश गत मज्ञठछ हो ओर पंचम में सप्तमेश हो तो स्त्री को कष्ट कहना चाहिए | एवं सप्तम 


पथ हो तो धनवती स्त्री होती 
रोग पीडित स्त्री योग:- 


अनड् न भावना 





वके खभ खतुद्भधम बना । 





2 


. 
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अष्टम व्यय वा षष्ठ में स्वराशि तथा स्वोच्च राशि को छोडक्र अन्यराश गत सप्तमेश ही तो उक्त याग 
म॑ उत्पन्न पुरुष की स्त्रा ननत्य रोग से पीडित हाती हूँ | होता हे | 


गोचर से स्त्री कष्ट योग -- 
लग्न सुदज्ञ! ललता गदाता 5सतासतजां ज्ञार्भगों किमड्ः । 


नाोतासयात्ता 55 थुात्र दपकश स्रा आावना रागयुता नरस्य | ८७॥ 





वा मजझ्ुल की राशि में शॉन तथा मद्छल 


लझ्म में केतु बुध हो तो स्त्री रोग से पीडित होती है | बु 
ती हैं| अष्टम में सप्तमेश हो तो स्री कोच वाली तथा 


अथवा वे दोनों मम में है| तो स्त्री नासिका रोग से पीडित होती 
रोग युक्त होंती है | 


४2॥ 
है 
ह्‌ 


गोचर से ह्ली कष्ट योग:--- 
यज्/ढ समर जन्माने यस्य तस्मिन्विलोमगत्या यदि गोचरेण । 
आयाते कालः किए लाहताडस्तदाउड्गना कश् प्रुपीते तस्थ ॥| ८८ ॥ 
पुरुष के जन्म समय में जन्म रम्न से सप्तम में जो राशि हो उस में गोचर से जब वक्री शनि वा बढक्ी 
मजड़ल आचबे तब उस मनुष्य की स्त्री कष्ट को ग्राप्त होती है | 
जना पनेडस्ते क्रियकरकेर्सिहकुरक्गषकादण्डसरीसपेषु । 
तास्मन्यमो वा कुंटिलस्तमो वा विशेद्यदा नो गृहिर्णासुर्ख स्यात्‌ ॥ ८९ ॥| 
पुरुष के जन्म समय में जन्म लम्म से द्वितीय तथा सप्तम में मेष, कक, सिंह, मकर, धनु तथा वृश्चिक इन 


राशियों के मध्य में कोई भी राशि हों आर उस में जब गोचर से शनि, मछूल वा राहु आवे तब स्त्री को कष्ट 





बहवो5पथा यदा स्वेषर्ते रमणी रोगपीडिता | 
यप्मिन्वर्ष सजा दृष्टिस्तथ ख्लरीकष्ट मुच्यत ।। ९० ॥ 


जन्म लग्म से द्वितीय तथा सप्तम में जो राकि हो उन में गोचर से जब बहुत पाप ग्रह आवें तब स्त्री रोग 
से पीडित होती है | लग्मादि द्वादश भावों में जों भाव भोम दृष्ट हो उन के समान वर में स्री कष्ट कहा है | 
जम्पत्योर्जनिपोर पवारि मतो भाय।थेभे गोचरे 
दृश्य दुरितेः किमथेमदयोनोथों खेलॉकिफों । 
युक्तो वास्तधनेशतो झुनधने पहुन्वितालोऊकिते .. 
योगेरे भिरुदीरिं): ग्रचुरकैः पुंयोषितोमारकः ॥ ९१ ॥ 
तथा स्त्री के जन्म ल्झ से तथा जन्मचन्द्र राशि से सप्तम तथा द्वितीय में जो राशि हों वे गोचर में 
जत्र पाप ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हों अथबा उन दानों के द्वितीय तथा सप्त स्थन के स्वामी यादि पाप ग्रहों से दृष्ट 
युक्त हों अथवा सप्तमेश से तथा घनेश से जो राशि सप्तन तथ! द्वितीय में हों यदि वे पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट 
योगों में बहुत योग जब गोचर प्रभृति से आर्वे तब पुरुष तथा. स्त्री का मारक होता हे | 








“6५२ ज्योतिस्तत्वे 


स्रीजन्य दुःख योगर:--- 
खो कुट म्वास्तगता वियागजव्यथाकर' 
यदा नरस्ताव्शय गिमसम्भत्र; कर 








यदि जन्म समय में द्वितीय तथा सप्तम भें दा पापग्रह हा तो वे स्त्री वियोग जन पीडा को करते हैं | जन्न 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष यदि स्त्री से युक्त हो तो घन तथा युक्त होकर जावबित रहे 


ही स्त्रीविपत्यादि योगः-- 
बामाया विपदास्फुजि द्विपृपयो योंगिड्थ देहोत्थपे 
मारे दारपतों सपामरखगे काव्येअ्बले योपितः । 
नाशों गभनिमित्ततों निगदितोड्च्छे क्र खेटान्तरे 
नारा नाशमपाते तुद्पततनादव वदसुबुधा। || ९३ । 


जिसझ्ले जन्म में क्रिसी एकस्थान में शुक्र आर षरष्ठेश का थोंग हो तो उसको 'सत्री की विपत्ति होती 


है | सप्त4 में उख्चमेश, सतमेश पाप युक्त और शुक्र निर्छ हो तो गर्भ के कारण स्री के मरण को कहे। 


_पापान्तराढ में जुक्र हो तो उच्चस्थान से गिरकर स्त्री की मृत्यु होती है । इस प्रकार पाग्डतजन कहते हैं । 





चुप: रूकसजर- 





दार हनता तथा स्त्री का अग्ने दाह योग! --- 
दोपानाथे द्वादशे दारहन्ता । 


देत्याप्रात्ये सुन्दरीमन्दिरस्थे दोष ना 
कालाम्भ: स्थ्रे.काव्यत:ः कल्मपाखूवंधौच्यों वामावन्हिदाहो बुधन्द्रे: ॥ ९४ ॥ 


जिस के जन्म समय में सप्तम में शक्र और व्यय में चन्द्रमा हों तो वह मनुष्य दारहन्ता अर्थात स्त्री 
मारनेत्राला हेता है | याद शुक्र से अश्म तथा चतुथ्थ में पापग्रह है का अगिदाह बहना चाहिए । 












अग्निदाह थे तथा पाश (फांसी ) से स्त्री मरण योग!--- 
एनीक्षितेडाग्रिदाइतः स्रीमर्ण खलान्तरे । 
फउज्ञनान्त कथयान्त पाशतः ॥ ९५ ॥। 














पाप युक शुक्र यदि शुभग्रहों से अदृष्ट हो तो आम्रदाह ञत्री का मरण होता है | एवं पापान्तराढ 
3 न आ भें | क्‍ | क्तरद् गे प / प्‌ ५ गे ५ से ले के र्‌ 
में शुक्र हो आर वह अश्म वा चत॒ुथ में हो एब शुभ युक्त दृष्ट न हो तो पराश (फांसी ) से स्रा के मरण 
को कहते हैं | | क्‍ 





उद्धन्चन # तथा विभ्रमन्नण से स्री मृत्पु योग: 


4 की 0७] 


कन्दर्पपे पाशफारत्रिभागग उद्वन्धना 
नाच [सतंडब्ज5म्बु(व साहमन्द 





झुक १ सु स््रृ । मेँ चन्द्रमा औओ ४ ' सप्तमे ॥ क्‍ | दे ४ क्े हू ४ ० है श्र | पे | | | ३ क्र पे क्तः “ ह ः शक तर । 
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:उदर प्रभ्नति योग से सत्रीमरण योंग)--- 


साब्जे कुजेडस्ते सदुगामिदृष्ट रामाम्ति३ स्थादुद्रामयेन । 
तत्रागुपहमा: कोमदायताञन्ता सगादइशा वा पशुडाकना मे ॥ 5७ ॥। 


सप्तम मे चन्द्र यक्त मद्भधछ हो ॥३र वह हष्ठ हों तो उदर रोग से स्त्री को मृत्यु होती है | सप्तम 
में राहु तथा शनि हों तो कृमिरोग जछ, पशु वा डाकिनी से स्त्री को मझत्यु होती हू । 


र्री नाश योग:--- 





सवनितासबितादनुगोड स्तगः सशफरेनजानवनिताहरः । 
समाठिनों मदपो मदगस्तथा मदनगा मलिना इचयबलाकरा. ॥ ९८ ॥ 





लप्म में कन्या राशि गत सूर्य हो और सप्तम में मीन राशिगत शाने हो तो स्त्री का नाश करता है | सप्तम 
आप ३... भ के के द ० 5. बाप बा 8५... धो, 
में पापयुक्त सप्तमेश ह्वो तो भी स्त्री का नाश करता है। एवं सप्तम में बहुत पापग्रह € तो द। स्त्री को करते हैं 


सादिमन्द्रुघिरोडस्तपोडथ वा क्रूरपट्ठिलबग! कलत्रह्य । 
राज्यगो 5 म्बरमाणेस्तिथिप्रगीब्य|विगों यदि वधुनिनाशकृत्‌ ॥९९ ॥ 


सप्तमेश यदि र'हु, शनि वा मज्जल से युक्त हो अथवा क्रषण्थश में हो तो स्त्री का नाश करता है | एवं 
दशम में सूम ओर षष्ठ में चन्द्रमा हो तो भी र्ली का नाश करता है । 


झर सवितरि ग्रथमे5थ परे 
नीचग्रहे हरिजपे निज्ननीचगे वा। 
नीच जले भृगुजनो किप्तु राज्पि 5 थो 
निद्रागतः सदितरो ढुरितादिताडस्ते || १०० ॥ 
बेलाभवे युवति वेश्मिनि नेत॒पागो 
यद्दा प्रकाशक इने मदनालये वा । 
शुक्रात्स्मर सदरिते रुधिरैष्थ गोरे 
निम्न मदे 5थ मतिमी मठ ने 5स्तगे वा ॥ १०१॥ 
खले 5 तिनीचे दिवि वक्रवेचरान्त्रिते प्रदष्ट दहने न वो क्षण ।.. 
सश्े दने वा सप्तिते 5 लिभे स्मरे 5 थायु!प्रनन्वेश्वरयो: स्मरखयो; ॥| १०२ ॥ 
 किमस्तपे मृढसपत्ननीचगे क्रूरॉक्षते वा त्रिकगे च दुब्ेले । 
वा 5 स्‍्त 5 घच्शत्य उताकवित्कुजजीबांश के 5 रते सख॒ल 5 बलालय: ।। १०३ ॥। 


सोरे 





सप्तम में शनि ओर हम में यूर्य हो तो ( १ ) रमम में नीच राशि गत ग्रह हों ओर नीच राशि में ल्मेश 
भी हो तो ( २) सुख में नीच राशि गत शुक्र वा नीच राशि गत चन्द्रमा हो तो ( ३ ) सप्तम मे निद्रावस्था गत 
पाप भ्रह् हो और वह पापक्र,न्‍्त द्वो तो ( ४ ) सप्तम में नेत्रपाण अवस्था गत मर्ज हो तो (५) सप्तम में 


८५ ४ ज्योतिस्तत्त्व 


कर "५ 


हो तो ( ८ ) सप्तम में मीन राशि गत शाने हो 

गति ग्रह्न ले युक्त हो एव पाप दृश्ट हो ता ( १० ) 
राशि गत शुक्र हो तो (१२ ) सप्तम में अश्मेश तथा पश्चमेश हो। तो ( १३ ) आअस्तगत शत्रु राशि गत वा नीच 
राशि गत सप्तमेश यदि पाप दृष्ट हो तो ( १४ ) जिक मे दुघल सप्तमेंश हा तो ( १५ ) सप्तमस्थान यदि पाप ह४ 


१ ७९ ५... 3 हि 


यक्त हो तो ( १६ ) सप्तम भे यू, बुध, भा वा गुरु का नव्राश हो आर बह पाप युक्त हो तो उक्त योगा स 
९ 


उत्पन्न पुरुष को स््री की झत्यु होती हें | 


प्रकादवस्था गत यू हो तो ( ६ ) शुक्र से सप्तम में पाप युक्त मज्जल हो तो ( ७ ) सप्तम में मकर राशि गत शुरु 
ते | परम नीच गत पाप ग्रह हो और वह वक्र 


सप्तम में बष राशि गत बुध हो तो (११ ) सप्तम में वृश्चिक 


/ 2 अं 





। 
ल्‍ | ९०४ ॥। 
अष्टम वा सप्तम में छामेश हो तो ( १ ) अश्स में शनि, सप्तम में राहु ओर घषष्ठ में भोम हो तो स्त्री 
जीबित न रहें | द्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा हो ओर वह शानि तथा संगल से दृष्ट हो अथवा सप्तम में शुक्र द्वो 


2 


आर वह सू4 स दृष्ध वा युक्त हा ता ज्ञा का झखत्य हँतिा हू | 
स्त्रियों की मृत्यु ८ख्या का परिज्ञान:--- 

वागीवामावेश्मनाथों सितेन युक्त 

तो यावा+!पापखेटेरुपेतों वाच्यः 





टृःस्थों बग्येधामस्थितों वा । 
ख्राणा तावतानां वियोग: ॥ १०५ ॥ 


ह डे ब 





हित किक ५ कक 


त्रिक वा तृतीय मे द्वितीयेश तथा सप्तमेश हों और शुक्र से युक्त होकर जितने पाप ग्रहों से युक्त हो उतनी 


कु 


स्त्रियों का वियोग ( शोक ) होता है। 


यावस्त अकाशचरा विवीय्या दुस्थानपा, पोष्पप तीश युक्ताः | 
तत्तुल्यसंख्याककलत्रद्मानिवाच्या न मव्येः सहितेक्षिताओ्ेत्‌ ॥ १०६ ॥। 


है 


जितने नि त्रिकेश यदि द्वितीयेश तथा सप्तमेश से युक्त हो ओर व ज्रुभ युक्त दृष्ट न हों तो उनकी 
संख्या के समान स्त्रियों की हानि कहनी चाहिए | 





स्नी के मृत्यु दिनादि का परिज्ञान:-- 


अस्त कुज 5 हो गोरे नागदशनास्सतिस्ततीय 5 छवि विवाहतः ख्ियः | 
दिशन्तग दयगुरा तदाश्वर द्त 5 केवष किम गाकुवत्सर | १०७ ॥ 
.. निम्नप्रहे 3स्ते 5 रिहये श्रगो ध्ृतित्र्ष सुराब्दे व्ययपे परदे 5 स्तपे । 
सता युसदभूशराद स्प क्षय 5 हुशं सनाच 5 अयुगाब्दक ख्रिया। ॥ १०८ ॥। 
मातमंदशः सुकावे; कलाभ चद्राचरणारुगजेन वाक्ष्यते । 


तथा 5थादिशन्तविलग्रनायकदशासु वा अक्तिषु योषितों 5 त्थयः ॥ १०९॥ 








जायाभावचिन्तन प्रकरणमेकोनत्रिंशम्‌ ८५५ 


सप्तम में मंगल और धन में राहु हो तो विवाह से तीसरे दिन सर्प के काटने से स्त्री की मृत्यु होती है । 
अष्टम में शुक्र ओर सप्तम में अष्टमेश हो तो १२ वें ब ९ वें वष में सत्रो का मरण होता हैं। सप्तम में 
नीच राशि गत ग्रह हो षष्ठ वा अष्टम में शुक्र हो तो १८ वें वर में वा ३३ वें वर्ष में क्री का मरण होता हैं । 
सप्तम मे व्ययेश ओर अष्टम में सप्तमेश हों तो १९ वें वर्ष में स्री का मरण होता है 


हूं | अष्टम में द्वितीयेश 
आर नीच राशि में लग्नेश हो तों ४० वें वध में श्री की मृत्यु होती है। सप्तमेश, शुक्र तथा सप्तमस्थाम 


यदि ये तीनों गोचर भें शनि से दृष्ट हों एवं द्वितीयेश, अष्टमेश वा ल्मेश की दशा वा अन्तर्दशाओं में लञ्ली की 
मृत्यु होती है | 


23 ः्षि 


गोचर से स्री मरण समय परिज्ञान!--- 
देहे दुनेशस्फुटतो विशोधिते राशिज्रिकोगे चरतीरद्रवानते । 
ख्रिया म्तिः स्थात्तनुतो 5 स्तपस्फुट संशोधिते भे घिषगे तथा भवेत्‌ || ११० ॥ 


सप्तमेश के स्पष्ट राध्यादि में स्पष्ट लग्म के राश्यादि को झोधन करे तत्र जो राशि शेष बचे उस में वा उस 
से जिकोण (५।९) राशि में गोचर से जब्र गुरु आवे तत्र स्त्री की मृत्यु होती है। अथवा हम के स्पष्टराश्यादि 
में सप्तमेश स्पष्टराश्यादि को झशोघन करे तत्र जो राशि शेष बचे उस में 

गोचर से जब गुरु आवे तब स्त्री की मृत्यु होती है । 


4 पर 


में वा उस से नत्रिकोण (५।१) राशि में 


कामेशकारकखगो शुभकारकी चे- 
द्रीय्याधिके मदनभे न खलेल्षिताव्ये 
पत्या सहात्यय पपेत्यवला मनोजा- 
द्ाम्येशपाक्समये क्िसु साश्टर्ग ॥ १११॥ 
अत्यल्पा रेखिका यद्भे तत्र चेच्चरतानजे | 


तदंशोपगते गोरे विन्देतान्द नितम्बिनी || ११२ । 





सप्मेश तथा सप्तम कारक ये दोनों शुभ कारक हाँ, सप्तम स्थान बली हो और बह पाप इृष्ट युक्त न हो 
तो पति के साथ स्त्री मृत्यु को पाती हैँ । अथवा सप्तमस्थान से जो अश्टमस्थान हो अथात्‌ द्विवीयस्थान उस के 
स्वामी की दशा के समय में स्त्री की मृत्यु होती है। अथवा झुक्राष्टफ वर्ग में जिस राशि में सत्र से अब्प रेखा 
हों उस में गाचर से जब शनि आबे और उसी राशि के नवांश में गोचर से जब गुष आबे तब स्त्री झत्यु 
को प्राप्त होती है | क्‍ 





विवाह समय परिज्ञान: 


सद्राशिस्थे कान्तपे स्वक्षतुज्ञे काव्ये वर्ष पत्चमे बाहूतुब्ये॥.. 
उद्बाहः स्थाद भास्करे 5 स्ते स्मरेश साच्छे वर्ष सप्तम वेशवर्ष ॥ ११३॥ 


शुभ ग्रह को राशि में सप्मेश और स्वराशे वा स्वोच्च राशि में झुक्र हो तो ५ वें वष में बा ९ वें ब्षे 
में वे वध में था ११ वें व में विवाह 


में विवाह होता है | सप्तम में सूय ओर सप्तमेश यदि झुक से युक्त शे तो ७ 








भास्वत्तुल्ये नन्‍्दभूसम्मिते 5 बे प्राप्तीश्ष 5 थ॑ पोष्यपे ग्राति 


अब्दे रामक्षोणितुल्ये 5 ड्रपे खे प्राप्त स्वशे 5 क्षन्दुवव विवाह। ॥ ११५॥ 








लाभ में सप्तमेश और घन में शुक्र हो तो १० वें वर्ष में वा १६ वें वर्ष में विवाह होता है। सप्तम में 
लग्मेश और रुप में शुक्र हो तो ११ व वर्ष भें विवाह होता है | केन्द्र में शक्कर ही और उससे सप्तम में शनि 
हो तो १२ वें वर्ष वा १९ वें व में विवाह होता है। धनमें छामेश और छाम में धनेश द्वो तो १३ वें वर्ष 
में विवाह होता है| दशम में ल्मश ओर हछाम में धनेश हो ते १४ वें वर्ष न विवाह हाता दे । 


केन्द्रे कायाड्रेशपे पोडशाब्दे जानव्े5ब्जादसपुज्पे ततोडस्ते । 
छायापुत्े चेत्पुरागोनिनितेडब्दे परत्ये पाते पत्चव प्राक इ॒रेज्ये ॥ ११६॥ 
भूदोस्तुल्पे देवतुल्येडथ कागे कोश तत्पेनान्िते भू जुपारे । 
आक्ृत्यब्दे भोन्मिताब्दे मदांश मूर्तीशेडन्त्ये मारपे ज्यश्वित्र्ष || ११७ ॥ 
पड़िंशेब्दे 5 ज्रांशनाथे त्िकोर्ण प्राप्ते वर्ष तत्वतुस्ये लयांशे । 

मिजस्थ देहभागे 5 च्छपु के तखाब्दे वा अयम्रिवर्ष सहोत्ये ॥ ११८ ॥ 
दृत्याचाय्य दानगे दारनाथ तारातुल्ये खाग्नितुस्ये विवाहः । 
शुक्रादस्त शोतकेता ततो ज्ञ मारस्थाने मृत्युनाथ मतिस्थे || ११९॥ 
काष्ठातुस्य बत्सरे प्रागििव हों द्वार्विश 5 ब्द स्थाद द्वितायों विवाह: | 
वर्ष ग्रामाज्याशतुल्ये तृतोय उद्घाहः स्थात्वाक्तना एवमाहु; ॥| १२० ॥ 











जन्म हरुम्त भ जिस राशि का नवांश हां उस का स्वामों यदि केन्द्र में हो तो १६ वें बे में विवाह होता 
है | चन्द्रमा से सप्तम में शुक्र हो भर उस से सप्तन में शनि हो तो १८ वें वर्ष मे त्िवाह होता है | हु 
ओर पशञ्चम में गुक्त हो तो २१वें व4भ॑ वा ३३ वें बे में वित्वाह होता है | घन में शक्र ओर मडुछ य हि दि द्विप्षी । 
येश से युक्त हो तो २२वें वे में वा २७ वें वर्ज मे विवाह होता है। सप्तम में जिस राशि का नवांश हो उसमें ल्ग्मेश 
हो और व्यय भ सप्तमेंश हो तो २३ वें वष भ॑ वा २६ वे वर्ण में जिवाह होता है | छम्म भ॑ जिस राति का नवांश हो 
उसका स्वामी जिकोण में हो तो २९ वें वर्ष में विवाह होता है | अश्म में जित राशि का नवांश हो वह 
. सप्तम में हो और छप्म में जिस राशि का नव्रांश हो उस राश् में झुक हो तो २५ वें वर भें वा ३३ वें वर्ष अं 
विवाह हे ता है । तृतीय में झुक्क और नवमर्मे सप्तमेश हो तो २७ वें वर्ष में वा ३० वें वर्ष में ब्रिवाह होंता है। 
झुक्र से सप्तम में चन्द्रमा हो ओर उसने सप्तम भे बुच्च हो एबं पश्चम में अष्टमेश हो तो १० वें वर्ष में 
विवाह, २२ वें वध में द्वितीय विवाह ओर ३३ वें ब् में तृतीय विवाह होंता है| 


.  प्रकारान्तर से विवाह सम्रय परिशान;-- 


५: + थो 5 जादिराशी रहिपे-अवर्तते 


के) 4० 


कल्याणकालः कृतप्रोजिबन्धनात्पश्वादय्यु ज 









| न्नि ह जा तुद्र त्सर, से गास 


तदडू संख्योन्मित 





« खुी, 





जीयीभावचिन्तनप्रंकरणमेकोनर्त्रिश॑म ८५७ 


वांह होता है। अथवः 





संप्तमस्थान में जो भेधादि राशि हो उस की अड्ड संख्या के समान ब्ध में मनुष्यों का वि 


तंबन्ध से ८ वे पश्चात्‌ विवाह होता है ! 


कलेशकव्योबेलिनो 5 स्तर्भ तत्संख्याप्रमाब्देरुत ठद्युताब्देः । 


+ 7: पग्रोक्ता बिवाहों मचुजस्थ यद्वा तत्पाकमध्ये करपीडन खात्‌ ॥ १९१९॥ |. 
चन्द्रमा और शुक्र इन दानो के मंध्य में जो आधिक बर्ली हो उस से सप्तमें भे ज्ञो राशि हो उस राशि" । क्‍ 


_ख्या के समान वर्षा में विवाह होता है। अथवा चन्द्रमा और शुक्र से जो. सप्तम “स्थान हों उन दोनों मेंसजे। 
तशि हो उन का योग करे तब जो संख्या हो उस के तुल्य वर्षों में विवाह होता है। अथवा: चन्द्रमा और शुक्त की 


दा। के परिप्राक काल में विवाह होता -है | है 
शक .. कायकामायुरोशांशपूष कृत्वा 5 ब्धसहुणमू। - 
0७८ तत्संख्येप्रमिते वर्ष विवाहों जायते 5 ड्रिन)॥ १२३ ॥| 


ह लञ्म, रुप्:म तथा अष्टम इन तीनों भावों के स्वाटोयों को नवांश संख्यां को ४ से -गुणकर जो शुणन “फल 
दो उस के तुल्य वर्ष में मनुष्य का विवाह होता है।... हक 


विधाय वामाम्बरभावयोग संख्या 5 स्ति या तत्प्मवत्सरेवां 
यस्यां समायां -घिषणस्य दृष्टिस्तस्पां विवाह कथितो नरस्य॥ १२४ || 


... सप्तम ओर दगभ भाव के स्पष्ट रक््यादि का योग करे तब जो संख्या हो एस के समान पर्षों में विवाह होता है 
अथवा जिस भाव पर ब्रहस्पत की दृष्टि हो उस के समान वर्षों में मनुष्य का विवाह होता. है | 


क्षपाकराधिष्टिततारकावध पतिस्फुटैक्यांशगृहे गुरो किछ |...“ 
देहास्तनाथस्फुटयोगमे यदा करग्रहः स्थायरतीन्द्रयाजके ॥ १२५॥ 


चन्द्रभा तथा अष्टमैश के स्पष्टराश्यादि का-यौग करे तब जो राश्यादे हो ओर उस भें जो नवांध राशि हे 
उस में गोचर से जब गुरु आवे तब विवाह होता है। अथवा ल्मेश और सब्तमेश के स्पष्ट राश्यादि का यौग करें तब 


भो राशि दो उस में गोचर से जब गुरु आवें तब वियाइ होता हैं.। 


यदोदयशक्षेल्वत्रिकोर्ण त्रजेत्कविवास्त विश्रु विवाह: (ः 
योषिद्वह यातु यदे'दयेशस्तदोपयाम प्रवदन्ति तज्ज्ञा! ॥ १२३॥ 


रांशे वा जिस राशि के नवांश में हो उस से पश्चम'वा भवस राशि में गोचर से ज॑ंब शुक्र वा 








! ..» - - रमेश जिस 
ष्तमेश ड ये तब विवाह होता है। अथवा सापतम स्थान में जो राशि हो उस में: गोचर से “जब हुमेश 
द्त्य चार्यात्कोणराश्ि प्रयाते वाचामीश गोचरे वा बिवाह३ | // 





लेखानाथस्थांशनाथे स्वराशों गीवणिज्ये चौषधीनामर्धोः | ॥ 





. भा हे ० ह्वि श्र 23505 है - है | 

4.४७ हट रै 4 हि 2 थक ; कि प्‌ । हि न 
ते हु व के ऑफ ह हे | $ न है १25: ' ' के 

ता छ्ँ श्र नर को ॥ 32 |! हि हि ! ० हि है 5 ु 
॥5. )3 ४४ है ; * 5 श |] भ्ड " | | आाशा्ली ८ (ली 
| न | ् हि फ ह न 
नि ५ श्र रे थ हा कं कट ४ है: ६ ४ # कक 3 
न | व * 





-... #& अहम सप्नय मे जिसर) 4 में शक हो. उस से जा पञ्नम वा नवस राशि हो उस में भौचर हे जब बे कउये सब 
धिधाह-होता हैं| लप्रेंश के नवोंश का स्वामी, गुरु आर चन्द्रमा ये तीनों गोचर से जब अपनी अपनी शांति में आदे 
हब कप होती हे रुप्तमेश तथा शक की आकांत राशि में गोचर से जब गुरु आंवे भ 

क्र गा ब, जा वी किट से युक्त है ता पुरुषा के ।चताह कहना चाहिए | 


वामाभावाधीशमांशापिपत्योर्देत्येज्येंन्द्री! आणिनः पाककाले || १५९ 










९ 






तब्र चिबाहूँ होता है । शुक्र तथा चन्द्मा से जो सतम स्थान हा उनकी राजि ओर, नर्बाः 






दाये भ्रुक्ती कामपाक्षग्रहर्य स्वेशस्थक्षाधीशदाये हतौ वा ॥ १३० | 


शुके से अध्तस स्थान मे जा राशि ह।. उसके स्वामी को दशा वा अन्तदंशा में विय 
इइम् और ओह्मेश की दशा वा अन्देशा में अथवा 0प्तंबद से युक्त ग्रह की दशा वां 


अेश को राशे फ स्वामी का दशा वा अन्यदशा भें विवाह होता है 
हुँते बिश्वाही 5 ड्राच्छेन्दुतो 5स्तेशद शाहती या ।। १३१ 


हा तथा ज़ाबाभावद्वाद अह्ों कौ भ्न्तदेशा या 


॥. हिदीये श और संप्तमेश के सम्बन्धी ग़हों की अन्तर्दशा में विवाह होता है | अथवा लट्म / शुक्र त 
कोने रो 2, जौ ञ्पा भ्ररे ६ श्र <] क्‍ हा लहर घ्व ५ पट 5 श्र ते; 4 दशा था अन्तद्दशा म ब्रि ब। ह डे ता जा 2. 





+ 















& ः । बन छ (8 ४! क्र 


पदा 5६ गते तदा नरो लभेत वामछोचनाम ॥ १३३ ॥ 


| 








प्‌ >निगगिकृर पृ ई 





त्ैकोनर्तिंशम 


७9%, 


ज़ित राह में ल्मेद् हो उसमें गोचर से जंग गुझ अधि तब । मेंअंग और! 








..चिवाह समय में वर की राश्षि से तंथा कन्या की रादो से प्रथम, द्वितीय तथा द्वाददा दि में शीत ब्रहीं 
दाता दे | एवं विवाह सप्रय में चन्द्रमा ओर शनि का अश्युम हाट ((।४॥३।१० ) कोगे और बढुडक (६।८ ) 
भोग औ नहीं होता है।.*|््ऱ । ते 























$ 
चर हि । लीन . ५ | 2 00008 ५ धा हा श्र 4०8 ४३ ४ 
0 «88 मल हा ा है है।'. शा (४ | ०. ५2 4७५ न कब तू्ती ! ँ हर हू छः "क ४२, है / ४! “४ भा 
कालीन शुक्र, चेद्ध तथा सूत्र की राशि से पश्चम नंवेम प्ितीये तर्तीय ऐऑर्देश वी 
] ह २३ 88५ हि पी ह दे (५० हद मं नविशन्‍ति ा है 
से कं सी] हे छत मे # मे हर चा आक +। * हा] है, | हि भा आओ 8) ५० गा 
५५) 7208 एच 0 या आय करा अं 2 गा 
थै जून धु का ऋ%१आ + 
कालीन शुक्र की राशि में गुर होता हैं | एव जन्मे राशि में किती 
ह। ' हा ४ 
न ' शा शिंय पे मे हों हे  प् ु 220 १ 8 









मिश तथा गुर का योग अथवा सपमेश ओर गुरु की शुभ इंडि ( ३५।॥$६३ै४ ) यो 
व प्मंम नवम दशम सप्तम वा एकादश राशि में गुरु होता है। | 









यदा चुनेशः किस विच्तपे 5 थे किं वा तयोः स्वो्चभर्स की षा . 
परक्षेत्रंगयोस्तदॉनी पाणिग्रहः कामकुंडुम्बपत्यो: ॥ है है | 


बियाइ समय में जस्म कुण्डली के द्वितीय पश्चम तप्तम वा एकादव स्थान के हुड्य लम्मादि भाद; गगन के 

अ्नुतार यर्ष होता है। अथवा जन्म कालीन शुक्र, चन्द्र तथा सप्तमेद्रा की आक्रान्ते ँशि से द्वितीयू पश्म तने 

ब्रा एकादश स्थान के तुल्य शझुक्रादियाँ कि आकान्त राशि प्रमृतिं गंगना के अनुसार विवांहि का ब्र्ष होता दे। 
थवा ( गोचर ) के क्रम॑ से द्वितीय पद्म वा सप्तम स्थान में स्मित राशि में गोचर के जहा खेला 

+। अगवा घन में' घने। आचे अथी सतयेश तवा बेर ज३ अपनी भरती उलत र 


प्तमोंश पनेंश की रहें में भोर बनेंगे कल्तमेश की शा । आने तेत बिल 








ााणण 






है .. ब्यौतिसचे 7. 


का सलतेगेश हं|प्रिंशः का. पश्चममेश 
लग्मेश का:जंज गीचर है. 





झुभस्थानों ( १२।४५।७।६।११ ) में द्वितीवेश सप्तमेश का पद्म 
द्वितीयेश का दिवीयेश छाभेश का लग्मेश सप्तमेश का पश्चमेश लम्मेश का वा द्विंती 


योग हो तब्र विवाह होता है लत 
कराति काव्य; शुभदश्याग सहन्दु भाहयाद ना ि नाथ | 7 ० 
यद्गा स्‍्मरेश! स्विश्ुः शर्शं। वा सितेन साके प्रकरोंति योग 

....... शुभस्थले 5थो सितताो 5स्तयाता यामित्रयोषापरिवारपावा | _ 

का विधोः स्मेरें शुक्रपनास्तपुत्रनाथा यदा गोचरतों भवेयु+॥ १४१॥ 


किं भागों जन्मनि यत्र राशों तिष्ठेततों दारकदारगों 5च्छ) |... . - 
कि; तत्र यातः स॑ जलुरविलग्रादुपान्त्यपुत्राननगों विवाह; ॥| १४२ ॥ 


ह् 2 











| | 5 चन्द्र, मड़ल तथा यूथ के साथ यदि शुक्र का टभदृाष्ट (३।५)९।११ ) योग हे अथवा शुभस्थानों 
€१२।४|५॥७।९।११-) में शुक्र के साथ सप्तमेश, घनेश तथा चन्द्रमा का योग हो अथवा' शुक्र : सेः सप्तम में 
' यश्चमेश , सप्तमेश-तथा द्वितायेश हो अथबा चन्द्रमा से रुप्तम में झुक्क, द्वितीयेदा , सप्तमेश तथा पञ्ममेश हैं। अथवा 
: जन्मसयय में जिस राशि में शुक्र हे उस से पश्चम वा सप्तम में- मोचर गत अुक्क दे। अथंवा वद्द सप्तम" गत- था 
पञ्नम गत शुक्र यदि जन्म लम्म से लाभ पद्चम वा द्वितीय मे द्टा ते। उस समय विवाह दोता हे | 


(/* ॥ ०. 
हा 


तप्माधथास्ताथथचिद् श्र परेभ्यो वित्ताड़ कोणास्तपयःफलेष॒ु 75 
द्व्योदयास्तात्मजपेः सहाच्छो योग विधत्त करपीडन चेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


हक ४ 












सप्तमेश वा पञ्चममेश के साथ यदि शक्र गोचर क्रम से जब योग करे तब विवाह दोता है । 
शीघ्र बिवाह योग 2. 2... 6.5 / 9... 


#) । | $ 


॥ १४४७॥ हि द 


केन्द्र वा जिकोण में स्व॒राश गत वा स्वोच्च राशि गत सप्तमेश हो ओर वह शुभ दृष्ट युक्त हो तो झीधर 
, * ४, / आप हक 


विवाह होता हू | वि रा क्‍ क्‍ ्र्््र्ररः पा 
| ॥॥ ३0 + पैर 5: । + है प ह॒ ४ | ह॒ न | कह | कर गे गाडी । | बे ९; * ह रा 5 
म् ' ः ; पु ; हि है] भय 
४ ह «हो फि सी की । ह म्ह हे 
मै । डं ही जे 4४ ध् ५... # 





अं 





भरकम 


बाल्यकाल मे विवाह याग: क्‍ क्‍ 
शरीर : ५: 54 
रीरपांटन्निहितउस्तप वा शुभ समीप तनुतः किमस्तातें | 


27 5 के वो ससंत्सु संवमंदोदयेषु सद्र्गयुक्तेषु युतेल्लितिष ॥ १४५॥ 


"8 


न 
जी कं हा १५ १] $ ः 
१] 3 






| मा कै पार ढ "कं 4.7 
हक. जल के ॥ है कीं 
| ! र हा ५ ता हि री री रू भर ६. 






४ नह '"*. 5  स्वुखामिभिर्वा प्रमर्दाष् पारावता 
हक | इजड़ ्‌ः सदर हे 7 मृधान शान्त के नाथ बाल्ये पु ये स्‍ ध् 
लग्मेश: के समी। अथात्‌ एक राशि में वा एक राशि के अन्तर्क्न में यदि: सप्तमेश पेश श ही तो!( १ ऐ ले - से 
किंवा सप्तम माव प्ले ग्रगीत के भाव (घन वा अड्म ) में बुभ गई हो तो. (२) छम्र' घने ज़का ;सत्म के तौन 











८६३६ 


स्थान शुभ युक्त हो एवं उक्त स्थानों में शुभ गहे के वर्ग हों और अपने अपने स्वामियों से-बुक्त वा-दृष्ट हों तो 
(३ पारावतादि भाग में सतमेश हो, धलेश बली.हो और मुदुषष्ट्यंश भें छपम्नेश हो तो बाल्य काल में विवाह कहे 





सकर्किपेसारिणटश्रिकेषु विलग्नवामाप्रातिभाशहेष 
पा 


णण्डले पूर्णवले 5 स्तमत्यो्ेपेखगेन्द्रेः प्रचुरैस्तथा स्थात्‌ ॥ १४७॥ 





रुँझ, ससम तथा पदञ्चम में कक, मीन तथा वृश्चिक राशि हों एजें सप्तम वा पशञ्चम में पूर्ण बकी चन्द्रमा हो 
झोर बह बहुत ग्रहों से दृष्ट हो तो भी बाल्यकाल में विवाह होता है | | पी का 


द्रदेश में विवाह योगः 


दरें विवाहां 5स्तविभो त्रिकोण ख्लीकारके वाचि कुंले सपड्के | 
अथोग्रच्ष्ट कल॒पांशके 5स्ते सोग्रेषु वीथाथकुलेषु तद़तू्‌॥ १४८॥ 
त्रिकोण में सप्तमेश ओर धन वा दशम में पाप युक्त स्री कारक ग्रह हो अथवा सप्तम में पापांश हों और वह 
परापह४ हो एवं नवम, द्वितीय तथा दशम यदि पापंयुक्त हों तो उक्त यींगों में उत्पन्न पुरुष का दूरदेंश में विवाह होता है 


का +हक 


स्रीके वंशजनों से शज्जञुता तथा मित्रता का योगः 


होराधिपस्यास्तपति! सपत्रः ख्रीवंशजाताः परिपंथिभूता।। 


9७2 धर 


लगेश का सप्तमेश शत्रु हो तो सत्री के कुल के पुरुष शत्र होते हैं। एबं ल्मेश का सप्तमेश मित्र हो तो स्री 
के कुछ के पुरुष मित्र होते है.। हे 


.. . ही के पिन्रुकुंछ से साख्य योग: र क्‍ 
* 7: . सघुते सप्तम सद्भे वीक्ष्यमाणे शुभग्रह: ै 
श्रश्रुपक्षात्सुख ज्ञय व्यत्ययात्परथा भवंत्‌ ॥। १५० ॥ 


. सप्तम मे शुभ ग्रह का राशि हा ओर बहू शुभ बुक्त दृ४्ट हवा ता सास के पक्ष स सुक्ष जानना चाहिए | यदि 
उक्त प्रकार से विपरीत हो तो सास के पक्ष से सुख नहीं हाता है। 


शशुरणहू ७ पनप्राप्ति के योग; 


बलवति दिविजेज्ये वा सिते शान्तंग 5 थो 

_ नेघननिलयनाथे खश्षेतुड्गोपयांत । 
मृकृतखचरपुक्तालोकित यस्य जन्तो-. है 
... जनुषि यदि स वध्वास्ताततों 5थ समेति ॥ १५१.॥ 


अश्म » बली शुरु वा शुक्र हो तो (१) अथवा स्वराशे वा स्वोच्च राशि में अश्मेश हो झोर बह झ्ुभ _ 
युक्त दृष्ट हो तो युक्त योंगों में उत्तन्न पुरुष सनी जी पिता से पघन को पाता दै। / “| | ४ ४ ४ ' 





|॥ 
नि +. ४; + ह ह॥ १ 
हा द + 4.9 लय 
९६ . | हर “43 हि गा री >> डक 3 हि ] 
के » ऐ ह ही] + १६ को 2. हट है "5 हक 
| ४ + 4५ 400 208 ; 5५ ही हि न्क्० रे + 
| .. कल 7 रा लीक, मे ५ कक से | ९३ , ऋकि 
जज | [ यूं ] ग््त चक्की ५ पु 
गा ' ।/ 4| ३ ५ *ं । ॥ कु # 
५ | 
॥ न 








शुक्र, चन्द्र, गुंद तथा बुध से युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष को जी स्थूल॒त्वन 
शुभ ग्रहों से युक्त ही एवं वंप्तमेश भी दी शुभ प्रह्ी से युक्त ही तो उस वबोग में 


उत्पन्न पुरुष की स्त्री समस्तन वाली होती है | 


स्यात्पापयोगे प्रथा सशोभने कन्दपेपे तोयखगे पयोभगे | 








: सप्तम भाव में तथा सप्तमेश के साथ पाप अं का योंग द्वों तो विपरीत होता है। अथांत्‌ विषमस्तन 
काली ज्री होती है.। संप्तमेश- जल ग्रह है| और वह शुभ ग्रह से- युक्त झ्लेकर जल्राशे भ हो एवं गुरु से इृष्ट हो तो 
योग में उत्पन्न पुंरंष की ज्री अतीब स्थूलस्तन-वाढी होती-है#..............||_|_|_ _ _ + ८४:“४ 


कलत्रभाव कुटिले कृशस्तना तत्राब्जबन्धो काठेनोरुकऋस्तना । 
तत्राकंजे 5 हो. गुलिके' शिखावति लम्बा तथा पीनफ्योधरा वधू: ॥ १५४ ॥ 





सप्तम में मज्नैल हो तो कृशस्तन, दूत .हों तो कदोर जब तथा रतन एवं: शनि राहु गुलिक 
केतु: हों: तो छम्व- तथा पीन स्तन वाली स्त्री होती है| 


धूमादिके 5 सते विषमाकृतिस्तना दाराधिपे दुश्ग्हे तथा भवेत्‌ | 
एकेन पापन युते विलक्षणकुचा 5 स्तपे पाप उतोक्षमे तथा ॥ १५५॥ 


सप्तम में धूमादि उपग्रह हो तो विषमांकृतिस्तंन एवं पॉप राशि में : सप्तमेश हो तो भी उक्त फल हो तौ 
है। सप्तमेश पाप वा छुम हो आर वह ऐंक पाप ग्रह से युक्त हो तो विलक्षणकुच बारी ज्ी होती दे । 








बोने पंरिजीनि:-+ 
गुरु; ।सता बास्तपातः शुभा शके भग मनोज सममस्य य॥।१त: | 
यदि स्मरागारपतो पतद्भनजशाशाहरिनेम्यन्यतमे खियो भगम्‌ ॥ १५६॥ 
हस्व॑ हरिद्राज्यसूजोर्मनोजप समार्दिमन्‍्दोरगंय लंबे 5 संता | 
दीघे भग सयाद्वरिणंह्शों 5 ड्विनस्टथा भवेजित्तजपे सपावक्रे || १५७ | 





रुप्तमंरी! गुरु वा होकर हा. और वह रुमांश भेंदोंती उक्त योग में उत्पन्न परुष की रू 








सूर्य वा मंजर हे और:-बह मान्दि शनि.वा राहुते युक्त द्वोकर पापा में होतो सतरी का दोपभग ही कक | है| संप्तमेश्च 


.. यदि पापयुक्त हैतोी भी दर्बभा होत 








जायोभावज्ित्तमप्रकरामकोन बत्रिंशमं 


पृणाब्जहर 2: प्र तायभ भप न दे डे 








जकूरारि मे सप्तमेश वा स्त्री कारक ग्रह हो अथवा सप्तम में जल सशि है। और वह पूण चन्द्र से ृष्ट हो. 


कह के में जलराशिगत चन्द्रमा हो और वह जलूराशिगत शुक्र बुध से दृष्ट होतो. उक्त योगों में सजी का आई 
सग हांत। 







भगे तु ताइशम । 


युते ।। १६० || 


दोते। युक्त योगा भे उत्पन्नपुरुषकी री की नित्य आदर योनि होती है । परमोच्चांश में का जलराशि में शुक्र दवा 
अंथवा 'शुक्र सूय से युक्त होतो ज्ली की योति मेथुन से ही आदर देती है । भ्रुष्क राशि में सप्तमेश हो अथवा सप्तम 
में शुष्क राशि हो ओर वह शुष्क अह से युक्त हो अथवा रुप्तूम में फापराशी हो ओर वह पापान्तराल में हाँ, पराप- 
राशे में पापान्तगत संप्तमेश हो एवं पाप ग्रहाँ की दृष्टि तथा योग से युक्त होतो स्नी की योनि शुध्क द्वोती है | 
.... भग चुम्बन तथा शिक्ष चुम्बन शौल योगः न 


बाद्यारपे भकुजमणि 3उतारकाव्य- 
पुक्तेक्षित 5 थ ससिते ५ न्ययपे 5 ख्रंभे वां | 
शारीक्षित 5 म्बरप आरगहस्थिते वा... | 
फाव्यान्विते जनुषि चुम्बति योनिमद्री ॥ १६२ || 
..... मंडल वा शक कौ राशि वा नवांश में सप्तमेश तथा द्वितीयेद हों अथवा वे दोनों मज्जछ था झुक से : 
दध्ट हो अथवा मज्ूछ की राशि में शुक्र युक्त दशमेश द्वो अथवा मज्गछ को राशि में दशमेश्न-हों और बेड डूब मि-से 
दृश्हो वा झ॒क्क से युक्त हो तो उक्त योग में पुरुष भग चुम्बन झौल होता है|. हे सह 

















&$४ 
सती के द्वारा मृत्यु यांग तैथां विषदायेनी स्त्री यो मी तक 


::  कालासुजाः कामगयोथुनेशे दुःस्थे स्वजायाजवता नुरत्तः 


... अद्योतने पश्मशरे जिकस्थे पुष्पषुपाले विषदाजना 5 








हि ३ सब्स्े 
:: आका हा 2: 
4५ ६० ि क. 
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ै भा न मु 

। ख्े 

(का + 
। 





 क्रामी योग तेथा परदारपराइमुख योग « 


चक्षो 5 कृक्षितिजैरनज्ञभवन युक्तेक्षित वा धुत. 
द॒४ दीदिविनोदयं क्षितिभुवा दृ्श तंदी कामुकः । 
. .£» अन्यख्रीष पराइमुखा गुरुगृह श॒क्रे 5सदृष्टि विना- ४ 


दे' खे सरिसिती कुजेक्षणमृते व्यश्रे सिते 5 है गुरो ॥ १६५॥ 


५ 





५५ ८ 


सप्तम स्थान यदि-गुरु सूर्य तथा मद्चछ से युक्त वा दृष्ट हो अथवा सप्तम स्थान यदि गरु से इृष्ट हा और 


/».. - छम्म यदि भौम से दृ४ट' होती उक्त योगों में कामी होता है। गुरु को (५।१२ ) राशि में गुक्क हो ओर वह मड्जल 


से इष्ट न हो अथवा रूम दशम में गुरु तथा शुक्र हों और वे. मंगल से दृष्ट न हों अथवा तृतीय वा दशम में शुक्र हो 
और उम्म में गुरु द्वो तो उक्त योगों में पुरुष पर्रास्रियों में पराड्मुख अर्थात्‌ पर री से प्रसज्ञ न करने बाला होता इ 











स्वदार निरत योग]... .... ...,..|_|/औ[औ_:ऑफ 
वामावस्त्ये सतां राशो वाग्ग्मिना यदि वीक्षिते | 
यहा समन्विते तन स्वदारनिरतों नर। ॥ १६६॥। 





सत्तम में शुभ भरह्ों की राशि हों ओर वह गुरु से दृष्ट वा युक्त दोतो उक्त योग भे उत्म पुरुष स्वदार- 





हे श् शामी व तो ड्ै | 





सुकाम तथा तीव्ण काम योगः+- |... 
शम्बरारिगहे साम्ये! सकामो मनुजों भवेत्‌ | 
खरः स्मरः परेस्तत्र क्लीबाभ्यां क्ीबतां बदेत ।। १६७ ॥ 
.... / सप्तम में शुभ अह हों तो सुकाम वाला पुरुष होता है। यदि सप्तम में पाप हों तो ताक्षण काम. एज नपुसंक 








अधिकाल्प काम योगे--+ जे हल हज 3 आह | 5. | ५0.७. -०. 


कामाधिकर्य. भोभयुग्वेरिपो 5 च्छो दृष्टः करे! स्थादिशेषोत्ततों 5 च्छे:। 
' काम 5 थज्ये 5 रीश्वर 5 छारयोग5थारप३ कामो मन्दग 5 हे धगो 5श्रे ॥ १६८ ॥ 





पह्ठेश ' शुक्र 'यंदि' मंज्भल से युक्त हो विशेषतया पापदृष्ट हो” अथंबा सप्तम में शुक्र हो अथवा ८ पेश 
गुरु हों ओर शुक्र मंजेल का योग हो तो अधिक कमी होता है | छम्म में वध वा धनु हो और उस में शनि हों तो 
बाकि, कामी इोला ड्वे | द | हे द क्‍ | द ह क्‍ । की 5 की खा ही 












शी 
बसा 


<$ ५ 
का भी हैक 
कामी थोरा३--- 


सिहाद्या हू भागव दुष्टगे वा धीमध्याड्रेष्यथमावेशि कामी ॥ १६५९ | 





.: « शुक्र . याद अपने नवांश में हो वा पाप दृष्ट हों वा स्व॒राशि में हो वा मिथुन में हो अथबा “नीच राशि 


गत वा उच्च राशिगत वा सिंह के पूवाद्ध में स्थित शुक्र यदि जिक में हो अथवा पश्चम दशम वा छ्म में घनेश हे-ते 
उन्त ग्ोगों में कामी होता है। 


क्रम थी तथा कामातुर योग) -- 


साच्छे 5 स्तेशे पापभे कामबुद्धियेंग्मान्दारद गोनवाँश सिते वा | 
पुण्य पापास्तारिपा वा हरिस्रीद्ल्‍न्द्र 5च्छे स्थादेषु कामातुरों $सी।| १७० ॥ 


पापराशि में शुक्र युक्त सप्तमेश हो तो मनुष्य काम बुद्धे वाला होता है। मिथुन के उत्तराद्ध में वा वृषांश 





में शुक्त हो अथवा नवम में पाप ग्रह, सप्तमेश तथा षष्ठेश हों अथवा सिंह कन्या वा मिथुन में शुक्र हो तो उक्त 


योगी में पुरुष कामी होता है 


रा 


.. कामातुर याँग तथा दृद्धस्त्रीगांमी थोगः 
ज्न्द्रार्किधिष्ण्पः सहितेक्षित 5 स्‍्तभे कामातुरो 5 न्‍्याबलया समल्वितः |... 
जे 5स्त 5 स्तप लाभ उताह्रधीशुभानक्ले कुजांशे ख्विराबलारतः ॥ १७१ ॥ 
सप्तम स्थान यदि बुध, चन्द्र, शनि तथा. शुक्र से युक्त वा. इृष्ट हो तो कामाठुर तथा अन्य की स्त्री ४ 
थुक्त द्वोता है | सप्तम में बुध ओर छामभ में सप्तमेश हो अथवा लप्म पदञ्चम नवम॒ » सप्तम में मद्भछ का नवांश 
डोतो बुद्ध स्त्री में आसक्त होता है क्‍ द 
ब्रद्धस्‍्ज्ौरति योगः-+- 
धराजभागे हरिजोपयाते सीमन्तिनीमे सवितुस्तनूजे | 
स्थात्पश्चनाराचनिपीडितात्मा बृद्धासु योपासु रतः स जन्मी ॥ १७२ ॥ 








स्य में मड्ल का नवांश हो आर सप्तम में शनि हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष वृद्ध स्त्रियों में आसक्त 
झोर काम पीडित होता हे ' 





कन्या रति योग 
कन्यकांशयुतभागवोदये सद्दृशा विरदहिते स वाह्छति 
कन्यकारतिमघान्विते यदि वित्रपा हरिणदृक्षु लम्पट; ॥ ७३ ॥ 


रूप में कन्याशगत शुक्र हो और वह शुभ दृष्ट न हो तो कन्या में. आसक्त होता है। यदि वह शुक्र पाप 
थुक्त दो तो उक्त योग में पुरुष निरूज्ज ओर ञ्ञियों में रूमग्यट होता है । 








। ४४ 5७ ५, आई ध 5 आकर )+8 केश ५4५ (कर, ! 
व हे पु हे 4 ल्‍ शष 

१, दर । ३४, | हि न 5 5) 

् धः > का 78 री की कप प् ' 


वध्यानुरक्त योग।--< 








घंनुगंत चन्द्रमा: हो और: वेंह झंनि क्रे ।नवांश -में द्वो तो. मनुष्य को .हित्क,, रागी, पापासुरक्त आर 


५४ 
कि! ] 


वेश्या से युक्त करतों हैं । 


वध्ुठ्ी पातै योग।--- 


॥ 


-.नेज्येक्षिते दि वध रविज 5 स्तगे वा. 


. » “5 स्त5 चछो न्‌शोमननिराक्षित आकरज्े । 
_-  ब्राउब्जे मदे नहि विदाक्षित ऐनिमानू 


रु हक 


दबवे दल &पि जनों इपलीपति। खातू | १७५॥| 


३५९ 


दम में चन्द्रमा हो ओर वह गुरु से दृष्ट न हो आर सप्तम में थाने हों तो (१ ) सप्तय में झुक हे 
और वह शुभ दृष्ट न हो एवं लम्म में शनि हों तो (२) सप्तम में चन्द्रमा हों ओर बढ़ बुध से दृष्ट न हें! 
एज द्वयाद्ध में वा पष्ठ थे शनि तथा सू् हा तो उक्त योगी ४ उत्तर पुरुष वृतरक्ी ( झूदस्त्री।) का पाति 








वियोनिं रति योग/जनी 7 2 7 77 पे 
7. ' मू्तों मन्दे सलेयांशे यद्वा 5स्ते मन्दगामिनि । 
निशांत महाजन विया[रातामच्छात।)। २७६९ +। जलन 5, 
ज् हम हांशगत शनि है अथवा सप्तम भे शनिदहो द [र्‌ द 2 मंडल से दृष्ट हो तो युक्त योग मे प 
पुरुष व्योनि ( पशु ) राते की इच्छा करता है | 
पशु गामी योग:-- लि ्चि 
बकरे बने रतिपतों तिभिर 5थ था 5 क॑ 
ही # क्डदानतनय सखल चतु६ १ 
केन्द्र 5 हसेक्षितयुते किस्म पाप्मयुक्ते ह हि 


कील 5 थ वा सगुलिके चतुरंध्रिगामी ॥ १७७॥ 


सुख में माम आर रुप्तम में राहु वा सूय हो तो (१) केन्द्र नवुम वा पञ्चमं पॉप युक्त हों तो (२ ) 
अथवा चारा कन्द्र यांद पाप युक्त दा-इप्ट है। दी ( ) अथव्ा शाते यदि पापसे वा गुछिक स युक्त द्दी तो उक्त 
यागा में उत न पुरुष श्च॑गे/मी हो गत ता दे] 








बशा 5वलासड्भरमिने ५ सगे समस्ीकरीलिम«ज रधिरे रजोवेती 


की 








क्ू 
छू हा रा] 
5; गब: है ५८८।४ :॥% ०८८ “0००० ८ 27७ पी 
पक्ष वे ह |. 22 ७० कम: ( 
५ ञञं | >+ उब: जेक कर] 
0 . चक।! तु 





जं।भाभावाचिल ५,८६७ 





सप्तब भे सूर्य हो तो ,बन्था,सल्री का सड़ » चन्द्रमा हो तो समान स्री का सकज्ष भोम हो तो रजोवती 


तथा वन्ध्या का सक्ष, बुध हो तो वेश्या का सज्ञ, शुरुद्दो तो ज्ाह्मण की ज्जी का सच्ठ एवं घुक्र हे तो ग़मबती 
र्नी से प्रसन्ष करता है | 





 तत्राकचे उहावमिते च पृष्यिणीं मीवाबलासड्रममेति मानप/। 


| आकार 


ऋ्रोडाशह चतसि चण्डदीघितों रम्यस्थगह रजनीकरे कज ॥| १७९ ॥ 


फुल्य विहारस्थलामग्दनन्दन दवालय दव/राहित सित | 
कृस्थानमन्यषु गणशसाधवस्थान वधपड़मधाम कोन्यत ॥ १८० || 


रुप्तम में केत राहु वा ऋनि हो तो रजोबती तथा नीच स्त्री के सद्गम को प्राप्त हवता है | सुख में सूर्य हो 
, तो क्रीडा स्थान, चन्द्रमा हो तो मनोहर स्थांन गा निजस्थान, भौम-हो तो छुडँय ( मित्ति वाला ) स्थान, बुध हो 
. ,ही बिहार योग्य स्थान; शुरु हो तो देवःलूय, शुक्र हो तो जल स्थान, अन्यम्रह॑ ( शनि राहु वा केतु ) हो तो 
, मणेशजीका वा विष्णुजी का स्थान नव॒वधू प्रंसड्ग में कहे |. | | * 5 ७. | -| | |“ 











ब्याभचारी योग: 


०: : सागर ड्िविष्ण्य | मतमारमसानंग। 4% मद्भलाब्छा मदमध्यगामन। | 3 
कि गे मामा जन के. +मरकीभमगा वच्दा शान३ सत्र शनिता 5 स्तु भ केवि३॥ १८१ 


छक्षगेज्ञाकिंसितें! म्मरे 5म्बरे वोग्रान्विती शासितदेवदानवो.। 
;  »  खास्तारियातावथ बढपे जिक्र 5थासस्‍्ताथखेशा दिवि जार उच्यते ॥ १८२॥ 


५ भ्ष्टम सप्तम वा दशम में बुध तथा घुक्र हों तो ( १) सप्तम वा दशम, में मझ्जल तथा शुक्र हों तो (२ ) 
- दशम वा सुख. में ग॒क्त तथा सोम है ता.( ३ ) चन्द्रमा से दशम में दनि और उस से सुल्न मशुक्र हो तो (४ ) 
सप्तम वा दशम में शुक्र राशि गठ बुध, दनि तथा झुक हे ते (५ ) द्वितीय सतम वा एष्ठ में पाप युक्त गुरु तथा 


झक हैं। ते (६ ) त्रिक में पष्ठेश हा ता ( ७ ) दशम में सप्तमेश द्विर्तायेश तथा दशभेश हों तों उक्त बोगोा ५ 
उत्पन्र पुरुष व्यभिचारी होता है | 


दूयेन्द्रमात्रेणि मद कुजकाणवग . 
.. आलोकफिते तपनन्दनमज्जलॉग्याम | 
जारो नरो 5 मरनुते सूद भोमभांशे 
प्राप्त 5थ वा मदमहीजगयते स जार; ॥ १८३॥ 


सप्तम. में झुक हे ओर वह मज्जठ वा शानि के व में ढ्वो,ःएवं शनि तथा, सज्ञसे दृश् दो तो जार होता है। 


अथबाः द्वानि वा मड्जल की राशि वा नवांश में गुरुहां अथवा गुरु यदि दानि मन्नल सें युक्त हो तो भी 
जार होता है । 


मी ह | जे रु हि 
कर | है। ] है ं हे ] | | » च ! ४ 


तमाग्रदामभ्या का उतें 5 छत सखजाश्रद 5थार वाभृत 5८छ | 
8 2 रह बर्गे कम स!ग्रया: पट़द हे शवों गलेतामंताशी ॥ १८५ 





< ८ 







खास्तारिगों कि सितपापयुक्तेः स्व 
यक्त्‌. स्वदेहारि धवेः किमार्की । रे स्तन भ्मिथि 
साहिध्वजे दपेकपे सपापे किमग्रखेंटे) कलिते कलत्रे | 

स्वाय्येड़पे कि सखले 5 ड्रमाप्र) नितम्बिननितरि जारमाह। ॥| १८७॥। 


सप्तमेश यदि राहु वा केतु से युक्त हों और वह पाप दृष्ट हो तो ( १) शनि वा मन्जञरू के वर्ग भें झाक्र हो 

और वह मदल सूथ से दृष्ट हो तो ( २ ) षष्ठेश तथा ल्मेश पाप युक्त हाँ तो (३ ) सप्तम में पाप युँके चन्द्रमव 

हों तो (४) किसी भी स्थान में नवमेश तथा अश्मेश का योग हो तो (५) विशेषत: रुप्तमेश पाप युक्त हो ते 

(६ ) सप्तम में बुध हो तो ( ७ ) ल्मेश यदि पाप युक्त हो तो (८ ) दहित्वीय सप्तम वा घष्ठ में पाप युक्त डाक 

गुरु ही तो ( ९ ).लप्म में सप्तमेश, षष्ठेश तथा द्वितीयिश हो ओर वे शक्त तथा पापग्रह से युक्त हों तो (१०) 

द्वितीयेश, लग्नेश तथा घष्ठेश थे तीनों पाप युक्त हो तो ( ११ ) सप्तम में शनि हो ओर सप्तमेश पाप युक्त हो ते 
५ 


( 


/ २ ) द्वितीय में राहु वा केतु हो और सप्तमेश पाप युक्‍त हो तो (१३ ) रुप्तम में द्वितायेश, घछष्ठेश तथा 
उत्पन्न पुरुष जार 





सख में सप्नमेश हो और ल्ग्रेश सप्तम द्वितीय वा रुम में हे तो व्यमिचारी द्ोता है । सप्तम वा लप्म में 
सप्त्मेश दा तो भी व्यमिचारी होता है। तृतीय में वा चतुथ में द्वितीयेश हा तो जार तथा विशेष 
पराक्रमबाजा होता है | 









भगुज कुजभांशके वा । 
क्तेश्षिते टुजनिना परदारगामी 
तह व्मिव यमगग यमयक्तदह़ ॥ १८९॥। 


पढ़ | दाने मज्नल हो तो (8 ) दाक्क में सप्तन मे भेष वा वृश्चक राशि गत मइल हो तो (२) मे 
की राधि वा नवांश में शुक्र हो अथवा बह इक्र यदि मज्ठठ त युक्त वा दृष्ट हो तो उक्त यागों में व्सन्न पुरुष पर 
मी होता है | शनि के वर्ग में झाक हो अथवा वह दानि से युवत या दृष्ट होते! पर ल्ली गामीं हो 7 











5६ 


सप्त्मस्थान यदि पाप दृष्ट हो पाप ग्रहों के अन्तराल हो वा सप्तम में पाप प्रहां- की राशि दो तो उक्त यौग 
में उत्पन्न पुरुष की स्री चपता ( जारिणी ) ओर पुरुष भी चपता के कारण पर छी का उपभोग करता है | 


ग्लोलाकिंते 5 स्ते ललना 5सय चश्व॒ढ़ा तत्रायवर्ग विदुेक्षितान्विते । 
विधा तथा तत्र कुजांकबंगेयोग्लेस्तत्र तदुदऋ चपली वधूवरों ॥ १९१ 


. सप्तम स्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो उक्त योग में पुरुष की स्री चशञ्चला होती है। सप्तम में गुरु वर्ग 
अन्द्रपा हों ओर वह बुध से दृष्ठ वा युक्त होतो भी स्री चञ्चला होती है | सप्तम में मज्ल वा शनि का बर्ग हो 
ओर वह चन्द्रमा से युक्त वा इृष्ट हो तो स्त्री पुरुष दोनों चञ्चल होते हे 


कान्तेश तनगे 5 ड्रपे पतिभगे चन्दरेश्तित चश्चल) 
कन्दप चरभे तथा चरलवे चम्द्रे चरक्षे स्मरे । 
जायेशे चरभे नरो 5तिचपलो कामे 5 गभे साधुतां 
विन्देदारग्हे यदि द्वितनुभ मिश्रत्वमाहुबुंघाः ॥ १९२॥ 


लग में सत्मश हो, सप्तम में ल्मेश हो और वे चन्द्रमा से इृष्ट हों उक्त थोग में उत्पन्न पुरुष चश्चल होता है 
सप्तम में चरराशि हो तथा चरांशक हो, सप्तम में चरराशिगत चन्द्रमा हो ओर चरराशि में सप्मेश भी हो तो उक्त योग 
मे पुरुष अतीव चेपल होता है। सप्तम में यदि स्थिर राशि हो तो पुरुष साधुता को प्राप्त होता है। एवं सप्तम में 
'द्विस्वभाव राशि हो तो पण्डितजन मिश्रत्व को कहते हैँ 


उुश्वल्द यु | (३ हैन 


पुंथलो 5 हनि सिते स्वराशिंगे 5थो विधों यमझुजान्तरें 5थ वा । 
मन्द चन्द्ररुधिरमिथो युतालोकितं! सवनितः स पुंख्ल: ॥ १९३ ॥ 
दिन का जन्म हो ओर स्वराशि में झुक्र हो तो पुरुष पुंश्वठ (गुदामेथुनशील ) होता है | शनि और मज्जल के 
मध्य में चन्द्रमा हो अथवा शनि, चन्द्र तथा मज्जल ये दोनो परस्पर युक्त दृष्ट होंतो. उक्त योगों में परुष 
या जी दोनों पुश्रलद्वोते ह। ि 


मी, यमार 5 व प्लिर न्प खा: -+.. ७0९ श्टि ४ 
सोम यमारान्वितवीक्षित 5न्‍य४ खाः खगः ख्रीग्रहद शियुक्तः । 
#” 5 कल सह #*> क्ते ७, मह १ 
'पयानिहतवा: परदाररक्ता गुदारतः पुग्रहदाष्टयुक्त: | १९४ ॥ 
“चन्द्रमा यदि गति दया मह्नल से युक्त वा इृष्ट हो और दशम में अन्य अह हो ओर वे स्त्री ग्रहों से दृष्ट 
, डी ते वियोनि (पद्चु ) के कारण पर र्री म॑ आसक्त द्वोता ह| यादि वे दशमस्थ भअह पुरुष ग्रहों से इृष्ट हं। ते 
 चुरुष गुदा ण .ील होता है । | ः कम 





कूलत्रानपरमागू योग -- 
मृतों मोरे चेग चर*%भ ने भूमितनये . 





भ्ड ८८ 2 (७-४ । 
हक स्थे नीचारि 
॥ आ को हे 
हट *£|। 








.. क्ान्तार्थयोः कस्मपयुक्तरेश्योनरः कल्त्रान्तरभाक्‌ कलत्रपे |. 
/” » 'यद्ाड़ुपे मृहसपत्रनीचगे 5 सत्ष्टिमागे यदि मानवस्तथा ॥ * 





कई. का 9 ४ 
का 


एवं पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो (२ ) सप्तमेश तथा द्वितीयेश निबंलं हो एवं संत्म तथा द्वितीय स्थान पांप युक्त ईंट 
हाँ तो मनुष्य कलत्नान्तर भागी ( रखली स्त्री वाअविवाहित सत्री से सहवास करन वार ) होता । अस्तगत शन्रुराशि 
नीच राशि वा करपष्छ्यंश में सतमेश वा ल्ग्नेश हो तो भी मनुष्य कलात्रान्तर भागी होता है ! 


 छम्पठालम्पठ योग: क्‍ बह या 
नौंचे 5 स्तेशे नीचयुक्ते 5 पलेटेट्‌ड युक्त बस्तिम लम्पटः खातू । 
£ + #+ : स्वोचे स्वॉशे वीर्य्ययुजस्तिभेशोूर्त ऋरैलोक्यते लम्पटो न ॥ १९८ ॥| 


स्वंनीचराशें में सप्तमेश हो वा नीचराशिं गंत ग्रह से युक्त हो एवं सप्तम स्थान पापयुक्‍त दृष्ट दो तो 
. उक्षत योग में मनुष्य छम्पट ( आसक्त ) होता है। स्वोच राशि में वा स्वांश में बलबान्‌ू सप्तमेश हो और सप्तम 


स्थान पापदृष्ट होतो छम्पठ नहीं होता हैं । 





अनेक स्त्री गमन योग: 
अनड्भभे 5 चिंतन्दवा किमास्फुजिजडाडूवो । 
:.. ... ...... बहुप्रतापदाशनारता भव समुझ्ूव; ॥ ६ ८ ॥| 
४“. #£ शप्तैभ में-गुरु बुध हो अथवा शुक्र चन्द्र हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहुत रह्रयों काँ प्रस 
करने वाला होता है | क्‍ है 
जार योग भज्ञ परिशान:--+ क्‍ 


“ सुंबासिनीस्थल सतां गह विलोकित युते | 


3 2 शरचीपतः पुरोधसा न जार उच्यत जन! ॥ १९९ || 


सप्तम में शभ ग्रद्ठा का राश दा आर बह गुरु स॑ दृष्ट वा युक्त हो ता उतते याग मं 7८.न् परुष ध्यामिश्चाई । 
नहीं द्वोता है। क्‍ ही 





बे. 


सवाय्य याग 


सोमन्तिनीम सुकृतेः समेते स वीस्येवान्‌ वाडबनाकवासी । 
.. ऐन्द्रीविल्मे समसप्नयाते चान्द्राबुपान्त्य सिग्रतो समथ्ेः || २०० ॥| 











दि शुभ युक्त हो तो- बह पुरुष वीय्य वाला होता हे ॥ छ्स मे हु ! & शुक्र हो. समसप्तक में है. । 
मा हो तो समथ ( सवीय ) होता है | न 








धवोच्रेष्वहीनजसितेषु विधी क्रिये है 8 
रुयुद्ठम शितिरुचीन्दुजवीक्षिते इच्छे..... ८: 
5 + पातड्विभ यदि मदक्षरण नरस्य २०१॥ : -.- पट 





तक 








अपने अपने उच्च मे राहु, शनि तथा शुक्र हों एवं मेष में चन्द्रमा ओर कर्क में सूर्य हो तो. ( $ ) पंश्चम 





शनि की राशि में शुक्र दो तो वीर्य॑च्युति ( वीर्य श्राव ) वाला होता है। हे 





6, अल्प वौये योग: जि मम शा यम न आल 3० मे मकर का कक (७५५ 75 पक 
...... पायःस्थयोः पहुछधाड्योवो काव्ये कलत्रे इरिजेशच्ऐ । मी 
/ .. . के वा सकाव्ये क्रियविग्नहे वा नक्षत्रनाथे कविभे 5 र्परेता: ॥ २०२.॥ . . ... 











. खुख में शनि चन्द्र हों तो (१) सप्तम में शुक्र हो और वह ल्मेश से दृष्ट हो तो ( १) छम्म में मेषराशि 
गत झुक हों तो (३ ) शुक्र को राशे में चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में पुरुष अल्पवीय्ये वाला होता है । 


निर्वीय योग नकल । 5. 5. | | 5 आक कया का पक मी कक 5 5 ५ हल सम हि 5 
क्र्राक्रान्ते 5 व्जे स्वभे वा कृशेन्दों कान्‍्ते बास्ते प्रावके वीतवीस्यों $5- 
टेखास्तेशौ-वास्तपे निर्बले वा निवी्यों स्तें 5 चैस्तथां सौर्यहीनः ॥ २०३॥ 


स्‍्वराशि में क्राक्रान्त चन्द्रमा हो तो ( १) सप्तम में क्षीण चन्द्रमा हो तो ( २) सप्तम में पाप ग्रह हो एवं 
मेस निबल हो तो (३) अथवा सपमेश निबल हो तो निर्वीय द्योता है | यदि सप्तम -में.बहुत धाप 
















ये कह. & 
४. ] 
पक 4 चित पक हर 7 आबरि। जब कैफ हि न हु ७. 
५" | - हैँ 4.8 5. ( :2९०:७/ तह पु आई ऋचा का # कुक । )ै 

र्षी ४ हे अं कर )0४ " है. ,)। 07 0५ हि जा ! हि ५ |] । $ हु ख़र ]. का हक 5 बढ त, ४ का चुका की भा 

नि ! ६ ; श्य ४, 0 कर ह; न ५४६ हि दा न '! + 5 ह # »,- ५१५ । क्र बाग 4. ष्ष्कू रे 
(: | / आह ; औके 2०५ २ 2 और # १३4७ |  । ही /्ः 5! 5 / पा कप खेत 5 कह ञ्_ रा 2. ्ँ तल * नि 
नि , 2 श हि हा 
ब्र 


वा जशंनी तथा ऋमात । 
व्येदृतीजभ्षगती तनूविधू ॥ २०४ ॥ 





५ 


है 3 


में शनि गुरु हो ओर रप्म में चन्द्रमा हो तो (२ ) रूम में कन्या राशि हो ओर वह “शनि बुध से दृं४ं हो एव 










शनेश्वरे 5 चछाचरमे 5 मिघातिगे यद्वा विवस्वत्सुतमामंवों वधे 


साम्पेरथ नीचगे व्यये शत्रा शनों षण्ड उतेह तादइ 
अंश शिखावान द्विजराजस नुना शनश्वरणापि विलोक्यते तथा ॥ २०९ ॥ 


विषम राशि में सूर्य एवं समराशि में चन्द्रमा हो और वे दोनों परस्पर देखेत होतो (१) एवं विषम राशि 
में बुध तथा समराशि में शनि हो और वे दोनों परस्पर देखते होंतों (२ ) समराशि गत सूय को विषम राशि गत 
मड़ल देखता होतो (३) विषम राशि गत छम्म तथा चन्द्रमा को समर्राश गत मज्ञछ देखता होतो (४) विधम 
राशि में बुध तथा समराशि में चन्द्रमा है और ल से दृष्ट होती (५) विष्रम राशि के नवांश में रूम, शुक्र 
तथा चन्द्रमा हों तो (६) दशम में शनि तथा शुक्र होतो (७) दशम वा अष्टम में ठाक्र तथा हानि हो ओर वे शुभ 
हृष्ट न होतो (८) षष्ट वा व्यय से जलराशि गत शनि हो ओर वह शुभ दृष्ट न हों तो (९) अष्टम वा षष्ठ में नीच- 
राशि गत पाप युक्त सप्तमेश हो और सप्तम भाव विकल्ग्रह से युक्त हो तो (१०) सप्तम में निरेछ पाप वा 
निम्नेल शुभ हो ते। (११) शन्रुनवांश वा अन्यांश में नष्टगत संप्तमेश हो तो (१२) नीचराशि में अस्तगत निर्मल 
लमेश हो ओर वह नीचराशि गत ग्रह से दृष्ट हो षष्ठ में सप्तमेश हो तो (१३) अष्टम वा घष्ट में विनष्टप्रह की 
राशि में स्थित विनष्ट सप्तमेश होतो उक्त योगों में उत्पन्र पुरुष नपुंसक (हिंजडा) होता ह। शुक्र से व्यय वा घष्ठ 
में शनि हो तो (१) अष्टम में शनि तथा श्र॒क्क हों और वे दम दृष्ट न हों तो (२) व्यय वा षष्ठ में नीचराशि गत 
शनि हो तो उक्त योगें में उत्पन्त पुरुष नपुंसक वा उसके समान आकार वाढा होता हैं। कारकांश लल्‍्मम में केतु 
ही ओर वह बुध शाने से दृष्ट हों तो भी नपुंसक वा उसके समान आकार वाला होता है । 

















इमडलयः मेन्द दष कामरोगी ॥। २११॥ 
व्यय में पाप युक्त चन्द्र हों अंध्टम वा सप्तम में शुरु 
? व्यय तथां धन में 'सूय, मज्छ, शनि तथा 


द्दो इ !% 















; है हि 
क्री + ] [, ह का ह। ४». है है| हि ; + । पु जप के 
० बम 55 "९, । हे ः : "न हि पं की # ५ थे शत # हा श्र 
मर चित्तनग्रकरणमको निशा है... हो जे. बे पदक अं 2 
+ ।. ख्रक द् /ः ७ चर | रे ' हे धु ५ हर का हि ट्‌ क्ज शक, हा 
पु ई घ ह कर मै जे द न ३ 
हे धो ह््प । बज हे + हु हे कक हाई + हे के 
आशसंभ्यन्धी प्रक्ी 
द द जे, 5 
औह 
ही प्अ & ॥३ घ 


मरे 5 खस्य गृहे किमंशे 5थ ख्रीजनुर्भे यदि तत्र वामों बाज हू 
दास्यस्तनीचक्षंगखेचरांश दुष्ट 5थ वा योवन इेशहीना ॥.२ १२१! 


पुरुषके जन्म लग्न से सप्तम में मज्गल की राशि वा नर्वार हा अथवा पुंरुष के जन्मत्य से वैधम में की का 


न्‍्म राशि हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष की सत्री दासी होती है। रुप्तम में अस्तगत वा नौंच संत गत प्ंह 7 7 2 


का नवबांश होता उक्त योगमे उत्पन्न पुरुष को स्त्री दुष्टा वा युवावस्था में रण्डा होती है।.... 


सद्भांशके सदृगुणसंयुता स्ली रामा $ तिरग्या शुभखटदृष्ट । क्‍ 
वामा धवन्नी विबलेन्दरभांश साथ्वी सुधांशों सबले वध स्थात्‌ ॥ २ हैं ३ ॥ 


सप्तम मे शा भञश्रह्‌ का राह्षा बा नवाश दाता सआथ उत्तम गुण | अक्त हाती  ः सप्तमस्थान यदि शुभ हछ । 
होती अतिसुन्दर स्त्री होती है। सप्तम में क्षीण चन्द्रमा की राशि वा नवांश होतो स्त्री पतिकां नाश करने बाली 
होती है | एवं सप्तम में बली चन्द्रमा की राशि वा नवांश हो ती स्त्री साथ्वी होती है ः 


तत्रारुणांशे कुलटा 5 रिनिम्नमृंढान्वित वा यदि सन्धिमामे । 
विहह्नमासब्रिगडाहिपाशन्यंश व्रतोना विधवा 5 स्‍्थ वामा ।!२१४ || 


सप्तम में खूथ का नवांश होता कुछदा (असती) स्त्री होती है | सप्तम में याद शब्रराश गते नीचे राशि- 


गत वा अस्तगत अह हो या सन्व्यश दो अथवा सप्तम मे पक्षी अशुभ नगड से वा पाश द्ुष्काण रो मो उसके  अ :ं ञ 
योग में उत्पन्न पुरुष को जञ्री पातितत््य धरमरहित तथा रण्डा होती दे | हि के... अ 8 के भण व 3 


ब्रम्ने वधृम वनिता वशस्याज्तायानिशान्ते जलगोलमूत्तों | 
दासी समाना हरिणेक्षणा 5सप क्षीण परिज्ञे व्यभिचारिणी खस्लरी ॥ २१ैएत।..' 


सप्तम में सूबे हो तो बशा ( वंध्या ), चन्द्रमा हों तो दासी के ठुल्य एवं क्षीण चन्द्रमों हो तो ल्रौं ब्याभि 
च्रिेणी होती है । ॥ 


साधध्ृमवदने मनोजभे भामिनी भवति दुष्धचारिणी | * इक ह#* केड पा: 


मीयते कुतनय पतड़जे दुर्भगा सथ्चुजगे 5 न्यदारभाऋू ॥ २१६॥। 


सप्तम भें पाप युक्त धूमादि उपग्रह हो तो युक्त योग में मनुष्य को स्त्री दुशचार वाली होती है | एंवं सप्तम 
में मद्ुछ हो तो स्त्री मर जाती है | शनि हो तो दुभगा ( अभागैनी ) और राहु हो तो वह पुरुत् पंरस्नीगामी 


देता है । 


ध्ते मनोजे शयपीडनोनितश्रापाभिधाने प्रिवत छुवासिनी । 
दश्शीलयुक्तां परिधो शिखावती वन्ध्या सती कालखगे वर्धूज्ितः || २१७ ॥ 


! ब 
| द क्‍ द " करा 
यो. के के २ ९ छे कप । न्‍ | ह ; ि . के 
॒ | |" ; * ' ह बज द ह का | | भ ' हे । ( ५ ; क ॉी 





| । ० हि कि ] 
है] हि #५ ह * रु [ ॥ ४५ कक ५ गा । न ४ 25! थे 
5 शा! है श्र णा रे न ञ ह अं गे रे | + ४ 
&४$ ४ तिभ्तरंड 
फ् 


हप्सम में: धूम हो तो विवाह रहित, चाप हो तो स्त्री मर जाती है| एवं सप्तम में पारित ( परिवेष ) हो 


दुष्ट सबभाव वालौ, केतु: हो तो वध््या तथा सती और काछ ही तो स्त्री रहित दोता है । 






गरभसांवत्या खल ज्व संपुत्रा पूण चन्द्र ख्रीप्रसता सु हे 
छा ५ के है $7११2 77८. है। श्र चित क्‍ सं भाज भें वां गाडी ने न्द्ना नशा 








१८८ || 


# कर 





ि .2 


7० उधम मे पॉर्पग्रह हो तो गभस्त्राव विकार से युक्त, बुध हे तो उत्तम पुत्र बाली, पूर्ण चन्द्र हे। तो सुशील 
_ तथा क्यों उत्फन् करने बाढी; बी बघुक्क दे ते साभाग्य युक्त तथा श्रीमती एवं गुरु हं। तो पुत्र तथा शु्णो से युक्त 


होती दे 





| ; 


! ऑफ के 4 _“सुवीस्य उत्तम खगे मनोजमन्दिरेश्वरे | 
न मय पुपक्सथुता सता तदा कुरज्ञलोचना ।। २१९॥ 


कप्तमश यदि बन्ती दो आर बढ़ घुम अह दो ता उक्त यांग में उत्तम पुत्रों से युक्त तया सती जी देती है । 


फ 


बामावित्तमह खलक्षितयुत वध्चन्त एनःखसदू- 
. दम तमत्राशभदायिता निगदिता 5 जे विशेषादब॒धे) | 
जायाया जनने मनोजनिधने 5 प्येब न दोषों भवेत्‌ 
संयुक्ते सति वीक्षित झभकरदवान्वितों दम्पता ॥ २२० || 





सप्तम तथा द्वताय याद पांव दंड युक्त दा ता न का नाथ देता है | याद उक्त स्थानों में पापदध्ट हटा ता 
विशेष्त: अद्युभ पल द्वाता हू ।| एव | | के जन्म लग्म से सप्तम तथा अधश्म स्थान याद पाप युक्त । ता पुरुष 
५, द्विनीय तथा सप्तम स्थान जन्य दोष नही दाता दे | याद दमग्पात (ज्री पुरुष ) के उक्तस्थान थुभ युक्त ६४६ 


हो तो दम्पत। मारयवान ते है.) , 











है 


_पडु; खपान्थः स्फूटराश्मिजाला 5नड्ढे स्वभस्थां निजतुड़्यातः | ...... 
पुसः सुझोला कुजला सतो स्त्री दुःशालयुक्ता चपला 5 स्तनीचः ॥ २२११ 


ही 





हक 


रूप्तम में पाप भरह हा आर बह स्पष्ट राध्मयों बाला ही स्वराओि भ वा स्वोच्च राशि से हो तो पुरुष को री 


क्‍ है इुद्योड्धा, सुबंश न उत्पन्न तथा सती द्वोतों ६। एवें सम्तमस्थ पाप ग्रह अस्तगत हवा वा नाच राशि गत होतो पुरुष 


+ . ४३६ छरी दुषश्वभाव बाला तथा चपला ( व्योमेचारणाी ) हांती ६ । 












ही, 


आत्मीयराशिमधिगम्य वधूनिशास्ते सर * 
५... 5. साॉख्याब्रहा व्ययवधारिषिशून्विहद्ाय ॥ २९२३॥| 


री] क् | कप / 45 4 

»' हा »] १65" “में ६ «0४३ पर कह के कै है 

४. » "अंक भा परीदातं की ! 
हक 


के अंन्म समंये 4 येदि स्थ्दम भाव में रबराशेगत पापग्रह भी हो तो शुभ फल को करता है 


अष्म तथा व्ठच भब के स्वासियों की छोडकर दोभ ग्रह सप्तम में हो तो शुभ फलदायर्क हेति ६। 











ऋष़' 


६ ५:५. 





बी " हक 
+ ॥। चल 
$व+ + #; 


पूर्ण बढी सप्तमेश यदि शुभ युक्त इष्ट हो तो गुणवात््‌ समर्थ दानी लोसाग्य छक्षण वाढ्ा और उस के 


। 





मूत्र कुच्छू योगः-- 


अज्भारे छुहिरे 5 सदीक्षितयते 5 थो वॉरिराशो विभो 
तन्नाथे रुजि नौरराशिगविदा प्रोड्ठीक्षित 5थो शनौ । 

कन्द्पे तमसेक्षित 5थ बहबः पड़ बिहड्डा यदा 

कराभ्राडु लगे कऋलत्रेंकरिगा: स्थान्मत्रेक ंछामयः 











क्‍ [ झ्रुंध से इृष्ट हो तों ( २) सब्तम मेंड्ानि हो और बह राहु ध हृष्ट शो सो ( £ ) 
में बहुत पाप पह हो और १ करपफ्यंदश में हो ती उक्त योगों में मूतकृच्छ' रोग होता है | 


४ का ॥$ 

नि ष्तु क छः है ५) ॥ 
सप्तम तथा श'्रष्ट 
हे ९१ आकिड न हा | हि ऐ; 








'पदेह योग ।-कक 


सड़े 5 सस्‍्तप वाग्विश्चना युतेक्षिते चेत्पारिजातादिलबे समेति ता | 





सवा सह तक्रमपकपकापदशाज्यपया 5 न्षमा ३ / [२९४७ || 


. शुभ राशि में गुरु स युक्त इृष्ट सप्तमेश हों और वह पारिजातादि दश वर्ग में दो तो उकत.योग में 
पुरुष दि, दाल, पकवान, धत दुग्ध, और शहद के साथ सुन्दर स्त्री को पाता है। 


पर्लाश जे पूज्यस्ष्ट बलिऐट सुक्तीशेनापीक्षित वा सुराय्य। 

रामानाथे भ्रुक्तिपनेक्षित सदभागे ज्ञांश ज्ञेक्षिते वा वध ॥ २२६ | 
काश परणाब्जेक्षित पाप्मना नो सशक्त दृध सपद व्याज्यमाक्तू व हे 

परे बारे 5 स्तेश्वरे रम्यद्ड्टे भुक्तो दध्याज्यादिमाऊ स्पाल्कद शरि लि बैल ॥#२७॥ 








सप्तम स्थान का स्वामी बुध हो ओर वह बी हो एवं गुरु तथा द्वितीयेश से मो-हेंश ही तो ( ६ 3 म्म्त्स 
स्थान का स्वामी गुरु दो और बह द्वितीयेश से दृष्ट हो एवं शर्भाश- में “वां कु्षांश में हो. बः्बुध् रे” हुए हो ८ 
(२) रुप्तमेश टाक हो और वह पूर्ण चन्द्रमा से दृष्ट हो- एवं पाप युक्त इृष्ट ने होतों . उक्त बा गा में ,उत्पतल पृदर 


दाल दही घ्रत इत्यादि रक्त अन्न भोजन करने बाला होता है | एव सप्तमेश सूर्य वा मन्नक् क्वे भोर “द्विसीयस्याल 















सप्तम ध्थाल का स्वामी ये दि 3 अऋन्‍्द्रभा 
& अर से दृ४ ह। अथवा रुन्तमे वां 
त्पत्न मनुष्य दुग्धपानादि बाला होता है 


कर ह॒ श हर + क्र फ 


लगाश में वा जलराशि के मवांश में हो तथा 
के भांध में हो ओर झुम से हृष्ट हो तो उक्त योग से 





सप्तम मे धाप ग्रह हो ओर रुप्तमेश पाप युक्त दो वा कूरघष्व्यंश में हो तो उक्त योग मैं उत्पन्न पुरुष द्राल 
दूध भी इत्यादि से रहित अन्न भोजन करने वाला होता है 


वाणिज्य यों गः+« 


वंशस्प, सम्बन्धिनि बोधनाख्ये वाणिज्यशीलो 5थ लवे घंटे वा 


कर्क 3 य वा दवेन्न उतारचान्द्रियोगे स वाणिज्यसमन्वितो 5 क्वी ॥ २३० 


दद्यम भाव में बुध का सम्बन्ध हो तो बाणिज्यशील द्ोता है। कारकांश रूग्न मैं तुला राशि हो वा कर्क 





... राशि हो या बुध द्वो अथवा जन्म कुण्डली के किसी भी स्थान में भज्ञछ तथा बुध का ग्रोग हो तो उक्तमोगों में 





करने वाला होता है | 





उत्पन्न पृरुष बाणिस्य * 
उप्तम गत रॉविफल:+-+« 


द्ेषी बधूतां द्िकलत्रवान्परदेशे प्रवेश: शरवगेयत्सरे ॥॥ २३१॥ 











बलि लिए | स्वृभ एकदारवान्‌ ॥ २२२ ॥ 


ते ज्ली में लीन, स्त्रियों का द्वेषी, दो ज्ली वाला, २५ वें वर्ष में 
म | अक्षण करने वाला, विनोदी स्वभाव, नाशान्तमति एवं स्त्री शत्रु वाठा होता है। यदि बह 
वा शान राशि में दो या पाप ग्रह से युक्त वा दृश द्वी तो बहुत छी वाला होता दे | ग्रदि बह सूर्य 


कूलंत क््त सुच॥ २३३॥ 
. लोड ५. बचा पाश्चेरश करोत्यथों र वोचे ५ खिलेन्दीं जन एर्कंद्रारवान । 
पा विधों वधन्षयः पत्नीदर्य भावपतों बलान्बिते ॥ २३४ ॥ 


उस वाला, राज कृपा को पाने वाला, ३२ वें वर्ष में स्त्री युक्त 
स्ि ह अर रे हक लक रे ८2 ० हब ई 2 ह पु े यु श्ध हष्टि बाला कर ता " है यदि ै 











की ढ हक हो हो 
कह चन्द्रमा पूर्ण ओर स्वो 





चे राशि में हो तो एक स्त्री वाछा ओर मोगो को मभोगने बोला होता है।जदि वह 





 शीण हो तो स्त्री का नाश होता है। एवं भावेश बढी हो तो दो स्त्रियां दोती हैं। . 55. 


सप्तम गत श्रीम फूल 






67% 


गीयमन्दिरगते यदि दारहानि 
प्तीम्पच्चुसद्युजि धवे सति जीवतीह 
धोषाजनस्प मरण परदेशवासः ।। २३५ 


तथोश्रमित्रस्वगृहे ससोम्ये 5थोग्रालये गहिंतरूवशाच। 
कलत्रनाशों व्यमिचारचोरमूलेन योपान्तरभाकु छरीरी ॥ २३६ || 








तुयाध्रिमेथुनयुतः कुवधग्मसड्े 

. मदयप्रियश्र भगचुम्बनभाक समेते । 
इृष्टे यमेन किमु मेहनचुम्बनात्यः...... ,. ,..॥#॥#्रः 
फेल्नन्बित तु मांठेनीमहिलाप्रसड्र। ॥ २३७३... 


तत्र शात्रवसयुक्ते विनाशों बहुयोषिताम । 
अहड्जारी तथा 5वीरः शुभर्ष्ट न दोषभाक्‌ ॥। २३८॥ 


सप्तम में मोम हो तो मनुष्य को री का कष्ट होता है । यदि बढ पापराश्ि में हो वा पाप युक्त हो और स्व॒राज्रि 





में नहोतो ज्जी की द्वानि होती है। यदि वह शुम युक्त द्वो तो पति के जीबित रहने में क्ली. का मरण और परदेश बाख 


होता है। एवं वह मड्जल स्वोच्च राशि में ख्वराशि में बा शुभ ग्रह से युक्त होतो भी स्री की मृत्यु ओर पति जीवित 
रे । यदि वह पापराशि में हो तथा पाप दृष्ट शो तो सत्रौं की मृत्यु ओर व्याभिचार तथा चोर के कारण अन्य की 
से सहत्रास करने वाला, चतुप्पद मथुन वाला, निन्‍्दित स्त्री के प्रसंग वाला मद्य पीने वाझ्ा एवं भगजुम्बन करने 
बाला होता है। यदि वह द्ानि से युक्त वा इृष्ट हो तो मेहन चुम्बन बाल्म होता है| यदि वह केतु से युक्त हो वो 
रजोंवती ञ्ली से प्रसंग करने बाला होता ढ वह छात्र अह से युक्त हो तो बहुत स्त्रियों का नाश होता है 


और बह अद्दकार वाला एवं वरत्व से रहित होता है |यदि वह शुभ दृष्ट हो तो उक्त दोष नहीं द्वोता हे 


सप्तम गत बुध फछ/--- क्‍ क्‍ हि 
जे 5स्ते 5 म्विकरासोख्ययुतो हयादिकारूडस्तथोदारमतिश्र धम्मंवित । 
दिगन्तविश्रान्तदयशा महीपतिपूज्यथ तस्मिच्छुमंखेचरान्विते ॥। २३९ ॥| 
आन्दोलिकाप्तिजिनतुल्यवत्सरे कलत्रबुद्धिनुरभक्ष्यभश्षणः 
भावप्रभों प्राणसमन्विते यदेकदारवान्‌ दारशहोशि दुबेठे ॥ २४० ॥। 
. अधघे 5घराशो रुधिरादिसयते योवाजनानां प्रभवेद्विनोशनेग । 
अरूपवर्लुष्ठयुत कलत्रके ख्रीजांतकें भत्तविनाश उच्यते ॥ २४१ ३ 








;. ० असम म-कुध हो तो सातुसुख से युक्त, अश्वादि बाहनों-की क्षवार र बढ़े. बमास्या, चारों विद्याओं में 
फैडी हुई कीर्ति वाला एवं राजा से. सम्मानित होता है। यदि वह अी शुभ ग्रह से युक्त हो ते। २४ ने बष, मरे 
आन्दोलिका की प्राप्ति, स्त्री बद्धि तथा अभक्ष्य भक्षण होता है| सप्तमेश बली हो तो एक घत्री वाछा ढोता है । यदि 
धन्तमेश पाप ग्रह हो, दुबल हो, पापराशि में हो तथा भोमादि यों से युक्त हँँ तो स्त्रियों का नाश अथवा रुपरदित 
कुष्ठ रोग युक्त उन्नी होवी है। यदि उक्त योग इली की जन्‍्यकुण्ड्छी मं -द्ो तो पति. की. सुत्यू कहे | 








8, &४* 





पततम गत गुर्फल:-+- ्ु 

धुन इज्ये विद्यावान्‌ पातित्रत्यभक्तियुतकलब्रश 
स्व॒त्यधिको 5 तिलाभदो विद्यार्थद्‌ भप 5 बले युतदृष्ट || २४२ ॥ 
कुजकाणकेतुओु जगेः रुयन्तरं सशुभ स्वभोच्चे स्लीतः। 


आ 


अलर्थ्येकदारवान्‌ सुखी ग्रतिष्ठाप्रियंगगुणवर्ष ॥ २४ है ॥| 





कै मु 





सप्तम में गुरु हो तो विद्यावान, पातित्रता स्त्री वाछा, अधिकचिन्ता "वाढा, अतीब छाम दायक एवं बिद्ा 
थन का स्वामी होता है | यदि भावेश निमले हा, मद्डल शनि केतु वा राह से युक्त वा दइृष्ठ हों तो अन्य सती 
होती है |यादे वह भावेश शुभ युक्त द्वो स्वराष्म वा स्वोच्च सशि में हो तो स्त्री के कारण बहुत धन वाला, एक 
स्त्री वाला सुखी एवं ३४ वें धंधे मैं प्रतिष्ठा की प्रत्ति होती 









| ग॒ क्‍ द क्र हु मिल हे हि ' ; न 
खत्स गत शर्म फल + ४७४ पु > पप हक «2 . . 6; ८ ः ह ु हि 
“अर के 
के हा $ 05 ॥ हि | # स्क्स 
0 का जे ५ ५ ; 9 


झ्युत जूके दारदेश 5 तिवित्तत्रान्‌ | 
पमलाद्वहुप्रावस्यपागवान्‌ || २४५ || 


ञ् तो मुख को चूमने बाला, पराई स्‍त्री में ठान, अत्यन्तकानी, धनवान स्त्रीजनों का <द्वेष 
प्रवीण; उत्तम स्त्री बन्धु तथा प्रधान होता हैँ। यदि बढ शक युक्त दो पाव राशि में हो 


#% बअंहत प्राष। से युक्त 
है। ती पुत्र रद्दित । हल गद्ूत 'कलबतान्तर द्वोता दे । यदि वढ़ झुक स्रराशि में व स्वाब्च रसायन भदो या तुला में है 


स्‍त्री के वेदा में अलि घनी, स्त्रियों की सभाबाहा एव रत्री के कारग बहुत प्रतदध 
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#त्नरारि में है वा नीचराशि में हा तो स्त्री का नाश और दो स्जयां द्वोती हू | बद बढ ह,.अ: 
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जोयाभावदिन्तमप्ेकेेंगमिकोन' 





शिखियुते वधृभोगी सासुजि मेहनलुम्बनपरों भवेत्‌) “ 


ससिते भगचुम्बनभाकू तथा परदारसम्भोंगी जातः ॥, २४७ || 


+७ कॉ। 











सप्तम में शनि हो तो दुबंल स्त्री वाला, शरीर दोष वाला, वेश्यागामी एवं अतीव दुःखी कैंशा है | कदि 
बह शान स्वरा वा स्वोच्च राशि में हो तो अनेक स्त्रियों के सम्माग वारा होता है! यदि बह केतु से युक्त 
हो तो वधू जनों का सम्भोग वाला भोम से युक्त हो ते लि लम्बन वाला, शुक्र से युक्त ही तो योने चुम्बन 
बाला तथा पर स्त्रो गामी होता है । > 


(प्तम गत राहु फढ;---- 


मारे राहा आद्यपलीक्षया है भाय्यें गुल्मव्याधिय॒क्ता दितीया 
.: गण्डोत्यात्तिः पापयुक्ते न सॉम्ययुक्ते चत्सघ्युक एक कलबम ॥ २४८-॥ :-- 





हर के 8 क्‍ ला थ क्‍ घ व 
सप्तम में राहु हो तो दो स्त्रियां प्रथम स्त्री की मृत्यु ओर द्वितीय स्त्री गुल्मरीग युक्त होती है| यदि बह 


पाप युक्त हो ओर शुभ युक्त न हा तो स्त्री के लिये आरिष्टप्रद होता है | यदि वद्द शुस हो तो शक स्त्री'काशक होता है।. 





१,0॥ क है जैकी का 


सप्तम गत कतु फकछ।--+- 


गुद युने दुष्टकलत्रयुक्तस्तत्सोख्यहीनों विधनो विशीलः. ।.. 
चिन्ता 5 ध्वनो 5 जो यदि कीटभस्थे तत्राथकारी ग्रदितों ग्रहहें। ।। २४५९ ॥ 





..... : सक्षम में केतु हो तो दृ४ स्त्री से युक्त तथां स्त्री के सोख्य से रहित; निधन, शील रहित, मारी की चिम्ता 
सका मुख दीता है | यद्धि वह केतु वृश्चिक राशि में हो तो धन दायक होंता है। .. / «० « जन नह्फ न 


प्रकारान्तर से सप्तम गत राहु तथा केतु फल: 


सागुप्वजे स्रीमबने न्‍्यसक्तेग्राठोकिति पहुरता कुशीला ! 
क्रूरांशके स्थामिविषश्रदा सखी जनापवादान्वितककंशा खा | 








सप्तम में राहु वा केतु हो तो स्त्री पर पुरुष में आसक्ते होती है। यदि वंह पाप दृष्ट हो तो पाप परावण 
तंथा दुष्ट शीछ वाली स्त्री होती है। एवं वह कुरांशक में हों तो स्वामी को विष देने वाली, जनापगाद रे 
युफ्रव एंवं कर्कशा होती है | 












रध्यादि प्रहों का संक्षिप्त फा-+............ ः जल ्ः क्‍ | हि 
वामाभगो बिदू धंनहायन 5 ड्रनालब्धि करोतीन्द्रगुरुगेंगोन्सिते । 
ज्ञातिप्रमे वा प्रददाति योपित बामासुख वासवंवत्सरे भश्रगु)॥ २५४ ॥ 


८० 












सप्तम में बुध हो तो १७ बे व पे में स्त्री की ग्राति , शुरू हो जे अे रत 
को देता हे! शुक्र हो तो १४ वें ब्ष में स्त्री का सुख चन्द्रमा हो तो १५ वें वर्ष में अत्यन्त दुःख, सय दो तो 
१४ वे बे में वा ३४ वें वर्ष में स्त्री की हानि एवं केतु, शनि, भोम तथा राहु हाँ तो ३७ वे बे में स्त्री के 
हानि को करते है | की गा 


हे क्‍ .. रे हंष्ट सप्मम भाव फल:--- 
पृश्येत्पपी! पतिगह वनिताविनाश 
कर थ 4 फ, दि 
वरिव्यथां प्रकुरुत यदि पाण्डराड्डम 


फाीससय समददान्ततुरज़य॒क्त 
जाते स्ववान्धवजनेथ विराजमानम्‌ ॥| २०५३ ॥| 








संत्तम स्थान को सूर्य देखता हो तो खत्री का नाश, शत्रु ओ से पीडा, पाण्डर ( पीतबगयुक्त चैतलवण ) देह, 
काम का नाश, मद युक्त हाथी तथा घोडों से युक्त एवं बान्धवजनों से सशोमित करता 





+.  अन्द्र' हुए सप्तम भाव फल३--- 
पीयूषग्ुतिरीक्षते रतिपति पुंसो विधत्ते व्ठ 
दुःशीलां गुणशालिनीं सुनिपुणामन्यापवादान्विताम्‌ 
झोल्येन द्विपगामिनी यदि भवे सौन्दर्य भास्यों धन 
पुत्ञाक््य; कमनीयमृत्तिरथवा वक्ता विवादे स ना ॥ २५४ ॥। 





झतहम भाव को चन्द्रमा देखता हो तो उस पुरुष की ज्री कुत्सित स्वभाव वाली, गुणवती, प्रवीण, चश्चख्ता 
के कारण पराये अपवाद से युक्त, हाथी के समान गति वाढी तथा स्त्री को सुन्दर रूपबती करता है | एवं बढ 


पुरुष धन के समूह से युक्त मनोहर शरीर और विवाद में बोलने वाला होता है। 
मौम इृष्ट सप्तम भाव फछ:--- क्‍ 
गण हीनो 


|याहीन! कुबांद्धे! कुटिलतनुजनुनीतिमाग 
्ष्ट्या क्रथ पहुए प्नगदयुतः पापभूयस्ववधीरः | 
बेस्तिदेशे प्रभवति गमने ग्राज्यभीतिविवाद:. 
रद तऔौरों ट तिलुढ तो 5स्‍्य परजनरति भ्रकुमारे पते 5 कं ॥ २५७ 


सप्तम भाव यदि भोम॑ से दृष्ट हो तो ज्लौ से रहित, निन्दित बुद्धि, दुष्ट पुत्र, नीति हीन, दृष्टि से कर, 
शु बात रोगौी, अतिपापी, घेयरहित, बस्तिप्रदेश में रोग युक्त, यात्रा में भय ज्जी से विवाद, चोर, अति छोंभी 








पथ्या 














रायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनर्रिंशम &<८१ 


जाविन्नरथ्िरतरं मतिमदुधुरेण्यो- ह 
5 स्ते ज्ेक्षित बुधसमश्र महालुभाव। | २५६ ॥ 


सप्तम भाव यदि बुध से दृष्ट हो तो सत्रीजनों के मान का हरण करने वाला, युवतियाँ के सुख से युक्त, 
भुत शरीर; धान्य, द्रव्य तथा भोग युक्त, कलावान्‌ दाधजीवी, बुद्धिमानों में अग्रगण्य, बुध अह के समान 
कान्ति वाला एवं महानुभाव होता है । | 


गुरु दृष्ट सप्तम भाव फछा-- 


आचास्येंणेक्षित 5 स्‍ते युवतिसखयुतो 5 थेन धर्म्मेण युक्तो 
व्यापारणव लाभो 5 स्य तदनु महती स्या्ग्रतिष्ठा नरस्य । 
मच्यश्रष्ठटो बरेण्यस्तनुजसखय॒तों धन्य उर्वीतले स 
बारो मानी च दानी विभ्ारेह जनने 5 न्‍्योपकारी विनोदी ॥ २५७॥।। 


सप्तम भाव यदि गुरु से इृष्ट हो तो सत्रीसुख से युक्त, घन तथा धर्म से युक्त, व्यापार से लाभ, मद्दती प्रतिष्ठा, 
नुष्यां में श्रेष्ठ, प्रधान, पुत्र सुख से युक्त, भूतल में भाग्यवान्‌, श्र वीर, सम्मानित, दाता, शक्तिमान्‌ पराया. 
उपकार करने वाला एवं विनोंद शील होता है | 


शुक्र ६४ सप्तम भाव फढ:-- 


३ ७ 2 


भनेक्षित 5 स्तमवने नरनाथमान्यों 
जात कलत्रस॒ुतसोख्ययुतों मनोज्ञः 

शुक्रापमो लघबली सशुभे सशातों 
व्यापारतो बहुसुख विमला मनीषा ॥ २५८ ॥| 


.. सप्तम भाव यदि शुक्र से दृष्ट हों तो राजा से सम्मानित, स्त्री तथा पुत्रों के सोख्य से युक्त, सुन्दर शरीर, 
शुक्र के समान कान्ति एवं अल्प बढी होता हैं। यदि वह शुभ युक्त हो तो सुख से युक्त एवं व्यापार से बहुत 
सुख तथा निर्मल बुद्धि होती है। न 


शनि दृष सप्तम भाव फढ३--- 


आदित्यात्मजलोकित मनसिजे पाण्डुव्यथा विग्रहे... 
स्नीनाशों ग्रहणीविकारयुगिहातोसारजूत्यें।हृतः । 

ऋरः स्थान्मनुजः कठोरहदयों माय्याविरोधी दया- कर. 
हीन+ स्वीयजनानुरोधसहितो नोचाश्रयों दप्तिमान्‌ ॥ २५५ 





सप्तम: भाव यदि झनि से दृष्ट हो तो शरीर मे पाण्डु रोग, स्त्री का नाश, संग्रहणी रोग से युक्त, अतिसार 
तथा ज्वर से पीडित, कर स्वभाव, कठोर छृदय, स्त्री का विरोधी, दया रहित, परिजनों के अनुसोध वाला, 
नीचजनों के आश्रयवाला एवं कान्तिमान्‌ होता है | मम 


ज्यो,.. .१११ 





८८२ ह ज््यातिस्तत्वे 
राहु दृष्ट सप्तम भावफल)-- 


साधयन्मनुभवों निजवाच भत्तेभे भ्ुजगनायकदृष्ट 
मानवस्य सदवृद्धिरिहास्य मृत्युमेति महिला 5हिदशायास््‌ ॥। २६० ॥ 


. सप्तम भाव राह से दृष्ट हो तो अपनी वाणी को अपने अधिकार में रखने वाला, मद की वृद्धि एवं राहु 
की दशा में उस की स्त्री मृत्यु को ग्राप्त होती है | 


सप्तमेश रविफल३---- 
अर्के 5 स्तपे 5 ड्रपहिते सबले सदंश- 
को स्‌ दीं का हक क्ता 
_ राशों सदीक्षितयुते धवभक्तियुक्ता । 
तस्मिन्‌ खलाम्ब्रचर क्षितसयुते 5 स- 
द्राश्य शक भवति परापपरायणा स्री ॥| २६१॥। 
सप्तमेश सूर्य यदि लग्मेश का मिन्न हो, बलवान हो, शुभ अह्ो के नवांश में वा राशि में हो ओर शुभ ग्रहों 


से हृष्ट वा युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की स्त्री पति भक्त से युक्त होती ६। यदि वह पाए ग्रह से दृष्ट 
वा युक्त दो तथा पाप राशि में वा पाषांश में हो तो उस पुरुष की स्त्री पापपरायणा द्वोती है। 


सप्तमेश चन्द्र फल/--- 


त्रीशे विधो मदुलब हिततुद्भे सदू- 
न भांश वधू: सुकृतशीलचरित्रयुक्त 
गए आम 











भागे कुमागेनिरता कठिनापराधा ॥ २६२ |। 
ः ह सप्तमेश चन्द्रमा यदि मुदुषष्ट्यंश भें हो मित्र राशि उच्च राशि शुभ ग्रह की राशि वा नवांश में हो उस 
पुरुष कौ स्त्री पुण्यशील एवं चारित्र युक्त होती है। यदि सप्तमेश चन्द्र पाप युक्त दृष्ट हो पाप ग्रहों के अन्तराह 
में हो वा पापांश में हो तो उस कौ स्त्री निम्दित माग में तत्पर तथा कठोर अपराध वाली होती है । 











सबल सप्तमेश भोम फल:--- 


अड्गजररके 5 नड्गपतों स्वाय्यें पारावतादों हिततुड्भवर्गे । 
सद्दृश्युक्ते प्रमदा 5 पि दुष्टा स्वस्वामिनों मागेगुणान्विता स्यात्‌ ॥ २६३ ॥| 





सप्तमेश भोम यदि बली हो, पारावतादि शुभ वर्ग में हो मित्र वा उच्च राशि के वर्ग में हो तथा शुभ ग्रह 
से दृष्ट युक्त हो तो दुष्ट स्त्री भी अपनी पति के मार्ग तथा गुण से युक्त होती है । 
निबल सप्तमेश भोम फल;-- 


बलोने कूराश्रषड्भागगते 5 रिराशो । 
धवकर्कशा ख्री ॥ २६४॥ 
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क्‍ सप्तमेश भोम यदि निन्र हो करषष्ठ्यंश में हो, शत्रु राशि में हो, नौच राशि में हो, अस्तंगत हो 
एव षष्ठ वा अष्टम में हों ते। उस की स्त्री अन्यपुरुष में निरत, दुष्टा एवं पति के लिए. कर्कश, स्वभाव 
वाली हंती है । क्‍ 


सबल सप्तभश बुध फल:-- 


जामेत्रप जे सखितुद्भबर्गें सहशसमेते यदि गोपुरांशे । 


सुशीलधम्मात्मजसोख्ययुक्ता बरतादिभिः शुद्धतनुबंधृ३ स्थात्‌ ॥ २६५ ॥ 


सप्तमेश बुध यदि मित्र वा उच्च राशि के वर्ग में हो, बल से युक्त हो एवं गोपुरांश में हो तो मनुष्य की 
स्त्री सुशील, घम, पुत्र तथा सोख्य युक्त ओर व्रतादि से शुद्ध शरीर वाली होती है। 


निबल सप्तमेश बुध फल:--- 


|  आ0 


नितम्बिनीश वादे मूहनीचग्रत्यर्थिभे किस्बिषयुक्तद्शे | 
क्ररान्तर वारोणि नंधने वा स्थाह्वशहत्री वानेता धवन्नी ॥ २६६॥। 


सप्तमेश बुध यदि अस्तेंगत हो नाच राशि में वा शन्नरु राशि में हो पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो वा पाप ग्रहों 
के अन्तराल में हो एवं षष्ठ वा अष्टम में हो तो मनुष्य की स्त्री वंश तथा पति का नाश करने वाली होती है। 


सबल सप्तमेश शुक्र फलः--- 


सिते स्मरेशे सबठे सदंश सख्यच्चवर्ग सशुमे स्वग्ेहे । 
मद्शर्के पुत्रमुणरुषता वाचालिका स्पाजनितस्थ जाया ॥ २६०॥ 


सप्तमेश ढक्र यदि बली हो शुभांशक में हों मित्र वग वा उच्च वर्ग में हो शुभ ग्रह से युक्त हो स्वराशि में 
हो वा मृद्वंशक में हो तो मनुष्य की स्त्री पुत्र तथा गुणों से युक्त एवं बहुत बोलनें वाली होती है । 


निरबेल सप्तमेश शुक्र फल:--- 
मनोभवेशे सित उग्रयुक्ते नीचान्विते नीचग्रहे विमूढे । ॥ 
असौम्यपषष्ख्यंशगते 5 स्थ कान्‍्ता वेश्यासमाना कठिना च चोरा ॥ २६८॥। 


सप्तमेश शुक्र यादि पाप युक्त हो नाच राशि गत अह् से युक्त हो नीच राशि में हो अस्तंगत हो वा क्र- 
धष्ठ्यंश में हो तो उस मनुष्य की स्त्री वेश्या के समान, कठोर स्वभाववाली तथा चोर होती है । 


सबल सप्तमेश शनि फछ:--- 
कृष्णे 5 स्तपे प्राणिनि शोभनेक्षिते भायो भवेद्धम्मंसुशीलसंयुता । 


| 4 8 #7« 


दृष्टे सुरेज्येन परोपकारिणी स्थाद ब्रह्मवादद्विजंदेवसेविका ॥ २६९॥ 


संप्तमेश शनि यदि बलीं हो तथा शुभ दृष्ट हो तो मनुष्य की स्त्री धर्म तथा उत्तम संवभांव से युक्त होती हे | 
यदि गुरु से दष्ट हो तो परोपकार वाली, वलह्मवादिनी, ब्राह्मण तथा देवताओं की सेवा करने वाली होती: हैं| काट 





८८४ 
 निर्वल संप्तमेश शनि फल:-- 


. अनन्यजागारपतो शनेब्रे निरीक्ष्यमाणे सहिते यदैनसा | .. 
नीचारिभे नीचखलांशके जरातिक्र्रभावा कुलदूषणा 5 बला | २७० ॥| 


सप्तमेश शनि यदि पाप ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो नीच राशि में हों शत्रु राशि में हो नीचांश में वा पापांश 
में हो तो उस मनुष्य की स्त्री वृद्धा, अति क्र स्वभाव वाली एवं अपने कुलपर कलऊझ्कू छुगाने वाछी होती है । 


लप्मगत सप्तमेश फल;--- 


द्ूनाधीश देहगे रूपयक्तस्तोकल्लद्यन्यस्रियां भोगशुक्ता | 
जातः ख्रीपूत्कण्ठितों वरिजित्को 5दश्नस्नीतो नो सुखी विव्यय; स्थात्‌ ॥। २७१ ॥ 


भूपो घृणी प्रतापी वे मानाथात्मजसोख्य भाकू । 
जितेन्द्रियों दढाड्ुश्व कान्तादलितमानस; ॥| २७२॥ 


लग्म में सप्तमेश हो तो रूप युक्त, अल्परनदह वाला, पराइ स्त्री में भोग भोगनेवाला, स्त्रियों के मध्य में 
कॉमारदि से उंत्पन्न स्त्री वाला, शत्रु के जीतनेवाला, बहुत स्त्रियों से सुख रहित, विशेष व्यय वाला, भूमिका स्वामी, 
दयावान्‌ , प्रतापी, मान, धन तथा पुत्रों के सोझ्य वाला, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, इृठशरीर एवं स्त्री जनों 
से दालित हृदय वाला होता दे 


मूर्तों। मंद मदपतों परकामिनीषु 
स्पालम्पटः परुषवाग्‌ भयनाशकत्तो । 
दि कापि वात्तां 
रेवृटों नगरस्थ विद्वान्‌ ॥ २७३॥ 

लग्म वा सप्तम भे सप्तमेश हो तो परार्त्रियों में व्यभिचारी, निष्ठुर वचन वाला, भयनाश करनेवाला, दुष्ट- 
स्वभाव, वात रोगी ओर उस के हृदय में किसी की बात स्थिर न रहे। एवं पुर का स्वामी ओर पण्डित होता है । 








धनगत सप्तमेश फल:--- 








श्ोणीप्राप्धनः स्वतातसहितः सन्वद्धनासे 
त्त्योत््यः द्रविण वधूजनकृर्त कान्ताविसद्भः खले । 







ते मतिमती सौख्यच्युता सा स्वयम्‌ ॥ २७५ ॥ 


का वे देनेवाला, उद्यम से चश्चलू हृदय, भूमि “ऐ घन लाभ 
कीर्चिमानू, स्‍वरी से धन लाभ एवं स्त्री के सद्ध से रहित 
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होता है। यदि भावेश पाप हो तो उस की स्त्री दुष्ट, पुत्र रहित, धन से युक्त, अहड्डगर से पलि के वचन को न 
मानने वाली, बुद्धिमती ओर वह स्वयं सोख्य रहित होती है | क्‍ 3 5 


सहज गत सप्तमेश फल:--- 
शोर्य्य 5 स्तपे गोरवपुश्चिरायूवेबेकयग दीनजनोपकर्सा । 
स्पाच्छून्यवादी हृदयो। विलोलः शुचिः सकामो युवतिग्रियथ् ॥ २७६॥ 
. दु/खी स्वयं चात्मबलः स्वबन्धुप्रियो 5थ पापे खचरे 5सस्‍य कान्‍्ता। 
सुरूपयुक्ता निजदेवरस्य ग्रहड़ता वा सखिसभ्ययाता | २७७॥ 
तृतीय में सपमेश हो तो गोर शरीर, दीघोयु, विवेकी, दीन मनुष्यों का उपकार करने वाला, शून्य वादी 
चश्चल हृदय, पविन्न, कामी, सर्रीजनों का प्रिय, दुःखी, स्वये आत्मबल वाला एवं अपने बंधु जनों का प्रिय होता है । 


यदि ससमेश पाप अह हो तो उस को स््री रूपवती, अपने देवर के घर में वा अपने भित्र के घर में बस करने 
बाली होती हे | 


. श्रवोनिशान्ते किमवाप्तिवेश्मनि नारीगृहेशे सुतनन्दनों जनः। 
.._ जीवेत्कदाचित्तनया किमन्थजः सुतः स॒ताप्ति! किपुुतोषधादितः ॥ २७८ ॥ 


तृतीय वा छाभ में सत्मेश हो तो वह मनुष्य म्तपुत्र वाला होता हैें। कदाचित्‌ (सायद ) पुत्री जीवित 
रहे । अथवा जार से पुत्र प्राप्ति वा ओषधादि से पुत्र को प्राप्ति होती ६ । 


सुख गत सप्तमेश फलः--- 


सोख्ये सप्तमपे विधेकसहितो मित्र्रियों युग्यथुक्‌ 
 कृष्यादेविंगताथवान्रिजवधसम्पालितथालस; । 
अम्बासोख्ययुतस्तथातिबलवाब्ातः सुभीरूनरः. 
केचिद्धीरजना वदन्ति पिशुनः ख्रेहीति वा चश्वल॥ ॥ २७९ ॥ 
दुवोक्यों जनकस्तस्य तद्गधूं पालयेच सः । रररऊर<ः 
तातवैरकरो 5 वीस्येः पतिवाक्ययुता 5 ज्रना ॥ २८० ॥ 
सुख में सप्तमेश दो तो विवेकी, मित्रजनों का प्रिय, वाहन वाला, कृषि प्रभ्मति से धन हानि वाला, ख्रीजन 
से पालन किया जानेवाला, आल्सी, माता के सुख से युक्त, अति बली तथा अति कायर होता है । एवं दुजन, 
ब्रेह वाला ओर चश्चल हृदय वाला होता हैं | इस प्रकार कोई आचाये कद्दत हैं। उस का पिता दुष्टवचन वाह 


ओर वह उस की सत्री का पालन करने वाला होता है| एवं वह पिता से बेर करने वाला, निरमेठ ओर :उस। 
पति के वचन को मानने वाली होती है | 








यामित्रनाथे हिवुके 5 म्बरे 5थ वा धीमान रदव्याधियुतश्र केवलम्‌ ।. 
स्पात्सत्वादी निजधम्मंपालकः पतित्रता तस्य कुरड्अलोचना ॥ २८ 





८८६ .... जयोतिस्तले 


5 सुख-वा दशम म॑ सप्तमेश हो तो बुद्धिमान, केवछ दनन्‍्तरोग से युक्त, सत्य. बोलने वाला अपने धर्म का 
पालन करने वाला ओर उस की स्त्री पतित्रता होती है । शी पिन 


सुत गत सप्तमेश फल३--- 


मतां मदश परकामनाजनशगतामंलापश्व दयाद्रमानसः । 
पुष्ठा ग्रातष्ठा मनुजारहात्तममाना मनस्र। शुभदवसथुत४ ॥ २८९ |। 


सत्प्रीतिसत्पत्रावि भूतिमान समेगुणेः समतो निजनायकान्वितः |. 
सवोयथनाथः प्रियसाहसः सुखयुरू तत्सुतस्तद्रमणीं च पालयेत्‌ ॥ २८३॥ 


सोभाग्यसोख्यसहितो दुष्टधीः प्रियया सह। 
खलेदृश्वघः पुत्रेयक्तः ख्लीपालकों भवेत्‌ ॥ २८४ ॥ 


पञ्चम में सपमेश हो तो पराई स्त्रियों से आभिछाषा रहित, दया से आदर हृदय, उत्तम मनुष्यों से अधिक 
प्रतिष्ठा वाला, सम्मानित, मन माने कार्य करने वाला, ऊत्तम भाग्य युक्त, उत्तम प्रीति, उत्तम पुत्र तथा ऐश्वर्य 
यालढा, समस्त गुणों से युक्त, अपनी नायिका से युक्त समस्त अर्था का स्वामी, साहसी, सुखी ओर उस का पुत्र उस 
की स्त्री का पालन करता है | एवं सोभाग्य तथा सोख्य से युक्त और स्त्री के साथ वुष्ट बुद्धि होती है । यदि 
सप्तम में पाप सम्बन्ध हो तो दुष्ट तथा हिंसा करने वाला, पुत्रों से युक्त और स्त्री का पालन करने वाला होता है। 


पष्ठ. गत सप्रमेश फल:--- 
प्र्युज्नप 5 रो निजदार वैरो मन्दानलः साध्वसतप्रचेताः । 
अनिष्टकम्मों शुभभोगहीनः परोपकृन्निविभवः प्रजातः ॥ २८५॥। 


सरोगयाोपो निजकामिनीजनसड्भात्क्षयी ना विपदां निषवकः 
रम्यतरं वधप्रियो गतायरुग्रे! क्षयरोगभाझ तथा ।| २८६ ॥ 







पष्ठ में सप्तमेश हो तो अपनी स्त्री से बेर, मनन्‍्दामि वाछा भय से सन्तप्त हृदयवाला अनिष्ट कम वाल्ला 
उत्तम भोग रहित, पराया उपकार करने वाला, ऐश्वथ रहित, रोग युक्त स्त्री वाठा, अपनी स्त्री के प्रसद्ध से क्षय 
रोग वाला, चिरकाल पर्यन्त विपत्तियों का भोगन वाढा, अति सुन्दरशरीरबाछा, स्त्री का प्रिय एवं अल्‍्पायु 
वाला होता हैं। यपि सप्तमेश पाप हो तो क्षय शोग वाला होता है | 


निर्मीलने 5 रो मकर ध्वजाधिपे रुग्णः सदा रोपयुतः स्मराक्तेक: । 
वित्तक्षयों वार वधूजनः कचित्स्वपे 5पे सोरूय लभते न मानुष: || २८७॥ 


सप्तमेश होतों नित्य रोंगी, क्रोध युक्त, कामपीडित, वेश्य 











आओ से धन हानि एवं वह मनुष्य 


जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोन त्रिशम्‌ ८८७: 


तथा परदुव्ययुत) पराज़नागामी समज्ञसाहता 5 तिशालवान । 
महायुता नहर गावबाजता महत्सला निमेलशालयाग्वरक्‌ ॥ २८९ || 
सप्तम में सपमेश हो तो शत्रु युक्त, महाबली लब्धि का स्वामी, आनन्द से युक्त, पाण्डित, साभाग्य युक्त, 
शत्रुगण रहित, कामी इच्छा रहित, सज्जन, सुखी, परघन से युक्त, परस्त्री गमन करने वाल्ग, ' यशस्वी, अति- 
शीलवान, तेजस्वी, मधुर वचन भाधी, प्रीतिवत्सल, निर्मल शील एवं आरोग्य होता है। 


अष्टम गत सप्मेश फल:-- क्‍ 
मारेशे मरणे सदा स्मृतियुतो भूप ग्रियः सक्ष्या 


दारिद्रोपहताथबानिविडरुकसन्तप्देहों रणे । 
शूरो 5 सो विगतामिलापष इह ना सच्छीलसत्कोत्तियग 


वेब्यासक्तमनाः करग्रहवियक खत्रीणां न सेवाकर॥ ॥ २९० || 


कि वा मृताड़्नो दुःखी कलिकत्खी सवोज्झितः |. 
आम्नायद्वितयासक्त। स्वाख्रिया न समागम) || २९१ ॥ 


अष्टम में तप्तमेश हो तो नित्य चिन्ता युक्त, राजा का प्रिय, उत्तम वचन वाला, दरिद्रसे घन हाने वाला, 
निबिड ( सान्द्र घन वा बहुत ) रोगोंस सन्‍्तस शरीर, सद्ग्राम में झूर वीर अमिलाष रहिते, उत्तम शीलढ 
उत्तम कीर्ति युक्त, वेश्या में लीन, विवाह रहित, स्त्रियों की सेवा न करने वाला अथवा मृृतभाय दुःखी, कलह 
: करने वाला, ख्रीसुख से रहित, वेदाभ्यास वाढा अन्य सत्रीमें आसक्त और अपनी ज्लरी से सहवास न करने 


वाला द्वोता है। 


भाग्य गत सप्तमेश फलः--- क्‍ 
शस्ते 5 सतपे वामविलोचनारतामिलापहीनो जितश्ञात्रवत्॒ज! |... 
सत्तीथयात्रागमनोत्सुको 5 लसो दीनो मंनस्वी सुधनः सुपुण्यकृत्‌ ॥| २९२ | 


तेजभ््रयुक्तः साते शीलवान्नरः पाप्मग्रहेन्द्रे प्रभवेन्नपुसकः 
विरोधकत्स्वाइ्नया सम॑ पुराधिराजदृश प्रबलो नये सदा ॥ २९३॥। 


द न . नवम में सत्तमेश हो तो स्री सम्भोग की अभिलाषासे रहित, शन्ुसमूह को जीतने बाला, उत्तम तीर्थयात्रा 
करने; में तत्पर, आल्सी, दीन स्वभाव, मनमाने कार्य करनेवाछा, अति धनी, उत्तम पुण्य करने वाला एवं तेजस्वी 
होता है | यादि सप्तमेश शुभ ग्रह हो तो शील्वाछा और सप्तमेश पाप ग्रह हो तो नपुंसंक तथा अपनी स्त्री के साथ 
विरोध करने वाला होता है। यदि सप्तमेश रमेश से दृष्ट हो तो न्याय में प्रबछ होता है । कक 


दशम गत सप्तमेश फल३--- 


माने 5 स्तपे कपटयुग हृदयाभिरामो 
लोलः खलः कुबचनों नृपलब्धवित्तः | 





उद्यानत) कृषिकतेरतिविचयक्तो 


क्ररस्तथा लम्पद उम्रमखेटे दुष्टः अ्सिद्धः श्व्लुरों वर्धूस्त 
श्रश्नूवशे 5 रे वशगः सद॒!खो नो हषकुद्दारजनेषु जातः ॥ २९५ 











दद्यम में सपमेश हो तो कपटी हृदय के लिए आनन्ददायक, चशञ्चल, दुजेन, निन्दित वचनवाला, राजा से 
धन पानेवालछा, उद्यान तथा कृषि क्रिया से अति धनी, गो तथा घोड़े इत्यादि से सुखी, राजा का दोषी, क्रस्व माव 
. एवं व्यमिचारी द्ोता है। सपमेश पाप ग्रह हो तो उसका श्द्चुर दुष्ट तथा असिद्ध और बहू सास के वश्च भें होती 
है। एवं वह मनुष्य शत्रुओं का वशीभूत, ढुःखित और ख्त्रीजनों से प्रीति न करने वाला होता है । 





लाभ गत सप्तमेश फल:--- 


 आिका 


अन्यन्यजेशे भवगे विवेको कलाग्रवीणः सुकावेल्वबुद्धेः । 
सद्धा। सुध्तः सकते मनाष। सद्रत्नवासा 5 ड्रजपूरतः स्थात्‌ ॥ २९६ | 


विवाहिता तदयिता सशाोलिना भक्ता '्रेयस्यानुचरी सरूपेणी 
तुख्याप्रिबुद्धि! कलया सती पितृसन्देहयुक्ता प्रसवे सति लभत्‌ | २९६॥ 


... छाभ में सप्तमेश हो तो विवेकवाला, कछा ओं में चठुर, सुन्दर कवित्व बुद्धि, उत्तमबुद्धि, सुन्दर चरिघ्न, 
पुण्य कार्य से बुद्धिमान्‌ एवं उत्तम रत्न, वस्त्र तथा पुत्रो से पारेपूण ओर उसकी स्त्री विवाहिता, सुशीछिनी, पति- 
भक्ता पति की अनुगामिनी, रुपवती, कला से पश्ञु बुद्धि, पंतित्रता, पिता में सन्देह करने वाढी एवे प्रसव काल 
में मृत्यु को प्रात होती है। 






. व्यय गत सप्तमेश फल॥--- 


दाराधिपे द्वादशधाप्नि नीचधीबेह॒व्यय! सद्धिषयान्तराथभार | 
. अपारिवर्गों5 रिजिताथका 5 शुकब त्तिदेरिद्र: कृपणो 5स्थ सद्रधू: ॥ २९८ ॥ 


नत्रा खले चोरसुता तथा गहबन्धूज्मिता लाल्यबती बहुब्यया | 
द्रिद्रयुक्ता कडुभाषिणी सदा दुष्टा 5 स्य पुंसः प्रचलेद्धि दूरतः॥ २९९॥ 


व्यय में सप्तमेश हो तो चीच बुद्धि बहुत व्यय वाल्य, उत्तम देशान्तर मे धनवाछा, शत्र वर्ग का नाश करने 

छा, शत्रु से विजित धन वाला, वस्त्र का व्यवसाय करने वाला, दरिद्र, कृपण और उसकी स्नी उत्तम तथा 

विनम्र स्वभाव वाली होती है। यदि सतमेश पाप ग्रह हो तो उसकी सत्री चोर की कन्या; यह तथा बान्धव रहित 

..चश्चढ स्वभावबाली बहुत व्ययवाली दरिद्व युक्त, नित्य कटुबचन बोलनेवाली, दुष्ट एवं उस पुरुष से दर चले जाने 
वाली होती हूं । ः के ः 


सप्तम गत मेष फछ३---- 



















? अप तो डैंस पुरुष को ल्रीघन में प्रीति - रखने बॉली[- स्वार्थपरायंगा,-- घातक # - क्रूरस्वभाव 
चख्ल प्रक्राते, कठोर हृदय एवं पाप म॑आंसक्त होती हैं वी व दा झद इक ० के मे फ्ाछ कप 7.३ 


री 
सलम गत वृष फछ:-- 0 | पक कर! सका पच्य 
तक 


भं ३००६ 
सर 


नन्येजस्थे बृपर्भ सुदन्तां जाया प्रश्ञान्ता प्रणता सुरूपा | 
'अववश्नेता 5 5 चौरेंगुणरुपेंता हसंगता निजरविप्रभक्ता ॥ रे०*०- 


. हल | हध .. 
सप्तम में द्रष हा तो उस मनुष्य का स्त्री सुन्दर दात वाढी, झान्त, विनम्र रूपवंती परतित्रता आचार तथा 


8] हक अुत्त | ल्‍्डं ही थँं | पल | एच वब्वता ते श् ह। न्र । ह्मणा की भक्त होती ह है पी मी ॥ ॥ + | ः दि हक हर 
सप्तम गत | धुन फलः-- * न मे न क  ।! 


.. नारानिकेते नरयुग्मैराशी नरस्य कांन्ता सनी सुब्त्ता । 


.. गुण! सम॑स्तेः सहिता समूहहीना सुरूपां च नवींनवेषा ॥ ३०१ ॥ 


केक. ।, 


सप्तम में मिथुन हो तो मनुष्य को स्त्री बनवती, उत्तम चरित्र बाढी-समस्त गुणबंती, संघरहित रूपवती एबं 
नवीन वेष बाली होती | की 


*! ३० डे 
$ ; 8४% पे श्ः पक और पा विकाबी 
ऊँ, क्र हु हक के गो ह&“जह 


सप्तस बात कक फट: ++ 


:कुलारराशों मकराद्रेतस्थ भवन्ति कान्ताथ कलड्डहीना। 
सोम्या गंणाद्या। सभगा। सरम्या। सुसम्मता दहभृतां सदेव ॥ ३० ३॥ 





कलिी। क तेती कु मे कर 
+ |] 
को 


प्तम में कर्क हों तो मनुष्यों की स्त्रियां नित्य कलडू,रहित, सॉम्य स्वभाव, शाुणवती सोभाग्यवती, अतीब 
मुन्दर शरीर बाला एवं अत्यन्त सम्मत होती 


तक 
5 ले] 


सप्तम गत सिंह फलः-- 


मृगस्द्र पते ते, च॑ क्ुश र्थाप्रिया सदृष्टा परगहरक्ता | 
स्वल्पात्मजा बहशना विहीनवेषा 5 ड्रना वक्रर वा सुर्तात्रा ॥ २०४॥। 





आई 
5 
क्र के 
अककू 
ह् 


सप्तम में सिंह हा तो मनुष्य की स्त्री चशम्चछ, दब, धनप्रिय अति दुष्ट, पराये घर में: वास करने बाली, अ 
पुत्र वाली बहुत खान बाली हीनवेष वाली, टेढें शब्द वाढी एवं अतितीश्ष्ण स्वभाव वाली हीती हे । 


सप्तम गत कन्या फलः-+- |... .... ह#6 .॥. हा 
प। | # +कह + हु के. 5 न 


न्यात्मके:कामर्मत: सुतो ज्शिताः सोभाग्ययुक्ता! सनयाः .प्रियंबद।: । 
भें भयुक्ताः शुभरूपविग्रहाः कान्‍्ता: प्रगत्भा इह सलयसंयुताः ॥ ३०५॥ 










४ कु 2 श्र रॉ कह) हैं 
पक के ४. शा; 
+ न क्र का 
५ हत गा 4४ * ॥ ०४६ * क्र. क कह 8. $: 2 झ जन - ». ०» कुक २। * ह३ कप ह। हर 
] बडी के 4 गह हि « ही । हद ' ; का ५३३ * 5] गा * 
इज आर तर कि, ४५ 4 $ह 
४. 





"(१९6 





धि 


, प्रियवच्स बोलूमे दालौ, 





सब्दम में कन्या-हो तो मनुष्यों की स्त्रियां पुत्र रहित, सोमाग्य तथा 
मोग तथा अथ से युक्त, उत्तम रूप शरीर वाली, धृष्ट एवं सत्य युक्त होती है । 


सप्तम मत तुल) राशि फल३-०-+- 


पंसो जनी ताौलिनि मीनकेतने ख्याता विनीता बहुनन्दनेयुला 
पुण्यान्िता गर्वितविग्रहा गुणेबंधूः सुदन्ता बहुपष्यवछुभा || ३०३ | 





सप्तम में बुला होतो उस पुरुष को रत्री ६५ सदऊ्ध, नभ्र, बहुत पुत्रा से युक्त पुण्य ७ युक्त, शुर्नो से भित 


झनेर बाली, सुन्दर दात वाल्य एवं बहुत व्यापार प्रिय होत। है । 


रुप्तम गत वृश्चिक फछ:--- 
सरीयपे नोरजलाचनागह नार्य्या नराणां प्रणयोज्यििता युताः 
दोर्भाग्यदोषेंबे हुमिः सुकुत्सितदेहा: कद ध्योश्व कलामिरन्विता ॥ ३०७ 


, »«. स्प्तस, भें वरश्विक होता मनुष्यों की स्त्रियां स्नेह *हित, बहुत दुभाग्य दोषों से युक्त, निनिद्ित झ्ारोर वाली 
कृपण स्वभाव एवं कलाओं से युक्त होती है 








है लि ' गोख्या ः 
का क. किक ओर के पे 







सप्तम में पनु द्ोंतो मनुष्यों की स्त्री आंत कठार स्वभाव बाकी, अति झशात्त सोस्प बास्दी, पुरुष के 
कार बाली एवं नीति तथा भाक्ति से रहित द्ोती है । जे े 


ऐरराशी कुसुमेषुभाव त्यक्तत्रपा दम्भयुता सुदुष्टा 
नरस्य नारी विगतस्वभावा रणप्रिया स्यात्यरलोकरक्ता ॥ ३०९।| 





सप्तम में मकर हो तो मनुष्य की स्‍त्री छण्जा रदित, दम्म युक्त, अतीव दुष्द, अभिप्राय रहित, कह भें 
है खत ड़ बाली एम पर पुरुष मे आवक्त हाव। हे | 





रूपतम गत ऋुृम्म कछ:-ज- 


वयोध! पश्वपृपत्कोह पण्पन्वजा स्रा धबकर्मरक्ता | || 
 समग्रें: सहिता प्रक्रुश तथा 5 गभावा 5 मरविश्रभक्ता ॥ रै१० ॥| 








। । 
पर है ॥ 


सप्तय में कुम्म दोतो मनुष्य की स्त्री पृण्वत्रती, पति के कर्म में निरत, समस्त सुल्लो से युक्त, प्रकट 
/ उल्कर्व वक्‍त ), स्थिर स्वभाव एवं देवता तथा बाह्मगों की भक्ति होती है । * 





भॉबाभावशित्तनप्रकरण मेक न तिशम < ९१ 
सप्तम गत मीन फ्रं:--+- 


॥ कुशेध्रर्ष। विकारयुक्त। जनितस्थ भामिनी ॥ ३११ ॥ 





सप्तम भ ब्रीन हो तो अनुध्य की स्त्री स्नेह रहित, दुनंंछठ, अधनस्वमाव वाली,. दुष्ट -पुत्र बारी, दुष्ट आड़े 
पी एज विकार से शुक्त होती है | 


झप श्रीमत्यण्डितमुकुन्दरामविरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्यपाह पं. चक्रपरमइकृत 
भाषाटीकोदाहरणापेत जायाभावाचिन्तनप्रकरणमेकोनात्रेंशमवासितस्‌ । 





4 
0७% शक न्क ५ है । 
कक 
4 न हि ण कक 
/ कल ॥ हे १, क्र 
4 प्रा ज. 
५ । ' | हु 
[ * 7१५ »॥ 9३ हे हक भूल ड़ पे के पु हक ९० कब्ज ना को 
न 880 7 जी शो 8 कक आल 
5 - क वा के |] , कक ॥ 
ही 
प्र * 
न [ ु न 





अष्टम भाव में सिचारणीय पदाथ परिज्ञान|-> 

आयुमृत्यरथान्तकारणमथो सृत्यप्रदंशों गति- 

. माक्षाव् गुदगमुद्यदशसमिता दुगादिरोधादिकप्‌ 

स्तेन्‍्यें व्याधिभवों श्रातिः परिभवर्णादानदानानि च 
नययुत्तारकवस्तुनाशविवराद बन्धर्न नोमुखम्‌ ॥ २॥। 

जीवनाडुरदंशानसुखारिभ्यखसड्ूटम्‌। 

मागवषम्यमखिलं नेधने 5दो विचिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 








आयु, म्त्यु, मृत्युकारण, मरणदेश, गति, मोक्षादि, गुदा, शुद्यदेश ( लिछ्ल वा योनि ), युद्ध, दुर्गांदि (किलछ 
इत्यादि ) का अवरोध, स्तेन्य ( चारक्य ) रोगोदत्ति, शत्रि (नोकरी ), परिमव ( अनादर ), कण आदान ( ऋण 
लेना ), ऋणदान (ऋण देना) नदोपारकरना, वस्तु नाश, विवरादि (छिद्गादि), बन्धन, नो इस्यादि, जोवन, अंकुर, 
देश, अनसुख, शत्रभय, अस्त्र संकट एवं माग की विषमता इत्य[दि ये सब पदाथ अश्म माव में विचारने चाहिए | 


आयुदाय परिशान।--- 
होरालेखेशेन नादाधिपन दिश्न्ताधीशेन भास्वदूभ्वा च | 
आयुदाय नश्हेतुं समस्त पुंसां प्राज्ञाश्विन्तययु) प्रवोणा! ॥ ३ ॥ 
छग्मेश, दहमेश, अष्टमेश तथा शनि इन चारों से आयुदाय तथा समस्त अनिष्ठ के कारणों का चतुस्पांण्डतजन 
विचार कर | 
स्पादादन्तशर त्प्व्पल्पाएः प्राझ चतुघनात्‌ । 
मध्यायुदीधपर्ायु: स्पात्याऋषणावरतिवप्‌त! ।। ७ || 





मनुष्य के जन्म समय से लेकर वर्त सम बष से पूर्व  अब्पायु ? बत्तीस से छेकर चोपठ बर्ष से पृत्र॒मिध्यायु' 
एवं चसठ वर्ष से लेकर छियानब्बे बष से एव  दाबायु ओर उम्त स परे - पूर्णाशु ” होती है । 
अनायु योग:--- 
काव्याच .य्य काप गा पावकारों पत्रस्था वा 5 स्पद् मे दीप्रन्‍्मों | 
| घी लक कं, कि ९५ ! 
ज़न्माध/शे श।भवामुयखः5क्त दृष्ट 5 तायुरुक्त मुनीस्धः || ५॥| 





[वचिन्तनप्रकरंणं * नशस | ः बी 








ल्झ में शुक्र तथा शुद हों एवं पश्मम में पाप अह तथा -भौम हाँ-तो.( ३.) रप्न:में सूबे और जन्म चन्द्र 


शा का स्वामी यदि शुभाशुभ॑ ग्रहों से युक्त तथा “इृष्ट होतो «उक्त ओगों में, उत्पन्न पुरुष की मुनिजर्नों ने 
अतायु कही बा 


अध्पायु योग;--« 





माउमपदुद्यप यूथ तदृदेव ।॥ ६ 


आपोक्चिम ( ३४६।९।१२ ) स्थान भें बहुत पाप ग्रह हो तो (१) व्यय वा षष्ठ थे पाप युक्त अष्टमेश 
हो तो (२ ) व्यय वा षष्ठ में लमेश तथा अष्मेश हों तो (३ ) छाम-में अश्टमेश पाप ग्रह हो तो उक्त योगों में 
अब्पायु ” होती द्वै। अष्टम में ल्मेश हो तो भी-' अल्पायु * होती है. 


विभवभवनपालः प्रण्यगः ग्राप्तियाता- 
वसुरसुरनमस्यों सन्दगे मन्‍्मथे वा: । 

रुधिरमिहिरसूनू शीपगा ग्लोलेयस्थोी 
गणपतिगणके 5 रो वा त्रिके प्राणमुक्ते ।। ७॥। 





 उदयशिखरिय 5 थे वोग्रपष्ख्यशकस्थो 
मरणरमणमन्दो पडुयुक्तेक्षितों वा। 
मलिनखसदि केन्द्रे कायनाथे विवीर्य्य 
- छुकृतखगदशाने 5 स्पायुरेतेषु पंसाम ॥| 4 |॥: 





हे श ४ $ हे ह 
नव | दितीयेश, लाभ में शुक्र तथा गुरु एवं सप्तम में शनिन्‍्हों तों (१ ) रम्म में मज्ञछ तथा शनि हो 
भ्रष्टम मे नुद्भमा; हो, आर पष्ठ में गुरु: दो;तो- ( २-). त्रिक में पाप ल्म्ेश हो. और वह जिमछ हो तो, ( ३), क्रषष्ठ्येश 


पे, अ4मेश 


तुथा: शनि हो;आर:वे; पाप थ्रक्त ६४ हो तो. ( ४.) केन्द्र भें. पाप ग्रह हो. ओर निब्र दगमेश शुभ प्रहों से 


कमल. 


४ नही तो उक्त, योग में उत्न्न, पुरुषों को क्षुव्पायु होती. हैं. | 
हक आज 


 मध्यायु बीग-- 


पाप: पय/पणफरालुचरालय॒स्थे-: .... 
; बअन्द्रारबबपगत।दवस5 थे कन्द्र .. 
कीणे 5 लिते -हरिजपी विबलो-5 बखट: 
प्तान्तान्य शात्रव्ग ये दि मध्यमायु) ।॥8 





कंदाएजनयवर, 


0२2 


चतुथ, पणफर ( २॥५८।११ ) स्थान तथा तृतीय में पाप ग्रह हां तो (१ ) चन्द्रमा से अश्म में बहुत पाप 


ऋह द्वों तो उक्त योगी में  मध्याथु “होती. ६)|; 





केन्द्र, नवम तथा प्मम में शुभाशुभ भरहद हो. अथवा नवम पश्चम वा केन्द्र भे शुभ ग्रह हो, जष्ठ वा अष्टम 
में बली पाप ग्रह अथवा शनि दो तो उक्त योगों में मध्यायु होती 


दौधायु योग:««- 


दर्धायः प्रल्येशि वा 5 च्युतपतौ स्वर्धोचमित्रक्षग.. 
... वा 5त्त्ये5्यौ दरिजेश्वरे सहरपे वा 5न्‍्त्यारिप 5 जे 5 मलैः । 
संच्छ्े किम्र केन्द्रगे दरिजपे भायोन्वयेक्षावति 

कि रम्पाश्वतुरस्तगा मुरुद्शा युक्ते 5 ड्रप सद्युत || ११ ॥ 


यद्ढा केन्द्रगतेख़िमि्दिविचरेमूलत्रिकोणादिगै- 
कि वन्तिशे शुभवीक्षणान्वयवाति ध्वस्ते शुभर्क्षे 5थ वा । 
मृ्तीश मृतिपे 5थ वा बलवति स्वोच्े त्रिकोणे ससत्‌ 
... खेटे कण्टकगे 5 थ कालशहपे काले विलग्ने 5 ह 


सबले स्वभे 5थ पुरप प्राणालिते शो भने-- 
पते 5 है 5थ निषेकलग्नममवनायत्पश्वतार्मान्दरम । 
तस्मात्ख जनिम गिराशशर्शिभूदृग्योगवद्धाडुपा- 
... त्कालेशो 5 तिबली चतुष्टपलयान्त्ये 5 पैथ्िरायुनेणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


'. _ स्व॒राशि स्थोच्च राशि वा मित्र राशि में अश्मेश वा दशमेश हो तो ( १ ) व्यय वा षष्ठ में अष्टमेश युक्त 
मेश हो ते ( २) लम्म में व्ययेश तथा षष्ठेंड ही ओर वे शुभ दृष्ट हों तो (३ ) केन् में छग्नेश हो और वद्द शक 
गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो (४ ) चठुरख ( ४।८ ) में शुभ अह हो और लमेश शुभ युक्त हो तथा गुरु से इृष् 
हों तो (५ ) केन्द्र में मुल त्रिकाणादि राशि गत तीन ग्रह हों तो (६) अश्म में शुभ राशिगत अष्टमेश्म हो ' ह 
और यह हाभ दृष्ट युक्त है तो (७ ) केन्द्र में स्वोच्च राशि गत मूल त्रिकोण राशि गत बच्य लग्नेश वा बह्की, अष्ट- 
मेश हो और वह शुभ युक्त दो तो (८ ) अष्टम में भश्मेश हो ओर ल्म्म में लग्ेश हो तो ( ९) व्यय में. बली 
व्ययेश हो ते ( १० ) हम्म में दाम युक्त बी ल्मेश हो तो ( ११ ) आधान कालीन ल्म ( जन्म चन्द्र साशे ) से 
शियेदोने यदि गुरु बुध से दृष्ट युक्त हों तो (१२) 








॥ १२ ॥ 























जो अध्म स्थान है| उस से दशम स्थान ओर जन्म चन्द्र रा 








स्‍्ये यमे 5थ निजमे क्षयपे चिरायु;॥ १४ | 


.._-.- केन्द्र त्रिकोण वा लाभ में अष्टमेश, ल्म्मेश तथा दशमेश हों तो दीर्घायु होती है। दश्शम में मद्भल, बरिकोण 
मे गुरु आर पशञ्चम में चन्द्रमा हो तो (१) छाभ में अध्सेश शुभ ग्रह होतो (२) अश्म में शनि होतो (३). अष्टस में 
अधश्मेश हो तो उक्त यागी में दधायु होती है | 


वीय्याम्बुयाम्येषु खगः समग्रेदीर्धायुरोजःसहितो घनेशः 
विलोकितः कण्टकगेरपापेनुदीघेमायः सरम॑ विघत्ते ॥ १५॥ 


ठृतीय, चतुर्थ तथा अष्टम में समस्त ग्रह होंतो दीर्घायु होती है। ल्मेश यदि बरी हो और केन्द्र गत शुभ 
दृष्ट होतो उक्त याग में उत्पन्न मनुष्य कौ धन के सद्दित दीघांयु को करता है | 


वरोचनाव॒पचये स्वभतुड़गे वा 
मंत्र मदों मरणपे 5थ रणोदयेशो | 

पाम्ये किमायभवने 5 थ गदान्त्यपत्यो! 
पोरस्थयोः किम चतुष्टयगे खपे वा॥ १६ ॥ 


. पोराधिपे 5 थ पदपे तनये. निजोचे 
क्‍ वा सत्खगेष चतुरस्र उतायुर्राश्वि । 
केन्द्रे 5 थ खाड्मतिपें) सघटेशकेन्द्रै- 
वधिखिलाभभयगेः शुभकेन्द्रधीस्था। ॥ १७ | 


भव्या) किमत्तमखगा3 स्मररुग्रणेष 
क्‍ आ्यायारिगैरघखगः किमयेनभोगे 
पारावते शुभकराः परथिकेन्द्रपत्र 2 ककक + 
दीर्धायुरायुरधिपे भूगुगोरब्ष्टे ॥ १८॥ 


अड्जे चतुष्टयगते तनुपे 5थ रंध्रे 

व्युग्रे तनो निधनपे त्रिखगाः स्वतुड्डे । 
_यद्ोदयोशि बलिनि त्रिखगः क्षयस्थें! पा 
स्वक्षोच्चमित्रगहगेयेदि दधिमायु३ ॥ १९ ॥ 


उपयय ( ३।६|१०।११ ) स्थान में स्वराशि गत वा स्वोच्च राशि गत शाने होतो (१) पश्चम में 
अध्मेश शनि दो तो ( २ ) अष्टम वा छाम में अध्मेश तथा हम्नेश हो तो ( ३ ) रप्म में षष्ठेश तथा व्ययेश हाँ तो 
(४ ) कैम्द्र में दशमश वा छम्मेश देतो (५) पशञ्चम में स्वोच्चराशिगत दशमेश हो तो (६) चतुथ तथा 
अष्टम मैं शुभ ग्रह हों तो (७ ) केन्द्र में अश्मेश दो तो ( ८ ) केन्द्र में दशमेश, ल्मेश, अष्टमेश तथा शान हों तो 
(९ ) हूतीय, छाम तथा 'ष्ठ में पाप अड् हों एवं नवभ, केन्द्र तथा पश्चम में शुभ अद हो तो ( १० ) सप्तम फच्न 





ह 





वा अष्टम में शुभ ग्रह हों एवं तृतीय एकादश वा षंष्ठ में पाप ग्रह हों तो( १९६:) पाराबत वर्ग सें पाप ग्रह हो 
एवं नवम केन्द्र वा पश्नमः में शुभ-अह हों तो उक्त योगों में मनुष्य की दीधघासु होती है | ल्य में अश्वमश हो और 
बह शुक्र गुरु से दृष्ट हो एवं केन्द्र मे ल्मेश हो तो ( १ ) अष्टम में पाप अ्रहद न हो. लझ्म में अष्टमेश हो ओर स्वोच्च 


सीधी मे तीन ग्रेट होती (२) ल्मेश बंढ। हो. ओर अष्टम में स्वेराशिंगत स्वोच्च राशिगैतबी मिंत्रेशाशि गत 
लॉ अहहो तो/उक्तीयोगों म॑ दीघाय होती हैं। ३ 7 हे दि ह॥ा 
पूर्णायु योगः पल आम की 


ग्राद्‌ ग्लॉबेः कोलंगा नो नगोंगाः काव्याचोरस्यों वीसयेभाजो स्तें आहो । 
चापान्तयाड़े सारत्तिंग सवेखटाः स्वोच्च ग्राप्ता ज्ञ वृष सिद्धमाग! | ३० 


4५ 


वाप्ताविन्दों भाय्येयोः कण्टके 5थ रुद्धे सन्‍्तो 5 सहृहे 5सहिहड्डा: [रे न्‍ह 0 । 
वीय्योपेते विग्रहेश 5थ देवे संव॑राहों कष्टके ऋब्पपास्यों।। २१ ॥। 

आम्रेया नो केन्द्रधीध्व॑स्तधर्म्म कि वा सोम्या! कण्टक्स्था असोम्य! । 
सद्भागस्थे! कातरेटेड्चियाति३ पू्णायु) स्याज्ञान्तगों पौरपारों || २२ ॥ 











लग्म तथा चन्द्रमा से अष्टम में पाप अह् न द्वो एवं शुक्र तथा गुरु बढी हों तो ( १ ) ह्म में घनू राशि का 
उत्तरार्ड हो, स्वोच्च राशि में सब ग्रह हों एवं दृध राशि के चोवीस अंश में बुध हो तो ( २) छाम में चन्द्रमा 
ओर केन्द्र में शुरु शुक्र हों तो (३) शुभ ग्रहोँ को राशि में शुभ ग्रह हों, पाप ग्रहों की राशि में पाप ग्रह हों 
ओर लगमेश बलवान हो तो (४ ) केन्द्र में ल्मेंश तथा गुरु हो कन्द्र, अष्टमः तथा. त्रिकोण में पाप अ्द् न हो तो 
उक्त योगों मे॑ मनुष्य की पृर्णाय होती है। उपचय में शुम नवांश गत पराजित पाप ग्रह हों, केन्द्र में शुभ ग्रह 
हों और अष्टम में ल्मेश तथा मड़ल न हो तो उक्त योग में * पृणोयु द्ोती दे | 








बालारिप्ट योग:---- 





लग्न में चन्द्रमा तथा सूथ हो, भ्रष्ठ 5 पुर झुक दा झआो श्‌ ससझस समराशिंगत भांस ह्टो तों ( ९ ) लत 
हो र्म्नेंश गुर हो और अष्टम में शनि हो तो (३ ) छम्म में ल्म्ेश हो 
थोगों में उत्पल बालक को कष्ट कह्दे । 







आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम ८९७ 


॥., मं 


लग्म में राहु ओर- षष्ठ वा अष्टम में चन्द्रमा हो तो उक्त योग में उत्पन्न बालक सत्य (शीघ्र ) मझुत्यु को 
प्राप्त होता है | 


धर्म्मे धाम्नि चुकृति घिषणे नेधने 5 न्त्ये विधोवा 
क्‍ य्ये केन्द्रे फणिनि निधने कि कुजे 5च्ढे न सोम्ये; । 
इट्टे वारें रुजि रणगृहे शारिदरष्ट 5 थमारे ः 
नो सदृदृष्टावसितकुटिली वा शुभा दुष्टयाता। ॥ २५॥ 


केन्द्रे कोण खलदिविषदो 5 कॉदये यः प्रख्नतो 
वेन्दी ग्रस्ते परोधिसहिते वाद्यदष्टे 5 थ याम्ये ॥ 
पापेः खेंटेजेनुषि बहलेः क्ररषष्ठेंशयातें- 
भूभूभांशे किमखिलशुभा निर्जिता वैरिराशों । २६ ॥ 


नीचे मूढे कठुषलबगाः कल्मपेः संयुता वा 
मन्दाहीना मृतिमवनपालोकिता मूहयुक्ताः 
सर्वे 3 धांशे तदनु घनपे धम्मराधि!समते 
नीचे नाश किम्रु मंद इने 5ड्ढे यमे 5 स्रे विनाशें | २७ ॥ 


बने माने सदकुजभगे पाप्मदष्टे क्रिप्ठश्न- 

मात्रयुक्तेक्षित उरगपे कण्टके कि त्रिकोण । 
क्रराअन्द्रथरमलवगो नोत्तमावेक्षितों वा- 

5सत 5घा देहे शशभते शिशु)पञ्चतामेति सद्य! ॥ २८ ॥ 


नवम वा चतुर्थ में सूये, अश्म में गुरु और व्यय में चन्द्रमा हो तो ( १) केन्द्र म॑ चन्द्रमा ओर अष्टम में 
राहु हों तो (२) रुम्म में मज्ञछ हो और वह झुम दृष्ट न हो तो (३ ) षष्ठ वा अष्टम में मज्लछ हों और वह 
दाने से दृष्ट हो तो ( ४ ) सप्तम में शनि तथा मज्जल ये दोनों हो और शुभ ग्रह्दी से दृष्ट न हो तो( ५ ) त्रिक मे शुभभह 
हों, केन्द्र वा त्रिकोण में पाप ग्रह हों और सूर्यादयकाल में जन्म हो तो (६ ) परिवेष युक्त चन्द्रमा यदि राहु से 
ग्रस्त हो वा पाप दृष्ट हो तो ( ७ ) यदि जन्म काल में मज्ञछ की राशि बा नवांश में बहुत पाप अह हा और वे 
क्रूर घम्येश में हों तो ( ८ ) युद्ध मे समस्त शुभ ग्रह पराजित हो ओर वे शजब्नुराशि नीचराशि अस्तगत वा पापांश 
हो और पाप ग्रहों से युक्त हों तो ( ९ ) शनि, राहु तथा सूर्य ये तीनों अश्मेश से ६४ हां, अस्तग्रत ग्रह से 
युक्त हों ओर सब ग्रह पापांश में हों तो ( १० ) अश्म में वा नीचराशि अश हो और वह सूर्य से 
युक्त हों तो (११) सप्तम में सूथे, लम्म में शनि ओर अष्टम में मज्नक हो तो (१२) दश्म में शनि राशिगत बा. 
मज्जल राशिगत सूर्य हो ओर वह पाप इृष्ट हों तो (१३) केन्द्र में राहु हो और वह केवल पाप ग्रहाँ से दृष्ट 
हो तो ( १४ ) त्रिकोण में पाप ग्रह हो, राशि के अन्त्य (३० ) अंश में चन्द्रमा हों और वह शुभ दृष्ट न हों तों 
(१५ ) सप्तम में पाप ग्रह और रुप्म में चन्द्रमा द्वो तो उक्त योगों में उत्पन्न बालक का शीघ्र मृत्यु होती है । 


ज्यों, ,, ११३... 


८९८ ा ज्योंतिस्तस्वे 


प्रसदनगा! प्राणिन। स्ख! क्रमेण 
ष्टा यमरविशशाल्राभवाः कि परिज्ञे ॥ 
द्रगे नो सर्वीर्य्य! 


ननयात्ेथने 5 घेः सबवीर्य्ये! ॥ २९ || 














[ ०:70 ८! 4 
दूँ ७०५९ 
पूृवाद़ 5 बा १ 
ग्‌ कि" चणं।. तक य्र निज, दे श | कक. 
गृत्र 5 थान्‍्त्यादवलछग भद सावसाम 


देष्ट 5 स्ताअ्राम बतनुप ४ नान्विते पृत चन्द्र | ३० ॥ 





०7 आर हा दशक 


मिश्रेटर"्ठ स्मरहरिज्गो पामरा वांग्रमध्य 
नेमो पाथ!प्रलयमदने वा 5 वसाने कृशेन्दो । 
पड खटे। समरपरग! सतम 
कि होरायां जलनिधिभवरों भान्त 












पयाता अभव्या। || २३१ ॥। 


मरमर प़ात्रप्रद्ठो 
ह पा यहा सदगतिकुजादित्यचन्द्रें! क्रमेण । 
ज्ञानान्त्यायुद्देरिजगृूह गवार भानू घनस्थों 
भाथ विधुद्रितात्यपु कन्द्राभधेषु ॥ ३२ ॥। 













सपदि निगदज्जातकल्नो 5 भकाणों... 
देवाचार्य्यों 5 प्युदयगिरिंगः प्रोट्पाथोधिपत्रे । 
ने ख्ितर्वा प्राण खलेन 
व्यादित्यनाभंकजन उपत्यत्यर्य सद्य एवं ॥ ३३ ॥ 


अष्टम इन चारों स्थानों में क्रम से शनि, सूर्य, तथा मजझ्गभछ ये चारों ग्रह स्थित 
हो ओर ये बली हों एवं गुरु से दृष्ट नहों तो (१) त्रिकोण व्यय सप्तम लप्म वा अष्टम में पाप युक्त चन्द्रमा हो 
ओर वह बली शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो (२) शनि से अप्टम में बलवान पाप गअहहों तो. (३) रुम में क्षीण 
चन्द्रमा ओर केन्द्र तथा अष्टम में पाप ग्रह हो तो ( ४ ) पूर्बार्ड ( दशम के भोग्यांश से चत॒थ के भुक्तांश पर्यन्त ) में 
पाप ग्रह हों और पराद्ध (चतुथ के भोग्यां के भुक्तांश पर्यन्त) में झुभ ग्रह हों एवं लम्म में वृश्चिक वा कर्क 
राशे हो तों (५ ) व्यय लम्म अश्टम वा सप्तम ; मं पाप युक्त चन्द्रमा हो और वह शुभ दृष्ट नहों एवं सप्तम 
दशम, चतुथ तथा लप में शुभ ग्रह न हों तो (६) चन्द्रमा यदि शुभाशुभ ग्रहोँ से दृष्ट हो और छम्म तथा सप्तम 
में पाप ग्रह हों तो (७.) अष्टम, सत्म वा चत॒थ में चन्द्रमा हो ओर वह पापान्तराल में.हो तो ( ८ ) व्यय में 
क्षीण चन्द्रमा, अष्टम तथा लघ्म में पाप ग्रह आर केन्द्रों को छोडकर शेष स्थान में शुभ ग्रह हो तो (९) सन्ध््याकाल 
का जन्म हो, जन्म कालीन रमन में चन्द्रमा की होरा हो एवं राशि के अन्त्य में पाप ग्रह हों ती.( १० ) सप्तम 


तथा अष्टम में दो पाप ग्रह हों और वे केवल पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो (११ ) नवम, व्यय, अष्टम और हूप्न में 
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क्रम से शनि, मज्जल, सूर्य तथा चन्द्रमा हों तो ( १२ ) षष्ठी तिथि में जन्म हो ओर छम्म में मज्गषर सूर्य हों तों 
( १३ ) चारों केन्द्र यदि चन्द्रमा यथा पाप ग्रह से युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न बालक की शीघ्र मृत्यु 
होती हे | दुष्ट ( ६।८।१२ ) स्थान में चन्द्रमा हो और वह सूर्य रहित पाप ग्रह से दृष्ट द्वो एवं लम्म में गुरु 


हो तो भी बालक मृत्यु को श्रीत्र प्राप्त होता है | 


ज्ञातो प्रान्य कलुषकलिते 5 थोग्रवगश्निते 5 ब्जे 
रन्ध्रारिस्थे पथसि फणिप 5 थाचिते मंत्रिमृत्यो 
सड्ग्रामे 5 स्रे हिमरुचि घने वा रणे द्वित्रेपूे- 
 रुग्रैदंष्टे समगकलशालिक्रिये 5 के 5 थ रिःफे ॥ ३४ ॥ 





भव्ये 5 पे 5ड्रें5थ निखविलखला लग्नगा रिःफ् इज्ये 
पष्ठो ज्ञो वाउध्युपि कुतमये द्ादशे 5 नुष्णभानो 
. पापे पड़े पतिनिलयगे वा खलेवीक्ष्यमाणः 


है कवर 


प्रक्षाण मा उदयाभरंगा गो 5 जककानहाय ॥ ३५॥ 


लग्न साध घन उत खलान्तगेता 5 नक्ुगो 5 घो 
ः . लग्नादाके! समलिनखगः पापप्रध्यस्थिता वा 
... पष्यः पड़; पतिसदनगो 5 थाब्ज उम्रहदयान्त- 
. याति याम्यास्तमयजलगे मृत्युमाप्राति बाल; | ३६॥ 








पष्ठ तथा व्यय में बहुत पाप ग्रह हों तो ( १) अष्टम वा षष्ठ सें पाप वर्ग गत चन्द्रमा हो और चतुथ में 
राहु हो तो ( २) अष्टम वा व्यय में गुरु हो, अष्टम सें भोग हो एवं छप्म में चन्द्रमा हो तो (३ ) अष्टम में सकर, 
कुम्म, वृश्चिक वा मेंष राशि गत सूर्य हो ओर वह दो तीन पाप भ्रहों से दृष्ट हो तो ( ४) व्यय में शुभ ग्रह ओर 
रलम्म में पाप ग्रह हो तों (५ ) लप्म में समस्त पाप ग्रह द्वो, व्यय में गुरु हो आर घष्ठ में बुध हो तों ( ६ ) अष्टम मे 
मड़ुंल, व्यय में चन्द्रमा ओर सप्तम में पाप ग्रह वा शनि हो तो ( ७ ) छप्म में वृष, मेष तथा करके राशि को छोडकर 
शेष राशे गत अति क्षीणं चन्द्रमा हो ओर वह पाप दृष्ट हो एवं छम्म पाप युक्त हो वा पाप ग्रहों के अन्तराल में हो 
और हुम्म से सप्तम में पाप ग्रह हो तो (८ ) “सूर्य ” यदि पाप ग्रहों से युक्त वा पाप ग्रहाँ के अन्तराल में हों एवं 
सूर्य से सप्तम में पाप ग्रह हो तो ( ९ ) सप्तम, अश्म वा चतुर्थ में पापान्तर्गत चन्द्रमा हो तो उक्त योगी में उत्तम 
बालक सृत्यु को. प्रात होता है।. 


हो 

हि 
०5३ 
हा 


सात, दशा तथा ग्यारह दिन की आयु योग: 


कामे सोमेडहियमरवितः सप्तमेउद्यन्तमेति ्ि 
..नेमेः कामे तरणिरुधिरों पञ्चता स्याद दक्षाहे । 
शक्रामात्ये संकलशमगे क्ररच्ट्ट कलिस्थ... 
ईशानाहे शमनभवन बालकोउ्वश्यमेति ॥ ३७॥ 





१७० .. ज्यौतिस्तर 


राहु, शानि तथा सूर्य इन तीनों से सप्तम में चन्द्रमा हो तो सातवें दिन बालक की झत्यु द्वोती है । चन्द्रमा 
से सप्तम में सूर्य मड्न्‍छ हो तो दश्वे दिन बालक की मत्यु होती हैं | अष्टम से कुम्म वा सकरराशिगत गुरु है 
और बह पाप. हृष्ठ हो तो स्थारहवे दिन बालक मृत्यु को प्राप्त होता हैं | 


सोलह दिन तथा एक मास की आय के योग+-- 
सच्जासनु! प्रथमगृहगो दृश्यत पापमात्र- 
बॉलस्यान्त गदाति गणकः पाडशाहे 5 रियाते । 
फायांशेश 5 रिभमितदिने पथ््चतामंति बाला 
द्रयाष्य । स्थाः सुकृतखचरा वक्रग्राग्रेक्षिता वा ॥ ३८ ॥ 
द्न 5 कैश दुरितसहिते 5 थोदये 5 स्रे शुभ 5 रा 
पूज्ये 5 पाये 5 थ सखलजनुनांयक जीविते वा । 
करल्पेश 5 स्‍ते कलुषावीजिते वोरगादित्यमन्दा 
याम्ये वारों शिशुजनमतिः कोर्िदेर्मासि वेद्रा ॥ ३९ ॥ 











लग में शनि हो ओर वह केवल पःप ग्रहों से दृष्ट हो तो सोलहवे दिन बालक की म्र॒त्यु होती है । घष्ठ 

मर गत नवांश का स्वामी हो तो परष्ठ भाव गत राशि की संख्या के समान दिनो भें बाल्क की मृत्यु होती है । 

पष्ठ तथा अष्टस में श्रम ग्रह हो ओर ये बक्र गति वाले पाप ग्रह से दृ४ट हों तो ( १ ) सप्तम में पाप युक्त लमेश 

हो तो ( २ ) रम्न में मज्ञछ, षष्ठ भें शुभ अह और व्यय में गुर हों तो ( ३ ) अष्टम भ पाप युक्त जन्म चन्द्र 

राशि का स्वामी हो तो ( ४ ) सप्तम में ल्गेश हो और बह युद्ध भें पाप अद्द से पराजित हो तो ( ५ ) अष्टम वा 
प्ष्ठ में राहु, सू तथा शनि हों तो उक्त योगों में बालक की एक मास में मृत्यु होती है 











जायारुजो मन्दगती कुलस्थे मासे शिशूनां निधन वदन्ति ॥ 





हर . - धष्ठ में मज्जल तथा शनि हों, छम्म मे चन्द्रमा दो और व्यय में बुध हो तो ( १ )ससम वा प्रष्ठ में शुक्र 
युक्त चन्द्रमा हो ओर दशम भें शनि हो तो उक्त थोगो में एक मास में बालकों की मृत्यु को कहते है 


तीन पक्ष, तीन मास तथा चार मास की आयु के योग:--- 











 सोग्रेब्बलेड्ड्रोशि जनिग्रेहे चेत्पक्षत्रय जीवति बालकोडस्मिन्‌ । 
मासत्रय वा ५ $ युषि कायपे 3 घेक्षितान्वित मासि तुरीयके5 








ग्रहण के समय का जन्म हो एवं निर्वछ छम्मेश पाप युक्त हो तो तीन पक्ष वा तीन मास बालक जीबित 
म में लग्मेश हो ओर वह पाप दृष्ट युक्त हो तो चोथे मास में बालक की मृत्यु द्ोती है । 
तीन तथा पाँच मास की आयु के योग: --- 
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३ च 


छाम म शुक्र तथा गुरु हो, नवम में सूथ हो ओर सप्तम सें शनि हो 


| हों तो तीन मास में मृत्यु को प्राप्त होता 
पाच मास न जीवे | क्‍ 


छ; मास को आयु के योग[--- 
आपोक्षिमथथा विबला: समस्त; कि वा कुमारे कुटिलेनचन्द्राः 
असाधुभसथा मरण शेशूनां कुबोन्ति मासे समयग्रमाणे ।| ४३ ॥ 

समस्त शुभाशुभ ग्रह बल रहित हाँ अथवा पत्चम में पाप राशि गत मक्भल, सूर्य तथा चन्द्रमा हों तो 

उक्त योगों में छः मास में बालकों की मृत्यु को करते हैं | 
. छा मास तथा आठ मास की आयु के योग!--- हट क्‍ 

कल्याणसंसगविवारजिता! खला रन्ध्रारिगा वा म्रतिमड्रलोपगा। |. 
ही रा आ ग्‌ (आ विक कप २३ क्र 4५. कयघ २ स 9ूँते कक 
व्ययारिगाः खान्तिमगाः ग्रकुच्बेते पश्ठेड्शमे मासि शिशोस्लेतिं तदा ॥ ७४ ॥ 


अष्टम धष्ठ में अप्टम नवम में द्वादश धष्ठ में वा द्वितीय द्वादश में शुभ सम्बन्ध रहित पाप ग्रह हों तो छठे 
वा आठ में महीने में बालक की म्॒त्यु को करते है ।. 


आठ माम तथा राशि तुल्य मास की आयु के योग: 


अन्त्येडन्तको मूर्नि कुजः कंगेडगो शिशुन जीवेज्जनितोड्षटमासात्‌ । 
ग्रात्नेमागाधिपतावरातों मासे भतुल्ये मृतिमेति बाल ॥ ४५ ॥ - -.. -- 


व्यय में शनि, लम्म में मोम ओर सुख में राहु हो तो उक्त योग में उत्पल बालक आठ मास न जीबे | 
लग्न में जिस राशि का द्रेप्काण हो उस का स्वामी यदि षष्ठभाव में हो तों उस की राशे के तुब्यमास से बालक 
मृत्यु को प्राम होता है । 


एक वध के अन्तरारू की आयु के योग! --- 
पष्ठेडष्टमेडसितपतज्ञकुजा) किमिनदु- 
.... शो कण्टकेडस्तगयमारानिरीक्षितो बा |... कह हे 3 
आम्रेययोर्मलिनलोकितयोबिनाश- ....... -+ «०5 ६ 
वैरिस्योयीदि शिशों! शरदन्तरेउन्तः ॥ 8६॥ 
प्रष्र तथा अष्टम में शनि, सूर्य तथा भौम दो तो ( १) केंन्द्र में चन्द्र तथा बुध हों और सप्तमगत शनि 


मज्जल से दृष्ट हों तो (२) अष्टम वा षष्ठ में दो पाप ग्रह हो और वे पाप दृष्ट हो तो उक्त योर्गो भें एक वर्ष के 
अन्तराल में बालक का मरण होता है | हा ही मल 





असन्भश्रे यदा विनाशवंब्मसकते | . . >> हू आय हल 
भपे भये विवीय्येयोर्ट्रिजाभश्रचारिणोस्तथा ॥ ४७ ॥। 


९०३ .. ज्योतिस्तत्वे 


णि 


अध्म में पाप ग्रह, षष्ठ में चद्धमा ओर गुरु तथा शुक्र निबरछ हों तो भी एक वर्ष के अन्तराल में बाल 
का मरण होता हू । 


राशितुल्य वर्ष में बाल मृत्यु के योंग:--- 


काव्येक्षिते खगवर परपे स 
क्‍ याम्यथ प्रात्तिज्ञान 





स्तद्ाइलन्चरमणा गातदे 


दृदस्थः || ४८ ॥ 





अष्टम में लग्नेश मृथये हो ओर बह शुक्र से दृष्ट तथा शनि से युक्त हों तो (१ ) जन्म ह्य्रेश तथा जन्म 
चन्द्र राशीश ये दोनों अस्तगत हो ओर त्रिक में हों तो राशितु्य वध में बालक की मृत्यु को करते हैं | एवं 
पष्ठ में लग्मेश हो तो भी राशि तुल्य वष्र में बालक की मृत्यु को करता है । 


माता के साथ बाल मृत्य के योंग:--- 





राइ ग्रस्त चन्द्रमा यदि शनि से युक्त हो ओर अष्टम वा रूभ् में मड़ल हो तो (१ ) अष्टम, सप्तम, लग्म 
ओर घषष्ठ में पाप ग्रह हों तो ( २) राहु भ्स्त सूर्य यदि केवल शनि बुध से युक्त हो और अष्टम वा रुप्म में सल्लछ 
हो तो उक्त योगों में माता के साथ बाछ्क की मृत्यु होती हे | 


व्यामासूजोश्रिच्छगयोः स्मरे विधो विसृज्यते बरालजनोडम्बया तदा । 
पुरन्द्रामात्यविलोकनाूवः सुखी च सत्क्राहिपुलायुरेति ना ॥ ५० ॥ 





पश्चम वा नवम में शनि तथा मज्जल हां आर सप्तम में चन्द्रमा हों तो बराकूक की माता बालक को त्याग 
देती है अर्थात्‌ बाल की मृत्यु हो जाती है | यदि उक्त योग कारक ग्रह गुरु से दृष्ट हों तो उत्पन्न बालक सुखी, 


सत्कर्म करने वाछला ओर दीर्षायु को प्राप्त होता हे | 









सप्तम में मड़ल 3 ४ 










अब्पायु ) 





वाला होता है 
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बाहछ्ारिष्ट भकू के योग[--- 





शिनि रुजे वापि प्रढयभे। 


 अमगायथा स्वाद्यच शाशान निज वा निजगण 
शरण सा ऊ्रतखगरष्ट <खलतन 


कोणे ' के 5 ब्जे भगुतनयदृष्टे किप्नु विधों | 
 सतां में सम्पूर्ण क्रिप्रु सुकृतवर्ग 5 रिस्ृतिंगे वि 3 मा 
विधों यद्वा केन्द्रे शशिनि शुभदृष्टे सकुलिरे ॥ ५३॥ -ढ- 
समेषे वा्थेन्दोनभासि धिषणे 5 नल मविबुधों ः 
भवे 5 घैवो केन्द्रे जननगृहपे वा शुभकरे । : 
अथाड्रेन्द दृष्टो सफलखचरेः कि सुरगुरो.. 
स्वभोच्चस्थ केन्द्रे सुबलसहिते 5 दश्राकिरणे ॥ ५४ ॥ 


ततो 5 इस्थे 5 गो साविकुलिखूषे वा ज्यरिभवे 
. यदा पाते दृष्टे शुभखचरमात्रे! किम्मु शुभाः । 
.सर्ता राश्यंशसथथा! किमखिलखगा! कोदयगता- 
स्तथा केन्द्र॒स्थाश्रत्पणफरगता! सर्वेचचरा; | ५५ ॥ 


ह द्वा जकाण पथ नो घवलछ पथ रे 
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शिशोः सवोरिष्ट ब्रजतु विलय लब्धिग इनो। 
बली सोम्यः केन्द्रे किमुदयविभों वीस्‍्येसहिते | . | 

दृष्ट सनन्‍्मात्ररथ सांदतर सहणगता;। 9 हब का ० को 
सता दृष्यवाव्याः क्रिमखिलविहज्ञा बलयुता। ॥ ५६॥ 


:_ऑशिकलएअधकाउपनर 
< 
हि ड 


नराशिस्था यद्रा सखिसदनगाः सद्भगणगा 

भपडड्रे सदच्टे दनुजगुरुदष्टे हिमकरे । 
निजोच5थाड्रेशो नियतिमातिकेन्द्रेष सबलो 

द्यारेष बालानां शमयति समग्र जानेमताम्‌ ॥ ५७ ।| 


कृष्णपक्ष में दिन का जन्म तथा शुक्ल पक्ष में राजे का जन्म हों एवं कृष्णपक्ष में पाप. दृष्ट चन्द्रमा यदि 
धष्ठ घा अष्टम में हो ओर शुक्लपक्ष में शुभ दृष्ट चन्द्रमा यदि षष्ठ वा अष्टम में हो तो (१ ) स्वोच्चराशि स्वराशि 
स्वर्ग घुम वर्ग वा मिन्न वर्ग में चन्द्रमा हो ओर वह शुभ दृष्ट हो वा सम्पूर्ण शरीर हो एवं शत्रु ग्रह तथा पाप 
ग्रह से दृष्ट युक्त न हो तो ( २ ) त्रिकोण वा केन्द्र में सम्पूर्ण चन्द्रमा हो ओर वह शुभ ग्र॒द्द की राशि वा नवांश 





९०४ ः _ ज्योतिस्त्वे 


गत चन्द्रमा हों तो ( ५ ) केन्द्र में मेष राशि गत वा कर्क राशि गत चन्द्रमा हो ओर बह शुभ दृष्ट हो तो (६ ) 
चन्द्रमा से दशम में गुरु हो एवं चन्द्रमा से ही व्यय में बुध, शुक्र ओर छाम में पाप ग्रह हों तो ( ७ ) केन्द्र मे 
जन्म चन्द्र राशि का स्वामी हो वा शुभ ग्रह हो तो ( ८ ) छम्म में चन्द्रमा हो और वह सत्र ग्रहों से दृष्ट हो तो 
( ९ ) केन्द्र में स्वराशि वा स्वोच्च राशि गत बली गुरु हों आर वह बहुत राश्मियों से युक्त हो तो (१०) छम् मे 
मेष, कक वा वृष का राहु हो तो (११ ) तृतीय, षष्ठ वा छाभ में राहु हो ओर वह केवल शुभ ग्रद्दों से दृष्ट हो तो 
( १२ ) शुभ राशि तथा शुभ नवांश में शुभ ग्रह हों तो (१३ ) शीषोंदय राशि समस्त ग्रह हों तो ( १४ ) 
क्रेन्द्र वा पणफर में समस्त ग्रह हों तो उक्त यागों में बालक का समस्त ओरिष्ट नाक्ष की प्राप्त होता है। लाभ में 
सूर्य ओर केन्द्र में बढी शुभ ग्रह हो तो ( १ ) बी लम्मेश यदि केबल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तों (२) शुभ 
ग्रहों के वर्ग में पाप ग्रह हों और वे झुभ ग्रहों से ही दृष्ट हों तो ( ३ ) मनुष्य राशि वा पुरुष राशि में वा मित्रग्रह 











में वा शुभ ग्रहों के वग में बल युक्त समस्त ग्रद्द हो एवं चद्धमा तथा लग्मेश यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हों अथवा स्वोच्च 


मे ै 





राशि गत चन्द्रमा यदि शुक्र से दृष्ट हो तो ( ४ ) नवम, पञ्चम वा केन्द्र में बछी छग्मेश हो तो उक्त योगा 
बालक का सवारिष्ट नाश को प्राप्त होता है | 


दो तथा तीन वर्ष की आयु के योग:--- 
अंशे लप्मपतेविंधों वधगते 5 सन्प्तात्रदृष्टे ततो 
मूढासूग्यमवीक्षिते सवि्ुधे 5 ब्जे कण्टके 5 ब्दद यम । 
अर्केन्द्राफिविलोकिते न कविना इ्टे गुरों सक्गरे 
कोजे फिं भपभास्करों खलखगेदृष्टों खलांशे ५ नुजे ॥ ५८ ॥| 
यद्दाउ्चार्य्य कण्टके द्वादशे वा सोग्राहुंश शानुजारातिगे वा । 
ककाह्े ग्लोमज्जलो कालकेन्द्रं खेटेरून रामवर्षायुरुक्तम || ५९ | 








कारकांश कुण्डली में (१) जन्म लझ् का स्वामी जिस स्थान में हो उस से अष्टम में चन्द्रमा हो और वह केवल्ड 
पा दृष्ट हो तो (२) केन्द्र में बुध युक्त चन्द्रमा हों ऑर वह अस्तंगत मज्ठलछ द्ानि से दृष्ट हो ता उक्त योगों में उत्पन्न 


किक) 


चालक को दो वष की आयु होती हैं | अष्टम में मचझ्लराशि गत गुरु हो और वह सूथ, चन्द्र तथा दाने से दृष्ट हो 
एवं शुक्र से दृष्ट न हो तो ( १ ) सहज में पापांशगत चन्द्र, सूर्य हों और वे पाप दृष्ट हों तो ( २) केन्द्र वा व्यय में 
गुरु ओर नवम, तृतीय वा पष्ठ में पाप युक्त लग्नेश हों तो ( ३ ) छम्म में राशि हो और उस में चन्द्र मन्नत 


हैं। एवं केन्द्र तथा अष्टम में कोई ग्रह न हो तो उक्त योगों में बालक की तीन वष की आय होती ६ | 









चार, पाँच तथा छ: वर्ष की आयु के योग|--- 


बुधे सकके विधुवीक्षिते वध भये किम क्षीणविधों यमारयोंः 

दशा युते कण्टकगेडब्धिवत्सर गुद्येड्ड्पेडड़े' मृतिपि्य सत्खगें! | ६० ॥ 
. दृश्याडुयावरशुभेरदृश्यगेदेहेडहिस्ग्राम्बरगेक्षितस्ततः |... 
.. कुजेन्दिनेज्ये रुधिरेन्द्रिनार्केमिजीवाक््यसगग्लोमिरिहेकमाश्थितेः ॥ ६? 
.. पञ्चाब्दमायुयमभे भगेडकभे मेंत्रेड्थ पड्ढेः पुरखाम्बुगेंः श॒भे । 


...  ... खेब्थो त्रिकस्थाखिलशोभनेध्षिते भगेन्‍्दुभ भेउक्भसमायुरीरितम ॥ ६२ 





आयुभावजिन्तनंप्रकरणं बत्रिंशर्म ९०५ 


. अध्म वा पछच-सम कक राशे गत बुध हो और वह चन्द्रमा से दृष्ट हो तो ( १) केन्द्र में क्षीण, चन्द्रसा हूं 
5 वह शान मज्ञर से दृष्ट हो उक्त योगों में बालक की चार वर्ष की आयु होती है। अष्टम में ल्मेश और 
भ अष्मश हो तो (१ ) दृष्य भाग में शुभ ग्रह और अदृश्य भाग में पाप ग्रह हो एवं लय में राहु हो ओर वह पा 
दृष्ट दवा ता ( २) एक राशि से मझ्जल, चन्द्र, सू4 तथा" गुरु ये चारों हो अथवा मज्ल, चन्द्र सूथ तथा शान ८ 
चार है। अथवा गुरु, शनि, मज्जल तथा चन्द्रमा ये चारों 'हो तो उक्त योंगों में बालक की पाँच बंध की आर 
हाते ह। इनि की (१०।११ ) राशि में सथ ६ और पूर्य का (५) राशि भें शनि हो तो (१ ) रमन, दश- 


फ़क 


तव्थ चर कथ 
ता चतुथ में पाप ग्रह हो ओर द्विताय में शुभ ग्रह हों तो ( २) कक वा. सिंह भें शुक्र हो और कह त्रिक र 
० | 0. / 


पमरत शभ ग्रह। से इृष्ट हो तो उक्ते योगों में बाठक की छः वर्ष को आयु होती है। 


४३३, कर (ऐ 7 ५* 


सात, आठ, नो ओर दश वर्ष, की आयु.के योग:-- 


' 


है कक, 


'. ». “क्षणेन्दों मदने 5 द्गभगेः सितयमासूग्मिन गरेक्षिति- 
ज्ञेश 5 स्तमित गुरो दुरितभे स्यात्सप्रभे 5ब्दे 5 त्ययः | 
देहे 5 ब्जे गलिते गहाहवगतेः ऋरेरुतारौ क्षये वी मिशन 
.... 5सदूदृष्टा; शुभदा। खला श्रिति गुरो नो सद्धिरालोकितः ।है३- 


॥$ 
|| 


५ 
न्‍" . 
ग पृ | हे जकत 
च् 39१ क्त 3 जता अयेनी 
5 * हि है । >पकश कि: 
+ + * प * 
फर्‌ 4 
श्र ऐ 
है ह्ञ 7 है। हृ 


अष्टाबद बुधभ विधा रावेकुजापंत न सद्दक्षिते 
यद्वा 5 च्छे भगभाग्यमे न गुरुणा दृष्टे नवाब्देसेति!। 


स्थे 5स्रेक्षतिग विधो तमसि के खे वा भ्रुजड्ढे जे 


कु 


नेमों कप्टकमत्युमातुलग्हे दिव्त्सरे पद्चता ॥ ६४ || 


सप्तम भ क्षाण चन्द्रमा और 'ढंग्न में शुक्र, शनि तथा मन्लैंछ हों ओर वे गुरु से ह॒४ न हों तो ( १) जन्म 
छग्नेश यदि अस्तगत हो आर प्राप, श्रहव को “राशि मे गुरु हवा तो उक्त योगों में वाछक की सातवें वर्ष में मृत् 
दोती ६ । लूग्न भे क्षीण चन्द्रमा ओर चतुर्थ तथा अष्टम भेपाप ग्रह हों तो ( १ ) षष्ठ तथा अष्म में शुभ ग्रह हों और 
वे पाप इृष्ट है| एव पद्चम तथा नवम मे पाप ग्रह हैं ओर वे शुभ दृष्ट नहा ता उक्त योगों भें बालक कीं अंठ नम 
वध भें मृत्यु होती है | बुध की. ( ३२।८ ) राश भे॑ चन्द्रमा हु आर वह रानमड्ट छठ से यक्त हो एव जश्ञुभ दृष्ट ८ 
[तो (१) सूंध की (५) राशि में वा शनि की (१०।११ ) राशे भें शुक्र हो और वंह गुरु से दृष्ठ न 
तो उक्त योगों में बालक का नो वर्ष को आयु होती ह॥ पश्चम में मज्ञऊल, व्यय भ॑ चन्द्रमा ओर चतुथ वा 
दशम में राहु हो तो (१) चतुथ में राहु ओर केन्द्र अध्म वा षष्ठ में चन्द्रमा हो तो उक्त योगों भें बालक की द 


वध की आयु होती हे। 


62] 













ग्यारह तथा बारह वर्ष की आयु के योगद्ण 


ड्राधिपती त्रिकेश्सेतपनी नो सद्युतालोकिता 
किं:जी कु इन जर थे कुज गुरुगृद्दे 5 न्तो द्वादशे हायने ॥ ६५॥ 


श्श्फ़ी 





ब्ु ध्ृ कै यदि ५० से युक्त 
शुभ हंष्ट नहीं तों (२) मौम की ( १८ ) रा 
दोनों त्रिकंस्थान में हों तों उक्त योगों में बालक 
लभेंश हों और वे सूथ से युक्त द्वी एवं शुभ युक्त दृष्ट 
मंज्रंल हो तो उत्ती योगों में बारह वर्ष को आशु द्वोती 















तेरह तथा चोद वर्ष को आयु के योग: -- 


वत्री अन्न 








बकरी शनि वैया राह व्यय में हो तो ( ६ ) दुल् दृष्ट हों तो उक्त योगों 


बालक की तेरह वर्ष की आयु होती 


चोदह वर्ष की आयु होती ६ । 


ने से युक्त हो तो ( १ ) कन्यांश 


















पन्द्रह तथा सी 





सुस्त चन्द्रमा ४ २ प्र 
बालक की पनन्‍्दरह बधे की आयु होती 

















सिहाश क्रम्भांश पा ब्वॉ 
( १०|११ ) में शान हो के 





ही दी में लप्तश हा और छम्श | शाह से अधमहा हो ह 
शुभ थुकत न ह्व तो (१) केम्द्र में नीच राशि गत अष्मेश हैं। ओर अशष्टम मर अस्तंगत बुध हो तो उक्त ग्ोगी 
भे अट्ठारह वध की आयु होती है। कर्क में मड़छ, मकर भें सर्य अस्तगत बुच्च ज और ' गक्र  यादि शान से 


युक्त हो तो ( $ ) गुह् के नवांश में शनि हो ओर हम्मेद्य यदि राहु से दृइ हे तो उक्त योगों में उन्नौस वर्ष की 
आयु हांता हू | हे 








बीस तथा इक्कीत वध की आयु के योग -- 


आध्याधाश सच्ुत 5 है 5 न्केशे ताशे तास्येलाकित वा हिमांशो । 

णे पड छिद्गे छिद्रनाथ केन्द्रे वीस्यॉनाइपे वेनशन्यो; ।| ७० ॥ 

फेन्द्रे 5 जे 5ख्र पोरपे प्राणहीने वर्धिवीन्दुव्यालगे! स्वाल््यरन्ध्रे | 

या 55 5न्‍्ताय्या। पाविके सदृदशोनः केन्द्र बास्त 5 डद्भारके राय सूरों ॥ ७१॥ 





भागिराजीहुभाजों। सेज्ये योदशबपभाकुगभस्लो । 


कक एरिशीध्येंग्रथो सकुम्मसीगोभ भगे जे सगा 
क्ररे! खेटेदीथेनिद्रालयस्थेः साजे मेत्रे स्गेतुल्यायुरेषु ॥ ७३॥। 












सिर 


लझ म शुभ युक्‍र लमश हो तथा अप्ठम में अष्टमेश हो और बह अन्य ग्रहों से दृष्ट नहों तो (१) 
को बेहद ; मे अपसेश हो ओर ल्म्ेश चिंबल हो तो (२) केन्द्र में शनि तथ 







तय पाप ग्रह हाँ तो (४ ) अष्टम वा षष्ठ में चन्द्रमा हों, केन्द्र में पाप ग्रहहा ओर वे झुम दृष्ट नहीं तो (५) 
संप्तम में भौम, द्वितीय में शुरु, सुख वा भारथ में राहु ओर अ्रष्टम से सूथ चब्छमा हों को उक्त योगों से वास व५ 
क्री आयु होती है| पाए छम्म में पाप ग्रह की राशि हो तो (१ ॥ सन्ध्याकाछ 
का जन्म हो, केद्ध में शुक्र गुद हों और नवम व्यय षष्ठ वा तृतीय में पा उक्त छू हा तो (२) 


कुम्म कन्या वा दूध में सूवे हों, इष में बुध हो, अष्टम में कूर ग्रह हो और मेष में हानि हों तो उक्त योगा में २६ 
गी आयु द्वोंती है । क्‍ ः 











बाईस तथा त्याईस वर्ष की आयु के शोर: 

बेधेर कं 8 ढ छगा खलगुरू ग्लोलोकिता वा खले 

स्व [ग) कृशन्दुस्शुसत्यश पर खरा: 

आफश्यत्मिलवधमाधुररिगे पूज्य' फणोशे रण 
पातड़ों पतिभ पयस्युद्पतो पुःपाणितर्ष 5 व ॥ ७४ ॥ 













जय त्तस्तत्तव ही हे 


अष्टम में कोई एक ग्रह हो ओर रप्म में चर्गध हृष्ट पाप, ग्रह तथा शुरु हों तो ( १ )- अष्टम में पाप ग्रह हो 
पाप ग्रह को राद्रि में क्लीण चन्द्रमा हा आर अश्नमभ्त द्रेष्काण में. अन्य ग्रह हो तो उक्त योगी में २२ - वर्ष की 
॥यु होती है। षष्ठ में गुर, अष्टस में राहु, सतम भें शनि ओर चत॒थ में- चन्द्रमा हों तो उक्त योग. में २३ वे 
ते ग आयु हो नी्‌ है | । द , हक सडक" । | क्‍ मिल ्ल् ह | 
क्‍ चौबीस तथा पच्चीस वर्ष की आयु के योग:-- 
रोके 5 ड्रेशे ऋरदृश्टे हरे 5द्वे संस्थानेश सिंद्धवर्ष तदायुः 
युद्धान्त्येशो बीतवीय्यों दिदेहमूर्ों मन्दे पश्चवगोब्दमायुः ॥ ७५॥ 
अष्टम में पाप दृष्ट छम्रेश हो और अष्टम वा छूग्न में अष्टमेश हो तो उक्त योग में २४ वर्ष की आयु होती 
| अश्मेश तथा ढनेंश ये दोनीं निमक हों ओर द्विस्वभाव राशि के रूग्न में शनि हो तो उक्त योग में २५ 
वरय की आयु होती है । 


छब्बीस वर्ष की आयु के योग:-- ७9 ० 
.. तमीपतौ तन्वतनुत्रिकेषसयुक्तच्शे 5थ कुजे कुलेड्द्के 
गोरे 5 म्बरे भे 5न्ट्वूभव झुजड़े भाग्यायुपोरड्रकरोल्स्िवायु) ॥| ७६ ॥ 
लग्न सप्तम वा त्रिक में चन्द्रमा दो ओर वह पाप युक्त दृष्ट ही'तों (१) दरशम वा लग्न में मद्भल 
गे, दशम में गुरु हो, व्यय वा छाभ में शुक्र हो आर नवभ बा 
आयु होती हे | | 





कक. सी 


हु हो तो युक्त योगी भ॑ २६ वध की 





सत्ताइस तथा अ आयु के योगः 










परी स््भे स्वत्रेल्वे 5थ जन्ये जन्योदयेशाबुडवर्षमायु३ । 


#९, 


तनास्दम। बल्ाविदारगे4 कन्द्े 5 व्तिने 5 न्तः 





ऋरिदोधमे 5ब्दे ॥ ७७॥ 


७५ फू 


स्‍्वप्रण्के।ण भ॑ स्वराश गत गुरु हू तों ( ” अंश्रमु ४ अध्मेश तथा लग्नेश हां तो उक्त योगी भ २७ ब् की 
आयु होते। ६ | ल्म तथा चद्रमा सं जा अष्टम स्थान हां उन के स्वार्मी यदि केन्द्र वा व्यय में हों तो उक्त योग 
५ २८ बंध की आयु दी ६ | 


उन्नति वर्ष की आयु के बोगः -- 


दर॒सथ। ह(रनामधव। सन्वष्चना उछरसुतस्थ यहा | 


ठ्‌ड 3५[भर्ते5ब्द कुलिश न खत्प। | ७८ ॥। 


का हे है !क 3 पी 


अधपष्टम न पुं4 तेंधां चन्द्रमा दो आर उन दत गे। का शनि से सम्बन्ध ही तो उक्त योग में २९ वे की 
आयु होती है । दशम ने सूथ ६। आर 5६ समस्त पाप हक सेइष्ट ह। तो ,उक्त.थोगु में २९ वें वध भें वऊ थे 


ड़ ॥ ह हे ऐ द ॥ 















पत्व होती ३५... न 
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आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम 


ताँस वर्ष की आयु के योग;-- 


2 


फेन्द्रस्थाने ज्वे 5 तिवीय्यें ग्रहोन॑ शुह्यं वाथो केन्द्रगो वीतशक्ती हलक! 
गान्ताडशो कि शुभाः सद्भभागे त्रिंशदर्ष खरिमिर्गीतिमायु३ ॥ ७९ ॥| हट 





केन्द्र भ अति बडी बुध हो और अष्टम में ग्रह न हो तो ( १.) केन्द्र में निर्नल अष्टमेश तथा निबंर ल्ग्नेश 
हींते ( २) शुभ राशि तथा शुभांश में शुभ ग्रह हों तो उक्त योगों मे ३७ वर्ष की आयु होती है | 


इकतीस वर्ष की आयु के योग।->- 


अहपेती पापखगान्तराले पौराश्रिते वा गलिताम्नतांशु) |. ......... 
न्त्याल्ये नोच्तमवीक्षिता 5ड्ले जन्ये खड़े! कम्रिसमासु जीवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


... ठम्म में सूर्य हो ओर वह पापान्तराल में होतो (१) व्यय में क्षीण चन्द्रमा हों ओर वह शुम दृष्ट न दो 
एवं ल्म तथा अष्ठम में पाप अद्द हों तो उक्त योगों मे ३१ वर्ष की आयु होती है। | -' 


बत्तीस वर्ष की भायु के योग:७७« 


पद्त्यड्वान्त्ये चन्द्रमा; ऋ्रदष्ट; प्राणोने 5 ड्राधीबरे 5 थोदयेशे । 
पारेणोने गहितापेतर्ष्टे सब्भामेश कण्टके दन्तवषस्‌ ॥ ८१॥ 


षष्ट तृतीय नवम॒ वा व्यय में पाप दृष्ट चन्द्रमा हो ओर लगभेश निबेलछ हों तो ( १) हुमेश निर्मेछ हो और 
बह पाप युक्त इृष्ट हो एवं केन्द्र म॑ं अश्मेश हो तो उक्त योग में ३२ वर्ष की आयु होती है । 


. ततास वर्ष की आयु के योग:-- 


देहालयों दुष्खखगेन दृष्टः केन्द्रस्थ्ल भव्यविहड्डम॒क्तम्‌ । 
हिजाधिराज समहीजराशो मच्त्यस्य मृत्युजेगदग़््रिवर्ष | ८२॥। 


( लग्म ” यदि पाप दृष्ट हो, केन्द्र में शुभ ग्रह न हो ओर महल की ( १।८ ) राशि में चन्द्रमा हो तो उक्त 
योग में ३३ वें वध मे मनुष्य को मत्यु होती है। रा 


का 


चे।तनम, पतास तथा छत्तास बध का आय के योग: क्‍ 
द दुश्चिक्यास्तमयारिनिव्येथनगैर्देतेयवन्धाय्येविदू- ह 
भपुत्र! क्शो 5थ पापविवरे 5स्र 5स्ते जले 5ब्जे माति३ | 
वर्ष वेदशुणोन्मिते 5 न्त्यम्ृतिंगे निम्न कुजेष्हो सुते 
5थान्‍्त्ये््थंडरिभगो भगो व्यंयवधे पूज्ये कुजे हायने | <३.॥ 


नाराच प्रिमितेष्ज्प सकलुपे चापोक्षिमोपाश्चि.. £/ 
सन्ध्यायामिह केन्द्रगों कविगुरू कि कालकेन्द्रोपगेः | 

ने। पुण्य; अथसज्ब्जभ [मगुलिकया ना खलठ। कंग्रना- ६ 
5 श्रे5न्‍्त्ये 5ज्जे 5 थ भव 5 ड्रप भवधवे खे 5 ड्राभ्रिवर्ष वध! ।। ८४॥ 


8. ८9०. 
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०९५१ 


तृतीय में शुक्र, सप्तम में गुरु, षष्ठ में बुध ओर अष्टम में मद्गछ हो तो ( १ ) सप्तम में पापान्तगंत सज्भल हो 
क्षोर सुख में चन्द्रमा हो तो उक्त योग़ों भें ३४ वर्ष की आयु होती है| व्यय वा अष्टम में नीचराशि गत मन्गल 
ओर प्रश्यमम में राहु हो तो (१ ) ब्यय वा द्वितीय भरे शत्रु राशि गत सूर्य ओर व्यय वा अध्म में गुरु वा मन्जछ 
हो तो उक्त योगी में ३५ वर्ष की आयु होती है | आपीक्षिम (३।६।९।१२ ) स्थान भें पाप युक्त रमेश हो 
सतब्ाकाह करा जत्म हो एम केतह् में शुक्र तथा गुछ हो तो ( १ ) अष्टम तथा केन्द्र मे शुभ ग्रह न हों आर ठम्म प्न चन्द्र, 
भोम तथा गुल्लिकू हों वो ( ३) दर्म्, व्यय, तथा लप्म में कोई पाप अह् न हो तो (३) छाभ में छड्नेश झोरु 
दह्माम में लाभश हो तो उक्त योगों में ३६ वर्ष की आयु ढ्वोती हे | 


सेतीस वे की आयु के योगः 















७७३ 
न ॥त धर 


मन्ञल 





घष्ठ में गुरु, पापाम्तराल में छुझ्म ओर मिथुन में लमेश हों तो (१) सप्तम से और पापान्वरालू महू 


मम ह्रो तो उक्त योगों में ३७ वध में मरण होता है । 
अडतीस तथा उनतालीस वर्ष की आयु के योग;--- 
स्तनी कुजः कुले स्व॒राशिगाच्रत 5 न्त' गा त्‌ 














लग्म में राह, दशम में भोम और अष्टम वा नवम में स्॒रराशिगत शुरु हो अथबा व्यय वा छामभ में शुक्र हो तो 
वी हइं। राहु यदि सूय से युक्त ह। आर समस्त पार अह् से दृष्ठ हो तो उक्त 
द्योती है । 





गे भें ३९ वर्ष को आ यु 











| सडिहानम 
पे त्‌ 


। 
पश्चता खाज्यिवर्ष || ८७ ॥| 









है१, 


अध्म स्थान यदि दाम दृष्ट द 
दम युक्त नही तो ( १) केन्द्र मेँ द्वु 
होती है | 


र केन्द्र में बी बुब हो वो ( १) हम न अप्नेदा है। और अष्टम स्थान यदि 
हम. 


भअह नदी आर उमेश पाप युक्त हो ती उक्त योगों में ४० वर्ष को आयु 











|| ८९ ॥| 





भ्‌ क्‍ & ४५.2 न ६ कर | ५ , हु 
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े पापान्तराल में लझ्म हो ओर॑ व्यय तथा रम्म में झुम ग्रह हों तो उक्त योग मैं ७ बह है म॑नुष्थें की मृत्यु 
होतीं है | केन्द्र तथा अष्टम भें पाप प्रह हो और रुप में क्षा| ण चन्द्रमा हं। तो ( £ ) सिंहांशें में रांह हों, चर्म | 
पाप दृष्ट हो ओर केन्द्र म॑ शुभ ग्रह नहों तो (२ ) लम्म में मन्जछ युक्त अष्टभश हो ते (३ ) व्यंव वो अष्टमं में 
(स्वर राह गत मज्ञरू हो तो उक्त यागा से ४२ से बष को आयु होती हे | 








तेतालीस वर्ष की आयु का योग: 


देह हेलावाय काले काव्य जूके वालो पुंसाम। 
आज्याशोदन्चतुल्याब्द पश्चत्व प्रोक्ते प्राचीनें; ॥ ९० ॥ 


हक संथ में के लछाब श्चक घ2 ८ | हक 
लम्म म॑ यूथ, अष्टम भें गुरुआर तुछा वा द्श्नक में शुक्र है| तो उक्त योग भें पुरुषों कः ४३ वर्ष में मरण 
कहा है | ः 
चवाढीस वष की आयु के योग--- 


के कप, 


भगयुतभगपत्र सेण॑भे वेरिदोपो- 
मोतिय उदयकापश्रास्तंषु वां 5 स्रे सतुद्धे । 
वपषि मदन इज्ये खे मृदा वा चैरे 5 ड्रेः 
..नभासि रविज इज्ये कृ्टके 5 व्ध्यव्धिव्षेम | ९१ ॥ 


पंष्ठ वा तृतीय मे मकरराशिगत तथा सूंध युक्त शनि हु और छम्म चतुथ दंशेम वा सप्तम में अंश्मेश ह 

९ कि: #< दंशंम &. 

तो (१ ) छम्म में उच्चराशिगत भौम, सप्तम में गुरुं ओरं दंशम में शनि हो तो (२) रूप में चैर राशि, दंशः 
में शनि ओर केन्द्र में गुरु हों तो उक्त योगी में ४४ वषे की आयु होती है । 


पेंतालीस तथा छियालीस वंषे की आयु के योग/--- ः 





8 कक. 


हिमरुचि चरमे 5 न्तस्तकवेदोन्मिते 5 ब्दे ॥९२॥ 





व्यय में मज्ल तथा शौनि हों; लग में यं ही ओर अंश्य भें चेन्देंमा' हो तो उक्त योग में ४९ वें वे में 
मरण होता हैं| लम्म में शनि, अष्टम म॑ मद्धल, कन्क् में पा। अह और व्यय में. चंम्द्रंमी हो तो उक्त योग में ४५ 


थे वर्ष में मरण होता दे । 
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 दृश्र ... ब्योतिस्तत्वे.. 
केन्द्र में समस्त पाप ग्रह हों ओर चन्द्रमा पाप युक्त हो तो उक्त योग में ४७ वर्ष की आयु होती है | 
लग्न” यदि पाप ग्रह से दृष्ट न हो. ओर शुभ दृष्ट हों एवं उस में मेष राशि गत पूण चन्द्रमा द्वो तो उक्त योग 
४८ वर्ष की आयु होती है | 
उनचास वध की आयु के योग--- 
श्टै ४”. 3 लिप न्धे सा ध्ि कक 
देत्यामात्येनान्विते देवतेज्ये बन्धो वक्रे सोक्षमे ब्राध्ियक्ते । 
किक छ मम णे बी हि त्त्य ॥५ भर गा वर्ष .. ल्‍्ये हा क्‍ 
पत्रागारे लक्ष्मण लाभकीत्त्योमित्युवेर्ष तानतुल्पे नरस्थ |॥ ९४ || 
सुख में शुक्र युक्त गुरु हो, पञ्चम में वृष राशि गत मज्जल हो ओर वह शनि से युक्त हो एवं छाभ वा 
दशम में चन्द्रमां हो तों उक्त योग में ४९ वध में मनुष्य की मृत्यु होती है । 
पञ्चाश व की आयु के योग:-- 


8 ह+ ६९ #+५ 


कव्योम्रोविंदि चरमाह्गगुद्यगे 5 ब्ज 
एकर्क्ष द्विजख गयोरुतास्पदे खे 
आचार्ये सुखसदने फलागमे 5ब्जे 
भाग्यस्थों भ्रमुतनयः खबाणवर्षम्‌ || ९५ ॥ 


सुख वा दशम में बुध, व्यय छम्म वा अष्टम में चन्द्रमा ओर एक राशि में गुरु शुक्र हों तों (१) दशम में 
वूये, सुख में गुरु, लाभ में चन्द्रमा ओर नवम में शुक्र हों तो उक्त योगों में ५० वर्ष की आयु होती है | 


इक्यावन, बावन, तिरेंपन तथा चोपन बर्ष की आयु के योग:--- 


कल्याणहेरि जरिरण्पहद्ठहस्थ थे 
रन्‍्तः स्यात्कुविषयवत्सर 5 भ्रमूत्त्यों 
सेने 5 हो रुजि रुधिरे यम 5 न्तिमे वा 
सब्यड़े यम उदये विधा वधे 5 न्त्ये ॥ ९६ ॥। 


पञत्व॑ करशर वत्सरे समेषे 












ककोय्यें म्तिरुद्धीषुसम्मिते 5 ब्दे ॥ ९७॥ 


लभ्म द्वितीय तथा चतुर्थ में शुम ग्रह हीं तो उक्त योग में ५१ वें वर्ष में मरण होतां है। दशम 
था रप्म में सूर्य युक्त राहु हो, षष्ठ में मंगल हो ओर व्यय में शीन हो तो ( १ ) रम में द्विस्‍्वमाव ( ३।६।९।१२ ) 
राशि गत शनि हो ओर अष्टम वा व्यय में चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में ५२ वें वर्ष में झत्यु होती है। मेष में 
सूर्य, रुम में गुरु और बृष में चन्द्रमा हो तो उक्त योग में ५३ वर्ष की आयु होती दै | दशम में मौन राशि गत 


चन्द्र शुक्र हों ओर कक में गुरु हे तो उक्त योग में ५४ वें वष मृत्यु होती हे । 










आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ 


. पचपन वष की आयु के योग:ः--- 


ककाड्ले सावितरि खे बिधः सपापः 
है फेन्द्रस्थी गुरुरुत सोग्रमास्करोडड्रेंग | 
नादेनदी सरपतिवन्दिते सकेन्द्रे ; 
राचाशुगमितवत्सरे 5 | ९८ || 
( १ ) कर्क रप्न में सूर्य, दशम में पाप युक्त चन्द्रमा और केन्द्र में 


ह | में गुरुहो तो (२ ) रुप में पाप युक्त 
सूथ, दशस में चन्द्रमा ओर केन्द्र में गुरु हो तो उक्त योगों में ५५ वें वर्ष मनुष्य का मरण होता है| 
छप्पन, सतावन, अद्डावन तथा उनतठ बषे की आयु के योंग:--- 


तारेये तनुगे सभे बलयुते सद्दीक्षिते 5 न्त॑ ब्रजेत 





पड्चाणाब्द इलामव परिमत साहां सचापादय | 
गार वा 5 मललाकिते घनाषेसो केन्द्रे 5 द्विवायन्मिते | 5 आओ 


० 








पेजल्तस्रिकग सकायपमपे कोणांशके कायये ॥: ९९ ॥। 

वास्ते शान्तपतों सपापशशिनि डेष्य वध स्थाइथो 
व्यालाक्ष॒प्रमितेडब्द आत्मकुलयोः जानते प्रशान्तेडन्त मे । 

उन्द्राचास्येसितव्ययोदवासितेड्थेने हरे सोरगे 


मत्त्यानां मरणं मर्त बुधवरगोबाणसंव्वत्सरे || १०० ॥| 


लमम में शुक्र युक्त बली बुध हों आर वह शुम दृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य ५६ वें वध में मृत्यु 
को प्राप्त होता है | अष्टम में राह युक्त मद्गल हो ओर लम्नमगत घनू राशि में गुरु हों अथवा केन्द्र में शुभ दृष्ट 
लग्नेश हो तो उक्त योगों में ५७ वर्ष में मृत्यु होती है | जिक में लग्नेश युक्त चन्द्रमा हो और शनि के नवांश में 
ल्ग्मेश हों अथवा सप्तम में अष्टमेश हा और घषष्ठ वा अष्टम में पाप युक्त चन्द्रमा ह। तो उक्त योगों में ५८ वें वध 


में मरण होता है| पञ्चम वा दशम में बुध अष्टम में गुरु ओर व्यय में चन्द्र, गुरु तथा शुक्र हो तो उक्त योग मे 
५९ वें वर्ष में मरण होता है | 


साठ वष्चे की आयु के योग:--- 


के वाज्भेडब्जोड्मले मारगे वा केन्‍्द्रे सोम्यः स्वोच्चगाउब्जः सशोये। 
शीषेंडड्रेशे वा खभे सब्रभोगाः सस्वोच्चेडब्जेज््लेंडथ वा सह्दिहज्ञमः॥ १०१॥। 
व्यायुयाताः क्ररयुक्ते त्रिकस्थे होरालेखशेड्थ गारे न केन्द्र । 
राश्यड्रेशों सोष्णगू शान्तगो वा सर्वश्रिद्वेरायुरआ्राइ्वर्षम्‌ ॥ १०२॥। 








वि 


कर्क में वा लग्म में चन्द्रमा हों ओर सप्तम में झुम अह हो तो (१) केन्द्र में शुभ ग्रह, स्वॉोच्च राशिम 
चन्द्रमा और र्ुम में बली ल्मेश हो तो ( २ ) स्वराशि में शुम ग्रह हो ओर लञझ, में उच्च राशिगत चन्द्रमा 
हो तो ( ३ ) अष्टम स्थान के अतिरिक्‍त स्थान में शुभ ग्रह हो ओर त्रिक में पांप॑ युक्त होतो (४) केन्द्र 


हि क्‍ ज्योतिस्तत्व 


में गुरुन हो ओर अध्म में राशीश तथा लग्मेश हों ओर वे सूर्य युक्त हो तो ( ५ ) पश्चम में सब्च ग्रह हो तो उक्त 
योगों में ६० वष्रे की आयु होती हे | 


इकसठ तथा बासठ वर्ष की आयु के योग:--- 


खेटेश्तुः प्रभाताभिः ऋमशः शरीर- 
वाग्वास्यबन्द भवनज्न्त इलाज्बत्रष | 
सकाकका 3_कशप वषण घनरथ 
दोगेभमत्रामिहिर हिसाब्दमायु! ॥ १०३ ॥। 
भ्र द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में क्रम से चार प्रभ्ुति ग्रह हो तो उक्त योग में ६१ वें वर्ष में मृत्यु होती 
हूं । छम्म में कके घनु वा मीन राशि का गुर हो और तृतीय में शुक्र, शनि तथा सय॑ हो तो उक्त योग में ६२ 
वध की आयु होती हे ॥ 


तिरेसठ, चौंसठ तथा पेंसठ वष की आयु के योग:--- 


सेन्दों रवावलिगत सहये सिते स- 
जूके बुधे तिमिगुरों गुणतकवर्षम्‌ । 
पड़ेंगे पथि प्रथम आस्फुजितीन्द्रपूज्य 
कन्द्रव्थ मंद्रिंगे कबा विदध्र समत्स्य ॥ १०४ ॥ 
काये कप सितरुचों नयने 5 नजे 5स्रे 
रत्नाकराजहुशरदायूुरिनाशुलुपता 
जन्माड़पों जनिभगावपतुस्यकन्द्र 
जीवे म्तिं त्रजति सायकश्ास्रवर्ष || १०५ ॥ 


वृश्चिक में चन्द्र युक्त सूर्य, घनु में झुक्र तुला में बुध ओर मीन में गुरु हो ता ६३ वर्ष की आयु होती 
है | नवम में शानि, लम में शुक्र और केन्द्र में गुरु हा अथवा व्यय में शुक्र, मीन में बरुघ, रम में सूर्य 
धन में चन्द्रमा ओर सहज में मोम हो तो उक्त योगों में ६४ वे की आयु हेती हे | जन्म राशि में जन्म 
राशीश तथा ल्ग्नेश हं। और वे अत्तगत हों एवं चतुथ रहित केन्द्र में गुरु हो तो उक्त योग में ६५ वर्ष में मृत्यु 
को प्राप्त होता है | 


छियासठ, सडसठ, अडसठ तथा उनत्तर वर्ष की आयु के योग:--- 


सज्ञाके सितगों व्यय तपनजे मीने घन वाक्पता 
कि सर्वे! खचरेः कुीरलवगः कि कालहोरापतिः । 
मूतीशथ् विनाशगा मतिपता केन्द्र 5 ड्रषड॒त्सरे 


चें (५ 


पोरस्था बुधगारभास्तदितरः संर्बः खगवीक्षितः ॥| १०६ ॥ 


श्र 





आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ ९१५ 





अन्तोडगाड़मिताब्द आस्पद इने का्येडब्ज आर्की सुखे 
जीवे वा जिकगेः सभे। किमसूजा द्श त्वभ्रस्थेन खम । 
विदृत्येज्ययुता भ्ुजड्ब्मरसाब्देबन्तो नम! स्थानगे- 
श्रान्द्रीज्यन्द्सितेनेरस्य मरण गोष्ड्रप्रमे हा १०७ ॥| 











व्यय में चन्द्रमा हो ओर वह् बुध तथा सूथ से युक्त धो, मीन में शनि हो ओर हरुप्म में गुरु हों तों (१) 
करके राशि के नवांश में सत्र ग्रह हों तो (२) अष्टम में काल हारेश तथा हुम्मेश हों ओर केन्द्र में अश्मेंश हो ता 
उक्त योगा में ६६ वष की आयु होती है | छ्म्म में बुध, गुरु तथा शुक्र हों ओर वे सब अन्य ग्रहों से दृष्ट होतो 
उक्त योग में ६७ वें वध मरण हे ता है | दम में सू्थ लझ्म में शनि और सुख में गुरु हो तो (१) त्रिक 
में संत ग्रह हों तो ( २) दशम स्थान यदि स्वराशि गत मज्भजल से दृष्ट हो और किसी स्थान में भी बुध शुक्र का 
योग हो तो उक्त योगों में ६८ वें वषे मरण होता है | दशम में बुध, गुरु, चन्द्र तथा : उक्त योग 
में ६९ वें वध मनुष्य का मरण होता हे । 


सत्तर वषे की आयु के योग :--- 


देहेन्दभ्यां याम्यभ नेक्षितात्य खेट३ केन्द्रे सन्‍त आर्य पुरे वा । 
सनन्‍्तः केन्द्रे पावकानोां पुरन्द धामान्‌ देढदे खेचरोने बिले वा ॥ १०८ ॥ 
_पुबन्त्यड्ब्जेडस्रारियु /भास्करोडड्ठः ओजोमु कोडच्याब्थ वा मन्दगामी |. 
निम्ने भोमे चिद्गृहे चण्डभानों भायांगारेड्नन्तशेलोन्मितायु३ ॥ १०९ ॥ 
लगझम तथा चन्द्रमा से जो अष्टम स्थान हों यदि वे ग्रह दृष्ट युक्त न हाँ केन्द्र में शुभ हो व्मम में गुरु हो तो 
(१ ) केन्द्र में शुभ ग्रह हों, लम्म तथा चन्द्रमा पाप थुक्त न हों, छप्म में गु& हों ओर अष्टम भे अरह न हों तो 
(२ ) प्ञ्म वा व्यय में चन्द्रना, ट्म में सूर्य हों ओन वह भोम तथा शत्रु अह से युक हो एवं गुरु अछ रहित हो तो 
(३ ) नीच राशि में शनि, पदञ्चमम में भोम और सप्तम में सूर्य हो तो उक्त योगों में ७९ वर्ष की आयुद्दोती हे । 


इकत्तर तथा बत्तर वष् की आयु के योग:--- क्‍ 
मार रक्तो लोकिते लग्न उग्रेग्लाशलाब्द कालधम्मा नरस्यथ | 
काये केतों कोणभागाचिते चन्मर्त्त्यों मृत्यु याति सुग्मागवर्ष || ११० ॥ 


... सप्तम में मद्भछ ओर लरम्म यदि पाप इृष्ट हों तो उक्त योगों में ७१ वध में मनुष्य का मरण होता है | लम्म 
में शनिनवांश गत केतु हों तो उक्त योग में ७२ वध में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है | द 
तेत्तर वर्ष की आयु के योग!--- धु 
उग्नेदंटे पौरपे प्राणिनश्रेत्पुण्याः सोमः सह्रणे वा शशाझ्ले । 
संयुक्ते 5 घाकाशगेनेन्दुपुत्रे शत्रक्षे)ग्रामवाहाब्दमायुः ॥ १११॥ 
, ...  छप्नेश ? यदि पाप दृष्ट हो, शुभ ग्रह बढी हो ओर शुभ वर्ग में चन्द्रमा हो तो (१) “ चन्द्रमा | यदि 
पाप युक्त हो ओर झआज्नु क्षेत्र में बुध हो तो उक्त योगों में ७३ वर्ष की आयु होती है | . ः 


९१६ ज्योतिस्तच्वे 


 चौत्तर, पचत्तर तथा छत्तर वर्ष की आय के योगः--- 





... “राहु ? यदि नन्द्रमा से दृष्ट हो ओर अष्टम तथा पढ्ठ में नीच वा शत्रु नवांशगत पाप ग्रह दो तो उक्त 
योंग में ७४ वे वर्ष मरण होता है। ल्थ में पूर्ण चन्द्रमा हो ओर बह शुभ इृष्ट हों तों ७५ वर्ष को आयु द्वोती 


को, 


हैं | लमवा केन्द्र में ल्मश हो अथवा ल्म अपने स्वामी से दृष्ट हो तो उक्त योग में ७६ वर्ष में मृत्यु होती है 








कि 


सतत्तर, अठत्तर तथा उनासी बच्च को आयु के योग:--- 
कांण5च्छे घिषणे मद विदे पद पराथस्थगागाब्दक 
इन्द्र्श्षे स्थिरमे समेर्दिविचरेरायुगंजागोन्मितम । 
वषे खोच्गतेश्रतुःप्रम्नातामिः खेंटेः सकेन्‍्द्रेनुणां.. 
* पञ्चत्वे कथयान्ति दोरिकिवरा वर्ष नवागोन्मिते | ११३ ॥ 











त्रिकोण में दुक्र, सप्तम में गुरु ओर दशम वा सुख में बुध हो तो उक्त योग 


द्विस्वभाव राशि तथा स्थिर राशि में समस्त ग्रह हें। तो उक्त योग में ७८ वष्रे की आयु होती है | के 


राशिगत चार वा चार से आपिक ग्रह हा तो उक्त यंग में ७९ वर्ष भे मनुष्यों की सत्यु को कहते 











. अरसी वधे की आयु के योंग।--- 


रे तुन्न गारे गात्रपो्र्तीवर्बा ग्येः सत्खों | श्र भेः स्वस्वमूलत्रिकाणे । 
कि वा कोणे संस्थिताः साधुखेटा गीवाणज्ये पोडशांध्य्युद्रम वा ।। ११४ 
पापांशस्थेः केन्द्रगे: सर्वखेटेयेद्रा भायोगामिन ्  भागेरे 
पदुगुः आता गारथ गात्रयात आझु ५ गोक्त हाय 












( र ) पदश्चनम तथा नवस मे शुभ ग्रह हो अं जे: रा कै 
( रे ) सप्तम में झुक्र, लाभ भ शनि 





पिचासी वर्ष की आयु का योग:--- 





आयुभावचिन्तनप्रकरणं जिंशम्‌ 
. छियासी तथा नव्बे वध की आयु के योग:-- 
्द्द्द्यड़ मी | सा के आप ल्‍ कम रे हक ह धम्पीी हे ह 
उन्द्द््यज्ञाश समरतः खा संड्य चन्द्रे कन्द्रगे चारुदष्टे । 
० ।अ 


लाभान्त्यस्थेरन्यखेटेस्तेन्दुड्रेप्ये करे: कालघम्मोयनयातैः ॥ ११७ || 
6 ० नील हि ९ | हे ध. मल जी 
सद्धिः खर्ट: कष्टकागारसंस्थेबंष रागव्यालतुल्पेडत्ययः स्यात । 


न ३ ३  आ कर २ ला ० 
सवः खटवाजतना द्वादशांश प्राप्तेर्जीबेदम्बराह्रोन्मितेडब्डे ॥| ११८ ॥| 











मिथुन राशि में तथा द्विस्वभाव राशि के नवांश में सब ग्रह हो तो ( १ ) केन्द्र में गुरु युक्त चन्द्रमा हो 
और वह झुम दृष्ट हो एवं छाभ तथा व्यय में अन्य अह हों तो ( २ )षष्ठ में चन्द्रमा और अष्टमस्थान के अतिरिक्त 
स्थान में पापग्रह हों एवं केन्द्र मेंश्ुभ ग्रह हों तो उक्त योगों में ८६ वर्ष में सरण होता है | घनू राशि के द्वादशांश 
में सब्र ग्रह हो तों उक्त योग में ९० वर्ष जीबे | क्‍ 


सो वर्ष की आयु के योग:-- 
अनिमिषानिमिषद्धिषदाब्चितों मनासिजोदय मानसमानगों । 
रचयत६ शरदां शतमाह्गिनः सकुलिर शिरसीन्द्रपरोधासि || ११९ ॥। 
दनुजराजगुरों सते केन्द्रग किप्ठुइुपोडन्त्यशगोड्झ्शयोः शनो। 
उत चतुष्टयकोणरणेषु नो सदितरे घिषणः किछ भागवः ॥ १२०॥ 


यादि चतुष्टयगों गुरुभोदये लबशयोः शुभलोकितयो: किस |. 


के 4 


हरिजपो हरगो हिमगुहरों श इतरे सबले घिषणेंड थ बा ॥ १२१ ॥ 

उशनसि झपषलमे केन्द्रवर्ती गिरीश। ; 
समिति सकृतदृष्टः पक्षजन्माब्थ वाघा: । 

निजानिलयगता नाज्षाश्टवेरीन्दुयुक्ता कक 
बलकलितखगो हो खे तदा5 5 यु: शताब्दम ॥ १२२॥ 





सप्तम ल्म चतुथ वा दशम में गुरु तथा शुक्र हो तो उक्त योग में मनुष्य को सो वर्ष की आयु करते हैं । 

लगञ्म में कर्क राशि गत गुरु और केन्द्र में शक्कर हो तो (१) व्यय वा नवम मे चन्द्रमा हों ओर लप्म वा नवम में 
शनि हो (२) केन्द्र, जिकोण तथा अष्टम में पाप अह न हों, केन्द्र में गुरु वा झुक्र हो, लम में गुरु की राशे | 
और अष्टम तथा नवम शुभ दृष्ट हों तों ( ३ ) अश्म में छग्मेश हो, दशम में चन्द्रमा हो, गुद बलछी हो े और अन्य 
ग्रह नवम में हो तो ( ४ ) लमम में मीन राशि गत झुक, केन्द्र में गुर और अ श्म में झुम दृष्ट चन्द्रमा ही तो( ५ ) 
स्‍्वराशि में पाप ग्रह हों किन्तु वे छम्म अष्टम तथा षष्ठ में न हो और चन्द्रमा स युक्त न हो एवं दशम से दो बली 
हों तो उक्त योगों में १०० वर्ष की आयु होती हं। .्<यझय्रऊ<् 









प्राम्बुगाः पछुखगाः सुखेचराः सस्येशसंस्थाः समभाशिगाः किस । 


र्थगाः पूर्णनिशाकरे पुर आयुः शर्त स्पाच्छरदां रमालितम्‌ ॥ १२३ ॥ 





5६८ ज्योतिस्त्वे 





नेवस तथा चलुथ में पापग्रह हों, गुरु के नवांश मे वा सम राशि में वा समांश में शुभ ग्रह हों. अ 
व्यय तथा द्वितीय स्थान में हों एवं छम्म में पूर्ण चन्द्रमा हो तो उक्त योग में घनी पुरुष की १०० 
आयु होती हे । 





 काममकस्यान्तिमेड्शेड्ड्रे केन्द्रस्थभावगोलव । 


सदाकाशचरोपेत आयु: स्याच्छरदां शतम्‌ ॥ १२४ ॥ 





लग्म में धनु का अन्त्य नवांद हो और केन्द्र गत राशि के प्रथम नवांश में शुभ ग्रह हो तो उक्त योग म 
सो वर्ष की आयु होती है । 


मारकेश परिज्ञान-- 
कक, ५... 3०, 


आयुः स्थाने कालधमजिगेह दारद्रव्य मारकस्थानके 
अल्प मध्य पूणमायुनेराणां विज्ञायाद् होरिकेन्द्रें! प्रवीण 
पश्चात्कायं चिन्तन मारकस्य मान्दि: केतुमारक! द्वावतीव 
जाताथोयुभृत्यपा मारक ये पष्ठ: नीम 
ज्यों मुख्यों मारका मातुलेशो मृत्यु 5 








की चु 










अष्टम तथा तृतीय ये दो आयु के स्थान न । सप्तम तथा द्वितीय ये 
मध्य तथा पृ्णायु के विचार को जानकर पिछे सारक का विचार करें| इस प्रकार चः 
कद्दा है । मान्दि ( गुल्कि ) तथा केतु ये दो अत्यन्त मारक होते 6 | सप्तम, द्वितीय, अध् 
स्थानों के स्वामी मारक होते हैं । पष्ठ स्थान में यदि बहत पाष ग्रह हों तो का 
हैं। मारकेश की दशा में मनुष्यों की मृत्य को कहे 
में मृत्यु को कहे । 






















पाप स्‍्य | य ॒ ॥ टुरि था है है प्र - स्प दि श' ु . ४ हा चत्ने म् हा ५५ है हे ह ॥। ; पु 2.॥ अत | जज हि है 7 'मक, "मकँ ५ रे * न ५ मर ५ हब | हि 
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पाप अह की दक्शा के परिपाक काल में पाप ग्रह की अन्तर्दशा आनेपर 
निश्चित अल्प, मध्य तथा पृणायु का 
मरण कहे | यदि उक्त काल में व्ययेश की दशा का भी अभाव हो तो 
पाप कता ( तृतीय ) ७, आअश्स वा लछाभ इन स्थान के स्थासी ) शान का सारक 
सब मारकेशों को उललंघ कर शनि ही मारक होता है | अंक न कं 








आयमभ अर 2. है... कल 
युभाव॑चिन्तनप्रकरणं चिंशम ९३९ 


$ 


.. दुष्ट चन्द्रमा की दशा सें समरण कहना चाहिये। द्वितीय ) वय, सत्तम, अष्टम, षष्ठ तथा तृतीय इन छः स्थान 
के स्वामियों के मध्य में जो अधिक बली हो वह उज्य मारक होता है। उन में भी घषष्ठेश ही. मुख्य मारक 
होता है | क्‍ पा 
के. की, 
चेन्मारका व्यासमचरा अदशा वोय्येंरुपेता गदकटपूव॑स | 
पेत्तरशापझ्ञाक्त५ 


3 कलपनाय पह्ठेशदाये ध्रुवमत्ययः स्थात || १३१ 








याद बहुत ग्रह बी होकर मारकेश हों 


है | उन उन का दशा तथा अन्तदेशा आओ के परिपाक काल में 
राग तथा कष्टादि को कल्पना करनी चाहिये | षड्ठे 


का दशा मे तो निश्चय ही मृत्यु हो 


विहज्ञसस्य अबलरय दाय महामयो सृत्युवदेव गीत३ | 
शाकादाभः साश्यसमात्रभातवाच्या व्यथा तस्करपूर्वकवों || १३२ | 


अतीब बली मारकेश की दशा में मृत्यु के समान ही महान्‌ रोग को कहे | एवं शोकादि से भय 
से भय वा चार प्रण्याते या स पाडा कहनी चाहिए | 


वा अग्ये 


त्रकस्थलाधाशद शापहार मसृत्युविचेन्त्या हतिनायका ये 
तंत्र तु तन्मध्य इहाथंवाय्यस्तदायप्रुक्तो निधन धघु॒र्व स्थात्‌ || १३३ ॥ 


ब्रिकेशों की दशा के परिपाक काल में उत्यु का बचार करना चाहिए | उन जिकशाों की दश्शा ओं में जो 


न्तदशा के स्व्रामी हों उन सच्च के मध्य में जो अधिक बढी अह हों उस की अन्तर्दशा में निश्चय से म्त्यु 
होती है । द 


राष्टु तथा केतु के मारकत्व का परिज्ञान:-- 
ध्वान्तों ध्यजों वान्वलयास्तरम्न कि मारकेशान्मदमन्दिरस्थः | 
कि मारकाकाशचरंण युक्तः स मारकः स्यान्निजदायपूर्वे || १३४ ॥। 





कक) 


व्यय अष्टम, सप्तम वा रम्म में यदि राहु वा केतु हो अथवा वह मारकेश ग्रह से सप्तम स्थान में हों अथवा 
क्‍ क्‍ शा [ बिक | का, प्र # ३. कई: कप हि 
हूं मारकेश ग्रह से युक्त हो तो वह ( राहु वा केतु ) अपनी दशा प्रभ्नति मं मारक होता है। 





सगानने 5 लो जनने नरस्य तत्रोरगश्रेद्धविनो 3 न्‍्तदान्ता | 
विधुन्तुदो वेरिवधव्ययस्थः कश्प्रदः स्थान्निजदायकाले ॥ ११५ ॥ 


मकर वा ब्रश्चिक ( राशि वा छम्म ) में मनुष्य का जन्म हों ओर उस में राहु हो तो वह मनुष्य को मृत्यु 
दायक होता है | षष्ठ, अष्टम वा व्यय में राहु हो तो अपनी दशा के परिषपाक काछ मे कष्टदायक हांता हैं| 





मारकत्व म बला श्रह् का पारजञ्ञान, 


स्युमारकत्व बलिनः क्रमेणाकोस्राकिपाता बलवान श्रह्म यः | 
भामार्किभास्वत्तमसां लुरन्‍्तो योगानुसारेग तदीयदाषात्‌॥ १२३६ ॥। 





व यो है ते त दिल 
5 +७० ज्यावतस्तत््व 





सूर्य, मोम, शनि तथा राह ये चारों मारकत्व में क्रमसे बी होते है| मोम सूथ तथा राहु इ 
चारों के मध्य में योग के अनुसार जो आवक बल्ी ग्रह हो उस के दोष ( पिन्तप्रशृति ) से मनुष्य का भरण 
होता है | 


कक 






अत्यु कारिणी दशा परिज्ञान:--- 
भक्ता वाइदांकिक्रान्तगरशीशद दा य्‌ 


आयु जज कक स्य दाय 
आयुनाथ दुष्टग तस्य दाय भर 
रन्प्रड्युक्तों वायुराशस्य दाये वत्कान्तक्षा 





वाधाशदाय 5थवाउन्त: ॥ १३७ ॥ 








, ८५ ६ अथवा शान की आ। प्रेड्ट 
ह | शथवता अट्रे व /। दशा मे॑वा 


है तह 


त्रिक में अष्टमेश हो तो उस की दशा वा अन्तददा। 
के स्वामी की दशा में अप्टमेश का अन्तदशा आनंपर म्त्यु होती 
की अधिष्टठित राशि के स्थार्मी को दशा मे मनुष्य का माण हांत 















५ १७४ नां ह# 


दाय ५ मु थ््‌ं ४. हु | ते सु हि | हैं री हा हैँ ।क्‍ 
४ 3 की... | के ये हा 
४, अर, ५५ ही - 
क] ५ कक । 
न्‍ रा 8 2220 ६ ३ त्‌ कमल । या ०६३8० श् 
# | द वि है |। पु 9 ः | . ५ || । के है |॥ ।' हा 
पु हा ५ हि! ॥ ८ ५ ५ ै ), 6: न ः है हे | | 
. | कक | पट 


ल्मेश हो तो उस की दश 


९२६ 
होता है। यदि अष्टमेश बली हो तो 





शक: फ 


रा आई हु वन गैताज्ज जनजन्पकाल कष्ट भवन्मूत्तिमतीशदाये । 


लभत पश्चात्मुखपद्ठतेश यदां 5 सले 5 न्तो 5 न्‍्तविभोद्शायाम्र ॥ १४३ ॥ 





मनुष्य के जन्म समय में यदि हम्म निर्बेंछ हो तो छग्नेश तथा अष्य्मेश की दशा में कष्ट और 


पञ्चात्‌ सुख 
होंता हैं। यदि लग्नेश बढी हो तो अश्मेश की दशा में मरण होता है । के 


किक. 


योविग्रहशुह्यपत्योः केच्रत्रिकोणाश्रितयोश्व ताभ्याम | 
ये संयुतास्तध्दुतिदायकाले रोगापवादादिफलं ग्रदिष्म ॥ १४४ ॥ 





केन्द्र वा त्रिकोण में बी छग्नेश तथा बढी अध्मेश हो तो जो अह उन से युक्त हो उन की अन्तईशा दशा 
रोग तथा अपवाद इत्यादि फल कहा हैं। क्‍ 


कायायुरीशों ब्रुचरेण युक्ती चतुष्टयस्थी मतिमागेगो वा । 


तंदा $ 5 युरागारगतग्रहस्य दाये शरीरी धुकमेति सृत्युम | १४५॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में ग्रह युक्त ढग्नेश तथा ग्रह युक्त अष्टमेश हो तो अष्टमगतग्रह की दशा में निश्चय से मनुष्य 
मृत्यु को प्राप्त होता है । 


यदा जनो नाभ्रचरो 5 श्मस्थो 5 न्त॑ चिन्तयेन्मूर्तिगतग्रहेण । 
कलेवरे वा कलहे कृशाड्रे तदभुक्तिदायावसरे 5 त्ययः स्थात्‌ ॥ १४६ ॥| 





जब जन्मकाल में कोई ग्रह अष्टम स्थान में न हो तब लघ्म गत ग्रह से मृत्यु का विचार करे। यदि लप्म वा 
अष्टम में शनि हो तो उस की अन्तददशा वा दशा के परिपाक काल में मनुष्य का मरण होता है। 


दिशन्तदेहेशयुताआगनां मध्ये विहज्जी बलवजितो यः । 
बुचारिणस्तस्थ दशाविपाके $ थ वा ह्॒तो ना निधर्न समेति ॥ १४७॥ 


अश्मेश तथा ढुग्नेश से यक्त ग्रहों के मध्य में जो ग्रह सब से निबेंठ हो उस की दशा मं वा अन्तद्शा में 
मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है । 





यो वष्मरेषतमसां चरभादिकेषु....... 
मूद्धोंदयेषु स्तिरस्थ दशापहारे। ._ 
दयेषु यदि तत्रिलवाधिपस्य ता 
तद॒दत्तशिखचरस्प दशासु भ्ृत्यु; ॥| १४८ ॥ 
लग्नेश, धनेश तथा राह इन तीनों के मध्य में जो अह चरराशि में वा शीषोदय राशि मे हो उस की दशा 


. के परिषाक समय से मनुष्य की मृत्यु होती है। यदि उक्त तीनों के मध्य मे जो ग्रह पृष्ठोदय राशि में दो उस के ._ रा 


ज्यों, ११६ 


घर ज्योतिस्तत्त्वे 


द्रेष्काणेश की दशा में अथवा वह ग्रह जिस से युक्त वा दृष्ट हो उस की दरशाओं के परिपाक काल में मनुष्य की 
मृत्यु होती है । 


गोचरादि से मृत्यु समय परिज्ञान:--- 


चण्डांशुपुत्रे यदि चारगत तत्तग्दहान्मृत्युपतिस्थभांगे । 
सत्कोणयात किप्रतान्त्यपस्थमांशे विनाशों मवनस्य तस्य ।। १४९ ॥। 


तन्वादि द्वादश भावों के मध्य में जितल जिस भावका विचार करना हो उस उस से जो अष्टम स्थान हो उस 
स्थान के खामी की नवांश राशि में वा उस नवांश राशि से जो पंचम वा नवम राशि हो उस मे गोंचर से जब शनि 
आवे तब उस भाव का नाश होंता हैं। अथवा उस ( विचारणीय ) भाव से जो द्वादश शान हो उस के स्वामी की 
आक्रांत राशि में वा नवांश राशि भ गोचर से जब शनि आधे तत्र उस भाव का नाश होता है । 


मान्दिसेतीशों सदुगोडथ वा खरात्रेभागपश्षिष्ठति यग्द्हे यमे । 
तद्भांशकोणे मनुजस्य पञ्चतां वदेत्रथोय्रा्निलवेश्वरस्थ च | १५० ॥ 


आकर न्द्रां «५, | 


नाशाधिनाथस्य च मत्युमन्दिरेत्रिभागपस्थापि भभागकोणगे । 
. जीवे 5 त्यः स्वस्फुटभास्करांशके यद्वा वधागारपातैस्थगों 5 शके ॥ १५१ ॥ 
मूर्तीशगांशे क्िप्ठ ताख्रिकोणभे 5 प्यन्तो विधों रन्श्रपते र वे; किस । 
... $ भा त्मज मद सिक. गते तिए ११५५ गमिद॑ षि पेन्तस ९५ 
राग्यांशभाग्यात्मजर्म गते म्तिग्लीलग्रतः सवामेद विचिन्तयेत्‌ ॥ १५२॥। 
मानिदि ( गुल्कि ) अष्टमेश शनि अथवा खरत्रिभागेश ( बाईस वें द्रेष्काण का खामी ) जिस राशि में हो 

उस राशि में वा नवांश राशि में वा उस राशि से पश्चम वा नवम राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मनुष्य की 
मृत्यु को कहे । उद्यद्द्रेष्काणेश अष्टमेश वा अप्टम भाव गत द्रेष्काणेश की राशि में वा नवांश राशि में वा उस राशि से 
पश्मम वा नवम राशि में गोचर से जब्र गुरु आवे तब मनुष्य की मृत्यु होती हैं। अथवा जन्म समय में जिस राशि के 
द्वादशांश में गुर हों उस राशि में वा अश्मेश की नवांश राशि में वा छग्नेश की नवांश राशि में वा उस से पश्चम 
वा नवम राशि में गोचर से जत्र गुरु आबे तब मृत्यु की कहे । अश्मेश की वा सूर्य की राशि से वा नवांश राशि में 
अथवा उस से नवम वा पश्चम राशि में गोचर से जब्र चन्द्रमा आवे तब मृत्यु होती हैं। यह सब विचार चन्द्रमा तथा 
लग्म से भी करना चाहिए । ः 


सोरोनपोडशिभभगागते 5 मरेब्ये 
के मूर्तिपोनयमकण्टकमांश गे वा । 

कोण गते निजम्रातिगेदिताकमूत्ति- 
मान्दिस्फुटेक्यमांवेभुमगे गिरीशे ॥ १५३ ॥ 


कि तास्रिकोणग्रहगे 5 थ यर्म विशोध्य 

मान्दिस्फुट भलवकोणमिते मृदों वा | 
प्रमादिषत्चखचरस्फुटयोगराशि- 

द्रेष्काणगे 5 केतनये 5 न्तप्र॒पति जन्तुः ॥ १५४ ॥ 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरण त्रिंशम्‌ . ९१३ 


स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट शनि को शोधन करे तब जो शेष राशि बचे उस में तथा शेष की नवांश राशि मे 
गोचर से जब गुरु आवे तब मृत्यु होती है । अथवा यमकण्यक में लग्मेश को शोधन करे तब जो शेष राशि बचे उस में वा 
उस के नवांश में वा उस से पश्चम वा नवम राशि में गोचर से जब गुरु आवे तब निज मरण कहे । सूर्य, रूम्म तथा गुलिक 
इन तीनों के स्पष्ट राश्यादि का योग करे तब जो राशि हो उस में था उस' से पथञ्चम वा नवम राशि में गोचर से जब 
गुरु आवे तब. मृत्यु होती है। अथवा स्पष्ट गुलिक में स्पष्ट शनि को शोधन करे तब जो शेष राशि वचे उस में वा 
उसकी नवांश राशि में वा उस से पशञ्चमम वा नवम शशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु होती है। अथवा 
 घूमादि ( घूम, परिधि, कोदण्ड, ब्यतीपीत तथा ध्वज इन ) पॉच उपग्रहों के स्पष्ट राश्यादि का योग करे 
तब जो योग राशि हो उस में वा उस' योग की द्रेष्काण राशि में गोचर से जब शनि आवदवे तब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त 
होता हैं । 


-“-“* उदाहरण $--- 


स्पष्ट चन्द्र ४ । २९। ३४ । ४६ में स्पष्ट शनि ७ । १॥। ५९ । रे३ को हीन किया तो ९॥ २७।॥ १५। १३ 
शेष राश्यादि बचे । यहां वर्तमान राशि मकर है। और उस में कन्या का नवांश है अत: मकर वा कन्या में गुरु के आने 
पर मरण होगा। 


यमकण्टक ० । २। ४। ३२ में छ्ग्रेश गुरु ४ । १४। १३। २० को हीन किया तो ७। १७ | ५१ । १२ शेष 
राश्यादि बचे । यहां वर्तमान राशि मकर है और उसमें कर्कका नवांश है। एवं मकरसे बृष तथा कन्या त्रिकोण राशि है 
ओर कके से वृश्चिक तथा मीन त्रिकोण राशि हैं अतः बरष कके कन्या इंश्विक मकर वा मीन में गुरु के आने पर 
मरण होगा 


स्पष्ट सूय २। २१। ३४१ २५ स्पष्ट छम्म ११। १९। ४५। ४५ और स्पष्ट गुलिकि १० । ४ । ४७ । २ है। 
इस तीनों का योग किया तो ० । १६। ७। ११। राश्यादि हुए । यहां वर्तमान मेष राशि है इससे सिंह तथा घन 
त्रिकोण राशि हैं अतः मेष सिंह वा गुरु फे आनेपर मरण होगा । 


स्पष्ट गुलिक १०। ४ | ४७। २ में स्पष्ट शनि ७ | १। ५९ । ३३ को हीन किया तो ३। २। ४७ । २९ शेष 
राश्यादि बचे । यहां वर्तमान राशि कर्क है और उसमें ककोश है इस से वृश्चिक तथा मीन त्रिकोण राशि हैं अतः के 
वृश्चिक वा मीन में शनि के आने पर मृत्यु होगी | 


स्पष्ट घूम ७।४। ५४। २५ व्यतीपात ४। २५। ५। ३५ परिधि १०।२५। ५। ३५ इन्द्र धनु 
११४। ५४ । २५ उप केतु ( ध्वज ) १। २१। १४ । २५ इन पॉचों उपग्रहों का योग किया तों १॥। २१॥ ३४।४५ 
योग राश्यादि हुए | यहाँ वर्तमान वृष राशि है और इस में मकर का द्रेष्काण अतः द्ृष वा मकर में शनि के आने पर 
मृत्यु होगा । 


मान्दि मद चाइमितेगुणिता तदेक्यराश्यंशगते घटेशे । 
नुः पत्चता स्याध्मकण्टकाखूय संशोध्य लग्मनाधिपतिस्फुटाख्ये ॥ १५५॥। 


तद्भांशगे देवनुते 5 थ मेचके यदा त्रिकेशस्फुटयोगर्भ गते । 
कि तत्रिकोणोपगते 5 थ दीदिवाबुद्यतिभागाधिपर्भ गते 5थ वा ॥ १५६॥ 


९२४ क्‍ ज्योतिस्तत्तवे 





यत्रिभागेशगृहं गते किए । 


याते त्रिकोण किम्र जन्मभेदयायुनोथयोजातिद्गाणनाथयो! ॥ १५७ ॥ 


तस्मात्रिकोणक्षेमिते 5 .थ हंसजे याम्य 








तयोरथो मान्दिमगाड्योरपि महाग्रहे दुबेलभागकोणगे । क्‍ 
स्थान्पत्युरड्रेशनवांशभोन्मित याम्येशम यात इनात्मजे सृतिः ॥| १५८ ॥ 


गुल्िकि तथा शनि के स्पष्ट राश्यादि को प्रथकू प्रथरू ९ से गुणकर तब जो गुणन फल हों ऊन का योग करे तब जो 
राशि वा नवांश राशि हो उस में गोचर से जब शनि आधे तब मनुष्य का मरण होता है। लमेश के स्पष्ट रास्यादि £ 
यम कण्टक के स्पष्ट राश्यादि को शोधन करे तब जो शेष राशि बचे उसमें वा उसकी नवांश राशि में गोचर से जब गुरु 
आवे तब मृत्यु होती है। घष्ठेश, अष्टमेश तथा व्ययेश इन तीनों के स्पष्ट राश्यादिका योग करे तब जो राशि हो उसमें 
वा उससे त्रिकोण (५॥९) राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु होती है। उद्यद्‌ (लप्मगत) द्रेष्काण का स्वामी 
जिस शशि में हो उस में वा उस से त्रिकोण राशि में गोचर से जब गुरु आवे तत्र मृत्यु होती हैं। अष्टम खान में जिस 
राशि का द्वेष्काण हो उसका स्वामी जिस राशि में हो उस में वा उस से त्रिकोण राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु 
होती है। जन्म चन्द्र राशि से तथा जन्म रम्म राशि से जो अष्टम राशि हों उन के स्वामी एवं जन्म चन्द्र राशि से तथा 
जन्म रूम राशि से बाईसव्वें द्रेष्काण राशि के स्वामी तथा चन्द्र और गुलिकि इन छःओं के मध्य में जो दुर्बछ हो उसकी 
नवांश राशि में वा उस से त्रिकोण राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु होती है। अथवा छ्म्मेश की नवांश राशि 
में तथा भश्मेश की राशि में गोचर से जब शनि आवदवे तब मृत्यु होती है । 





“» उदाहरण ४ 


पष्ट गुल्कि १० । ४ । ४७।॥ २ को ९ से गुगातों ९११। १३। ३ । १८ राश्यादि हुए । एवं स्पष्ट शनि 
७। १।५९। ३११ को ९ से गुणातों ६३। १७।॥ ५५ । ५७ राव्यादि हुए। इन दोनों का योग किया तो 
१५५ । ० । ५९ । १५ राश्यादि हुए | राशि १५५ को १२ से तष्ट किया तो १९।०।५९। १५ शेप राश्यादि 
वबचे। यहां वतंमान मीन राशि हे और उस में करफका नवांश है अतः मीन वा कके के शनि में मृत्यु होगी । 


लग्मेश गुरु४ । १४। १३। २० में यमकण्ट ०१२। ४। ३१२२ को शोधन किया तो ४ । १२। ८। ४८ शेष 
श््यादि वचे । यहां वर्तमान सिंह राशि हैं और उस में ककाश हैं अतः सिंह वा करके के गुरु में मृत्यु होगी । 


पष्ठेश सूचे २। २१ । ३४। २५ अध्यमेश शुक्र १ । ५। २५ | ३८ व्ययेश शनि ७। १। ५९ । ३३ है । इन 
तीनों का योग किया तो १०। २८ । ५९। ३२६ राश्यादि हुए । यहां वर्तमान कुम्म राशि है । इस से मिथुन तथा तुला 
त्रिकोण राशि हैं। अतः मिथुन तुछा वा कुम्म में शनि के आने पर मृत्यु होगी । 
 अन्द्रत्रिभागप्तथतों 5 थ खरत्रिमागे- 
शक्ष गते नवमपञ्चमगे 5 पि वान्तः । 
चन्द्रे 5 न्त्यमृर्तिम्रतिगे 5 थ रबी सतीश - 
स्थक्षे पिधो रविगमभे खतिपस्य घि७थ्ण्ये | १५९ । 


उत्युं ददेवुशाठिकृमात्मजभाग्यराशों 
याते पपोश्ञवि सृतिर्निशि सम्भवानास्‌ | 





(१ - ८ द 
आयुरभावचिन्तनप्रकरणं त्रशम्‌ ९२५ 


तर्माढ्‌ 





आयुश्चिभागलवपखगृह तदीश-- 

.. आांश गते भगसुते मविवां भ्ृति 
सन्देश्वरस्थय जनने जननायुरीश- 

भांशत्रिकाशमवने मगसम्भवर 5 न्‍तः | १६१॥ 








जन्म कालीन चन्द्रमा जिस द्रेष्काण वा जिस नवांश में हो उस राशि में अथवा बाईस से वें द्रेष्काण का 
स्वामी जिस राशि में हो उसमें वा उस से नवम वा पश्चम राशि में गोचर से जब शनि आवे तथा ब्यय छप्म वा 
_अष्टम भावु गत राशि में चन्रमा के आनेपर मरण होता है। आअष्टमेश जिस राशि में हो उस में गोचर से सूये के 
आनेपर तथा जन्म में जिस राशि में सूय हो उस में गोचर से चर्दधमा के आनेपर एवं अश्मेश जिस नक्षत्र में हो 
उस में मृत्यु को कहे। जिस राशि में गुलिक हो उस में वा उस से पशञ्चमम वा नवम राशि में गोचर से जब शनि 
आवे तब रात्रि के जन्म वाले मन॒ष्यों का मरण होता है। एवं गुलिक की आक्रान्त राशि से जो सप्तम शशि हो 
उस में शनि के आनेपर दिन के जन्म वाले मनुष्यों का मर्ण होता है। राहु तथा गुरु के स्पष्ट राश्यादि का योग - क्‍ 
करे तब जो राशि हो उस में वा उस से नवम वा पश्चम राशि में शुरु के आने पर मृत्यु होती हैं। जन्म छ्म् से. 
. अश्म स्थान में जिस राशि का द्वेष्काण वा नवांश हो उस का स्वामी जिस राशि में हो उस में शनि के आने पर 
व्यु होती है। अथवा अष्टमस्थ द्वेष्काण राशि का वा नवांश राशि का स्वामी जिस राशि में हो उस के स्वामी 
की राशि में वा नवांश राशि में गोचर से शनि के आने पर मनुष्यों का मरण हीता हैं। जन्म समय मे जिस राशि में 
शनि हो उस के स्वामी की राशि से वा नवांश राशि से जो पश्चम वा नवम राशि हो उस मेंवा जन्म रम्म से 
अधष्म ०९ के स्वामी की राशि जे वा नवांश राशि से जो पश्चम वा नवम राशि हो उस मे गोचर से शनि के आने पर 
सृत्यु हू ती है हे । 


मगाह़स मान्दिगहे ५ ड्रसे निशिे दिवा ५ केमे तद्यनकोणगे 5 सिते । 
तिमेतायुग्रृहपातु यावति भे सन्दजस्तावाते से ततः शानें। ॥ १६२॥ 


चेन्मृत्युमाहुविंबुधा यदा जनु।कालीनकाव्यात्तरणों स्मरे रिपो । 
व्यये 5 थ वा निश्चितमेव पञ्चतां ब्स्वन्ति धीरा इति सदगुरूदितम ॥ १६३ ॥। 


रात्रि का जन्म हो तो जन्म चन्द्र राशि गुलिक शशि वा छम्म राशि मे दनि के आने पर मृत्यु होती है । यदि 
दिन का जन्म हो तो यू राशि से सप्तम राशि वा त्रिकोण राशि में शनि के आनेपर मृत्यु जाननी चाहिए। अष्मेश से 
जितनी संख्या की राशि में गुलिक हो उससे उतनी संख्या की राशि में शनि के आनेपर मृत्यु कहे। जन्म समय में 
शुक्र जिस राशि में हो उस से सप्तम पष्ठ वा व्यय भाव गत राशि में सू के आने पर पण्डितजन मृत्यु को कहते है। इस 
प्रकार सद्गुरु जनों ने कह है। 





तिप्रन्ति द्ठठयपा विनाशजञ्यंशाधिपों मन्दर्जनिश्व येष 
गृहेंधु तेष्वेव यदा शनीज्यसस्यन्दवश्ारवशात्रयान्ति ॥ १६४॥ 


९२६ .. ज्योतिस्तत्वे 


तदा नराणां मरणं प्रदिर्ट वदन्ति तहाववश्ात्तयैव | 
 तत्तत्रिकोणे 5 प्यथवों वानां विनिश्चित मृत्यप्रदीरयन्ति || १६५॥ 





कक  ा 


प्रष्ठेस, अश्मेश तथा व्ययेश ये तीनों जिस जिस राशि में हो उन में तथा अष्टम मावगत द्रेष्काण का स्वामी 
जिस राशि में हो उस में एवं गुलिक जिस राशि में हो उस में अथांत्‌ उक्त पाँचों राशियों में गोचर से जब शनि गुरु 
एस तथा चन्द्रमा आवें तब मनुष्यों की मृत्यु कही है। अथवा उन की नवांश राशि के वश से मृत्यु को कहते हैं। 
४ | उक्त शशियों से जो त्रिकोण ( ५॥९ ) शशि हों उन में गोचर से जब्च उक्त ग्रह आर्वे तब प्राणियों की मृत्यु 
की कहते हैं । 


निर्यागमासादियों का परिशान $ -- 
है $ कः विधि न्दि विशिनी पीली, कक] । 
नियांणमार्स कथयन्ति कायमान्दिस्फुटक्यक्षल्व कवीन्द्रा! । 


आप कमी 


नरम्मागशातदयातारन्दमान्दयांगाी 5 द्शरमद्भाकेजचन्रयाग! ।। १६९ ॥। 





लघ्म तथा गुलिक के स्पष्ट राब्यादि का योग करे तत्र जो राशि वा उस में जो नवांश राशि हो उसे नियाण 

( मात का ) भास कहते हैं अथात्‌ योग राशि वा उस योग की नवांश राशि में गोचर से जब सूर्य आवे तब 
मृत्यु होती है। स्पष्ट चन्द्र तथा स्पष्ट गुलिक का योग करे तब जो राश्यादि योग हो वह नियोण समय का स्पष्ट 
द्र होता है | एवं छग्म, गुलिक तथा चन्द्रमा के स्पष्ट राग्यादि का योग करे तब जो राश्यादि हो वह निर्याण काल का 


स्पष्ट मम होता है. 
“75 उदाहरण ३-- 


स्पष्ट छग्न ११।१९॥४५।४४ स्पष्ट गुलिक १०।४।४७।२ है । इन दोनों का योग किया तो ९२४।३२।४६ नियोण 
समय ( मास ) का “स्पष्ट सूर्य ' हआ। 


स्पष्ट चन्द्र ४।२९।३४।४६ स्पष्ट रलिक १०१४।४७।२ है इन दोनों का योग किया तों ३॥४। २१।४८ नियाण 
काल काल का स्पष्ट चन्द्र ' हुआ । 


लग्म ११।१९।४५।४४ गुलिक १०।४।४७॥२ ओर चन्द्र ४/२९।३४४६ है। इन तीनों का योग किया तो २।२४।७।३२ 
नियोण काल का “स्पष्ट लग्न ? हुआ | 


महामतो मान्धादितांश गते तदद्वादरशांशे रविनन्दने रबों । 
व्यशत्रिकोणक्षामेते 5 स्थ पञ्चता मूर्तन्दुमान्येक्यभपस्थितोदये ।| १६६ ॥ 


गुलिक की वर्तमान नवांश राशि में गोचर से गुरु के आनेपर तथा गुलिक के वतंमान द्वादर्शांश राशि में गोचर से 
शनि के आनेपर एवं गुलिक की द्वेष्काण राशि में वा उस से त्रिकोषण ( ७९ ) राशि में गोचर से सूर्य के आनेपर 
और लग्म, चन्द्र तथा गुलिक के स्पष्ट शश्यादियों के योग करने से जो राशि हो उस का स्वामी जिस राशि में हो उस 


राशि के लगम्म में मनषध्य का मरण हांता है। 





“75 उदाहरण ३-- 


स्पष्ट युलिक १०४।४७।२ है। यहां वृश्चिक राशि का नवांश है अतेः वृश्चिक के गुरु में, और मीन का द्वादशांश है 
अत मीन के शनि में एवं कृम्म का द्रष्काण हैं ऑर इस से पश्चम नवम मिथुन तुला त्रिकोण राशि है अतः कुम्भ मिथुन 
वा तुला के सूर्य मे मरण होगा। 





आयुमोवचिन्तनप्रकरणं ज्िंशम... ९२७ 


स्पष्ट लग्म १५११९।४५। ४४ स्पष्ट चन्द्र ४। २९ | ३४।४६ और १०।४।४७। २ स्पष्ट गुलिक है। इन तीनों 
का योग किया तो २। २४। ७३३२ राश्यादि अ्येक्य हुआ। यहां ज्यैक्य करने पर मिथुन राशि मिली इस का स्वामी बुध 
है वह जन्म काल में मिथुन में है अतः मिथुन छम्म में मरण होगा 


ग्रहों की धातु ओं का परिज्ञान :-- 


| आप 


पित्त र वेतोतकफ़ों हिमांशो्मायुमहीजस्थ विदख्तिदोषः। 
गुरो! कफ़ो वायुकफी सितस्य शनेनभस्वान ग्रहधातवों 5 मी ॥ १६८ ॥ 





सूय की पित्त, चन्द्रमा की वात कफ, मज्नछ की पित्त, बुध की त्रिदोष, गुरु की कफ, झुक्र की वात कफ एवं 
शनि की वात ये ग्रहों की धातु कहीं हैं । 


मरण कारण परिज्ञान ; 


ना येन केनान्तम्ुंंपेति हेतुना तत्कारण शास्तत एवं वच्म्यहस | 
मध्ये मृतिस्थेश्षकखोकसां खगो यो वीय्यवांस्तत्कथितामयेसेतिः ॥ १६९ || 
जिस किसी कारण से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। उस को शास्त्र से कहताहूं। अष्टम स्थान में स्थित 


ग्रह तथा अष्टम स्थान को देखने वाले जो ग्रह हों उन सब में जोअह अधिक बछी हो उस के पूर्वोक्त रोगों से 
मनुष्य की मृत्यु होती है । 


. यद्वा विनाशालयराशिरोगतों विनाशनाथस्थभदोषतो 5 थ वा । 
निर्मालनागार पदोषतः खरत्रिभमागनाथेन म्रतिं वर्देद्रधे ॥ १७० ॥ 


सखेचरे तदह॒दतस्तदीक्षकदोषादिनाशे न खगान्वतेक्षिते | 
आयुर्भदोषेण मतीशमांशकदाषात्खरत्यशभदोषतों 5 त्थथ ॥ १७१॥ 
अथवा अष्टमस्थ राशि के रोगों से वा अश्मेश जिस राशि में हो उस के दोष से वा अष्टमेश के दोष से वा. 
वाईस वें द्वेष्काण के खामी के दोष से मृत्यु को कहे । यदि अश्म स्थान मे ग्रह हो तो उस के रोग से वा अष्म दर्शी 


ग्रह के दोष से मृत्यु को कहे। यदि अष्टम स्थान ग्रह से युक्त तथा दृष्ट न हो तो अष्टमस्थ राशि के दोष से वा अष्टमेश की 
नवांश राशि के दोष से वा वाईस वें द्रेष्काण की राशि के दोष से मरण होता है । 


राशिमती कालनरस्थ यः स यस्मिन्प्रदेशे निवसेन्नभोगः। 
यस्तत्र संतिष्ठति तस्य धातुवशेन मच्यों निधन समेति ॥ १७२॥ 


अध्म स्थान में जो राशि हो वह कालपुरुष के शीर्षादि जिस अवयव में हो उस के हेतु से और उस राशि में 
जो ग्रह स्ित हो उस की धातु के वश्य से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। 


मध्ये बहनां वलवद्ग्रहस्य धातावेशेनात्ययमेत्रि जन्मी । 
चेद्टीय्यवन्तो बहवो 5 भ्रवासास्तद्वातुदोंषेभनुजो 5 न्तमेति ।। १७३॥ 


९२८ क्‍ ज्योतिस्तत्वे 


यदि अष्यम स्थान में बअहत ग्रह हों तो उन सब के मध्य में जो अधिक बली ग्रह हो उस की धातु के वश 
से मनुष्य मृत्यु को प्रात्त होता है। यदि अश्ृम् गत बहुत ग्रह वछी हो तो उन सत्र की मिश्रित धातु आओ के दोष 
से मनुष्य मृत्यु को प्रात्त होता है 


अप्रमस्थ ख्यदियों के मृत्यु के कारण परिज्षन !-- 











[ 


गश्व न्प्रहिशा 5 गिना 5 ब्जस्तवाम्वना चर 
0 प 


. ३३७, * कि कक) गो शत है 0 ३. ्ज हु लत ज्ञ्‌ ७०, | | 5 ज्ब २ कब हि । | हि बत, ञ्ञ | ते पु मे के 
अध्म स्थान में सूथ हो तो अम्मि से, चन्द्रमा हो तो जछ से, बुध हो तो ज्यर से, गुरु हो तो अविज्ञात रोग से 
गुक्र हो तो क्षुवा से मन्नछ हो तो शात्र से एवं शनि हो तो वृषा से मनुष्य झत्यु को प्राप्त होता हू । 





हक 


अष्टम गत तथा अष्टम दर्शी ख्यादि ग्रह के विशेष खुत्युकारण परिशान ३-- 
वोष्णव पक ज्घ र है त्त्ज $ प्‌ गये शी 
शंख वाह न्हज्वरापत्तज णाय भ्प्प् || 


वि पू्चीक जमन्तप णमृत्‌ 


है 





जज रक्तो बुधः पाण्डु्मुखभश्रमोड़बम || १७५ ॥ 








कऋरोत्यनायासत्‌ इज्य आस्फाजित्कफाइनासडम जां 


है | ति मठ: क्‍ 
सुसब्निपांतमरुता ५ थ कुष्ठतो मसूरिकाकृत्रिममक्षणादितः ॥ १७६ || 











विषात्तमो 5 न्तगस्तदक्षिको हे भुदो दुरत्यम्‌ । 


करोति कीटकादिभी रिपोरविरोंध 


ती $पिवा। १७७॥।। 





अष्टम खान यदि सूय से युक्त वा हृ्ट वा हो तो शस्त्र, उण्ण, अग्नि, ज्वर पित्तजन्य मत्यु, चख्धमा हो सो 
यक्ष्म ( तपेदिक ), विषृव्री ( हेजा ), तथा जल जन्य मत्यु, भीम हो तो क्षुद्रामिचार ( क्षुद्रकृत्य ) श्र, अभि 
तथा रुघिर जनित कारण से मृत्यु, बुध हो तो पाण्ड प्रभति रोगों से वा प्रमजनित कारण से मृत्यु, गुर हू 
अनायास जन्‍्य मृत्यु, शुक्र है तो कफ तथा खझ्ीसज्ूजनित सेगों से मत्यु, शनिहोतो सन्निपातों से व तन 
मत्यु, राहु हो तो कुष्ठ, मयूरिका, कृत्रिम पदार्थों के भक्षा से तथा विपजन्य मृत्यु एवं केतु हो तो कीटादि से या शानुज 
के विरोध से मनुष्य की दमृस्य को करता ह£ | 











मेप्रादि राशियों के मत्यकारा परिज्ञान ;-- 
मप्‌ 5 तर जठरज त्येनलाष्णपर्प- 
भृत्युवरेपे त्रिमिपावकशद्रतो 5 न्‍्तः। 
कासोष्णशलपवंनीम थून कुलीर 
उन्मादतः पवनतो 5 रुचिता मृगेन्द्रे ।। 

















४ ञ् ॒ कर. केक ेल्‍ छः हा झा 
. भायुभावाचन्तनप्रकरणं त्रिशम्‌ ९२९ 


काष्ठा 55 थुधाम्बुतरुज हयमे कुरड्े 
.. ग्रज्ञाश्रमाचरुचिशूलभव घटाख्ये | 
पक्ष्मामयेन मरण ज्वरकासतो वा 
वंसारण 3 ज्वान धविपज्जलरोगता 5 ज्त$ || १८०॥ 


अध्म स्थान भ याद सपराश हो वा संघराश्ष से पूवक्त मृत्युकारक ग्रहों का सम्बन्ध हो तो. उदर रोग 
वर आम उध्य वा पत्तजानत कारण से मृत्यु, इंध मे निदाध अग्नि वा शख्रजन्य मृत्यु, मिथुन भें कास उष्ण 


शल् या वबातजन्य मृत्यु, कक मे उन्‍्माद वात वा मसन्दाग्रजन्य प्त्य, ।सह से वरफाटक शन्रजानेत मृग वा स्वर 


जन्य मृत्यु, कन्या जा भुतरागजानत वा पतन स मृत्यु, तद्ा में ल।|छ सानपरातजन्य बा ब॑एउरय स्ृत्यु, 


दश्रफ न &ह ( तिल्‍ली ) अछि ( विच्छू ) पाण्डुजन्य वा सड्ग्रहणी प्रति रोगजन्य मृत्यु, धनु भें काष्ठ श तर जल 
वा बृक्षजन्य सत्यु, मकर मे बुद्धे श्रम अरुचि (मन्दापि ) झूलजन्य मृत्यु, कुर 


म मी राग उबर दवा ऋास- 
अन्य सत्यु एबं सान थे जद में गरन स वा: जल रोग से मृत्यु हाती ह | जा 


सुस्ब द।स्ख जनक मृत्यु पारेजश्ञान।--- 
सड़े मतों तद्मणे 5 पिवा सता सम्बन्धिनीरोत्तमभांगमा्िते । 
मात नराणों सुखसम्भवां बदत्कूरात्ययों व्यय: समोर्तिः || १८१ ॥ 


; ह 
अष्ठम स्थान में शुभ ग्रहको राशि वा शुभ ग्रह का सम्बन्ध हो या शुभ ग्रह का न ६ हो एवं अश्गेश शुभ 
राशि में हो वा उसका शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो वा शुभ नवांश में होतो मनुष्यों की सु जन्य सत्य कों कहें | 
उक्त प्रकारसे विपरीत होतो क्र ( दुःख जनक्क ) मृत्यु को कहे | का 5 
व्याप्रादि जनित पीड़ा योग:-- 


निमीलने पायगहे सपावके व्याप्राप्रिशख्ोारगसम्भवा व्यथा |... 
मिथ प्रदर्शो द्दिखला सकण्टका स्वामिग्रकापाद्िषशस्व छजः || १८२ ॥ 


अष्टम में पाप अह की राशि हो और वह पाप युक्त हो तो व्याप्र अग्नि इस्त्र वा सपंजन्य पीडा होती है । 
एब केन्द्र में दो पाप ग्रह हों ओर वे परस्पर देखते हों तो स्वामी के क्रोध विष शस्त्र बा अभि से पडा होती है | 


पिज्चादि रोग से भरण योग: 


मतिगत हने 5 स्रे वी्योने स्वगेः खलखेचरे- 
बेदति मरण पिक्ताद्रोगाह्रधां जलराशिग | 
अमरसचिवे सटे 5घेन क्षय क्षयरोगत॥......... 
शशिंनि जलभादन्यस्थे 5 पेक्षिते धिषण मतों | १८३ ॥ 


प्वनगदता मृत्य ग्राहइ। [संत बलताद्षत 
रणभवने मेहाद्वातात्कप्ठ क्षयत। 5 लय; 


ज््यो है छा की के र 4 ह | १ 


६३७ क्‍ .. ज्योतिस्तर्न 


द्विषति कुसुते दृष्ट 5 केणातिसारकफान्म ति-- 


हक 


निधननिलय यागे 5 कॉक्याविभूतिगदान्सृति। | १८७ || 


अष्टम में सूर्य, मज्जल निर्चेछ ओर द्वितय में पापग्रह हों तो पित्तरोग से मरुण कह्टे | जल राशि में 


का 


आर अष्टम भ॑ पापंदष्ठ गुरु हां ता क्षय राग स मणा हात। हैं | जलराशि को छोडकर यादि अन्यराधिि में 
हों ओर अष्टम # पापद्द४2 गुरु हाँ ता वात राग कष ८73 को कहते हूँ | अष्टम से पापह्ष्ट शुक्र हो तो प्रमे 
लय से मरग होता है | षष्ठ मे सूथ दृए सदगल हा दा आतसार वा कर से मर ती हैं। यदि अप्टम में 


, शनि का योग हो तो विभूति रोग स मृत्यु हंता हैं | 


चन्द्रमा 

त्द्र्मा 
बात वा 
तू तथा 


याम्ये हेन्ने 5 घेक्षित मानसस्य पअ्रशास्म्॒त्युवा मस्स्योदिरोंगेः 
मूर्तेनाथे पाथनायेन युक्त आचास्येणाप्यन्दिते उथादयेश ।।| १८५॥ 
पातालार्थशान्विते ध्वस्तनाथये[ग।दूये वा5 थ .श्रुक्तावजीर्णात्‌ । 

मृत्यु) साच्या पादपोरंधरा वा गाराज्ुशा रागयाता तथा स्थात्‌ ॥ १८६॥। 


अपार ह 


अष्टम में ्रुध हो भार बह पाप दुष्ट ६ तो |चतप्रशा वा सदुयाद राभास खसृत्यु हात है। ' ल्मेश / 
यदि चतुर्थेश ते तथा गुरु से भी युक्त हो तो (£ ) ' हग्नेश ” यदि सुखेश तथा घनेश >े झुक्‍्त हो एवं अध्मे 
के योग से उस का दशा या अन्तदंद्या में अजाण राग से सृत्यु द्वाता हैं । व्ययश तथा हलमद य द्‌! नों गुरू ०. 
युक्त हो अथवा गुरु तथा छ्नेश ये दोनों षष्ठ स्थान में हो तो +, अर्ज ण॑ से भव्यु होती है । 


हिमकरे मकरे कुलिर यभ भरणमेंति जलोदररोगतः | 


"५, बक। 


तु।हनगा वानतादयशा।द्ान दुशरतथाववर > सजशोषत; ॥ १८७॥! 


मकर में चन्द्रमा और करके में शनि द्वोतों जलोंदर रोग स मृत्यु को प्राप्त होता ६ | पावान्तराल मं 


४३ 


कन्धाल्मगत चन्द्रमा दो तो रक्तजन्य 'शोंष स मरण हांता ६ | 


राजन्ययोः के कुलगे 5 सिते वा कोणाइ़गंमूट्सगाड्ुयुक्ते |. 
पह्लैरथो के यदि के कुपुत्रे कशेन्दुच्ष्टे दिवि शूलतो 5न्तः ॥ १८८ ॥ 





कह से 


सुख में सूथ तथा मौम हों और दशम में शनि हो तो (१) त्रिकोण तथा ल्म्म में क्षीण चन्द्र युवंत पाप 


ग्रह हो तो (२) सुख में सूथ और दड्गम में क्षाण चन्द्र हृष्टे मोम हो तो उक्त योगों में झूछ रोग ५ 
रण होता है | 


हरी हरे 5 रो हरिवरिता मृतिव्याप्रान्मृतिज्ञे गुरुमब्ख्र आर्किम । 
टपेण मृत्युगुरुभावलोकिते मूत्ता महोराशिमहीजलोकित || १८९ || 

अष्टम वा धष्ठ भें सये चन्द्रमा हर तो हाथी से मृत्यु द्वोती है। गुरु की (९।१२ ) राशि में वा शनि की 
(१०११) राशि में मौम हो तो वा से मत्यु होती है। यदि “जन्म ल्म्म 
4 से दृष्ट हो तो बैल से मृत्यु होती हे | 





रा शुक्र स दृप्ठ न हा आर सूथ : 


| 
कु 
१ का 


भाथुर्भावचिन्तनप्रकरण चिशम 


्आ 


पाप्मक्षितों पक्षजपत्निनीश्वरावालिड्विताड़ी सुतया स्ल॒लोकतः |. 

._ निहन्यते चोरशह तमःकपों चोरान्मृतिः साहियमध्वजों रिपा ॥ १९० ॥ 
मृत्यन्तरी मोषफशख्रघाततो मृत्यभबेत्सासति शुश्रशोचिषि | 
कामे क्री कल्प इने सतुम्बुर नितम्बिनीकारणतोडन्तमादिश्नेत्‌ ॥॥ १९१ ॥ 





हत्न्स्ड। 


३२ 


कम्या में से चन्द्रमा हों ओर वे पाप इष्ट हों तो निजजन से मृत्यु होती है। षष्ठ मे राहु तथा षष्ठेशा 
हों तो चोर से मृत्यु होती हं। घ्रष्ठ में छग्मेश तथा अष्टमेश हो ओर वे राहु शनि वा केतु से युक्त हो तो चोर व 
शस्त्र के प्रहार से मृत्यु होती है। चन्द्रमा ” यदि पाप युक्त हो, सप्तम में शनि हो ओर हभ में मेष राशि गत 
सूथ हो तो ह्ली के कारण से भृत्य को कहे | ः 


के वा कुलड्हस्करभूमभूवात शलाप्रपातान्रगदान्त पश्चताम । 
क्रमाधमासूगिधुमि! पय/कुलास्तचारि|भिः कृपनिपातताइत्यथ। ।। ९९२ ॥। 
सुख वा दद्मयम मे सूथ मड्जल हा तो शिक्षप्रपात (पत्थर) से मृत्यु होती है। चतुथ में दानि, दशमं में मद्भल 
ओर रुप्तम में .चन्द्रमा हो तो कप में गिरकर मृत्यु होती है | 


5 ह७.. 


आलिड्विताड़ों तिमिना तमोदिपू तदा हणां नारनिमज़नात्मृति। । 
च्रेद्यामिनीश यमधामगामिनि खलान्तरे5न्तोब्नलरज्जपातत३ ॥ १९३ ॥ 





मौन में सूर्य चन्द्रमा होँ तो जल में डूब जान से मृत्यु होती है | पाप अहो के अन्तराहू में मकर था. 
कुम्भ राशि गत चन्द्रमा हो तो अग्नि रस्सी वा पतन से मृत्यु होती है। 


दरे हरे वा हरिणाइतत्सुता यहा सपडुयू पुरपाष्यपां त्रिके । 
विषेण मत्युदुरितिदयाशितिन चारुव्शेरिषरणाउत्ययों भवेत्‌ ॥ १९४॥ 


. घष्ठ वा अष्म में चन्द्रमा तथा बुध हों अथवा त्रिक में शनि युक्त लमेश घनेंश हों तो उक्त योगों में वि 
से मृत्यु होती है। नवम में बहुत पाप हों ओर वे शुभ दृष्ट न हों तो बाण से मरण होता है । 


पातन रष्टा पुरगा पथायमा पश्चत्रमाहुस्तरुपातत;। क्रमात्‌ | 
मात्ताण्ठमाहयक्रशन्दाभ स्वखास्व॒ुण जेपाया काम्रपातताइत्यय। 4 ९९५॥ 
रूम में सूर्य शनि हों और वे राह से दृष्ट हों तो दक्ष से गिरकर मृत्यु होतो हे । द्वितीय में शनि, दशम 
में मज़ल आर चतथ में क्षीणचन्द्रमा दो तो छिद्र (घाव) में कोडे पड जान स मरण होता हू । 


0. 


रोके वारों सवितृशशिनों कि यमे ख सुर 5स्रे 
.. सिहास्म॒त्युबुजगभृगुजी खे 5थ मन्दे 5 शमे उस्ते। 
के के खे 5 थो मतातिज इताब्च+जेषृत भांग ला 


प्रकट है 


प्रकुुदेशाबुरगतरणी पश्चता स्पात्पूदाको। ॥ १९६ || 


हुर२ ध््ओं ... >्योतिस्त्च 


अष्टम वा षष्ठ में सूच चन्द्रमा हो। तो ( १) दशम में शनि तथा सुख में भोम हो तो उक्त योगों में सिंह से 
मृत्यु होती है | दशम में राहु शुक्र हाँ तो (१ ) अष्टम में शनि, सुख में भोम ओर दशम भें सूर्य हो तो (२ ) 
सप्तम में सूर्य, राहु तथा शनि हों तो ( ३ ) कारकांश रम्म में राहु सूबे हों और वे पाप दृष्ट हों तो उक्त योगों मैं 
सांप के काठने से मृत्यु होती है। 


. राज्य उञ्लेज्यों दिनक्ृति मंदे मत्युमेति श्र्दशा- 
देलयाकी वपुषि निधने उब्जे 5थ साही यमारों | 
पाम्यस्थी वा भ्रगुजभवन 5ब्जाकेजो वा ध्वजाम्बु- 
नेतारी चेद्ुजि जनिमतां पग्चता श॒ख्रतः स्यात्‌ ॥ १९७ 
दशम में महल गुरु हो और सप्तम में सूय हो तो कुत्ते के काठने से मरण होता है । लघ्म में मक़ाछ शनि हों 


आर अष्टम म चन्द्रमा हो तो (१ ) अष्टम में राहु युक्त शनि तथा मज्जल हाँ तो ( २ ) शुक्र की ( २।७ ) राशि 
में चन्द्रमा शनि ही तो (३ ) षष्ठ में केतु तथा सुखश हैँ ते। उक्त योगों में शस्त्र से मनुष्यों का मरण होता है | 


अन्तो 5 सतोः शोणितगे सुधाकरे शस््रेण किंवा शिखिना मतिनेणास । 
चद्‌ द्वादशांश 5 णेसि खे दिनग्रणी। करोति मृत्यु नरराजमन्दिर ॥ १९८ ॥ 


मदड्भल की ( १।८ ) राशि में चन्द्रमा हो आर वह पाप ग्रहोँ के अन्तराल में हो तो शस्त्र से वा अग्नि से 
मनुष्यों की मृत्यु होती है | द्वादशांश कुण्डली में चतुथ वा दशम में सूर है। तो राजद्वार में मनुष्य की मृत्यु 
को करता ६ । 


यमे याम्ये 5 न्त्ये 5स्लन कथयति कुमृत्सु रुजि कुज- 
क्‍ 5थवा दुष्टे चन्द्रे 5हिगुलिकयमाहद्य 5 ड्रपतिना । 
प्रह४८थो कुराम्बररसलव सोग्र इनजे 


स्व॒निम्नास्ताय्यंश गद बुध दुरन्त जनिमताम्‌ ॥ १९९ ॥ 


अष्टम में ॥नि और व्यय में मज्ञल हो तो कुमू: ( निन्दित मौत ) वो कढह्दे | षष्ठ में म्जल हो ते 
(१) निक भें चन्द्रमा हो और वह राहु, गुलिक तथा शनि से युक्त हा एवं भद्य से दृष्ट हो तो (२) क़र षष्ठ्यंश म 
नीच में अत्तगत वा छत्र नवांश में पाप युक झनि हो तो दुम्तृत्यु ( दुःल जनक मृत्यु ) होती ६ | 


 शान्तेज्खसोरी मृतिरुध्वरन्धनात्साहिध्वजो स्वाइ्पती त्रिकड्गतो | 
०५ हक. व धिे 0 मम कि "5 भर ञर ्््ि 
कि कालपस्थत्रिलवाधित यदा स्वभोणुमान्धाकथ्ुत5थ वा यमे || २०० ॥| 
तथा विधेष्थारगपाससं ज्ञ 5 विनाशपस्थत्रिलवे यदात्यय!। 
उःन्ध न क्तय मित्रग्रेहन्तश्रप 
'इन्धनान्मोत्रेग है समृत्तपे मित्रग्रहष्न्तश्चपलाप्रपाततः ॥ २०१॥। 
अष्टम में मद्गल तथा झानि हाँ ता ऊरध्य ( ऊंचे ) बन्धन से मृत्यु -होती हैं । तिक में घनेश तथा लंम्मश हो 
आर व राहु वा केठु से युक्त हों तो ( ? ) जिस राशि के द्रेष्काण में अष्टमेश हों उसका स्वामी यदि राहु, गुलिक 
तथा शानि से युक्त ही तो ( २ ) अथवा झनि के द्वेप्काण का स्वामी यदि राहु तथा गुलिके युक्त हो तो ( ३ ) सर्प 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं रेशम ४-5 मि 


वा पापसंशक द्रेष्काण में अष्टमेश हो तो उद्दन्घन (फांसी ) से मृत्यु होती है । शनि को (१०११) राशि में 
लप्नेश युक्त सूर्य हो तो ब्रिजली के गिरने से मरण होता है ।  & 


8 कीश 


घुग्मान्यकोदण्डतुलाग्ताः खलाः कुचेश्टितोंउन्त स्वरुणोत कवते । 
छायाज़नो छिद्र॒श्ृहाश्रित जनी तदा शरीरी शक्कद्रान्शूतिं बजेत्‌ ॥ २०२॥ 





मिथुन, मौन, धनु तथा तुला से पापग्रह हो तो कुचेश से वा बरर से मृत्यु को करते हेँ | अष्टम में शनि 
हो तो शकठ ( गाडी ) से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है । ; 


रनध्रागारे रौहिणेंये सकोगे कारागारे पश्चता शूहतों वा। 
 श्वस्तस्थाने घिण्यपाड्रोत्थभिष्ण्यों शब्यायां कि वान्तरालेडन्तमीति ॥ २०३ ॥ 


०२. अर के 


अ्रष्टम में शनि युक्त बुध हो तो कारागार ( कैद ) में वा झूछ से मृत्य होती है | अष्टम में बुध शुक्र हों ते 
शब्या ( बिछाने ) में वा अन्तरा ( दोभजिल ) में मृत्य होती है । क्‍ 
पातालेश पहुयुक्ते परस्थे यद्वा पोरच्छिद्रपो पाथपेन । 


यक्तो यानान्मृत्युरस्रे मनःस्थे मध्ये मित्रे यानपातान्मतिः स्थात्‌ ॥॥ २०७॥ 





पष्ठ में शान युक्त सुखेश हो अथवा हम्मेश तथा अष्मेश ये दोनों सुखेश से युक्त हों तो उक्त योगों में 
वाहन से मृत्यु होती है । सुख में मोम ओर दश्षम में सूर्य हो तो बाहन से गिरकर मृत्यु होती है। 


९ हे. और, हि, है. भ 


कृत्य कुजे धाम्नि निदाधदीधितों नीलेक्षिते दावमिधाततोडत्य य/। 
कृशन्दपापीनयमः) क्रमात्कलिखाड्राम्बिकागेलेगुडामिधघातत) ॥| २०५॥। 
मृत्य; क्रमात्क्षीणमगाइ्मजड़लपन्दारुग! खाइमवात्मचारिमे। |. 
काष्ठादघातान्म तिराम घृमत) ।क बन्धनाना समुपाते पश्चताम्‌ | २०६ || 
दशम में मज़े और चत॒थ में शनिदृष्ट सूब हों तो काष्ठ के प्रहार से मृत्यु होती है। अष्टम में क्षाण 
चन्द्रमा, दशम भें मज्जछ, ठम्म में सूथ ओर चतुथ में शनि हो तो लगुड के प्रहार ( छट्)ठ की चोट ) से मरण होता 


है। दशम में क्षीण चन्द्रमा, नवम भें मज्ञछ, एकादश में शनि ओर पश्चम में सूबे हो तो काष्ठप्रहार अग्नि 
धूम वा बन्धन से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त द्वाता हैं । 


खास्ताम्बुगः पहुपतड्भपापिमिः क्रमेण सृत्युनुपवाद्दिशखतः | 
बूनेडसजीनात्म जपवेरी पुर नरोहत्यय गच्छतु यंत्रपीडनात्‌ ॥ २०७॥ 


दशम में शनि, सप्तम में सूर्य ओर सुख में भोम होती राजा अग्नि वा शन्नर से झत्यु होती है। सप्तम में 
भौम और हरम्म में शनि चन्द्र हों तो यंत्र ( मोटर प्रश्नति ) में दब जाने से वा कट जाने से मृत्यु होती हे । 


क्रमात्तृताजा कम! कुजाकजच # स्ततः पाथवपूखग क्रपातू। 
गौत्रेयमास्वद्न लितेन्दुभिस्तदा पुरीषमध्ये पतितस पश्चता ॥ २०८ ॥ 


है रे द ज्यों तिस्तर्ते ह 





ठ॒ुला मे सज्ञल, मेष में शनि ओर शति की ( १०।११ ) राशि में चन्द्रमा हो अथवा - चतुथ में मज्जल॑, 
सप्तम में सथ ओर द्मम में क्षीण चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में विष्ठा में पतित पुरुष की मृत्यु होती है । 





हे गन जेलाजभ ५। * क्रम र है पु ८ नव न मे न थो] " ह द 
मुक्तो बषानिग्रहपी सवेरिपाखों शैलकुब्याशनिपाततोड्त्ययः || २०९॥ 
लग्म मे सूथ, अष्टम में शाने, पश्चम में मोम ओर नवम में चन्द्रमा हो तो (१) अष्टमेश तथा ल्मेश ये दोनों. 


निरबंछ हों ओर घषष्ठेश तथा मन्जर से युक्त हों तो उक्त योगों में पर्ब॑त से बा दवा के गिरने से वा वफ़र गिरने से 
मरा द्वोता है। ः 





शान्त शयानः किम निद्रित! खगः सना विनाशों रिपुकोपतों यम । 
कली कृशेन्दी कमले दुने5रुणारों भक्ष्यते प्रेत इहाण्डजेस्तदा।। २१० ॥ 


अष्टम में शयनावस्थागत वा निद्रावस्थागत ग्रह हो. और वह पाप युक्त हो तो शत्र के कोप थे मरण होता 
है | अष्टम भे शनि, चतुर्थ में क्षीण चन्द्रमा और सप्तम में सूर्य मंगल हों तो उक्त योग में मुष्य के शव को पफ्षी| 
भक्षण करते हूँ | अर्थात्‌ उस का श्रम दाह नहीं होता है | 


तृतीय गत तथा तृतीयदर्शी ग्रहों के झत्यु कारण का परिज्ञान;-- 

योलये बीय॑युतप्रभाकरान्बिते भूषतिकारणान्मृतिः 

तत्रेन्दुना दृश्यत तु यक्ष्मणाञन्तोड्लेण दाइव्रणशख्रवह्धित ॥। २१ १॥। 
प्रमाहिलोकियुक्ते विषात््यां जलता5प्रिपीडनात्‌। 


कै 


नेमतिस्तत्रेन्दुमान्दीक्षितसयुते यदा ॥ २१२॥ 
परिलोकिते भुज । 











तृतीय स्थान यादि बछी सूर्य से युक्त वा इृष्ट हो तो राजा के कारण से मृत्यु, चन्द्रमा से यक्ष्मा ( तपोदिक ) 
रोग के कारण मृत्य, मड्ल से दाह व्णग शब्म वा आमि के कारण से झूत्यू, शानि तथा राहु से विषजन्य पीडा जल 
अभिलन्य पींडा उच्च स्थान से पतन गे पतन बा अन्यन के कारण झूत्य, चन्द्रमा तथा गुलिक से कृमि रोग वा 
कृष्ठ के कारा झीत्र म्ृत्य, गुरझ से शोफादे के कारण म्ःय एवं शुक्र से प्रमह रोग के कारण मनुष्य मूत्य को 
प्राप्त होता हूँ | 


_विक्रान्तभांव बहुलाअ्रसद्गाति नरस्य सृत्युव॒हुलेगंदेभवेत्‌ । 
तत्रेन्दुयुक्ते किमु सद्य॒ुतेक्षित तत्तद्दर्देभतां भवन्मतिः ॥ २१४॥ 





श कक 


तृतीय स्थान बहुत ग्रहों से युक्त हो तो बहुत रोगों से मनुष्य की मृत्यु होती है| यदि तृतीय भाव चन्द्रमा 


"कं 


से युक्त हो वा झभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो उस उस ग्रह के उक्त रोग से मनुष्यों की सृत्यु होती है। 


अर | 6. .. ८ क्‍ लि 
 आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं तिशम्‌ ९.३५ 


भरण देश परिशानः 


मृत्यु; स्वदेश सचरे पुर5्ध्वत्ि सागे विदेश यदि सदिरात्मके | 
कालेशकाली चरपूर्वभांशगो दूरे खगेह पथ्चि पश्चता क्रमात्‌ ॥| २१५॥ 


ल्मम में चर राशि हो तो स्वदेश में मृत्यु, स्थिर राशि हो तो मार्ग में मरण एवं द्विस्वभाव॑ राशि हो तो 
 परदेश में मरण होता है | चर राशि वा चरांश में अश्मेश तथा शनि हों तो द्रदेश में मृत्य, स्थिर राशि वा 


स्थिरांश भें वे दोनों हों तो रबदेश में मृत्यु एवं ह्विस्वभाव राशि वा द्विस्वभावांश में वे दोनों हों तो मार्ग 
मरण होता है । 


तीथ भें मरण के योग:---- 


8 इन 


शान्‍्ते शान्‍्ते शाभनवीक्ष्ममाणे कि कल्याणेशेड्मलेध्थ पशाल्ते । _ 
कल्याणे वा पृण्यपे पोरयाते तीर्थे मृत्युभानुश्ुग्भानुयोगे ॥ २१६॥ 
तीथे बाद्रों पश्चता पिड़लज् मारे मार्ग वेशगेहेडन्तमेति |. 
शान्ते शस्तस्वामिसोमों सदन्तो द्वारावत्यामत्ययः शे ज्ञकब्यो; |॥ २१७॥ 
अष्टम में बुध हा और बह शुभ दृष्ट हो वा शुभ ग्रह धर्मश हो वा नवम में गुरु हो वा छम्म में नवमेश हो 


वा वाथ मे मृत्यु होती है । एक राशि मे यांद राह सय का योग हो तो ताथ वा प्रवंत में मरण हांता हूं | तबम 


तय बुध हों तो माग वा शिवालय मे मरण होता है । अध्म में नवभेश तथा चन्द्रमा हों तो सन्मरण होता है । 
एवं नवम थे बुध तथा शुक्र हाँ तो द्वागरंका भ मरण होता है | 


युद्ध में मरण के योंग।--+- 


सारारीशों प्राणमक्तो पुशयुधपालो युद्धे शश्नतोउन्तो विशेषांत्‌ ! 


भूजे कि वा नेघनारातिनाथे सप्राणेश मन्दगे मान्दियुक्ते | २१८॥। 
क्ररांशब्थों क्रोडगत्यशनाथे भोमक्षातरे युक्तरष्टे कुजेन । 





छम्मश तंथा अध्मेश ये दोनों निब्ल हों ओर मज्जर तथा पष्ठेश से युक्त हों तो युद्ध में प्रायः शस्त्र से मरण 
होता है| मज्ञछ वा अष्टमेश पष्ठेश यदि तृतीयेश से युक्त हों ओर क्ूरांश में मान्दियुक्त शनि हो तो (१) 
मंगल की राशि वा नवांश में शनि का द्रेष्काशश हो ओर वह मद्गछ स युक्त वा दृष्ट हो तो संग्राम म॑ मरण हीता 
है। यदि अष्टम में शुभ ग्रह हो और वह झन्नु ग्रह तथा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी युद्ध भें मरण होता ह | 





(१) अथवा मज्ञरू सूर्य ये दोनों परस्पर देखते हों तो (२) अथबा धन 'में 'दुबछ बुध दो 'तों 
युद्ध में मनुष्य का मर कहाह।ररररररः ० जय दमक 


९३६ ... ज्योत्स्तिच्चे 


ब्रह्म सायुज्य योग!-+- 
दिष्टान्तद्वादयपा निजालयान्‌ पर्यातन्त वा पण्ययृह सशाभनम्‌ । 


पाप्मोज्झित वा दिवि साण्डजे सता वा वासुधेयेन युत स मृक्तिभाक ।) २२१ ॥ 





अश्मेश, नवमेश तथा छ्म्मेश ये तीनों अपने अपने स्थान को देखते हों तो ( १ ) नवम स्थान यदि शुभ 
युक्त हों ओर पापरहित हो तो (२) दशम स्थान में मान राशि हो ओर वह शुभ भ्रह वा मज्जछ स युक्त द्वा ता 
उक्त योगा में जो मनुष्य उत्पन्न हो वह मुक्ति को प्राप्त होता है | 


अंशाच्छरीराद्दि वाषष्टमेड्मेले सहोकमामोति लवादके$निले । 

ततोंड्श ".>नत्ये सुकृते क्रियाश्वगे किं दीक्षण केवलशोभनढ़ये ॥ २२२ ॥ 
वरावतांश भगुज तमीपतों सिहासनांश सुरनाथयाजके | 

चेत्पारिजाते किम्न निद्वितेड्म्बुनि छिद्राधिपे वा सुखगक्षितान्वित ॥ २२२॥। 


यद्दा यदान्तं प्रविदारणेश्वरो धम्मोधिनाथों यदि धर्म्ममन्दिरम | 
. पश्येज्जनों यस्य तनु तनूपतिः से बह्मसायुज्यमंपति पूरुषप || २२४ ॥ 





कारकांशल्मम से वा जन्म ल्म से अष्टम में शुभ ग्रह हो तो शभ लोक की प्राप्ति होती है । कारकांशलग्म 

व्यय में केतु हो वा कारकांश ल्म से व्यय में मेष वा धनू राशिगत शुभ ग्रह हो वा नवम में केवल दो शुभ ग्रह हों 

. अथवा एरावतांश में उक्र, सिहासनांश में चन्द्रमा आर पारिजातांश में गुर हों अथवा चतुथभावगत अष्टमेश 

 द्रावस्था में हो वा शुभ दृष्ट युक्त हो अथवा अष्टम को अष्मेश, नवम को नवमेश जोर रूम को लमेश देखता 
हा तो उक्त यागों में उत्पन्न मनुष्य ब्रह्मसायुज्य ( मुक्ति ) को प्राप्त होता है। 














चत्वार आकाशचरा यदेकराशा तदाक्रान्‍न्तगहाधिप शे। 
क्‍ 5 
फेन्द्रे 5 ड्रजे जन्मनि यस्य पुंसः स ब्रह्मसायुज्य मृपाते नूनम्‌॥ २२५ 
जिस पुरुष के जन्म समय में चार ग्रह एक राशि में हीं थादे उनका आक्रान्त राशि का नवम केन्द्र वा 
पश्चम में हो तो वह निश्चय से अक्मसायुज्यु ( मुक्ति ) को श्राप्त द्वोता है । 


मोक्षस्थान परिज्ञानः 


- .. केलासमादित्य॑विध सितः सवे। सदृबह्मलोक॑ साचिव! मार! | 
वैकुण्ठमार्कियमवेश्म भूमिं भूमीतनूजो निर्य शिखावान्‌ ॥ २२६ । 


द्वीपीनि पाता जनितस्तदानीं सम्प्रापयेद्‌ द्वादशभावपस्थ |... 
. सम्बन्धतो देवविदों व्दन्ति तत्क्रान्तराइयंशमुखादपीत्थम्‌ ।। २२७ | 


व्यय भाव को संवामी यदि सूर्य वा चन्द्रमा हो तो मरने के पश्चात्‌ मनुष्य कैलास को प्राप्त होता है। एथं 
. शुक्र द्वो तो स्वगं, गुरु द्वो तो उत्तम ब्रह्मलेक, बुध हो तो वेकुण्ठ, शनि हो तो यमपुरी, मजद्भछ हो तो प्रथ्यी , केतु 
हो तो नरक एवं राहु हो ते। ह्विपान्तर को प्रात्त होता है। ब्ययेश के सम्बन्ध से पंडितजन छोकान्तर बास को कहते 
हैं| इस प्रकार व्ययेश की राशि क नवांश प्रशति सेभी छोकांतर बात को कहते हैं।.. हक 
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आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं बिंशम ९३७ 
प्रांगूजन्मवृत्तादि पारिजश्ञान:--- 
प्रागजन्मब्त विधिभावपेन धीशादू अविष्यज्ञन्न वदन्ति | 
ते थे दुरशी रमणरय तृस्य तययुक्तभाग। निगदान्त तज्ज्ञा3॥ २२५८ || 





पंतभश से पृवजन्स का इत्तान्त, पद्यमेश से ऋविष्य ( आगामी ) जन्म का जृत्तांत एवं उक्त स्थान के स्वामी 
की जात तथा दुश आर उक्त स्थान के स्वामी को आक्रान्त राशि की दिशा को कहते हैं | 


हि 


तन्नाथे निजतुड्जमे सुरधरां हीपान्तरं रीचमे 
शन्नक्षेत्रगत 5थ मित्रसदने स्वर्श्ष समझे स्थिते | 
गच्छेड्रारतवषमृक्षपजनेः पृष्पस्थर्ल दीदिवे- द 
रायोव्त्तमथी सितस्य शशिनः प्रृष्यापणा ग-छ तु ॥ २२५॥| 


नवमेश वा पञ्चमेश यदि स्वोच्च राशि में हो तो सुरघरा ( देवभूमि वा आर्यावत्त ), नीच राशि वा श्यत्र 
रद से | [हपातर ( युराप वा अमेरिका ग्र्माः ) सत्र राोश स्वराश वा सम राश मे हो तो मारतयप्रे 
( दिंदुस्थान ) में जन्म कहें | नवम वा पदञ्मम का स्वामी यदि बुध हो तो तीर्थ स्थान, गुरु हो तो पुण्यमुमि 


( 
( आयावर्त ) शुक्र तथा चन्द्रमा हों तो पुण्य नदियों के तठ में जन्म होता है । 


शलारण्य धुनाथस्य भूकुमारस्प काकेटमसू। 
म्लेच्छभामिस्तथा नेन्धा गांदता मन्द गामिन। ॥| २३० '| 








नवमश वा पश्चमेश सूथ हो तो पर्वत वा बन, मोम हो तो कोकट ( मगैध देश ) एवं शनि हो तो म्लेच्छ- 
भूमि ( अफगाण इराण इराक वा ठको ) वा निन्दित ( मलिन ) स्थान में जन्म होता 
तदीश्वरों 5 घोमुखभे थे पृष्ठोदये स्थितों गहितखटयुक्त' |... 
स्थिरे स्थिरांशे च लवातरूणां जन्मान्यथा देहघरः सअजः ॥ २३१॥ 
नवमेश तथा पञ्चममेश यादि अधोमुख राशि वा परुष्टोदय राशि में हों वा पापयुक्त हाँ वा स्थिर राशि वा 
स्थिरांश में हों तो ढता ( वेछ ) तर (बक्ष ) इत्यादि के जन्म को कहें | यदि उक प्रंकारस विपरीत हो तो 
जीवबयुक्त देहधार। का जन्म कहे | 
 गच्छेत्तदीशस्तनुपस्य तुड् सुहत्स्वराश।आनन नरस्य | 
प्रगा। समर्ध परभ पतड्रा। सबखिन्तयद्गा जिलवस्वरूपे ।। २९१ || 
वमेश वा पञ्चमेश यदि ल्मेश की उच्च राशि, मित्र राशि तथा स्वराशि में प्राप्त हो तो मनुष्य का जन्म 
ता है | एवं रमेश की सम राशी में हो तो युगजन्म ओर झन्रु राशि में हो तो. पक्षियों का जन्म कहे अथवा 
द्रेष्काणों के स्वरुपों से भी उक्त विषय का चिन्तवन करे | 
स्वदेश जनिरेकले उमो तुल्यबलान्विती | 
तुल्यनाता गुणों वर्णस्तस्याकाशसद्‌ः सभः || २३३ ॥। 
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एक राशी में नवभेश तथा पञ्चमेश हों तो स्वदेश में जन्म होता ६ । यादि वे दोनों समान बढी हों तो समानें 
जाते में जन्म होता है | नवमेश वा पश्चभेश के समान गुण वा वण होता हे । 


(वषा दिसे घात ( मरणासन्न कष्ट ) यो गः--- 


पधे त्रगे वा विधुबोधना यदा विषेण घातो रापेरोधनों बधे। 
विधाम्रिघाती रुधिरारुणी भत्रे घाठस्तदा शख्लाषपानलेभवेत्‌ ॥ २३४ ॥| 


अष्टम वा षष्ठ में चद्ध तथा बुध हो तो विशेत्र से बात ( मरणासन्न कष्ट ) होता है। अध्म में सूथ बुध 
हाँ तो विष वा अग्रि से घात होता है | एवं लाम में ४ड्ृडल सूर्य हे तो शस्त्र विष वा अम्मि से घात होता हे | 


पाषाण घात यो ग:--- 


भूभूमिज खगखग 5 थ सभ्ूजमित्रे 
मित्रे ततो जनकप कपयुक्तरष्टे | 
वास्रध्षिते क्षितिपता समपीजपाते 
द पाषाणघात उदिता निखिलागमन्ञ)॥ २३५ || 


चतुथ में मज्ञछकू तथा दशमस में सूथ हो तो (१ ) चतुथ में मज्ञर युक्त सूथ हो तो (२) दशमेश यदि 
चतुर्थेश से युक्त वा दृष्ट हो तो (३ ) चतुर्थश यदि मज्भूल से दृष्ट ओर शनि राहु से युक्त हो तो उक्त यागों 
पाषधाण घात कहा है | 


पत्नास्थले प्रापिशह पृदाकों काप्टेन धातः क्रिमतीपलेन | 


विनाशभाव वस॒ुधातनूजे घाता निरुक्तो दहनन घीरं;॥ २३६॥ 


सप्तम वा छाभ में राहु शा तो काष्ठ वा पाषाण से घात होता है| एवं अष्टम 'म हो तो आधि से 
घात होता हूँ | 


उपपुवक्षमासून्वो र>ध्र.गारगयों: सतो$ | 
. . शद्धिणा नखिना किया देष्टेणा घात इंस्येते | २३७॥। 





अष्टम में राहु तथा मज्ञेल हों तो सोंगवाले >खबाले अथवा दाँतवाले पश्मु से घात होता है । 
. जलूघ त योगः--- द | 
पीणे शीतकरे क्षय 5थ जलभे मूढे नतारातिशे 
पाय्थान बतप बवनार्म्रवन 5 थांग्रग्रह गहगे । 


वारीश विबल किमूहमधविभो वा वारिवेड्मेश्वरे 
कन्द्र कल्म५खचरण कांलेते ना पाथघात ब्रजत्‌ ॥ २३८ ॥ 


अश्म मैं क्षीणं चन्द्रमा ही तो ( १ ) सुख वा षष्ठ मे निबरूठ सुरेश हो और वह जल राशि में हो वा 
ऊद्षतगत हो वा नीच वा शत्रु राशि में हो ती (२) चतुथ में पाप ग्रह हो आर चत॒थ्श निदल हो तो ( ३ ) 


आायुरभावचिन्तनप्रकरण चिंशम क्‍ ९३६, 


रे 


केन्द्र भें लग्मेश बा सुखेश हो ओर बह पाप युक्त हो तो उक्त योगों में उत्पन मनुष्य जल्घात को प्राप्त होता है 


आज्ञेशदृष्टों पुरपाथनाथों पानीययातो किस पाथनाथे । 
कीलालपस्थक्षपदृश्युक्ते कीलालघार्त समुपेति जात: ॥ २३५९ ॥ 


सुख में ल्मेश तथा सुखेश हों ओर वे दशमेश से दृष्ट हों तो (१) चतुर्थश यदि निजाक्रान्त राशि के स्वामी 
५ 


से दृष्ट वा युक्त हो तो उक्त योगा में जल्घात को प्राप्त होता है. । 
गुद रोग योग:--- 


बने व्यय वोदयपे बलाजनिविदृभ्यामुपेते कियु ते 5रिमन्दिर्म | 
आलोक्य कुब॑न्ति गुदोपतापिन यद्वा 5 पवित्रामयभाजमंड्विनम || २४० ॥ 


सुख वा ब्यय में लम्रेश हो ओर वह मोम तथा बुध से युक्त हो अथवा वे षष्ठ भाव को देखते हों तो मनुष्य 
को गुदा रोगवाला वा अवविन्र रोग वाला करते है | ३. है 


साशश उग्र मरण शुदात्त+ कक 5न्‍्त्य सासहें; कुजावद्घनश: । - 
गुदामया विद्धवन ब्च्धयुक्त 5 ड्रग 5 रानगदान्त गुह्य ।! २७१ ॥ . 
अष्टम में पष्ठेश दुक्त पाप ग्रह हो तो शुद्या रोग से पीडीत होता है। सुख वा व्यय में सिंह राशि गत भोम, 
बुध तथा लग्मेश हो तो गुद राग होता है| बुध की ( ३।६ ) राशि मे छम्मेश हो ओर बह बुध से दृष्ठ वा युक्त 


कक 


हों तो गुह्य प्रदेश में व्रण को कहते हूँ । 


गह्यरोगादि योग: 
ककोलिभाग कलुषान्विते विधों गुप्ती गद। क्र्रखगः कालास्थत।। 
सादगुद्यरोगों बुधरोगनावयो: सरक्तयोलिंड्ररुजा प्रपीडित। ॥ २४२ ॥ 


ककीश वा वृश्चिकांश में पाप युक्त चन्द्रमा हो तो उक्त योग में गुप्त रोंग होता हे। अष्टम में पाप ग्रह हों तो 
प्॒त रोग होता है| बुध तथा रोगेश यदि भोम से युक्त हाँ तो लिज्ञ रोग से पीडित होता है । 


स्यालिद्ररोगः क्षितिजेन युक्ते क्षताधिनाथ सुखंगरदृष्ट | 
व्रणेन शिक्षामय उद्गमेशयुक्ते 5 बनीजे त्रणवंश्मयात || २४३ ॥ 
पष्टेश यदि मड्गल से युक्त हो ओर शुभ दृष्ट नहीं तो छिज्ठ शंग होता ह। षष्ठ में ठम्मेश . युक्त मज्ञछू 3 तो 
त्रण से लिड्ठ रोग होता हे | 
लिड्ढच्छेद योगः--- 
. शनेस्तुराये तरणों सितज्दृष्टे विवस्वरग्रहणे 5 थ बकरे . 
निरीक्षते प्रान््यफ्रलाश्रिताम्यां ग्लंगगेवाम्यां किपरतंकराशी । २:४॥ 
नाच्येक्षिप बित्सिकसो रसरेयद्वा दिवा ६ हगा 5 सुरेज्ये । पं 
. सरोजिनीशे मगराजयाते स्पाब्छिन्रभेढ़! 5 स्परतिभनुष्य/ ॥ २४५ ॥ 


२९५७० ढ्यो लिस्तर 


. शनि से चतुर्थ में सूथ हों ओर वह शुक्र बुध से दृष्ट हो एवं सूर्य ग्रहण के दिनका जन्म हो तो (१ ) ब्यय 
या लाभ में चन्द्र शुक्र हों ओर वे मज्नलल को देखते हों तो ( २) एक राशि म॑ बुध, शुक्र, शनि तथा सूय हां 
आर वे गुरु से दृष्ट न हाँ तो (३ ) दिनका जन्म हो, रम्म में घुक्क हो ओर सिंह राशि में सूय हो तो उक्त योगों 
में उत्पन्न मनुष्य लिझ्ञच्छेदवाला तथा अल्प संभोगवाला होता है । 


हा 0 58 हा । 
है तह वी पु 
. हर ” न हे 


फ 


कवेपिंधोरग्रगर्त गमास्ति्ज गात्रोपगी 
तथारिपे उल्ले सभुजज्जबोधने छिनतति 






शुक्र तथा चन्द्रमा से यदि “ शान  अग्रगामी हो ओर उप्तका चन्द्र शुक्र देखते हों तों भी लिह्नच्छेद 
वाला होता है | रप्म में षष्ठेश हो ओर वह राहु तथा बुध से युक्त हो तो ऊक्त योग में उत्पन्न पुरुष स्वयं लिज्न 
का छेदन करता है | 


अण्ड वृद्धि योगः 





सारे काव्ये कालग वातकोपात्कोंजे सारे भागवे मृष्कृत् द्धि | | 


गोत्राजाता कोज आरकज्यदृष्टों श॒क्रग्लाबो शुकरक्तोडबा सा॥ २७७॥ 





 अष्टम में घुक्र हो और बह मंगल से युक्त हों तो वात कोप से अण्डबृद्धि, संगठ की ( १।८ ) राशि में 
यादि मन्नल युक्त शुक्र हो तो पार्थिव दोष से अण्ड बुद्धि एवं मद्धलकी ( १॥८ ) राशि में शुक्र चद्धमा हों और वे 


शान गुरु से दृष्ट हों तो वीर्य तथा रक्त के दोष से अण्ड ब्वाद्धि होती है । 


साका सार क्रेप्ठु सुजगप्‌ 5 ड्र5्थ शुद्य सपू 
पात 5 छ्ृश 5 थ सयपकुज गुद्दग 5 हू फर्णाश | 
मान्दा काण किमृदयपगाशाश साराकिसान 


बे छा थ्‌ | ह। भव ततृ 5६| ते ११ ४) | प। श्ञ यु के ८ पट व ड् | रे ग 


लम में राहु हो ओर वह शानि वा मज्जल से युक्त हो तो (१ ) अध्म में छग्मेश हो आर वह शनि राहु से 
युक्त हो तो (२) अश्म में शनि युक्त भाम द्वा, लम्म म्‌ राहु हो ओर त्रिकोण मे मान्द हों तो (३) ल्मेश के 
नवांदश का स्वामी यदि भौम, शनि, गुलिक ठथा राहु से युक्त हो तो ( ४) ' राहु ? यदि अष्टमेश के नवांशेश से 
युक्त योगों में अण्ड बुद्धि होती है। 









सश्दीटतैः काव्य कलेशवक्र: कालांशगर्वा मलठिने ससारे। 
बचे विशेषात्तनुग 5०्डहद्धिवाच्या 5 भिका नु बेहुमत्रोगात्‌ ॥ २४९ 


अष्टभातव गत नवांश भ वृश्चिक राश्गित शुक्र, चन्द्र तथा मद्जछ हाँ अथवा अष्ठम में विशेषतः छम्म भें बली 
पापग्रह हो तो उक्त योगों में बहुमूत्र राग ॥ आवक अण्ड ब्वाद्धे कहनी चाहिये | 


क्षित 5 शे गुलिफ ठथ, तमा 5सुजो; किमृण्णांशुजसिहिकासुबोर । 


याग क्ुहद् हजमिलाजनी तना स्थान्ना। भगुरफाण्डकहाद्ध राजन | २५० |. 





आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं च्रिंशम्‌ ््््ः ९७१ 
कारकांश रुम्म में गुलिक हो और वह बुध से दृष्ट हो तो अण्ड बृद्धि होती है। राहु मंझछ का अथवा 


शान राहु का किसी स्थान म॑ भी योग हो तो उक्त योगों में बृहृह्दीज ( मोदे अण्ड़ ) होते है | छप्म में मज्जल हो 
ते नाभि, शुल्क तथा आण्ड वृद्धि होती है 


संग्राम विजय के योग )-< 





पष्ठ वा अष्टम में बी अध्मेश तथा बली षष्ठेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष युद्ध में विजयी होता है | 
० चर हु 


का, 


यादि उक्त स्थानगत उक्त निबंल भावेश निबल हों तो युद्ध में मृत्यु होती है | लप्म में सुखेश हों और वह ल्मेश तथा 
चन्द्रमा से युक्त हो तो युद्ध में हथियों से विजय, छम्म में गुरू युक्त सुखेश लम्नेश हों तो युद्ध में घोडों से विजय एवं 


हि 


लझ्न में शुक्र युक्त सुखेश ल्प्नेश हों तो युद्ध में नर वाहन ( पालकी ) से विजय होती है । 









(४ कप री] 
४ ! | 
+$ ४ 
| | ।] ग्रे+४ सका “५ गा ) 2 
छू दा हे (बी 9 | 
४ अ ; व भ 


तो विजयी रणे 5 नुचरणों वकश वक्षोविभः 
पोज्जोः स्प॒ुर्यदि दे त्रयो मनुभवः शूरो भवेदाहवे ॥ २५२ ॥ 


(2। क्‍ 
+;: 4 
न्‍ ९ 
है /0 ५ 









क्र पठ्यंश में निरत्रेंठ सहज कारक हो ओर तृतीयेश का यदि शुभ ग्रहों के साथ सम्बन्ध हो तो उक्त योग में 


6 


उत्पन्न मनुष्य संग्राम में विजयी होता है| तृतीय गत ग्रह, मोम तथा तृतीयेश ये तीनो बछी हों तो उक्त योग में 
र 





पदुलवे समर्रवीण- 


कक, 


'अ्त्तात्सवा मवति दृहघरस्तदानाम्‌ ॥ २५३ || 
तृवीयिश यदि गोपुरांश में वापाराबतांश में वो झुप युक्त दृष्ट वा पिहातनांश में वा मदु धष्ठ्यंश में हो तो 


३३ 


उक्त योंगों में उत्पन्न मनुष्य संग्राम भें चतुर तथा छृदय मे उत्सव माननेवाला होता है | 


होदरस्थानपतो ससोम्य स्वतुड्याते समराभिलाषी | 
वेशपिके वीथ्येयते 5 नुजेश & ऋछोमलांश प्रथम तथेत्र ॥ २५४७ ॥ 





स्वोच्च राशि में शुभ युक्त तृतीयेश हो तो उक्त योग में युद्धामिलाषी होता है। वश्ेषिकांश में बली 
: तुतीयश हो अथवा रुप में मुदुष्ष्ट्यंश हे। तो भी युद्धामिशवरी हाता है मत 


सैनापाते योंग।- क्‍ 


संदबप सद्भवने वनेश पुससस्‍्तदा भूरिवरूथिनी स्थात्‌ । 
पृट्सु ग्रहषु स्वाहेतालयेषु व्‌ 5 5 रे ससारे 5 धिपतिध्बेजिन्या। ॥ २५५॥ 


शुभ अह की राशि में नवमेश युक्त सुखश हो तो ऊक्त योंग में उत्पन्न पुरुष की बहुत सेना होती है| यदि 
जन्म समय में मित्र राशि में छः ग्रह हों अथवा मद्भल बली हो ते सेनापाति होता है । 
ता... 


शान्ते पापे सास्थरक्षाश उच्च सोत्येशे 5 थो साधभे 5 थे सहोत्थ 
एवं भूते सोदरागारनाथे युद्धारम्भात्माग्भवेद्‌ धृष्ट एपश॥ २५६ | 


अष्टम में चर राशि गत वा चरांशगत पाप ग्रढह हो स्वोच्च में 
राशि गत पाप ग्रह हो एवं पाप राशि में पाप युक्त तृतीयेश हो ते उक्त यो 
से पूर्व दृ४्ट होता है । 


सोत्थेश हा तो ( १ ) तृतीय में पाप 
गो से उत्पन्न पुरुष संग्राम के आरम्भ 


यद्धे जाब्यमघैनिरीक्षितयते ऋराश्रतकाशके | 
नीचे सोत्थपतावथानजपतो तुन्ने 5 रिनाथान्विते । 
सड्म्ामे 5त्र पराजयों निगदितों 5 सब्दयोगरागांशके । 
सोर्ज सोदरकारकाम्बरचरे भड्े भवेत्सड्रे ॥ २५७॥ 
क्ररषष्ठ्यंश में तथा नाचराशि में पाप दृष्ट युक्त तृतीयेश हो तो ( १) स्वोच्च राशि में षष्ठेश युक्त तृतीयेश 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष की संग्राम में पराजय ( हार ) होती है | कृरषपप्ठ्यंश में बढी भ्रातृ कारक ग्रह हो 
तो भी संग्राम में पराज़य होती है | 


अनादर योग;-- 


आप + शक 


जनो यस्य जन्ये तदीशे 5 थवा 5 घान्वितालोकित पावकागारयाते। 
असद्व्योमवासान्तरे वा मनुष्यः परीभावभारू सो 5न्‍यथा तह्िहीन! ॥| २५८ ॥ 


जिस के जन्म समय में अष्टमस्थान वा अष्टमेश यदि पाप युक्त पाप दृष्ट पाप राशि में वा पापान्तरालू में 
हो तो वह मनुष्य अनादरवाला होता ६ । यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो तो आदर पान वाछा होता है | 


. ब्रह्महत्यादि योग: -- 


पव्येतां कुजपिड्गल। खलभनक्षत्रना्थ ततो _ 
योगे 5 कोक्येसूजां किमिन्द्र महिते 5 कोरग्वति ब्रह्मण३ | 

हत्या दुष्क्ृतभे भष सदगतीलानन्दनालोकि 
गोहत्यकलताे कुजोदययती चेत्कूरह त्या संत्रत्‌ ॥ २५९॥ 


कक../ 


(२ ) “गुर यदि सूर्य भोम से युक्त हो तो उक्त योगों में बह्नहत्यावाछा द्वोता ह | पाप राशि में चन्द्रमादों 


आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिशम्‌ ९९३ 


और वह शनि भौम से दृष्ट हा तो उक्त योग में गोहत्याबाछा होता है । एक नवांश में मज्ञक तथा हरुम्नेश होंतो 
उक्त योग में क्रूर हृत्याबाछा होता है। 


आज  न्‍ के विद 5 हब क्‍ ९९ ०. # ९ 

हेला किमरच्य सखले स्वनीचे स्पाह्रालहत्या 5 सति कीचकस्थे । 
कक ३ कप # कस नर 

कबो को : निरीक्षिते गोमगजातिहत्या || २६० ॥ 


अपनी नीच राशी में पाप युक्त सूर्य वा पाप युक्त गुरु हो तो उक्त योग भें बालहत्यावाढा होता है। 
कन्द्र में पाप ओर ऊष्टम में शुक्र हो ओर वह पाप दृष्ट हो तो गो तथा म्ग जाति की हत्यावाला द्वोता है। 


 मैष्रण रोधनरोहिणीशबसदहिद्नैः परिवीक्ष्यमाणी | 
निम्नांशगो वा विमलेक्षणोनी विहज्जहत्या 5 विरत॑ निरुक्ता।। २६१॥ 
दशम में पाप दृष्ट बंध चन्द्र हाँ अथवा वे दोनों नीचांश में हाँ और शुभ दृष्ट नहाँ तो नित्य पक्षियोँ की. 
हत्यावाढ्ा होता है | 
अश्म गत रवि फलठ:--- 
पश्चलस्थे पत्मिर्नाप्राणपाले चक्ष्रोगी पुद्टलः स्वस्पपँत्र; । 
काष्टावष 5 स्योत्तमाज्ष त्रणः स्पात्सद्धिदृष्टे संबुते नेव दोष: ॥ २६२ ॥ 
काये व्याधिः ख्यातिमान्‌ गोलुलाय नाशो 5 स्पार्थी भावपे वीस्येयुक्ते । 
इश्क्षेत्रोपेत उच्चे स्व॒राशों यद्वा तस्सिन दीघेमायुनेरस || २६३ ॥ 


अष्टम में सूर्य हो तो वह मनुष्य नेत्र रोगी, अल्प पुत्रवाला और दशवें वर्ष उस के शिर में शरण होता है। 
यदि वह सूर्य शुम युक्त दृष्ट हो तो उक्त दोष नहीं होता है। एवं उस मनुष्य के शरीर में रोग, गो महिष की 
हानि ओर वह विख्यात तथा अल्प धनवाला होता है | यदि भावेश ( अष्टमेश ) बढी हो मित्र राशि स्वोच्चशशि 
वा ख्वराशे में हो तो मनुष्य की दीधाथु होती है। 


अष्टम गत चन्द्र फछ;--+ 
कलानिधों नेधनगे 5 स्पयान॑भांकू तटांकनद्यादिषु गण्डकः! खियाः।.. 
 हृतास््यजद्ान्ववमंच्चभ सभऊ5ऊ स्मिनदीघेमायः सबले कृुश तथा।॥। २६४ । हे 


अष्टम में चन्द्रमा हो तो अल्प॑ वाहन वाला, तलाव तथा नद्यादि में कष्ट एवं स्रीं के कारण बान्धवों कां जा 
पारित्याग करता है| यदि अष्टम गत चन्द्रमा उच्च राशि वा ख्राशी में हो तो दीर्घायु एवं क्षीण चन्द्रमा बी 
हे तो भी दीर्घायु होती है। है 


अष्टम गत भौम फल;--- 
|. आई, का ऐप सी डे है... # 5 | 
याम्ये भोमे भृत्रकच्छामयो रुछ नेत्रे 5 द्वायुवातशूलादिरोगे! 


४ ७. के 


पत्या। सोख्य पित्ररिष्ट तथाल्पपुत्र) सोम्यात्ये बिरुझ न्रादिवृद्धि। ॥| २६५ || 


९९८४ क्‍ ज्योतिस्तत्तव 





स्याद्यीपांय! पड़भे 5 घे 
के प्राबस्य मृत्रकच्छ 





अष्टम में भोम हो तो मूत्र कृच्छ रोग, नेत्र में राग, मसब्यमायु, दातशूछाद राग, स्त्रॉका सुख, पिता के 
लिए कष्ट तथा अल्प पुत्रवाल्य होता हे | यदि वह शुभ युक्त हो दा राग से रध्ति, मनुष्याद को दद्धि तथा दीघायु 
हाता हूं | याद वह पाप राश से पाप दुष्ट था पाप युक्त हा ता सध्पमा 4, श्षख तथा वात्त राग से युक्त अथवा मूत्र 
कच्छ राग का शअबलता दाता है | यदि भाविश ( अष्टमश ) बली दा तो दोध।यु ; 


अष्टम गत बुध फल/---- 





६. $ 


५॥९| * कण 27 बद्‌ कल 3 ९: ८ हे " | | ला 


ब्षे बाणाक्ष्यन्मिते 5 तिग्रतिष्ठारि 


सोग्रे 5 स्पायुस्तत्र तुझे स्वरा 

अष्टम में बंध हों तो आयुकारक, सात पुत्र तथा अहत क्षत्रों से युक्त, परच्चीसर्वे वष में महती प्रतिष्ठा की 

५प्ती एवं कीर्ति से प्रसिद्ध दाता दे | यदि भावेक्ष बी हो तो * पूणायु ' ओर वह नीच राशिवा छत्र राशि ४ 
हो वा पापंयुक्त हो तो * अब्पायु / यादि वह, स्वोच्चराशि वा स्वराशि मेंहों वा शुभ युक्त हो तो  पृणायु ? 


होती है | 







जाप्रसिद्ध)॥ २६७॥। 


टँ (४ भ | 
है ॥] हू गा ! 28 | 
डे रा 40 न्‍ //॥प + 








अष्टम गत गुरु फट ३ 


आफ 








अष्टम में गुरु हो तो नीच कर करने वाला तथा उसकी अब्पा३ होती हैं । यदि वह पाययुकत हो ते जाति 

वा धर्म से 'पतित होता है | यादिं भावेश ( अष्टमेश ) अष्टम में हो और शुभ युक्त हो ते। * दीघायु ” निबछ हो 

तो “ अब्पाथु ? यदि पापयुक्त है। तो सन्नह वर्ष से परे विधवा से सहवास होता है। यांदे वह गुरू र्वराशि वा 

स्वोच्च राशि में हो तो दीधायु, वीयहीन, रोग रहित, योगी पुरुष, विद्वान, शास्त्र तथा वेदों का उत्तम पाण्डित 
इृषियों ने कहा हैं । - 















अ युभावचिन्तनप्रकरण॑ तिशम्‌ ९४८. 
पू 0 दि ि. ० गज हि हा 
गायुयाद प॒ण्यखचरयुत पण्याभ्रसन्सान्द्र 
त्‌ दर के क 0 के लि के 

त्रासह्गनाकसा च कालेत स्वल्पायुरुक्त बुध २७१॥। 

अंश्म में शुफ्न हों तो रोग युक्त, भित्र स्त्री वाछा, चोये वर्ष मातृकश अधन्तुए हृदय एवं मध्यमायु होती है । 

यदि वह शुभ युः्त हो तथा शुभ राशि भे हो तो * दक्षियु ” एवं पाप युक्त हो तो “ अब्पायु होती है ।. 

अष्टम गत शनि फल:--- 


कं 


से।रों शानन्‍्त शद्रयापारत ख्रिपादायु) स्थात्सेवको 5 सा दररिद्री | 


वक्ष दीधमायुश्हशे द्विदनीचे 5व्पायुश्र कष्टान्नभोगी ॥| २७२॥ 


आअष्टस भ श।न हा ता शृद्र का सत्रा स सहवास, चतुथाशरश ह| 


आयु, सेवक तथा निधन होता है | बद्दि 
वह स्वोच्च राशि वा स्व॒राशि में हो तो दाघायु होती है| शत्रुराशि वा नीच राशि में भावेश हो तो अल्पाय तथा 
कष्ट से अन्न भोग वाला होता है । 


अट्टम गत राष्ट्र कछ३७-< 


नाशे नागे ना 5 तिरोगी रदाब्दायुष्मान्सोम्पे! संयुत 5 क्षाब्विवपस । 
आउधुभावाधाश्वर वास्ययुक्त साच यहा पराप्ठरचषायुरुक्तम्‌ || २७२ || 
अष्टम में राह हो ते वह मनुष्य अति रोगी ओर उसकी ३२ वर्ष की आयु एवं शुभ युक्त हो तो ४० वर्ष 
की आयु होती है ) यदि मावेश बली हो वा स्वोच्च राशि में हो ता ६० वध की आयु होती है | 
अष्टम गत केतु फल:--- 


यदा नेधने वेजयन्त पराथकलबत्रामिलाषी सरोगो 5 तिलुब्धः | 
दराचार वाज्च्छो भनेवी क्ष्यमाण चिराय हिरण्य नरो विन्दत सः )| २७४ ॥ 


अंष्टम में केतु हो तो पराये घन तथा स्त्री की आमलातषा वाला, राग युक्त 


अत, छाभी एव दुराचारी होता 
है | यदि बह शुभ दृष्ट हो 


मनुष्य दीधायु तंथा घन को प्राप्त होता है | 
अश्टमस्थ रव्पादि ग्रहा का साक्षित फछ :--- 


वेदाप्रिवर्ष मनुवत्सरे कापि! कान्‍्तां हरेज्ज़ी हपहायन हरेत्‌ । 
कोश कलिस्थो 5 म्बरकून्मिते काविं! सोख्यव्यथ रिष्टकर; कलाधघरः ॥ २७५॥ 


पूष्ठे 5 एम 5 ब्दे गदकूदुगुरुधरारामोन्मिते 5ब्दे शरयुग्मवत्सरे | 
मृत्यु प्रकुबन्ति विनाशभावगाः शिखावदर्कात्मजराहुमड्गरलाः | २७६ || 
अष्टमस्थ सूर्य ३४ वे वर्ष १४ वें बष स्त्री को मारता है | बुध हो तो १४ वें वष काश (खजाने) की नष्ट करता 
है शुक्र हो तो १० वें वष सोख्य तथा पीडा,चन्द्रमा हो तो छठ वा आठ वें वष अरिष्ट, गुरु द्वा तो ३१ वें वष रंग 
एवं केतु, शनि राहु तथा मद्धल २५ वें वध भ॑ मृत्यु को करते है। 
यो.,..११९ ः 


6९४८ ः व्योतिस्तर्े 





अष्टम स्थान याद राहु से दृष्ट हो तो बंश की द्वानि तथा बह दुःख एवं रोग से उत्पन दुःख से पीडित 


और वह पुरुष नित्य कुकम करता है । 


लग्न गत अष्टमेश फल३--« 


सद्भामपे शिरसि जन्मति यस्थ पुसः 
पाटब्चरों भवति वारिवधूविहारी | 


दीर्घामयी ग्रतिदिन त्वपकारकारी 
. भ्रिव्यथ) प्रचतुष्पदवित्तहारी ॥ २८५ ॥ 


स्पाहुरविनीतो 5 शुभकर्म्मसक्तो विधादकारी परदेशचारी । 
हन्तरायस्त्वतिसाररोंगसमन्वितो भूषतिलब्धवित्त: ।| २८६ | 


::.. जिस मनुष्य के जन्म समय में छम्म में अप्रमेश हो तो वह मनुष्य चोर; जल तथा खस्रीजनें के विहार बाग 
दीध रागी, प्रतिदिन अपकार करने वाला, बहुत पीडित, पराये पश्ु तथा घन हरण करने बाला, दुर्विनात (बनय) 
राहित ) अशुम कम में छीन, विवाद करन वाल, परदेश में श्रमण करने वाला, बहुत विष्न यारा, अतिसार रो 


से युक्त एवं राजा से धन छाभ वाला होता है । 







हि... है" 


कतान्तगेहाधिपतों कलेबरे सुवासिनींगेहगते 5थ वा यदा । 
निपीडिता ॥ २८७ || 





नरो द्विभाय्यों 5 च्यतभक्तित्रज्ञितों त्रणामयेनास्य तनु। 





लम्म में वा सप्तम में अष्टमेश हो तो वह मनुष्य दो अीवाल 
शरीर ब्रण राग से पीडित होता हूं | 


बन गत जश्मेंश फल:-+- ््ः 
ध्वस्तेशे 5 थें विनीता धनवसनयुतः स्वीयवंश कुलीनः 
श्रेय/कालालमीन! कुमतिजनवियग्विप्रगीवाणभक्तः | 
हक 


पका रोगयुक्तः ॥ २८८ ॥ 





.. घन में अध्मेश हो तो नम्न; धन तथा वच्च युक्त, अपने वंश में प्रधान, पुण्यात्मा, दजजनों से रह 
ब्रह्मण तथा दवता आका भक्त, समःतदानजना का पालक, कुर कम करन बाला तथा क्रपण होता | यादे 
अष्टमश पाप शअभ्रह हां ता अच्पायु, शलयुक्त, चार 4 
अप्टनश हा ता ऋताब शुभ फल परन्तु राजा  म्ृन्यु हांता हे | पाप ग्रहों से अवश्य राजा के क्ारा मृत्यु हा ती ट्‌ 











दिश्टान्तनाथ द्रबिणाल्य।अ्रत दुश्चिक्षग वा नहि लम्यते गतस । 
. धर्न कदाचिह्नलपोरुपानितार्खल्प धनं तस्य तनूभूतो भवेत्‌ ॥ २९० || 


आयुर्भावचित्तनप्रकरणं चिंशम्‌ १४९ 


उन वा दुर्तीयस अष्टभश हो तो उस मनुष्य को गत ( नष्ट ) घन्र कृदापि न मिले | बढ तथा पुरुषाथ 
हाने से उस मनुष्य का स्वत्प घन होता है | 





सहज ग़त अष्टमेश फल॥---- 





पक्तयोषितः सद्भामभूमी विकराल आत्मजेः | 
नेषु हंसको विशालगेही हषकर्म्मपालकः ॥॥| २९१॥ 
खले घिहड्ढे हितबान्धवानां विरोधकृहपंचन! खलश्व । 
पहात्य राहितश्व लोली यस्याद्षिनों जन्मनि मानप३ स। ॥ २९२॥ 





तृतीय में अश्मंश हों तो स्त्रियों को प्रिय मानने वाला, संग्राम में मयक्कर आकृति गाछा, पुत्र तथा श्राता 

झो से युक्त पुण्यात्मा मनुष्यों के मध्य में हंस के समान, विशाल णह वाला एवं पुण्य कर्म का पालन करने वाला 

होता है। यदि पाप ग्रह अष्मेश हो ते। मित्र तथा बान्धवों का विरोध करने वाला, दुष्टवचन बोलने वाला, अधम, 
भड़ प्राता आओ से रहित और चद्जछ होता है। 


सुख गत अध्मेश फल।-++ 


कीलाले कलिनायके जितरिपुगेड्राम्बुसेवी तथा 
गड़ाकूलसमाश्रितो 5 मलतन॒धीर। समीके गिरि। 
शासत्राणा पठनाधिकारसहितो बरे जनित्रा सम- 


मन्यायाद्‌ द्रावेण लभज्जनकतस्तातो 5 स्पय रोगी भवत्‌ ॥ २९३ 
सुख इमेश हो ते शत्रजनों को जीतने वाछा, गज्ञाजछ का सेवन करने वाला, गंगा के तट का 
आश्रय वाला, निर्मेछ शरीर, वचन तथा संग्राम में बैय शाढी, शास्त्र पढने का अधिकारी, पिता के साथ बैर, 
अन्याय से पिता का घन पावे ओर उस का पिता रोगी होता हैं।_ द 


आयवबिभो बान्धववेश्मसंस्थे व्यापारग वा पिशुनः कुबाड़ूः 
हा विर्भाद्या सहितो विनाशः स्वल्पेत कालेव पितुजनन्या। | २ ६४ || 


क्‍ ५ 
सुस्त में वा दशम में अश्मेश हो तो पिशुन ( चुगलखोर ) दुर्जुद्धि, गमनागम वा कष्ट तथा विशेष भय 


युक्त एवं अल्प काछ में पिता माता का मरण हांता ६ |. 
पश्चम गत अध्टनश फल;--- िी 0 5 ० 
आर 6९ ५ (2 है 
विनाशप बद्धिनिकेतनस्थे प्रसिद्धकात्तिसतसात्थपुत्र: | 
तथा नरो दित्तविलासलील उदाहतो मान्यजनंघु मानों || २९५ |। 
वदि संवादशीलः श्रोतृषु शुभ छुतसक ख बुत: 
सम्भव 5 पि नो जीवति जीवेचेच्छालेषु मुख्य; स्थात्‌ ।| २९६॥। 


पे ९ | (्‌ 
« ९५७० 





.. पशञ्ञम में अध्मेश हो तो विख्यात कीर्ति बाला, ग्तश्राता तथा मत पुत्र वाला, धनविलास की छीला 
बाला, मान्यवरों के मध्य में श्रेष्ठ एवं श्रोता ओं में सवाद शील होता है| अष्टमेश शुभ ग्रह हो ते पुत्र युक्त यंदि 
बहू पाप हो तो पुत्र रहित; पुत्र उत्पन्न हों भी तो जीवित न रदे याद जीवित रहे तो छालियों में प्रधान होता हे 


मती भवे वा बिलये न शेम्ुपी न स्थीयते मा मिलये 5स्यथ जन्मिन) | 


कृते 5पे सत्कर्म्मणि याप्यता 5 स्थिर बोधो मनीषा कुलटा भवेत्तदा ॥ २९७॥| 








पञ्चम वा छाम में अष्टमश हो तो उस में बुद्धे नहीं, उस के घर में छक्ष्म्ी का वास नहीं, शुभ कर्म करने 
पर भी फल की प्राप्ति नहीं एवं चश्चल बोध तथा व्यमिचारिणी बुद्धि होती है । 


रिपु गत अश्मेश फल:--++ 


श्रश्नेशे 5 रो मृत्यतुब्यों विकारे रक्तेम्मोणामात्मजन्यश्रकोपः । 


धीरे सत्रा स्थाहिपादों नरख बाधा वाच्या मातुलेदेवर्विद्धि! | २९८ | 
प्रानान्वितो 5 रिजितवाहनवित्त तुर्य- 
पादस्तु तत्र तपने क्षितिभरद्विरोधः | 
काव्य 5 क्षिरुम्भवति सीदति देह इज्य 
इंष्यों बलाभुवि रुजा क्षणदाधिनाथे ॥ २८५९॥।, 
तारात्मजे ध्ुुजगर्भारुद्रारिरिव 
नीलाम्बरे तमसि कष्टमुपेशविद्‌ भ्याप् 
दृष्ट न कष्टमिनसनुसितावद'भ्र- 
रोगप्रदों कुज इनश्र विरोधदो र 








ते ।॥ ३०० ॥ 


पष्ठ में अध्मेश हों तो रक्त तथा अरण विकार से मृत्यु समान, शारीरिक जनन्‍्य प्रकोप, पाण्डितजनों के साथ 
बैर, मामा ओं से पीडा, वाहन से युक्त एवं श्र से वाहन, घन तथा पद मिले यदि घषष्ठ में अष्टसेश सूर्य हो तो 
म॑ दु:ख, माम हो तो इदृष्यां ( डाह ), चन्द्र हों तो रोग, 





राजा से ।वेरोघ, शुक्र हो तो नेत्र मे राग, गुरु हो तो देह # 
बुध हो तो सप॑ स भय तथा उदर पीडा एवं शनि वा राहु हो तो कष्ट हाता हे | यदि बह चन्द्र बुध से दृष्ट हो तो 
कष्ट नहीं होता है। एवं शनि दाक्र हों तो बहत राग दायक अर संगल रवि हों तो बेर करन वाले होते हैं । 





स्थात्स्नरश 5 पचयापर 3 थे द। ७ष७यात सतत गदाह॒तः 
जातरतदा तरथ नरस्स शशव भ्रुजड़माम्माहतजा 5 ममता व्यथा ॥ ३० १५॥ 





क्‍ व्यय वा षष्ठ मे अष्टमभेष हो ते नित्य रोग से पीडित एवं उत मनुष्य के बाल्य काल में सप तथा ज़रहू से 
अतीव पडा होती है । क्‍ 





सप्तम गत्त अश्मश फल-- 





आयुर्भावचिन्तनप्रकरण तिंशम ९५ १ 





. स्ंधु कम्मेसु कृती जनवित्तवाजि- 
हषाप्रकोणेकुतुका गुदरोगयुक्त ॥ ३०२॥ 
कुद्धीप्रियों दृष्टजनोध्घखचर स्रीवरकत्खोजनदाषता सतिम | 
भेत्कदथ्येश्र कुशोलवल्भा गुलद्यामयां भूय्येघवरकारकः ।।३०३ ॥ 

सप्तम में अष्टमेश हो तो वह मनुष्य नगरादि का नेता; बहुत बल से युक्त, राजा दीर्घाय सब, कर्मों में पंडित 
मनुष्य, घन तथा घोडों के शब्द से प्रक/णे कोतुक वाला, गुद रोग से युक्त, कुत्सित ली भ्रिय तथा दुष्टजन होता 
है | यादि पापग्रह अश्मेश हो तो सी से बेर करने वाढ्ा और स्त्री के दोष से मृत्यु को प्राप्त होता हूं । एवं कृपण 
नानन्‍दत इशाल पप्रय, सुह्य रागा आर बहुत पाप तथा बर करन काला हृता ह । 


अष्टम गत अष्टमेश फल!--- 


सपा सपीश वमनज्वराति) कफातिरम्न्यम्बुमुखापदाष) | 

भाय्योष्न्यगा सहचसा विवके शाच; सगव४; करपादपाीड़। || ९०४ ॥। 

बूचा 5 न्‍्यथा वादरता ाधद्यूतस्य कत्ता व्यवसायकृूच | 

चारो विरुक्‌ छेष्टवचाः स्ववंश ख्यातः सदम्भो गुरुनिन्दकः स्यात्‌ ॥। ३०५॥। 

अष्टम में अधश्मेश हों तो वमन, ज्वर तथा कफ से पिडित, अम्रि तथा जल से रूब्ध दोष वाढा, परगामिनि 

स्त्री वाला, वचनों का विवेकी, पवित्र, अमिमानी, ह्थ पांव में पीडावाला, धूत, व्यथ के विवाद में छीन, निषिद्ध 
ब्यूत कम बाछा, व्यवसाय करने वाला, चोर, नौरोग, उत्तम वचन भाषी, अपने कुछ में प्रसिद्ध, कपठो ओर गुरु 
जनों की: निन्‍दा करने वाला होता है । ड 


नम गत अश्मेष फल।--- 
तीथस्थाने ध्वस्तनाथो विषांदं मू्खें! साक॑ म्लेच्छसड़ विधत्ते । 
भड्ढ नुन तीथयात्रादिकानां पुंसामेव॑ कामिनीसड्ड्म च ॥।| २०३६॥ 
के कै नर हे ख्ने रे . # 58 क्‍ 
व्यड़गो मख5्च्ये विमुख् नास्तिकों विवान्धप्रहहितश्र हिंसकः । 
पापी विसद्भी परवित्तकामिनीरुचिः सुताद्याउस्य वधूवेशाब्य वा ॥ ३०७॥। 


नवम में अध्मेश हो तो मूर्खों के साथ विवाद, भ्लेच्छजनों का सन्न, ताथियात्रादिका भज्ज, मुख में व्यद्ध हि 
अर्थात वक्रमुख, पूज्य चरणों ( देवता तथा ब्राह्मणों ) से विमुख, नाश्तिक ( अनीश्वरवादी ), बंधु खेह तथा मित्रों 
से राहित, हिंसावाछा, पापी, सन्ञ रहित पराये घन तथा स्त्री में रचि ओर उसकी स्त्री .कन्याप्रजाबाली अथवा 
यन्ध्या होती हे । 
दशम गत अष्टमेश फल:-+ या क्‍ 
पच्य मृधेशेडनुतवं।ग जंन॑नन्‍्धा सम्प्राप्पन्न। पतृसांख्यहीन; | 
नरेशकमों नयसक्तचित्तो नौचे रत३ कर्म्मणि पाप्मखेदे ॥ ३०८ ॥ 


5५२ ज्योतिस्तत्वे . 





जीवेन्न माता तनयो5्थ वाब्लसः सदा नरो द 
दु/खादितों बलछ्लमलोकबर्जितः क्रूरो 5 न्‍्यजाते 


दशम भ अध्मेश हो तो मिथ्या माषी, माता से घनलछाभम बाल, पिता के सौख्य से रहित; राजकार्थ करने 
वाल, नोति भें दत्त चित्त तथा नीचकम में तत्पर रहता है| यदि पापग्रह अश्टमेश हो तो माता वा पुत्र न जीवे 
ओर वह मनुष्य स्वयं आल्सी, दुजनों के समान कम करने वाला, दुःख से पीडित, प्रिय मनुष्यों से वर्जित, कूर 
स्वभाव एवं जारपुत्र बाढा होता हे 
. छाम गत अध्मेश फछ:--- 
ल 6० मर 40. थ ि ध #7०५ भे गो ५, कक स म द 
कब्चास्थत वधावभा वादतः समस्त-- 

वन्धस्तथा सकलवानद तपूज्यपाद्‌: | 
सम्भापता माणमयूखसुबण॑पुत्त: 

सम्पत्तिमान्नुपसमों महसा समेत: || ३१० ॥| 





क्‍ कं क्‍ सी पट्यू सखी प्थाद्ध। ; स्तं नुजेये त्‌! क्‍ | 
दीर्घायु: सदग्रहे पापे 5 व्पायुनीचजनान्वितः ॥ ३११ ॥। 


लाभ में अष्टमेश हो तो प्राश्षिद्ध, समस्तजनों से वान्दित, सकलवन्दितजनों का पृज्यचरण, मणियां की रहिप 
यो # तथा सुबणादि से विभूषित, सम्पत्ति युक्त, राजा के समान गुणवारा, तेजस्वी, बात्यकालर में दुः्खी, पश्चा 
सुखी तथा बालिष्ठ पुत्रों से युक्त होता है। शुभ ग्रह अष्टमेश हो तो दीघीयु ओर पाप ग्रह अष्मेश हो ते अब्पायु 
तथा नीचजनों से युक्त होता है 











व्यय गत अष्टभेश फल;--+ 

भक्ष्यो ्ततः काकमुखेः कठारवाक स्याद्‌ व्यड्भदहों जडधीनिकृष्टकः ॥ ३१२॥ 
न्‍्ता तथा अपवाद वाला होता है। एवं अधघम, धूत्त, मन की चाल वाला 
चोर ,मरने पर काकादि यों का भक्ष्य, कठोर वचन वाला, व्यद्ध शरीर जडबुद्धि एवं निकृषष्ट ८ आचारांदि से 
निन्दित ) होता है |. 





| न्चे & | ' 
५ 









पक य्‌ 





अष्टम गत मेष फल|-७०« ड ५ 0 2 ० 
काले क्रिये कंसरिषोः कथानुस्मृत्यां स्थितानां भजनाश्रितानाम । 


धघि आ 


महाधमानां दुरितान्वितानां गीतो गतिजर्विषयान्तरे 5 न्‍तश ॥ ३१३ ॥। 


अष्टभ में मेष हो तो श्रीकृष्णचन्द्रजी के स्मरण में दत्तचित्त वाले को, भजना9भ्रितों को, महा अधमो को 
एवं पापौजनों की विदेश में मृत्यु होती दैे।..... क्‍ 








आयुरभावचिन्तनप्रकरण न्रिशम्‌ द "९५३ 
अष्टम गत बृष फल३--- 


पएराम्वस्थ गाव सा 
दुत्वाश्रता दुजनसज्जता वा र 





भिपाएू[ शिन & कफ जच्यरां गातू । 
चामवत्या स्वानकेतने 5 न्‍त३॥ ३१४॥ 





के ७ ऐक, अप 


अष्टम में दृष हाँ तो बहुत भोजन से कफजन्य रोग से चत॒प्पदों से वा दुर्जन सज्नति से अपने घर में रात्रि 
के समय मझत्यु होती ६। रे 


५ 


अष्टम गत मिथुन फल;--- 
ब्क्‌ 


वपालये वेणिक्सब्ज्राशों गुदामयात्प्रीहसस ड्वाद्रा 
अनिष्टसब्बाद्रसजाअमेहात्स्नेहात्ममादान्मर्ण च लामात्‌ ॥ ११५ । 





अष्टम भे मिथुन हो तो शुदरोग से छ्लोहजन्य रोग से अनिष्टसह् से रस से प्रमेह से स्नेह से प्रमाद थे क्‍ 
अथवा लाभ से मरण होता ६ | क्‍ 
अष्टम गत कर्क फल: -- 
कुलीरराशों कलहोपयाते नाशो भवेदन्यकराज्जनस्थ। 
विदंशयातस्य पयोदपुष्पाश्रयाव्च कि भीपणकीटकेन || ३१६ || 
अष्टम में कंक हो तो विदेशस्थित मनुष्य की. अन्यजन के शाथ से, जलाश्रय से ऋूयवा भयानक कीडे से 
मृत्यु होती ६ | जा 
अष्टम गत सिंह फल:--- ्ि 
मृगाधिराज सधमन्दिरोपगे भवादेनाशों विषिनाश्रितस्य च। 
शरीरिणश्रोरजनात्सरी पपातुयाप्रता वा प्वनाशनात्कयम ।| २१७॥। 
अष्टम में सिंह हो तों वनाश्रित मनुष्य की चार से बृश्चिकादि से चतुष्पद से अथबव। सर्प से मरण होता है।.. 





यदा कुमारा कलहालयस्था दा नराणा निजवश्म गानाम्‌ । 


विधपादनात्ख्लीननहिंस्रतों 5 न्‍तः स्वकोयवित्ताइनितावशादी ।| ३२१८॥॥ 
अष्टम में कन्या हों तो अपने घर में स्थित मनुष्यों की विषभक्षण से, स्थ्रियों की हिंसा से अपने द्रब्य के 


कारण अथवा ज्यों के कारण भत्यु होती हे 





अष्टम गत तुला फल।--- है 
आयोधने तौलिनि जन्मकाले मत्त्यस्थ यख् द्विपदोड़वो डन्‍तः... 
विषोषधाद्रात्रिगमे प्रसज्ञकृतोपवासाच निपातरुदूभ्याम्‌ ॥. ३१९ 
् ज्यो ब्ः्)्ल ९ ३ 0»४« ़ 





९७५९ क्‍ ... ज्योतिस्तत्त्व 


अष्टम में तुला हो तो रात्रि में द्विपद से औषध से प्रसज्ञ से उपवास से प्रपात से अथवा क्रोध से मरण होता है 
अष्टम गत ब्ाश्वेक्त फल:--- 


आस्कन्दनागार गते सराखपराशा यदा जन्मनि जन्मिनों 5 ्थय३ | 


स्वसअसंस्थस्थ मखोत्थरोगतः कोटादितों वा गरलात्थितो ब्थ वा || ३२० ॥ 





अष्टम में वृश्चिक हों तो अपने ब्रर मे स्थित मनुष्य का मुख रोग से कोटादि से अथवा विब्रजन्धय कारण २ 
मरण होता है | 


>ष्टम गत घनु फल: --- 


यदा समाघातमत हयाद्ञराशो स्वगेह निधन नरस्य । 


चतुष्पदादू गुल्मगदेन मुल्यामय।दुषोवां जलसम्भवेन ॥ ३२१॥ 


अष्टम मे ५नु द्वो तो पशु से गुल्मराग स गुह्य रोग सु वा जल से अपने घर में स्थित मनुष्य का मरण होता है 








अष्टम गत मकर फर्े:---- 


नक्रे 5 त्तयाते मातिमाननज्ञयुऋुछाशख्राथवेत्ता विततोदरों गुणी | 

मानी सविद्यो 5थ कलासु प९ल; शूरो 5स्प जन्तोजलजन्तुतो 5 ्थयः ।। ३२२॥ 
जिस के जन्म समय में अष्टम में मकर हो तो वह मनुष्य बुद्धिमान, कामी, शान के अर्थ का ज्ञाता 
विस्तृत उदर वाला, गुणवान्‌, सम्मानित, विद्यावान्‌ कलछाओं में चतुर तथा झूर बीर और उस मनुष्य का जरू बे 
जीव से मरण होता हैं 





अष्टम गत बुध फल;--+- 
करे) ही ५ 


कुम्भ पराभूतिगते शरीरिणा 5 तेक्वैंणस्तोय भव॑विकारतः । 
अमः कृते लॉहितस प्ितः किम प्राश्रयाद्‌ ग्रामगतस्य पश्चता | ३२२॥। 
अष्टम में कुम्म हो तो ग्रामगत मनुष्य कीं अनेक जरगों से जल्जन्य विकार से परिश्रम करने से अग्नि ' 
अथवा पराश्रय से मृत्यु द्वोती है| 





अष्टम गत मौन फल:--- 


कर 


मत्स्यद्रयण मत्यानेकेतनस्थ स्थात्काल्थम्मा राधर प्रका पात्‌ | 
माय॒ज्वराच्छखकुतात्सुकष्टाबद्ा 5 (तसारामयता जनस्य ॥ ३२४॥। 


अष्म में मीन हो तो रक्त प्रकाप से पित्तज्वर से शब्य स अतिकष्ट स अथवा अतिसार रोग से मनुष्य के 
मेण होते है। 









ह्वै रच # 7 है ऋ# र्‌ भें रे 27 तैँ 
« 9 बढ ह् - हा! 9 है| [| | धत था । हे | 
स ४ 





सेबम भावजन्य वस्तु आ का पारिज्ञान:-+- 


भाग्य भक्तिगुरू वृषो 5थ दुरित प्रस्थानधर्ममक्रि... 
दान यज्ञतपःप्रभावविमलस्वान्तान्धुहम्यार वः | 
तीथाप्तिः सहजाड्ना 5 नुजफ़ल तातस्य पोत्रोदय!ः 
 सेहों देवगह स्ववामचरण चिन्त्य समस्ते शुभ ॥ ९॥ 


भाग्य, भक्ति, गुरु, पुण्य, पाप, यात्रा, धम्माक्रेया, दान, यज्ञ, तप, प्रभाव _निर्मलहृदय कप, उत्तम ग्र 
उरुस्थान तीथ प्राति, ज्ातृ रत्री, श्रात्‌ फछ, पिता के पात्र का जन्म, स्नेह, देवमन्दिर तथा अयना वामपाद इत्यादि 
सत्र उक्त वस्तु आ का नव भाव मे |बचार करे | 
नवम में विशेष विचार:--- 
#< के 6. 0. 5. है 2 का 
स्वामा गुरुमातुलभाग्यताता धम्म वाचन्या नवमाज़राम्याम | 
# 5 क्‍ # रु . रे.) क. की # 
विचन्तवड्रएयतपरशुभान धशुरुअभावा छुड्त वपाशथत्‌ | २ || 
स्वामी, शुरु, मातुझ, भाग्य तथा पिता ये सत्र पदाथ धरम भाव में विचारन चाहिए। भाग्य, तप, शुभ, गुरु 
प्रभाव ( शाक्ति ) तथा पुण्य इन छः वस्तु आ का नवममाव और गुरु से विचार करे | के 


भाग्य भाव की विशेषता:-+- 
भाग्य विचिन्त्य सकले बिहाय जन्तोविशषेण बुधः प्रयलात। 
आयुश्र वंशों जनको जनित्री भवन्ति धन्‍्या विधिना युतेन ॥ ३॥ 
मनुष्य के समस्त भावों को छोडकर केवल यत्नपृतक विशेषतया भाग्य भाव का विचार करना चाहिए। क्यों 
कि भाग्य युक्त पुरुष से आयु, कुल, पिता तथा माता ये सब्च घन्च ( #लाब्य ) होते हू । 
... भाग्य स्थान का विशेष निर्णय:--- 
>तनूगृहाद्वा तुहिनांशुराशैनिकेतन यंत्रवर्म तदेव । 
2 ० ( + ५ ऊँ ब, हम ..५।॥ ; । 
विधेर॑ह वा बलवांस्‍्तयोयस्तस्मान्नियला भवन विचिन्त्यम्‌ ॥ ४ ॥| 
जन्म लन राशि से वा जन्म चन्द्र राशि से जो नव्रम स्थान हो वही भाग्यस्थान होता हैं । अथवा जन्म 
हम और जन्म चन्द्र इन दोनों में जो आवेक बल्णी हो उस से भाग्य स्थान का विचार करना चाहिये। 


९५६ द ज्योतिस्तच्वे.... 
भाग्येश प्रभतियों के विशेष बलाबल का पारिज्ञान३७-- 


कीस्मनू हे तप्ठाते भाग्यतायक! को व्यामवास 
बृलान्वता वी 5 रबलरतद।क्षकाशन्अपस्तद श््य 






कि 


भाग्येश छच्च नीच स्वगुह मित्र वा शत्रु किस की राशि से है| एवं भाग्य माव में शुभ पाप मित्र शरत्र 
उच्चगत वा नीचगत कोन ग्रह स्थित हे ओर उक्त ग्रह बछी है वा निर्बछ हे इस प्रकार विचार करना चाहिये | एवं 
भाग्य दर्शी, भाग्येश ओर भाग्यकारक इन तीनों के बठाबछू का भी विचार करना चाहिये | 


श्रेष्ठ पुरष जन्म योग:-- 


प्राक्रमस्थः प्रतिभालयस्थः पोरोपगः प्र 
येपां जनों पृण्यग् प्र३श्येच्छेठ्ठा नरास्ते कथित 








जिन मनुष्यों के जन्म समय में तृतीय गत पश्चम वा ल्म्मगत ग्रह बढी हो ओर वह नवम स्थान को देखता 


हो तो वे श्रेष्ठ कहे है | 
_तंप३ स्थितोदीक्षणदेहवी वा को मांसलः परष्करग! सहोत्थे । 
स्वोचस्थितो वा सखवमगा 5थि येषां श्रेष्ठा मनुष्या। परिकीत्तितास्ते || ७ ॥ 
जिन मनुष्यों के जन्म समय में याद नवम में नवर्भेश तथा लमेश हों अ थवा तृतीय में कोई बली ग्रह स्वोच्च 
राशिगत वा स्व॒राशि गत दह्वो तो वे श्रष्ठ मनुष्य कह दे । हे गा 


हलक 


ग्यकारक ग्रह के वश से स्वदेशादि भे भाग्योदय योग: 


तप शुभेशाचतलाकृत नृगा सामग्यप्रद तद्धपयक्तभाषप | | 
भाग्यस्य कतता पारपाचका 5 छूप स्थादह्राथकस्तत्तनयालयाबवपृ। | ८ || 


नवम स्थान यदि शुभग्रह से तथा अपने स्त्रामी से दृष्ठ तथा युक्त हों तो मनुष्य के लिए भाग्यप्रद होता है। 
नवमेश की आक्रान्त राशि का स्वामी 6 साग्वकता  ( भाग्योत्वादक ), नवमेश “ परिपाचक  ( आावजभ्यका 'उप- 
भोक्‍ता ) एवं नवम्र से पश्चम स्थान ( छ्म ) का स्वामी  बोधक ? ( माग्योत्ादक ) होता है । 


कुबोन्ति भाग्य चिरमुचराशिगास्त वा स्वभस्था अथ पश्चके शुभ । 

उपाते भाग्य चिषुला अ्षय नृपस्तत्पात्यत्ट 5 थे चतुनभश्वरा। ॥ ९ ॥| 

देवाश्रितास्ते वितरन्ति दव स्वदेशदेब स्वभतुड्गयाताः । 

अन्यांशगाथ्रेद्विमत विरेश मिश्रग्रहेमिश्रश्ठ॑पेति देवम ॥ १०॥। ः 
यादि उच्च राशि में वा भसाग्यकता द्रभ्ति ग्रह हों तो अचिरकारू पर्यत भाग्यकों करते हं। यादि भाग्य में 
दि राशिगत पांच. ग्रह हो ओर नें अपन स्वामी से युक्त वा दृष्ट हों तो भाग्य तथा बहुत छूक्ष्मी की प्राप्ति 
एवं राजा होता है | नवम में चार ग्रह हो तो मनुष्य को भाग्य देते है । यादि वे साग्यगत चारों ग्रह स्वराशि था 
स्वे/च्च राशि में होंता स्वदेश में भाग्य का करते हैँ | यादे वे स्व राशि प्रश्नुति गत ग्रह अन्य ग्रहों नवांश में हों ती 
बिदेश में माग्योदय को करते ६ | नवम में मिश्ग्रह हो तो मनुष्य मिश्र भाग्य को पाप्त द्वोताह. - 


भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकर्त्रिंशम्‌ 9० ७ 
भफारनतर से स्वदेशादि में माग्योदय के योग;-- 


का 
जत्यावहज्ञयाद तथुताशए 








याद लवम स्थान अपने स्वामी से ह€ 
प्राप्त दाता है | एवं नवमस्थान अन्यग्रहों 


यदि जन्‍म छगञ्म में स्थिर शशि हो ओर स्थिर ग्रह से दृष्ठट हो एवं स्थिर राशि में लग्श भी हो तो मनुष्य 
स्वदेश में साग्य से युक्त होता है | एवं जन्म र्म में चरराशि हो ओर वह चरगह हो एवं उस ( लग्न ) 


की सलामी चर राशि में हो तो विदेश में माग्य से युक्त हांता हैं । 





यचन्यथा स्थाहुपवत्तेनेषु सवषु पुसामुद्य य 
दुश्शां बहुत 5 ध्यान शोभनानां सत्र देवादयमाहुरादाः ॥ १३॥ 





यदि उक्त प्रकार से विपशत हो तो सबत्र भाग्योदय होता ह | एवं साग्य स्थान में शुभ ग्रहों की अधिक 
इष्टि दो तो भी मनुष्य का सवन्न भाग्योदय होता है | 


भाग्यवान्‌ योग:--- 
भाग्येश निज घने तनयमे केन्द्र 5थ वा दीक्षण 
स्वश्षाच्चस्थवस्का 5थ वा बातससख 5 थन्द ६ शवासताशएग: 


सत्खटंरथ जआवजन्मततल॒प ३ कृन्द्राअश्वत॒मान 
. सद्भौग्यों दबमे 








जा 


हेताच्चगहगः पाया 5 भ्ाग्यप्रद/ ॥ ९४॥ 





बम पद्चम द्वितीय वा केन्द्र में भाग्येद दो तो ( १ ) नव मे स्व॒राशिगत वा स्वोच्च राशिगत ग्रह हो 


अथवा गुरु हो तो ( २ ) चन्द्रमा से अष्टम, सप्तम तथा षष्ठ में शुभ ग्रह हों तो ( ३ ) केन् 


का ख्थासा तथा जन्‍म हलम्तरश हूं। ता उक्त यारा 3 त्प््स पुरुभ्र उत्तम भाग्य वाला हीता हे । 
राशि गत वा स्वोच्च राशि गत पाप ग्रह भी हो तो भाग्य फछ को देने वाला होता है । 


ं 
से जन्म राशे 


५! 
दि नवम में मित्र 


ऐरुपते पथिपस्लयपाले पाराववां शादिगत श्मांशे । 


२) 


त्रिकाणकंड्ें गमच्टयुक्त सक्तः प्रजाता हाधकमाग्यावत्त) ॥ १५ 


अकोण वा केन्द्र में पडवल युक्त नवनश हा आर यह पारावतांशादि में हो वा शुभांश में हो वा घुभ दृष्ट 
युक्त हो तो आधपिक भाग्य तथा घन से युक्त हाता ६ । 





९५८ 


घ्घपे फ्‌ले तद्रमण क्‍ गुरुसि भते र्‌ देहपे क्‍ ह दे 
युक्ते महाभाग्ययुतः कलेबरी भाग्याधिको विक्रमबे३ 





लाभ में द्वितीयेश हों, नवम में लाभेश हो, द्विताय में नवमेश हो और वह दशमैश से इृष्ट वा युक्त हों 
तो मंनुष्य महाभाग्य से युक्त होता है | यदि तृतीय में शनि हो ते। आधिक भाग्य वाछा होता है| 





केन्द्रें शाव्ये 5 ड्रेश्वरे वा बलिष्ठे स्वोचे 5 ड्रेशे सोम्यवर्गे स्वभागे | 


कप आर 


पी ड्र्पे वा || ९७॥। 





5ड्लेशे स्वोच्चे वी-्वेयु 





मित्रर्ते वा दवलोकांशके 5 के 





सड्धिदेश सोचमे भाग्यभावे सत्सम्बन्धे तत्पतों बोदयेशे | 


का 





स्थोच्चांशस्थे सद्यत केन्द्रकोण सद्रग्यक्ते साम्बरेश सस्‍्वभे वा।॥ १८ || 


सद्भाग्यः स्थात्सड्रणस्थों सुरेज्यकल्याणेशो सोच्तमे ल्षेमगेहे । 
जा का पु ल्‍ के कि कक 
गतो भाग्य ग्राझुयात्पुण्यराशी तत्पे साद्भिदृश्युक्ते तथा स्थात्‌॥ १९॥ 





ल्मेश यादि केन्द्रेश से युक्तत हो तो ( १ ) स्वोच्च राशि शुभ वग ख्वनवांश वा मित्र राशि में बली ल्मेश 
हो तो ( २) देवलाकांश में सूर्य, स्वोच्च राशि में नवमेश और छम्ेश बली हो तो ( ३) नवम स्थान यदि शुभ 
टष्ट युक्त हो और नवमेश का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो (४) केन्द्र वा त्रिकोण में स्वोच्चांशगत ल्झेश हो. 
शुभ युक्त दृष्ट हो अथवा दशमश से युक्त होकर छम में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुप्य उत्तम माग्य वाला 
होता हैं। शुभ ग्रहों के वर्ग में गुरु तथा नवमेश हो ओर नवम में शुभ ग्रह हो तो उक्त योग में भाग्य को प्राप्त 
शता है। भाग्य स्थान तथा भाग्येश यदि शुभ दृष्ट वा युक्त हो तो भी भाग्यव।न्‌ होता है । 


काव्याचाय्येयुतेक्षित विधिविभों कि भाग्यभे 5 थात्मजे 
स्वाड्रेशों क्रिमु पुण्यप॑ पुरगत पुण्य 5 छुपे वा भव 


वा 5थ 5ड्लेश उतायभाग्यभपयोयागे 5 थ देवाधिपो 
देत्थेज्यो विधिकारको 5 पि गुरुचित्केन्रायगो भाग्यवान्‌ || २० ॥ 





यौद नवमेश वा नवम भाव शुक्र तथा गुरु से युक्त वा दृष्ठ हों तो € १ ) पदञ्चम में धनेश तथा ल्भेश हों 
गो (२) हम में माग्येश ओर भाग्य में छ्मेश हो तो ( ३) छाम वा घन में माग्पेश हो तो (४) छामेश तथा 
'ग्येश का याग हो तो (५ ) नवम पश्चम वा कन्द्र म नवर्मंश, शुक्र तथा भाग्व कारक हों तो उक्त योगा भें 
त्पन्न मनुष्य मसाग्यवान्‌ दाता हैं | 


सदख्रगामिभिः सहःसमन्वतः) शुभाश्रते: | 


त्रिकोणकन्द्रभावगलेभत भागधंयकरम || २९ || 





पर 


नवम मे बली शुभ ग्रह हों अथवा त्रिकोण वा केद्ध में बी छुभ :ह हों तो उक्त योग में भाग्य को 
गे प्राप्त द्वीता हैं | क्‍ 
धम्माज्ेशों धर्ममहोरागता वा पुण्याड्स्थां पारपुण्याधिपाली। 
अ,चार्य्येणालोकिती संझतों वा यस्योत्प्तावति भाग्य चिरं सः ॥ २२ ॥ 


भाग्यमावचिन्तनप्रकरणमेकनिंशम_ ९५९ 
धर्म में धर्मेश और हुम्म में लम्मेश हो अथवा नवम में रमेश और छप्म में नवमेश हो, और वे गुरु से दृष्ट 
वा युक्त हों ते। उक्त योगों में चिरकाल पर्यन्त भाग्य को प्राप्त होता है | 
हरिनताथ 5 धदश्यवात पवशपाहानाथाश वा 5 ज्रप 5 दृश्य भार | 
ग्लोराशीश वा तपस्थालयस्थे यावज्ञीय भाग्यवानेषु जात: ॥ २३ 
अदृश्य भाग में लम्ेश हो विशेषतया नवमेश भी अचद्श्य भाग में हो अथवा अदृश्य भाग में ल्मेश वा 
च्यन्द्रराशीश हो वा नवम भाव में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य जीवन पय्यन्त माग्यवान होता है। 
केन्द्रोपपातः पदवीगहेश! कि ननन्‍्दनस्थो नवमोपगो वा । 
ओर नि: 5, कक 
प्रभु पुरस्योच्चगतः समृद्धिसोख्यान्वितः स्थान्मरणान्तकों 5 सो ।। २४ ॥ 


केन्द्र पद्चम वा नवम में नवभेश हो और स्वोच्च राशि में छम्नेंश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष मरण 
व्काल पर्यन्त सोख्य तथा समृद्धि से युक्त होता है । 


कण्टकालयगते विधेविभावादिमे वयसि भाग्यमेति सः । 
कोणगः किम निजोच्च राशिगो मध्य एव बयसः फलप्रद। ॥ २९७५॥ 
केन्द्र में भाग्येश हो तो मनुष्य प्रथमावस्था में भाग्य को प्राप्त होता है | एवं जिंकोण में (५।९ ) में वा 
सख्वोच्च राशि में भाग्येश हो ते मध्यावस्था में माग्य को प्राप्त होता है । क्‍ 


मड्गलेशि निजभे हितालये वेक्षिते शुभखगेन संयुते । 
भाग्यमेति बयसो 5 न्तिमे नरो होरिका इति गदन्ति नपुणा। ॥ २६॥ 
स्‍्वराशि या मित्र राशि में नवमेश हो अथवा वह शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हों तो मनुष्य अन्तिमावस्था में 
भाग्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार चत॒र होराशास्त्र वेत्ता कहते हैं । 


श्राता प्रभति से भाग्य क्‍झ्ापति के योगः--+ 
4 


'भाग्येशे सथुजाधिपे शभदरुशा युक्ते शर्भनान्विते 
सद्भागे निजसोदरस्य वसुतो विन्देत देव ध्रुवम | 
योग शस्तसुतशयोः सुखचरेरंश्ाद्ययोवों शुभे- 


शनात्ये परिलोकित धियि विधों देव लभेतात्मजात्‌ ॥ २७॥। 


शर्भांशंक॑ मैं नवभश हो और वह तृतीयेश से युक्त हों एवं शुभ इृष्ट युक्त हो तो श्राता के घन से भाग्य 
को प्राप्त होता है। नवमेश तथा पश्चमेश का योंग हों ओर शुभ भ्रहीं से इष्ठ युक्त दीं अथवा पश्चम वा नवम भाव 
यदि नवमेश से दृष्ट वा युक्त हों तो पुत्र से भाग्यवान्‌ होता- है । 





सन्‍्ताने यदि भाग्यकारकखगे कि. सन्‍्ततीशे शुभ... 
.. भ्लमशेन युतेक्षिते तनयतों ना भागधेय लभेत्‌। 


ज्यातिस्तत्वे 


ष्टफै व 
»तिई > 
है . 





का 


के 


पश्चम मे भाग्यकारक ग्रह हों अथवा नवम में पशञ्नलमेश हो ओर बह नबमेश से यक्त वा इृष्ट हो तो पत्र से 


भाग्यवान्‌ होता है। ज्ञाति ( षष्ठ ) स्थान में शञातिकारक युक्त नवमश हो ओर नवम में ज्ञाति (षष्ठ ) स्थान क 
स्वामी हा तो ज्ञातिजन से भाग्य को प्राप्त होता हैं। इस अकार संपमेंश तथा सप्तमकारक ग्रह से भी स्त्री से 


भाग्यवान्‌ होने का विचार करें अथात्‌ सप्तम में स्नीकारक भ्रह युक्त नवमेंश हों और नवम में सप्तमेश होती स्त्री 
से भाग्यवान्‌ होता है। 


एरयसाते ॥। ९९ || 





प्‌ विक्की (7. * व्‌ कलम 
यदा अद्धता पीयणाव५१६ 
भसाम्यस्थ सम्बन्धान बीडू 
जब मनुष्य के जन्म समय में धष्ठ भाव का स्वासी यदि नवमेश का शत्रु हो ओर उस का नवम स्थान 
से सम्बन्ध हो अथवा नवमेश यदि त्रिकेश से युक्त द्वो तो शत्रु के भाग्य को प्राप्त होता है। 





भाग्यहीन योगः---- 


पक शाः पि ने ८ भ्‌ [ & ५ ड ज्ये किक 
(5च्छे 5थ 












दृष्टाह्ये दहनखगे: स्‌ भाग्य 
रमण स्वानिम्नर्भाशे 


रास्तपसि शि श्वरे चल वा रे ९ । 















भाग्येशे 5 धनलवे इज्यपिष्ण्यदष्ट 
तद््त्स्व हरकाख्या$ । 
नाचास्तारिलवगता असाधुयक्ता 





भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमकर्त्रिंश म्‌ ९६ १५ 


अष्टम में सुखेश होतो (१ ) नीच राशि में गुरु चन्द्र वा शुक्र हो तो ( २ ) त्रिक में पापथुक्त नवमश 
शुक्र तथा भाग्यकारक ग्रह हों तो ( ३ ) त्रिक में नीच राशि गत वा झन्रुराशिगत नवमेश हो ओर वह पापदृष्ट 
युक्त हो तो अक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य भाग्यहीन होता हू । षष्ठ में नवसेश हो ओर वह शजन्ुग्रह वा नीचगत ग्रह 
से दृष्ट हो तो ( १ ) कूरांश नीच राशि वा नीचांश में नवमेश हों तो ( २) नवस में पापग्रह हों तो नवमेश 
निबेल हो अथवा ल्म्ेश निर्बल हो तो (३ ) केन्द्र में शान हो ओर वह गुरु चन्द्र से दृष्ट हो ता उक्त योगों में 
भाग्यरहित होता है | भाग्य में बहुत पापग्रह हों ओर भाग्येश व व्येश निबेछ हो तो (१) नवमस्थान यदि 
यदि ल्मेश से दृष्ट हो ओर पाप राशि वा पापांश में माग्येश हो ओर वह वह गुरु शुक्र से दृष्ट हो तो भी भाग्य 
दान होता है | द्वितीयेश, ल्येश, सप्तमेश तथा स्त्रीकारक ग्रह यदि नीचांश में हों अस्तगत हों वा शत्रु नवांश में 
हो ओर वे पापग्रहों से युक्त हो तो विवाह के अनन्तर भाग्यका नाश होता ह | 


पुनर्भाग्य प्राप्ति योग!--- 


स्वपे 5 स्तपे वाथ कलत्रकारके यदोग्रपष्ठ्येशगत 5पि शोभमनः$ | 
दृष्ट समेते नियतेविनाशतः परे स भाग्यं लगते घुर्व नर। ॥ २३४ ॥ 





ऋर पष्ट्यंश में घनेश सप्तमेश वा स्त्राकारक ग्रह हो आर वह शुभ दृष्ट युक्त हो तो भाग्य नाश के अनन्तर 
निश्चय से फिर भाग्य को प्राप्त होता है । 


काव्येज्यद्श्साहंत नव तदाशे 

क स्‍्वाजह्लप बलयुत 5थ शुम तनूप । 
भाग्याधप वफाव वां भवभ 5 थ भाग्य- 

शे 5थ धनायपयुत पुनरातमाग्यश् | ३५ 





७, कल 


नवमस्थान तथा नवमेश ये दोनों यदि शुक्र गुरु से दृष्ट वा युक्त हो तो ( १ ) द्वि्तायेश तथा ल्ग्नेश बल: 


५6 कर 


युक्त हो तो ( २ ) नवम में छग्नेश ओर छमझ वा एकादश में माग्येश हो तो ( ३ ) घनमें घनेश तथा छाभेश से 
युक्त भाग्येश हो तो फिर माग्यको प्राप्त होता है | 


भाग्योदय काल पारिशान:---- 
काव्ये 5 थपे शम्बर वैरिपे वा पत्नीगृहे वोपचयोपयाते | 
दृष्य्या समेते शुभनाकगानां विन्देत देव परतो विवाह्त्‌ ॥ ३६॥। 
सप्तम में वा उपचय मे शुक्र ह्वितायेश वा सप्तमंष हों ओर वह शुभ दृष्ट हो तो विवाह से पर भाग्यको प्राप्त 
होता दे । 
आचार्य्ये नियत गते तदधिये केन्द्र नखाब्दात्परं 
कक कि ति बिक जु को... बोध 
मत्त्यों भाग्यमंपति भाग्यरमणे 5 थे देवगे द्रव्यप । 
कम कर रु आई स्व कु चार पक (७० 
दुन्ताब्दात्यरत। बिदि स्वपरमोद्चांश तपोभत्तेरे ._ 
पद्यास्थ बहुमाग्यमेति, जनिमान्‌ पदूत्रेंशदंब्दात्परम ॥| २७॥ 


३६२ क्‍ ज्योतिस्तत्तवे 


4, फछा मं शव ये न श्‌ थम थे ; । घर 

भुरु हा जाए केन्द्र मे नवभेश हो ती २० व से परे भाग्योदय हाता है | द्वताय में भाग्यश जा 
तो १२ वर्ष से परे भाग्योदय होता हैं| परमोच्चांश में बुध हो ओर नवम में नवमेश हो तो 
३६ वर्ष से परे बहुत भाग्य को प्राप्त होता है । 





मसाग्यस्थमास्थेश्वरमाग्यकारकास्त मांसला अश्रचराः स्वभोच्चगाः | 

भांशे सखीनामदिताः सुताड्भगाः केन्द्राश्रिता वाथ तदीश्वरे! सह ॥ ३८॥ 
सम्बन्ध एपामतिभाग्यकारकास्तद्वायअुक्तावुदयो विधेभवेत्‌ । 

मध्ये तु तेषामबिवीस्येवान्‌ खगो यस्तस्थ दाये किमु तद्धृता तथा ॥ ३२९ ॥ 


भाग्यस्थान मे जो ग्रह हों भाग्येश तथा भाग्यकारक वे सब अह बी हे स्वराश वा स्वोच्चराशि भे 
मिन्नताशि वा मित्रांश न हों वा उदयी हों वा पश्चम नवम वा केन्द्रभ ६ अथवा केन्द्र क 
स्वामियों से उन के सम्बन्ध हों तो वे अत्यन्त माग्यकारक होते है | उनको दशा वा अन्तदशाभ  भाग्योंदय हात 
है। अथवा भाग्यस्थ प्रभतियों के मध्यमें जो ग्रह अधिक बल्वान्‌ हो उसकी दशा वा अन्तदशा में मनुष्य का 
भाग्योदय होता है | 











ग॒क्रे शभ सशुभद शभनाथदाये 
भाग्योदय! ससुक्ृतः सुख 
दाये से पापसहितो यदि तदशायां 


प्रोक्तो बुघर्जान मताम्दयो निय तथा; ॥ ४० ॥। 


नवम में झुम युक्त शुक्र हों तो नवमेश की दशा में भ है। एवं मुखेश यदि शुभग्रद्द से युग: 
होतो उस शुभग्रह का दशा भे भार योादय होता हूं | याँदि मुखर पाप थुक्त हो तो सं खेश की < रद मे पण्टितज नो हर 
भाग्योदय कहा है । 















गोचर से भाग्योंदय काहछ परिज्ञान;--- 


लग्नाज्ननः शशभृतों यदि गाचरण 
क्‍ सात्तण्डु ५८ । चयास्तशथाग 
 सद्धीनयुगघटतुलातिमिगातुरड़ 
कुम्पाद्िपरुदयमदड्भमृतां तदानीम्‌ || ४१॥ 


. जन्म रृम्म तथा जन्म चन्द्र राशें से गोचर भम उपचय स्थान ( रे 20०|११* ) सप्तम नत्रम या उश्चम 


में कन्या मिथुन कुम्म तुला मीन बृष वा धनू राशि गत शनि हों तो मनुष्यों के भाग्य को उदय करता है | 











बे, 


कायुव्ययैकबसुवेइमसु नीलवासाः 





.. द्वानि व्यथां तनुभृतां विद्धाति नित्यम ॥ ४२॥ 


भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकर्तजिंशम 


ता ४ 


द्‌ 





हि चतुथ अष्टम व्यय प्रथम वा द्वितीयस्थान में मकर मेष सिंह वृश्चिक वा कर्क राशि- 
सिेसडः पे 
| सह्भूट दरिद्र प्रद्मति भाग्य हानि वा शरीर पीडा को करता है । 


गोरो 5 ज्ुभाद्विमकरादगुरुघीफलेए 









वकाकी उाचर स नवस २ ख्ंभम यथा एकादश श्र चनु भाप कक ऋम्भ मिथुन सिंह [सीन र हा गत 


ग्ख[द हे दाता है | एव गांचर स सप्तम वा दशसम गत गरु शुभमफलप्रद होता है | 





कै ॥ 
के न भय 
5३... न 


| े ः श्ण् डर 


ल्नु जक्स न्द्य € बा शक, ४» 
जिक या खअलुद्ब्ात 
के: कर है | हे ४ 
न ५ हर है |] ; (३ पा ५ कमर कली कक | 
४ कं, हक है हु ४ 
कह आज औछ त च ' ; 





जब गोचर में जन्म ल्गेश, माग्येश तथा दशमेश ये तीनों अपनी अपनी राशियों में जाब तब मनुष्य के 


जिस दिन जन्म राशि से नवम पश्चम वा दशम में चन्द्रमा जावे उस दिन मनुष्य का 








कर 


दयोष्ठा जिना इमयमा रदषोडशाको- 
त्तत्वानि तकंदहनों द्वियुगाः समा यः | 

जोच्चे स्वभे 5म्बरचरो दशवगेशुद्धों 
भाग्योदयों मवतु तद्द्युसदः शरत्छु ॥ ४५ ॥ 


/६+£] 








२ सूर्य के, २४ चन्द्रमा के, २८ भाम के, रेर छुध के, + & गुरु के, २५ झुक्र के, ३६ शनि के 
दय के वर्ष हूँ | जन्म समय में जो ग्रह ण्हादि दशवग। मे ४ होकर स्वोच्चराशि वा स्वराशि 
के पूर्वोक्त वर्षों में मनुष्य का भाग्योदय होता है । 








शड्रादि भक्ति योग:--- 
कारकांशकतनाविनानिलो तत्र गीरथाशेखा४ता (रकम | 
शम्भ्रुभक्त इनयुक्तवीक्षित सन्‍्ततों सवितशम्भ्॒भाक्तिमान्‌ ॥ ४ ६ ॥। 


कारकांश लम में सूर्य केठ अथवा गुरु केतु शा तो श्री शिवर्जी का भरत होता है। जन्म रुम से जो पद्चम 
थान हो यदि बह सूर्य से युक्त वा दृष्ट हों ता श्रीसूंधघनारायगजी तथा श्रीं शिवजी को माक्त वाला हंदा | 












॥४७॥। 





९६४ ज्योतिस्तच्वे 


पत्राभक्तः केतुकाव्यो लवस्थो सम्पर्के चेत्सन्त्ती 
योपादेबोपासना शोभना स्थादेव होराशाः 





गमकव्योः । 
ब्रानेष्णात आह ॥ ४८ ॥। 





कारकांश छम्म में चन्द्र केतु हों तों गौरी का भक्त, पश्चम स्थान में शुक्र का सम्बन्ध हो तो चामण्डा का 
भक्त और गुरु का सम्बन्ध हों तो शारदा का भक्त होता दे | कारकांश छम्म में केतु शुक्र हो तो रुछ््मी का भक्त 
होता है | यदि पश्चम में चन्द्र शुक्र का सम्बन्ध हो तो स्त्री देवता की उपासना उत्तम होती हैं | इस प्रकार प्रवीण 
हाराशास्र वेता कहता है | 


सम्बन्ध आत्मोत्यग्रहे क्रमात्कुजपंखेटशीतांशुओर्वा गुहस्य च | 
पंदेवताया निखिलस भक्तिमान भागे गुदारों शरजन्मभक्तिभारू ॥ 








के 


क्‍ पश्चम स्थान में मज्जल का सम्यन्ध हा तो स्कन्द का भक्त, पुरुपग्रहा ( रवि भोस गुरु ) का सम्बन्ध हो तो 
पुरुष देवता का भक्त एवं बुध का सम्बन्ध हो तो सब देवता आओ का भक्त होता है । यदि कारकांश छम्म में केतु 
मद्जछ हो तो स्कन्द का भक्त होता है । 





सुतेशसम्बन्धिनि रिःफपे 5.५0 रन्ध 5थ वा साचिकदेत्रभक्तः 


सखी श्ररे सन्त तिभ 5 थवांश वाकी स नारा यणमभाक्तियक्त: ॥ ५ 












द्विताय वा अष्टम भ व्ययेश ह। आर उसका पश्चमंश से सम्बन्ध द्वो तो सा: 
पञ्चम भ॑ चत॒ुर्थश हो अथब। कारकांश रम्म में बुध शाने हों तो नारायण को भक्ति से यु 


भक्त एथ शनिका सम्बन्ध हो तो प्रेताशनि का भक्त होता हे ! 


गुरु भाक्ति योंग:--- 


जिस राशि में गुर हो उस के स्वामी के नवांश का स्वामी यदि शुक्र गुरु से दृष्ट हो 
हो अथवा उस सें गुरु का सम्बन्ध वा बग होतो (२ )२ पुर; के 


निकलकर 
भाग्यमावाचन्तनप्रकरणसेक त्रिंशमस्‌ ९६५ 


कि शस्तप स्थांशपतो सपड्े सितेन वा 5 ब्जेन युते 5थ निम्न । 
निश्नोशक पृण्यपतों सितेन समन्बिते 5सो गुरुदारगामी ॥| ५७ || 


कृशे कलानिधों किवा तदंशे 5च्छे तथाडुपे । 
नाचभे गुरुसम्बन्धिदारगामी नरो भवेत्‌ ॥ ५५॥। 


चन्द्रमा क्षीण हो वा क्षीण चद्धमा के नवांश भें शुक्र हो तो भी गुरुदार गापी होता है। नाच रादि में 
जनवमेश होते गुरूसम्बन्धी श्री गामी हांता है। रा 


गुरु द्रोह् योग:--- 


भागाड्भाग्यग्रहस्थो भोगीशेनतनजो । 
जातस्योड्ूवकाले द्रोही स्वीयगुरोः स्थात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कफारकांश रुप से नवम में राहु तथा शनि होतो गुरु द्रोही होता हे । 


पुण्यवान्‌ योंग:--- 


केन्द्रे 3 थेपो ज्ञ उदये सबले तनो वा. 
चाबन्तर हृढि किमिन्दुजनीक्षिते वा 
जीवांशभे 5 थमनसि ज्ूसितों किमच्ये._ 
मृदशके 5थ नवमे यदि भोजन 5के ॥| ५७ ॥ 
कि गोपुरादिलवगे 5 निमिषारिपुज्ये.. 
के निद्रिते फणिपतो पदवों स्मरे वा। 
अश्रेयसे प्रचुरपृण्यनमश्रेन्द्र-........... 
रालोकिते जनुषि पश्चजन३ सपुण्यः ॥ ५८ ॥ 
केन्द्र में घनेश, लग म बुध और छम्म बी हो तो ( १ ) जुभ प्रहे। के अन्तराल में सुख भाव हो अथवा 


सुख भाव बुध से दृष्ट हो अथवा सुख भाव में गुरु का राशि वा नवांश हो तो ( २) झुख में बुध शुक्र हो तो 
( ३ ) मृदुष्ष्झ्यंश में गुरु हों तो ( ४) भोजनावस्था भें नवम गत सूर्य हो तो (५ ) गोपुराद भाग भ छुक्र हा 
ती ९ दद्ू ) नवम वा सप्तम में निद्रावस्थागत राष्डु हो तो ( ७) नवम स्थान यदि बहुत झुभ अह से इष्ट हो त्तो क्‍ 


उक्त योगों भें उत्पन्त पुरुष होता हे । 








श्धद्‌ क्‍ ... ज्योतिस्तच्े 





द्टे न्विते रन लय गभभागतत्प- - 
के, 0 कम ०० मिलनी श स 


तत्कारक गचिमनाए 820 तान्वत! 5 यर 








रे 


. शुक्र बुध वा गुरु के नवांश « नवमेश हो ओर बह दाम ग्रहों के अन्तराल में हं 
( १ ) नवम स्थान नवम गत नवांशराशि  नवभश वा नवमकारक यदि शुभांश में हो ओर झु 
शुद्धच्चित्त तथा पुण्य से युक्त हांता हूं 












335 के हि न । 2] है कं | ४३ है दा । हल 4६ [ कही ) + 
सुख में पाप अह हो तो (१) नवम मे पाप अदह ह| ता ( ९ ) म्ृ्‌ क्‍ 
के के दि मी प । प्यक्त कक तक, को हा कक मे ह दा | हर हे शी 
ग्रहों के मध्य में हो वा पाप युक्त हो तो (३) 'द्वताबद्य याद शाल्क से युक्त हो र ४ 
व्यश मे द्रा पाप युक्त हो झन वा 












| और पाप दृष्ट युक्त हों एवं सुखश परापान्तराल मे हो. निन्रल हो अश्युभ पप्क 
2 ॥ हि | राशि ४] हे सअस्त बल ह। री ल्टट) है; न टे | घा थ। 3न टू डे हट रो 


होता है | 





सोग्राड़े च विशेषता नवमभ सोग्र 
नाथ साधखंग5थ नीचभवन 


लप्म यादे पाप युक्त € विशेषतः नवम स्थान पाप युक्त हो ओर ल्यग्ेश भी पापयुक्त हो तो ( १ ) नीच राशि में 
दशमेश, लप्म पाप युक्त आर ल्म्रेश भी पाप थुक्त हो तो ( २ ) रूम भे मड्ुल, हानि तथा शुभ ग्रह हों, नीच 
राशि में लग्श हे और दहमेश यदि पाप थुकत हो तो उक्त योगों भें उत्पन्न पुरुष पाप कस क हे बाल 
होता है । 


_ 'पूज्ये पुरे 5न्‍्त्ये फणिप धने यम पापी भवेद्दिग्रकुलोत्थितों 5 


सवे भागुवक्रेहर भावगों हरी दारालये 








लप्म मे शुरु, व्यय में राहु ओर धन में शनि हो तो ब्राह्मण वंझ में उत्पन्न पुरुष भी पापी होता है | 
द्वितीय में शुक्र, राहु तथा मज्ञल हो अष्टम से सूर्य चन्द्र हों ओर सप्तम मे शुक्र हो तो मी पापी होता है 












पानीयभे पामर उच्चनीचपदालनुगों पोरम 


भाग्यभावाचेन्तनप्रकरण सेक त्रिशम 


5६७ 
सुख मे पाप अह हो एवं मम में उच्च वा नीच राशि गत शनि तथा सूथ हैं| 


ञ अथवा नीच राश्)ि में ल्मेश 
'है। ओर वह शुभ युक्त न हो| एवं केन्द्र पाप युक्त हो ते उक्त 


योगा से पाप युक्त होता है 


करा विहज्ञाः पथिभ पराक्रम ने शोभनाकाशसदां दुक्शा युताः ! 
अनारतें पडुंरताः समुड्भवः स्व 5पि पुंसः सुकृ्त सुदुलेभस ।। ६५॥। 


नवम तथा तृतीय में पाप ग्रह हो ओर वे शुभ दृष्ट न हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष नित्य पापपरावण 


'शेत्ता है ओर उस पुरुष के लिए स्वग्न में भी पुण्य भति दर्लम होता है । 
पातकी योग:--- 


आये चन्द्रकुजो शनों स्मरगते था सृत्युपे मा्गेभे 

>थाज्नश सकुज सपापशाशान द्वष्य 5थ वेकाॉशणशगा | 
चन्द्रेनो सखलो किमकरुधिरावेकत्र वा 5 हीनजों 

ऋ्रांशे गुलिकरेक्षितों पदविंगों कृरांशभे तत्यती || ६६ |॥ 


यद्वा 5ब्जे तमसा शते सदरितेज्यनेश्षिते 5 थाथपे 
सोग्रे मान्दियते किस क्षितिसुतक्षीणेन्द्योंगे ततः । 
आय्यें 5्े स्मरभे 5 सित 5 थ सितगो धात सपापे कुजे 
वा पीतू झहुलोकिती मदनगों स्थात्यातकी देहझुत ।। ६७ |॥ 


हि 


ल्म में चन्द्र भोम हों और सप्तम में शनि हो तो ( १ ) नवम में अध्टमेश हो तो ( २ ) छ्म्ेश यदि मज्ञल 
से युक्त हूं आर षष्ठ म पापथुक्त चन्द्रमा हो तो ( ३ ) एकनवांश में पापयुक्त सूथ चन्द्र हों अथवा एक साश्शि 
में से भोम हों तो ( ४ ) नवम में क्रांश गत राहु शनि हो ओर बे गुलिक से दृष्ट हों एव क्रांश में नवमेश 
शो तो (५) चन्द्रमा यदि राहु से युक्त हो आर पापयुक्त गुरु से हृष्ट होती (६) पापयुक्त द्वितीवेश यादि गुछिक से चुक्तत 
तो (७) मलल तथा क्षाण चन्द्रमा का यथाग होता (८ ) मन मभ॑ शुरु आर खंततन भ शान हा ठ ( ) पठ से चन्द्रमा 


और मझ्ूल पापयुक्त हो तो (१०) सप्तम में खू4 चन्द्र हों आर वे शान से दृष्ट हो तो उक्त योगा में उत्पन्न पुरुष 
पातको होता ढ॑ | 








छायेयदृष्टे गतपवनाथे कुशे विधों वाउथ विधों रूबक्रे । 
आद्ये यमे5म्तेडथ स नीचभे ज्ञेडड्धेडब्जासुजोमेन्मथभेअ्थ केन्द्र ॥| ६८ ॥ 


मूत्ताशरे मूसरिफे सहन्दुक्षोणासुताभ्यामथ सोदयेश[। 
पापेसराफों हरिणाइ्ूजन्माविमावरीशे। यदि पातकी स्पात्‌ ॥ ६९ ॥| 


गत पर्वेश ( जन्म दिन से पूर्व की पूर्णिमा के वा आमावास्था के अवसान काल के लप्यका खासा ) यदि 


शनि से इष्ट हो ओर प्द्रमा क्षीण हो तो ( ६ ) ल्म म॑ मज्ञल युक्त चन्द्रमा हा ओर सप्तम में शान हो तो. 


२ ) छम्म में मीच राशि गत बुध हो और सप्तम में चन्द्र भोम हों तो ( ३ ) कै मे ल्झेश कर जो उसका 











९५६८ 








क्षीण चन्द्रमा तथा लग्नेश के साथ इंसराफ हो तों ( ४ ) बुध तथा चन्द्रमा यादि ल्मेश से युक्त 
अह के साथ इंसराफ हो तो उक्त योगों में पातकी होता है 









। श्र ँ ही ऊँ ञ. 2] दो कु «8 8 हो ँ 


४२2 


पापग्रहकाी हद्दा मे लग्मश सूथथ हां अ क्र सूर्य हो 
ते भी पातकी होता हे। व्ययभाव मभ॑ पापराशि हो तथा उस में पाप अह हो और ६ पापद्टष्ट हो तो उक्स योग 





में महापातकी होता है | 
यात्रा स्थान परिज्ञान!--- 


यात्रां त्रिधीखखपदाड्गनवान्तिम म्यो 
एराटर्न रविजरिःफ़तदीशतः खात्‌ | 











तृतीय, पश्चम, द्वितीय, दशम सप्तम, लग, नवम तथ 
करे | दशरनि, व्ययभाव तथा व्य येश इस तानों से दर दशकों यात्रा का विचार 
विचार करें | नवम से तीथ यात्रा का विचार करें | एवं सप्तम से सामान्य 
विचार करे | 





दशमभश तथा नवमेश काःयोग हो तो ( १ ) चन्द्रमा से जे 
हो वा बहुत शुभ ग्रह स दृष्ट हो वा शुभ युक्त हो ते गी( २ ) केन्द्र 
स्थान में बहुत शुभ ग्रहँ को दृष्टि 





योग में प्राणी यात्रा को न करे |. 


भाग्यभावच्िन्तनप्रकरणमेकर्तिशम 


९६९ 
लक २ हे 
नवम मे शुभ ग्रह हां तो अपने धम्म की सिद्धि को करते है । एवं दशम में शुभ ग्रह हों और वे 
दशम गत नवाश राशि म॑ हाँ अथांत्‌ दशम भाव में वर्गात्तमांश हो और 


५ सरमें शुभ ग्रह हों तो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष पुण्य म॑ तत्पर रहता है। 


घम्म में दृढ़ बुद्धि योग:--- 
क्‍ शस्तेशे साम्यपष्ख्यंशे बशेविकांशके श॒»: 
समन्विते सतां भागे स्वधम्में दढबुद्धिमाक || ७५ || 
शुभ षष्ठ्यंश में वेशेषिकांश में नवभेश हो और वह शुभ युक्त हो एवं शुभांश में हों तो उक्त योग में घम्प 
में दृढ बुद्धि होती हे | 
कर के शञु तर ( # 5६६ बारीक, ३ हे ९ है. 4 
धरम्मे शुभघाम्मिक उत्तमो भवेच्छस्त विपक्षान्वितवीक्षित यदा | 
तत्पे सपत्नान्तरगे परस्य च धम्म रतः सत्खचं२: स्वक्के वृष ॥ ७६ || 


नवम में शुभ ग्रह हों तो उत्तम घाभिक होता है| नवम स्थान यदि शत्र ग्रह से युक्त तथा दृष्ठ हो ओर नवमेंश 
शत्रु ग्रहों के अन्तराल में हो तो मनुष्य परधम में निरत होता है। एवं शुभ ग्रहों से अपने धर्म में तत्पर रहता है। 
धर्म्माध्यक्ष योग:--- 
ज्ञांश भाय्यों वा शपे युक्तदृष्टे भव्य: कि वा भव्यनाथे ससचे | 
काव्य वार्य्य सहृणस्वोचग शे धम्मोध्यक्षः सम्भवो मानवः स्यात्‌ || 9७ ॥ 


बुध के नवांश में शुक्र तथा गुरु हों तो ( १ ) नबमेंश यदि शुभ युक्त दृष्ट ह।तो (२) नवमेश बली हो 
और नवम में शुभ वर्ग गत स्वोच्चराशिगत शुक्र वा गुरु हों तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य धम्मराध्यक्ष होता दे | 


त्यागी योग तथा दम्म से धम्म परिग्रह योग:--- 


त्यागी भवेन्मीनलबे 5थ भद्रप खलांशके 5सत्खरसांशसयुते | 
श्रःश्रेयस वीतमलग्रहान्वित तदोषधेधम्मेपरिग्रहों छृणाम्‌ | ७८ ॥ 


कारकांश रप्म में मीनराशि हो तो त्यागी होता है | पापांश में तथा ऋरष्ष्ठ्यश में नवभश हो 5 आह 
भाव शुभ युक्त हो तो उक्त योग में दम्म ( कपट ) से घम्म का अहण करने वाला होता ६ । 
दान शील योंग:+-- 


दानाधिपे मानधनशलाकित सिहासनाश 5 थ तप-उत | हिंते । 
केन्द्रे 5 म्बरशे 5 न्‍्लप इज्यवाश्षत ।क जे स्वतुद्गे ग्रथमाधपाक्षत ॥ ७९ ॥| 


आयाधिप कीचकगे 5 थ दानपे स्व॒तुद्गं8 सद्द्युगताक्षत सता | 
समन्विते भावुऊमे करिमास्फुजिद्स्टे घनेशे मुरुदध्टसउुर्त ॥| ८० || 


ज्यो- 9 ऋ 9 ५4 र्‌ र्‌ का की 


२७७० रा ज्यो तिस्तर 


रावतादा पा्थप 5थ धवग्रह पच्ेशरष्टे पुरप त्रिकोणग । 
केन्द्र 5थ भव्यगद्युच्राक्षतान्वत मागे महादानकरः कलेबरी ॥ ८९ ॥ 


सिहासनांश भ नवमेश हो ओर वह दशमेश तथा लर्मेश से दृष्ठ होता (१) सुख में नवमेश, केन्द्र में दश 


मेश ओर व्ययेश यदि गुरु से दृष्ट हो तो ( २) उच्च राशि गत॑ बुध यदि छ्म्नेश से दृष्ट हो और केन्द्र में छामेश 
होतो ( ३ ) स्वोच्च राशि में नवभेश हो ओर वह हाभ दृष्ट हो एवं नवम स्थान शुभ यक्‍त हों तो (४) ल्मेश 


यदि शुक्र से दृष्ट हो तथा पाराबतादि माग में नवमेश हो ओर वह गुरु से दृष्ट हो तो ( ५ ) रूम यदि नवमेश से 
इृष्ट हो आर त्रिकोण वा केन्द्र में नवमेश हो तो (६) नवम स्थान यदि शुभ दृष्ट युक्त दो तो उक्त योगों में 
दादान करन बाल्य होता है। 


कक 


आस दाता याग: --- 
पाष्ये पूज्यसितान्वित तदधिभूरविद्युक्तरष्टो 5थ वा 
सग्राणोत्तमलोकिता 5 थ वसुपष वशेपिकापांन्विते । 
चान्याचाय्ययुतेक्षित मृदुलवे 5थो शक्तियुक्ते 5 थपे 
केन्द्रे वोपचये ससारसुकृतरेष्ट 5 थ सारे बुध ॥| ८२ ॥ 


केन्द्र साधुलब सुताधिप उतार्थेशे 5 मलेलॉकित 
च४शेषिकभमागगे मृशुसुदाचास्यान्विते 5 थो शुभ! । 

संयुक्ते प्रतिभाधिषे पदविगे पोष्यालयाधीश्ररे 
कल्याणा शभ्रानेकेतनेन सहिते स्थादन्नदाता जन ॥ <३॥ 


घन स्थान यादि गुरु शुक्र से युक्त हो ओर घनेश यदि बुध से युक्त वा दृष्ट हो अथवा बढी शुभ ग्रहों से 

दृष्ट हो तो ( १ ) मदु षणष्ठ्यंश में तथा पशेषिकांश में घनेश हो ओर वह बुघ गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो ( २) 

केन्द्र वा उपचय में बढो घनंश हो ओर बह बढी शुभग्रहों से दृष्ट हो तो ( ३ ) केन्द्र में मद्गछ युक्त बुघष हो 

र शुभांश में पश्चममेश हो तो ( ४ ) वशेषिकांश में गभदृष्ट घनेंश हो ओर बढ टदाक् गुरु से युक्त हो तो (५ ) 
बम में झुभयुकत पश्चणश हो और द्वितीयेश झुभयुक्त हो तो उक्त योगों में अब देने वाला होता है । 


दान ग्रात्ति योंग:--- 


दानप्राप्ति: फल उदयप कभमप॑ 5 ड्रशच्टे ः 
साज्ज क वा सपदपथिष 5 ड्रशदृष्ट 5 ड्रजश । 








व्ाभ में ल्मेश हो और बली दशभेश यदि ल्मेश से दृष्ट हों ती ( १) नवम भ पश्चमेश हो ओर वह 
दशमेश नवमेद् से युक्त एवं ल्मेश्म से दृश हो तो ('२ ) केन्द्र वा त्रिकोण में परमोच्चांशगत नवमेश हो ओर वह 
दशमेश से दृष्ट दो तो उक्त योगों में पुरुषों को दान को प्राति होती हू |... |... /[/॥- 


भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमकर्जिंशम . ६७६ 
कपण योग३--- 


समभांशे सहज सरो स्वभस्थ कृपणो जन$ | 


4० पक, 


पराक्रमे सिते सास्येभागे स्वक्षेगते तथा || ८५ ॥ 





सहज में श॒ुक्रांश गत तथा स्वराशि गत गुरु हो तो उक्त योग में कृषण होता है |. एवं सहज में गरु नवांश 
गत तथा स्व॒राशि गत चाक्र हो तो भी कृपण होता है | 


तीथाटव्न योग;--- 
बूनाधिपे शे सरणीश्वरे 5स्ते जातो विधत्ते बहुतीथयात्राग्र्‌ 
काये 5 ड्ूपे 5ड्डे हरिजाशे तीथोटनस्य योग बहुयानयोगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शान्त शशदख्तना सप्ठेक्षणभाज । 
तीथानि बहूनि वीक्षेत जनुष्मान ॥ ८७॥ 
नवम मे सप्मेश हो और सप्तम में नवमेश हो तो उक्त योग में बहुत तीथ यात्रा को करते है | लघ्मर्भ नव- 


मेश हो ओर नवम में ल्म्ेंश होते तीर्थ योग तथा बहुत यात्रा के योग को करता हैँ | अध्म में शुभ दृष्ट बुध 
होती बहुत तीर्थों को देखता 


अआ्राताओं के शमाशुम फल तथा समृद्ध योग:--- 


अआ्रतुगह भ्रातफल यदुक्त वाच्य तदत्राप तदस्थयुक्त # क्‍ 

धर्म्मे 5 खिल शे विधिमान्‌ स यावज्ीब तनूप 5नुदित मभशे ॥ ८८ ॥ 
सहज स्थान में श्राता के लिय जो शुभाशुभ फल कहा हुआ है वह यहां भी कहना चाहिये | यदि नवम 
स्थान ततीयेश से युक्त हो तो सम्पूर्ण छुभफलछ होता है | अनुदित ( अदृश्याद्ध ) मे लग्नेश वा चन्द्राक्रान्त राशीश 
हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष जीवन पयन्त भाग्यवान होता है। 


पुंसदुग्रहेः पद्धतिगे! ससोदरो योधाग्रहाभ्यां भगिनोसमन्वितः । 
तत्राकत ता क्षातनन्दनावुभा सहादराणा भवता विनाशका ॥ ८5९ ॥ 
नवम में पुरुषग्रह तथा डामग्रह हो तो भाई से युक्त और खीग्रह हो तो भगिनी से युक्त होता है | यदि 
_नवम में शनि मद्जछ होतो भाइयों का नाश करने वाले द्वोते | 


भाग्यभाव के प्रक्रीण योग:--- 


की 





कर त्रिकोण धन दशम ्ग्न सुख वा दाम म॑ मित्र राश गत वा उच्च राशदे न नवमेंश हो ओर बहसन्ध में क्‍ 
न हो तथां नीच राशि में न होतों उस के घर में लक्ष्ताी का वास ओर वह दांधबंश में उत्पन्न होकः 
का स्वामी होता है । 





९७२ ज्यो तिस्तत्त्व 


तप 


पचश्वर आाणान काचकापरा क काणग स्ायपताक्षत पुर 


ऋ) 6“. 


शुभ शर्त नेति गुरोनेबांशकत्रिशांशकन्येशगते नृपाधिपे ॥ ९१ ॥ 
नरस्तपस्वी व सुभोगवर्जितो शस्ते समस्ता झुचरा निजोचगाः । 
श्रेष्ठ मनुष्य जनयन्ति हाटकवित्ताधिकाडँ किस्म तत्र शोभनें। ॥ ९२ 
रछ्ठे सुकीचिहेतशजत्रपक्षकोी दिव्याडुभाकर स्पात्सरणों शरीरपे। 


0 आशय 0 


देह शिवेशे धिषणे वधूभगे लब्धिभंवेद्धोरणवित्तयोनणाम्‌ ॥ ९३ 





त्रिकोण वा केन्द्र में बी नत्रमेश हो ओर “लछछम्न " यदि ल्ग्रेश से दृष्ट होतों सो मदड्गल कार्य को प्राप्त 
होता है। गुरु के नवांश अिशांश था द्वेष्काण में दशभेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष तपस्वी तथा उत्तम 
भोगों से रहित होता हद | नवम में स्थोच्चराशिगत समस्त ग्रह हो तो सुबर्ण तथा घन से समृद्ध श्रष्ठ मनुष्य को 
उत्पन्न करते हैं| नवप्त स्थान यदि शुभ दृष्ट हो तो उत्तम कीर्ति बाला, शल्नु पक्ष की नाश करने वाल्य तथा उत्तम 
शरीर वाला होता है| नवम में लमग्मेश ओर लग में नवमश हो एव सप्तम मे शुरु हो तो वाहन तथा घन की 
ग्राप्ति होती हैं | 


उपान्द्यभशग्रश्जुणा सनाथ धर्मी चिरायुनेरराजवन्धः । 
स्वग: गभधोन्यचितिः समस्तायरथंसोभाग्यचितिजेनस्थ ॥ ९४ ॥। 


लाभ में नवमेश हो तो धर्मात्मा, दौधायु तथा राजमान्य होता हद | घन मे शुभ प्रह् ह्रां तो घान्य की ट पी 
_ यूणायु, धन तथा सोभाग्य की बृद्धि होती हैं । 





कल्याणगामी खचरः स्वभस्थः सल्लोकितः स्वीयकुले वरि8: । 


सुखापपतञ्न; सुकृतर्व॒भाव; श्रयाश्रतः स्याह्गहुमाग्ययुक्स; ॥ ९५ || 





नवम मे स्व॒राशिगत ग्रह हो आर वह शुभ दृष्ट हो तो अपने वेश मे श्रेष्ठ, सुखयुकत, घम शौल , बुद्ध 
से श्रेष्ठ एवं बहुत भाग्य से युक्त होता है। 





नभथरा मज्लगा जान याग ग्रकुय्योदाधनायकाधः । 
फल्याणदृष्ट: स्विलासशाला नृनायकल सुतरासुदार; ॥ ९६ ॥। 


नवम भ॑ उच्च राशे गत ग्रह हो और वह अपमे स्वामी प्रमृतियों से योग करें एवं शुभ अंह से दृष्ट द्वो तो 
उक्त योग भे जो मनुष्य उत्पन्न हो बह विलछास स्वभाव वाला, मनुष्यों का स्वामी और अत्यन्त उदार होता है 








शे 5 त्युचगः शुभकरः शुभदुक्समेतः 
... स्पात्तुस्थपाद उदितों नरनांथयोगः । 






#“ ५, # ७५ 


हानस्तथा 5 स्थ (चातरुचसपश्चकन । ९७ ॥।| 


 नव॒म से परमोच्च गत दाम ग्रह हो और वह शुभ दृष्ट हो तो 


पू+क्त राजयोग 
हांता हं। याद नवम भे परमोच्चनगत शनि वा भ॑ 


दो आर वह शुभ इ। तो अर्छ (दो पाद राज बोग होठा ६ ) 








भाग्यभावाचेन्तनप्रकरण मे क त्रिंशम्‌ ९७३ 


एव नवम गत अह सम प्रभति पांच ( सम, शत्रु, अधिशज्ञ अस्तगत तथा नीच ) राशि में हो ता' पू्वोक्त राज- 
योग की हाने होती हे याद नवस गत ग्रह उच्च प्रम्मतिं पॉच ( उच्च,मूलनत्रिकोंण, स्वग॒ह » अधिमित्र तथा मित्र ) 
राशि में हों तो उक्त राज योग की वृद्धि होता है। क्‍ 


# 


सद्युता हितांशग 5हनीन्द्रपूजितेक्षित॥ 
तथा सताक्षत निशीन्दिरासमन्वितों जन।।॥ ९८ ॥| 


दिन का जन्म हो, मित्रांश में चन्द्रमा हो ओर बह गुरु से है) आांध गाजला हो के का 
पाआा हें जी हि हे कक ही कफ आप से दृष्ट हो तो (१) राज का जन्म हो मित्रांश में 
न्द्रमा दा आर वह झुक स हृष्ट हा ता उक्त योगा से उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मी से युक्त होता है | 





भंगाल्षत भाग्यगत शुरा तृपा सत्रा ऊुजनन्दुसतन वित्तवान | 
गन्धबभत्ता भमुखनुनाक्षत ग्लावा सखा भानशमवा महाद्ञभाक्‌ ॥ ९९ || 


नवम में शुरु हो और वह सूम से इष्ट हो तो राजा, मज्ञल से दृष्ट हो तो मंत्री, बुध से दृष्ट हो तो धनवान, 
झुक्र से इृष्ट हो तो घोडों का स्वामी, चन्द्र से दृष्ट हो तो सुखी एवं शनि से दृष्ट हो तो ऊंठों का स्वामी होता है! 


महावाधः सवावेलाकितेज्च्य शग गताज्जेथ्प्यर्थ भाग्य इज्ये | 


वज्यज्सल ननन्‍्द्नपंन घपुक्त चद्राइरादा नरशजमत्री | १०० || 
दाता5्थ वित्ते भगुनन्दनेन विलोकिते शीतलगो ग्रदाता । 
सद्दृष्टपापेनियतों स्वभस्थेः ख्यातों नरः साख्यगुणृरुपत4 ॥ १०१ । 
नवम में समस्त ग्रह दृष्ट गुरुहों ओर वह निबल, भी हो तो मनुष्य विपुल भाग्य वाला होता है । 
नवम में श॒ुरुह्षे अथवा गोंपुरादि भाग में बली गुरुहों और वह पश्चमेश से युक्‍त हो तो राजमत्री तथा 
दाता होता है। घन में दाक्त दृष्ट चन्द्रमा हो तो भौ दाता होंता दे | नवम में स्वराशिगत पाप्र ग्रह हों ओर वें शुम 


इृष्ट हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष विख्यात तथा सोख्य ओर गुणों -से युक्त होता है । 





७०१ $ है 


नीचारिमूढोग्रखगा गुरूपगा यशा 5 थेधम्मविधुतान्‌ दयोपगाः । 
जेज्योनखेटा जनयन्ति बन्धनात्ताकान्तदीनामयसंयुतान्रान्‌ ॥ १०२ ॥ 


ई इज 


म भें नीच राशि गत झन्र राशि गत वा अस्तगत पापग्नह हा ता कांव धन तथा चम से रहित मनुष्यों 
न करते हैं | एवं बुध रारू को छाडकर अन्यग्रह् नवम में होता बन्चन युक्त, दुःखित शोभारहिंत दिन 
रोगी मनुष्य को उत्पन् करते है । हे क्‍ 





निम्नारिराश्यंशगता असौम्याः क्षेमाश्रिताः सत्खचरैने दृशाः ्ि 
दीन सरोग मलिने च वामपादे त्रगाह्य जनयन्ति जन्तुंम ॥ १०३॥ 








नवम में नीच राशि गंत नीचांशंगत वा शत्रु राशिं गत शनरुनवांश गत पापग्रह हों ऑर वे शुभ इृष्ट नहें 


! ई 
कक ०१] ते ५ ५ 


गरमपादे में व्मयुक्‍त प्राणी की उंतनब् कफ़ेरेते ह्टै। 
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8. शक (बे "९ ६ । के... हि &7/«.(६ ह 
: तत्रारग दुनखरा 5 स्थिपीडा यदि क्षमाज विषपावकातिंए। 
_ सरे सुधाड़े दृषदाशधेन काएह्ठेन कि वा परिपीडितश्व ॥ १०४॥ 

आयु कश तत्र मगाइुभोमो मातृक्षयों 5ब्जाकेकुजा वोचित्रः । 


के... आर कक 


मृत्यानिरुक्तः परमव्यथोपलब्धिगतोज्जैंदुरितेदयास्थेः ॥ १०५ || 


_नवमर में राहु होतो कुत्तित नख तथा अस्थि ( हड्डी ) में पीडा, भोम द्वों तो विष तथा अग्नि से पडा, 


सूय वा चन्द्र हो तो पत्थर शस्त्र बा काष्ट स पीडा एंव अब्पायु होंती है | यदि नवम में चन्द्र मद्छछ हाँ तो माता 
की मृत्यु, चन्द्र, सूय तथा मज्जल होतो विचित्र मृत्यु एवं नवम में निबेल पापग्रह होतों अतीव पीडा होती है । 


भाग्य गत सूर्य फछः--- 
. भानों भाग्ये 5 कादिगीर्वाणभक्तस्तातहेषी धारम्मिकः स्वल्पभाग्यः । 
: पत्नापुत्रः सेयुतः स्वोचराशो स्वक्षेत्र वा तत्पितुदीधेमायु) ॥ १०६॥ 
बहर्थाव्यः स्पात्तपोध्यानशील आचास्याोणां देवतानां च भक्त३। 
नीचोग्रारिक्षेत्र उ््राह्यद््ट नो सद्युक्ते श्रोच्यते तातनाशः ॥ १०७॥ 


नवम में सय हांतों सयादि देवता ओका भक्‍त, पिता का शत्र, धर्मात्मा, अल्पभाग्यवाला एवं स्त्री पुत्रों से 

श्ुुक्त होता है| यदि वह सूर्य स्वोच्च राशि वा ख्वराशि में होतो पिताकी दाौधायु ओर बह बहुत घन से युक्त, 

तपोध्यान झीछ एवं आचाये तथा देवता ओका भकक्‍त होता है । यदि वह भाग्यगत सूर्य नीच, 'कूर तथा शत्रु राशि 
हो एवं पाप युक्त दृष्ट हो ओर शभयुकत न होंतो पिताका मरण होता दे । 


भाग्य गत चन्द्र फछ।--- 


. उरूपगे ग्लाबि तटाकगोपुरनिमाणपुण्यादिकरों बहुश्ुतः। 
सात्पण्यवान्नन्द्नभाग्यवान्बलान्वत च तास्मान्नाखल 5 तभाग्यवानर | 
तातस्प तस्य प्रभवेचिरायुस्तस्मिन्नसत्पुष्करचारियुक्ते। 

. असाोम्यखोकोभगत विनष्टताताम्बिको 5 सो विधिना विहीनः ॥ १०९॥ 

'।.- नवम में चन्द्रमा हो तो तलाव, गोशझाला निर्माण तथा पुण्यादि कार्य करने वाला, प्रासिद्ध, पुण्यवान्‌ एवं 

। चुञ्रभाग्य वाला होता है। यदि वह चन्द्र बा हों तथा सम्पूर्ण बिम्ब हो तो अति भाग्यशाली ओर उसके पिताकी 
धिँयु होती है | एवं वह चन्द्र यदि पापयुक्त हो तथा पाप शशी में होतो मातापता का नाश तथा भाग्य से... 


रहित होता है । 


भाग्य ग्रत भौम फल:--+.. .. ... 
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नवम में भाम होतो पिता के छिए कष्ट तथा भाग्य से रहित होता हैं | यदि वह भाम सर राशि वा स्वोच्च 
शाशि में होतों गरु स्री गामी होता ह | क्‍ द 


भाग्य गत बुध फल:“+-- 
प्रहषेणे मज्लमन्दिरस्थे बहुप्रजासिद्धिरथो प्रतापी । 
सद्जीतवत्तावउस्य पंतुथिरायु! शाखश्रुतीनां स विशारदः स्थात्‌॥ १११॥ 


.. दाक्षेण्ययुक्ता बहुलाभभारू च स्थाद्‌ धामकस्तत्र खलाब्यदर। 
असहृह तातजनस्थ नाशां भवंदत कुशकरा 5 म्बकस्य।। ११२॥। 


आचाय्याणां भवेद हैषी भावपे पीवर यदा । 
तस्य तातस्य दीघोयः से तपोध्यानशीलवान ॥| ११३॥ 


0... 


नवम में बुध होती बहुत प्रजा लाभ, प्रतापशाडी, सक्लीत विद्या का ज्ञाता ओर उस के पिताकी दीर्धायु 
एवं वह वेदशास्र का ज्ञाता, दाक्षिण्य, बहुत लाभ युक्त ओर घमोत्मा होता है यदि वह पापयुकत दृष्ट हो तथा पाप- 
राशि में हो तो पिताका नाश वा पिता को कष्ट एवं वह गुरु जनों का छात्र होता है । यदि भावेश बढी हो 
उसके पिता की दीघायु और वह तपोंध्यान शीछ वाला होता है | 


भाग्य गत गुरु फलछ:--- क्‍ 
सत्कम्मेसिद्धिबहुलोकपालको धम्मेग्रतिष्ठाथेतपोयतः ऋतुम । 
कुयान्मरुद्रामसमास साधुतारूढश्चिरायः सबितुगरो गुरों ॥ ११४॥ 

... नव में गुरु हो तो सत्कम की ।शेद्धि, बहुत मनुष्यों का पालक; धर्म प्रतिष्ठा, धन तथा तपसे युक्त और 

. ३५ वें यज्ञकां करता है। एवं साधुता से यक्त ओर उसके पिताकी दीर्घाय होती है । 

भाग्य गत झुक्तर फछ:--- 
तपरव्यनुष्ठानपरो5स्य पादे बहूत्तमाह्नोड्ड्रजदारयुक्तः। 
समभोगढद्धिः सबृपोड्म्बकस्य दीघोयुरच्छे कुशले सपापे।॥ ११५॥ 
तस्मिन्प्रजातो जनयित्ररिष्टवान्‌ साग्रेग्सतो भे रिपुनिम्नराशिगे | 

. वित्क्षयः स्थाद गरुदारगस्ततों माव्यन यक्ते विधिवृद्धिभाक जन: ॥ ११६ ॥ 
महाराजस्थ योगः सास्ताम्बुनाथ5तिभाग्यवान | 
अशान्दाल्यादियानात्या वसनाभरणाग्रेय/ | ११७ ॥| 


नवम में शुक्र ह गे, अनुष्ठान मे तत्पर, पर भे अत्युत्तम चिन्ह, पुत्र स्त्री युक्त, भोग वृद्धि युक्त 
. चम्मात्मा और उस के पिता की दीघांय होती हैं | यादिे वह नवम गत शुक्र पापयक्त होतो प्िताके लिए कष्टकारक 
होता है | पापराशि शत्रु राशि वा नीच राशि में वह प्रापयुक्त शुक्र हो तो 'धनकोौ “नाश तथा गुरु सत्री से सहवास 
होता है । नवम गत शुक्र यदि शुभ युक्त हो तो भाग्य दृद्धिबाला ओर -राज़फ्रेग होता है | यदि वह शुक्र ससमेश 
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तथा सुखेश से युक्त हो तो अति माग्यवान्‌, अश्व तथा आन्दोल्यांदि वाहन युक्त, वस्त्र और भ्रृषणों को प्रिय मानेने 
वाला होता हें | क्‍ 


नवम गत शनि फल: --- 


भाग्य भारविनन्दन प्रपतितों जातो मनृष्यस्तथा 
जीर्णोद्धारकरः खगानलमिते वर्ष तटाकांदिकत । 

तस्मिन स्वोच्चगतेडथ वा निजगृहे जन्तोश्रिरायु पितु- 
स्तातारिष्टकरो बलेन रहिते कि कल्मपेणान्विते ॥| ११८॥ 





नवम में शाने होतो पतित, जीर्णोद्धार कर्ता ओर ३९ वें वर्ष में तछाव आदि को करता है | यदि वह शनि 
स्वोच्च राशि वा स्वराशि में हो तो उस के पिताकी दीर्घायु होती है। यदि वह निर्बे७छ हो वा पापयुकत हो तो 
पिता के लिए अरिष्ट करने वाला होता है | 





नवस गत राष्ट्र फल३--- 


8”, . च. कीि 


. शिरोबिहड्ले शिवसब्याते शद्राज़्ननाभोगयुत३ शरीरी । 
 अयोविवज्येस्तनुसम्भवेन विवर्जितो जन्मनि सेवकरोब्यम्‌ ॥| ११९ ॥ 
नवम में राहु हो तो शूद्रकी स्री से संभोग यक्त, घम तथा पुत्र रहित एवं सेवक होता हैः 
नवम गत केतु फल:--- द 
कबन्धखेटे कुशलालयस्थे चेच्छेशवे नाउम्बकक् 
हीनो नियत्या परधर्म्मरक्तो भाग्योदयो म्लेच्छज 





कृत्स्यात्‌ | 
जनाज्जनस्थ ॥ १२०॥ 








तवम में केतु हो तो बाल्यकाल में पिता के लिए कष्टदायक, भाग्य से रहित, परघम्म में तत्पर और म्लेच्छजन 
से भाग्योदय होता है | 


भाग्य भावगत र्यदि ग्रहों का संक्षिप्त फल] -+-- 


पाथे वोर्थे तीथेयात्रां प्रकुय्यानन्दाद्षे नाऊ्जे नखाद्वे तथा5ऋ । 
त्रेन्द्राब्दू मारुतासग्भय ज्ञे गोनेत्राब्दे मातसत्यागेंरीशं ॥ १२१ 
तातस्थान्तः पश्चचन्द्रप्रमेंडब्दे चेत्तत्राच्छे भागेवीग्राप्तिरु 


किक 


. बाणेकाब्द तत्न मात्तेण्डजाते 'ेंशत्तुल्ये 












देव्स्य भाग्योदर 





स्पात्‌ ॥ १२२ ॥ 





नवम में सूर्थ हो तो ९ वें वध ताथ यात्रा, चन्द्रमा होतों २० वें वर्ष तीर्थ यात्रा 
वात रक्‍्तभय, बुध होतो २९. वें वर्ष माताकी | १९ वें बष पिताकी 
लक्ष्मी को प्राप्ति एवं शनि होते। ३० वें वर्ष भाग्योदय होता है । 





.._ रवि दृष्ट नवम फछा-- 








आनदाता, सौख्य युक्त, क्ररकमकरत्ती, धर्म में प्रवीण, यज्ञ करने वाह तथा अग्मगण्य होता है! 


साउयभावाचन्तनप्रकरणमेकबत्रिशम्‌ ९७७ 





फान्तासुखेन तपसा रहितोब्घयुक्तो 

सुखन निखिलन स हृद्धगात्रे ॥ १२३॥ 
रम्यो धन्यः सुप्रतापी च दानी शक्तो छुब्धो मानवो मानदाता । 
सोख्योपेतः कारितऋ्रकमा ध्में दक्षो यज्ञकता धुरेण्पः ॥ १२४ ॥। 


नवम स्थान याद सूथ दृष्ट हो तो मानी, गुणगण युक्त, दयाहु, विलास वाल ,, 
रहित, पाप युक्त, वृद्धावस्था में समस्त सुख युक्त, मनोहर देह, भ 








सस्‍्रों के सुख से तथा तप से 
ग्यवान्‌ आतेप्रतापी, दाता, शक्तिमान्‌, ले 


/ 





चन्द्र ६४८ नवम फूछ,-- 
राजक्षिते पथि दयाथवियुक स्वबन्धु- 
सोख्यान्वितोउन्यविषयोपगराजपूज्य! 
धम्मान्वितों माहिमयक सुयशाश्वराय- 


१०१७ # ७. 


मान्या जन नाखेलमस्थ विचिन्तित स्थात || १२५० || 


नवम स्थान यदि चन्द्र दृष्ट हो तो दया तथा घन से रहित बान्धवों के सुख से युक्त, परदश भ्रमण में राजा से 
सम्मान लाम, धर्म तथा महत्त्व से युक्त, अतियशरवी, दीर्घायु, मनुष्यों का मान्य और उस के समस्त चिन्‍्तित 
कार्य सफल होते हैं 






भोम दृष्ट नव॒म फल:--- 
हृ्ठे भतनयेन मद्गलशह गीवोणविप्राचको 
..... धन्‍्यो द्रव्यसमन्तितः क्षितिभ्रृतां मान्य: स्वधर्मोान्वितः 
सौख्योग्रत्वयतस्तथापि यवति श्रात्रा सम सवेदा डर 
पुसः सत्यविनाशन विधिचयः प्रथ्वीधुराणो भवी | १२६ 


नवम स्थान यदि भौम से दृष्ट हो ता देवता तथा ब्राह्मणों का पूजने वाला, श्लाब्य, धन से युक्त, राजाओं 
का मान्य, स्वर्घर्मावलम्बी, सोख्य तथा उम्रत्व से युक्त, शाल्े के साथ सत्य का नाश, भाग्यवान्‌ एवं पृथ्वी भ अग्न- 








. योपासज्जनसड्रमी यदि पथे पश्चार्चिषा लोकिते 
धम्मेज्ञानरतः कुमारसुखयुक शंश्वत्सुखी जातकः । 
दक्षो 5 तीव स सब्विकविनयाधेष्वन्यदेश गतः 
पथ्वीशाचितपात्तथोदवसितस्वामी नियत्या युंतः॥ १२७॥ 


न ,$ १.३९. 
हि कफ ह्ं का ही 
रु 





९ 8, मी 


ध्छ्टू....  ज्योतिस्तत्त्व 


ढ़ 6१. हक ०० १», 4३ श्र पर कर्क । | पर शी 00% ७५७ हि 

नवम स्थान यदि बुध से दृष्ट हो तो स्त्री तथा सब्जनों के सक्ष वाढा घम्म आर ज्ञान में तत्पर, पुत्र सुख से 
युक्त, नित्य सखी, उत्तम विवेक विनयादि में अति चतुर, विदेशाटन में राजा से सम्मानित, णहों का स्वामी एव 
भाग्य से युक्त होता है। 


गरु दृष्ट नवेत्न फू: 


१, 


राजावहस्तः सकलो 5 ब्जवक्त्रोछ्ास ए्‌ 
लास्थे च हास्ये सुरनिश्नगाय। सड़ी चिरायः झूमसमपुकान्त। ॥ १२८॥ 
विद्याविनोदी झुवने प्रदीष्रः कामी पिभूतिस्थपर्ता वरिष्ठः । 


शास्पु दक्षो वृपविश्यक्तो जीवेक्षित 5ड्ले सगुणी हपादं:॥ १२०॥ 


छुदश्ो ललनः सुरद्ली । 


अल 














नवम स्थान यदि गुरु दृष्ट होतो कमछ के सत्य द्वाथ बाला, कला युक्त, चन्द्रमा के सहश मुख के उल्लास 
(आल्हाद ) में अति चतुर, स्लोस्वभाव वाला, नाचने तथा इंसन में सुन्दर रह्नवाढछा, गड्डा का सेवन करने 
वाला, दीघोयु काम से शोमित, विद्या का विनोरों छोक में कान्ति युक्त, कामो, एऐशवियथ तथा बृुह्स्पातयश करने 
में अतिश्रेष्ठ, शास्त्रों में प्रवीण, राज घन से युक्त, गृुगणवान्‌ एवं बहुत पुण्य बाला होता & | 
शुक्र दृष्ट नवम, फल:--- 


े 


भास्यर्य हद दुचुत विदेश भ्रपाज़य भषणभापेत 
ः धम्मावह कामरम [सरम्य धुर्धरं धीरवरं च मान्यम्‌ ॥ १ 

प्ाक्त च शूर परदे गयातहत्यान्वत जन्माने जन्मवन्तः 

सद्धम्मगा्ल सुकलाबिनार्थ मघाभवः पश्यति पृण्यभावम्‌ 















नवम स्थान को यदि छुक्र देखता हो तो विदेश थे भाग्य का बुद्धि, राजा से भय, आमभरणों से अरूडकृत 
घर्मात्मा, काम तथा दद्ष्मी से मनोहर दरार, अग्रगण्य, धीरो में श्रेष्ठ, उत्तम वचन बोलने वाला, झूर व॑ 
शाटन करने पर बृत्ति से युक्त, उत्तम धम्म को पालन वाला एवं उत्तम कला का ज्ञाता करता हे | 








शान ६० नव फूल: 


पाताब्लि: पारलठाक्यत्याथगृह पुण्याक्रयाया सदा 
नपृष्यः शुभत।थयानकरण जातो विवेकोी भवत्‌ | 
नुगा साइतशयः प्रभूतवाधयुरू तड्ूतुना स्थाधशो- 
बन्धूनी पेपयान्तर सुखयुता धम्माज्य्ता विक्रमी ॥ १३२॥ 














यश तथा बान्यधवों से रहित, 





गंवस स्थान का शोन दसखसता हा ' सत्य घर्म क्रिय। मे निपुण ॥ जन्तम वो की 3 
चाला, मनुष्धा के मध्य स बड़ आश्षय वाला, उस के का भाग्य से 
परदंश म॑ सुखा, धन रहित, एवं परात्र्मी होता ६। 





राहु दृध नवम फल: द हिल 


|: 5 7 |. रसवोह्प भाग्यभ णग्श्ना .. | 
नव्याड्डनासु कुरुत सुविलासयृक्तम्‌ । ४9... 





भाग्यमावाचेन्तनग्रकरणमे क त्रिंशम ९७९५ 





मात्मायसादरजनादतिपीडन च ॥| १३३ 
नवम स्थान का यदि राहु देखता हे तो नवीन खियों में उत्तम विछास से युक्त, पोच्च तथा घनादि से युक्त 
आर अपने अनुजों से पीडित करता है। 


लग्म गत भाग्येश फल:-- 


देहे देशिकप श॒ुतिः सुकृतवान्‌ युद्धे जयी सन्सति- 
भूभृत्कम्मेकरस्तथा स्वृतियुतः शूरः कृदथ्यों बली । 
धीमान्‌ विश्नपपूजकः प्रमितभ्ुक्‌ स्थाहिश्वतों मन्यत 
गीवोणान्‌ खगुरून्‌ कठोरवचनों जातो जनो जायते ।। १३४ 





ल्म में भाग्येश हो तो पवित्र हृदय, पुण्यात्मा, युद्ध में विजयी, रुदूबुद्धि, राजकार्य करने वाछा, चिन्ता 
झुक्त, झूर वीर कृपण, बल्वान, बुद्धिमान, गणेश पूजक, अल्पभोजन करने वात्य, प्रसिद्ध देवता तथा गुद्जनों 
के मानने वाला एवं कटोर वचन वाला होता है| का ः क्‍ 






कृत्याणप कर्पगतज्थ वा पातभावापण यरय नररय सस्मव | 
त्कायमर्ड [ याद कत्ामच्छात [सादर कदायद उणबाश कात्तमान्‌ ) ९१२५ || 


जिस के जन्म समय में लुम्म वा सप्तम में नवभेश हों तो वह जिस काय को करने को इच्छा करे उस में 
सिद्धि होती है । एवं वह मनुष्य गुणबान्‌ तथा यशसस्‍्वी होता है। 





घन गत भाग्येश फलछ:--- 


द्रव्यड्डप व्यययुतः सुकृती सुशील-___ 

वात्सल्यवान्‌ गतियतो बृषला त्रतों च | 
ख्यातश्रतुष्पदभवव्यथया 5 हतानी 

द्विदहा धनी श्रुतिकफासयपीडितः स्यात्‌ ।। १२६॥। 


घन में नवमेश हो तो व्यय से युक्त, पुण्यात्मा, सुशील, वात्सल्य गुण वाला, गति स उक्त इंड, व्रत 


20. 


बाला, विख्यात, चतुष्पदजन्य पीडा से पीडित शरार वाला, शद्ठु हन्ता, बना एवं कण रोग तथा कफ रोग से 






ध्पी क् ' # 
छ है, 30000 ४ 
: है ॥$ ॥ 
पा तक ': टू [ | 


शौय्येग॒ह ग़तेड थ वा सरस्वतीस्थे जनवलछ॑भस्तथा |... 
'घाने निरतः सदा नरः कार्मी घनी सहदुणवांश् कोब्रिदः ॥ १२७ 





गुण 
[वा द्वितीय » नवभेश हु त। लोगों का उप्रव,तवोध्रे:केउतेधान है तत्पर; कामी। .. पनवान, .उावान्‌ ः 


| हक 7 टी कं, हि क्ू छ् 
है प्र के ता पा. | न पु ढ़ १ | ५ 
से २ ५ चुकी गन कि 8, "व, का * ह 
» ब ४ 2५ “हैक फ़रक- मै ९ 
न * श »व* ३. ग एके के 2 +च ः प्‌ पर अप । मा । रच ल्‍ 32 न डे 
तर ५ १३ 99 हे है ] $ को 4 हे लक 2१० ३१ 5 | कु] ह मु फ 
है. ल्‍्भ +, हे ईः ५ #*] ि * 





९८० ज्योतिस्तत्त्वे 
सहज गत नवभश फल:--- 


पार थ श प्‌ स।5र्र ज६६ | (ख्यृस्लारश बन्ध्वज्नारक्षण सर्प दान 
जनप्रियो विश्वतकम्मेकृदुबुधो जनस्य बन्धो: प्रतिपालकी 5 लस; ॥ ११८ ॥ 





ततीय में नवमश हो तो भाइयों के सुख वाला, बान्धर्वों का ल्लियों को रक्षा करने वाला, सुन्दर रूपवान, 
लोगों का प्रिय, प्रसिद्ध कम करने वाला, मनुष्य तथा बान्बवों का प्रातिपालक ओर आलछसी होता है । 


सुख गत नवमश फल:--- 
पातालस्थ; पथिगृहपति३ पृण्यवन्त घनेश 
_ कुश्याज्ात पिवृवुधसुहृत्यूजक देवभक्तस्‌ | 
पथ्योपाल स्वजनकगमे विश्रुत वाग्ग्मिन वा 
एपावन्त बहुजनपदप्राटन प्राणिन तम॥ १२९ 





सख में भाग्येश हो पुण्यात्मा, घन का स्वामी; पिता, पाशित तथा मित्र पृजक, देबः ]आ का भत्त 
भूमि का रवामी, पिता के जन पर विख्यात, शास्त्र सम्मत वचन बालने वाला » बड्धि बाला एवं देश विदेश ऊँ 
अ्रमण करने वाह्य होता है | 





.. मानाथमे मातृनिकेतने 5 थ वा मा्गाधिनाथे सुकृती च साहसी | 
क्राधाउश्वतः कोत्तियुतश्रमूपतिवाग्माी प्रजातः सचिव) कलेवरी | १४० ॥ 





 दश्शम वा चठुथ में नवमश हो तो पुण्यात्मा, साइसी, क्रोध शास्त्र सम्मत 


वाला एवं मत्रा हांता ह। 


सत्‌ गत नवभश फढ:---- 


तीथेस्थानपता तनूजसदने अंज्ञाथुतः संयमी 
दवलासरपूजकः ग्रनयनः स्यात्सुन्दराड्ुस्तथा | 
पुण्पात्मा ग़रुभक्तियुडः मधुर वाग सक्तवान्वितः कोविदो 
.. जातो उसो प्रमिताशनस्तनभवेयेक्तस्तदा जायते | १४१ ॥ 





पञ्चन में नवसश ह।'तो बुद्धि से थुक्त, संयम वाल्ण, देवता तथा ब्राह्मण पूजक, सुन्दर नेत्र शरीर 
पुण्यात्मा गुरु भाकत वाला, माठ वचन बोलने बाला, ज्ाक्ति बाछा, पण्डित, पुत्रों से युक्त एवं यर्थोच्ित भोज 
करने वाला होता है । 2 










( | हर ४ ! ४ 
कं] हि | | ! 
5 ः 9 4 | ढ 4 * ४३३ 
2 भर रे धर 

के £ ३३ 2५4 * बा "रॉ; * हि] ्य हे ; पल । 

प्‌ 2५, ः 2 * ४५% ४ 4 न यु ६ 24: «१ 

४४१०, ५ | कं, हि ०५ , । हु ते रह, २ के | 9 १8६ 3822 

है 8 आए 4 सम कक सा म ४. 0०३ ५ ॥ घ है कप हा धै कं | 
रत / | र् दू ५ है . पा 2४ ५ ४ अबकी ४ प्र ४ ह हे #//07 ९ के | 

॥| | | 735: 2, [ ; 8 (८: री 5 ४] ४0० ।. “पं हर है, है न ऐ व 4 श्र ४ 
है ॥ । (0 पर र हे वि 2, 8 | कि हे द् हि 





5, पश्चमवबा लाम'म नवंभेदा है तो छोगो: क »/ मनी ! त्मा.  लक्ष्मीवाला, न्दर भाग्य शार्ल लीं. 
एश्चथवान्‌, गुणवान्‌, गुरु भाक्ते में तत्पर एवं उत्तम बुद्धि युक्त होता है । के ४] कह ५ से 
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रिपुगत नवमेश फल:--- 


उष्य 5 हूप 5 रेनातेकज्जननिन्दकश् 
लाकाग्रणाविनयवान्बकलों व्ययी च्‌ | 
सारिश् दुष्कृतियतः प्रणयी खलगश्व 
..धर्म्माज्ञता विकतद्शनभाक छुचि३ स्थात्‌ ॥ १४३ | 





घष्ठ म॑ नवमेश हो तो शत्रजनों की अबानते करने बाला, लोगों का निन्दक, छोगों में अग्रगण्य, विनय . 


वाला, विकल शरीर, व्यय करने वाला, शत्रु तथा दुष्करम से युक्त, प्रेम करने वाला, अधम : विधमी, विकृृत सुख द द 


वाला तथा पवित्र होता हैं| 





सह 5 रो व्यये शेशे विधिता रहितो भवी |... 
मातुलस्य निजज्येष्ठआतुः सोख्य न जायत ॥ १४४ ॥ 
अष्टम षष्ठ वा व्यय में नवभश हो तो माग्4 रहित, मामा तथा ज्येष्ठ ञ्राता का सुख नहीं होता है। 
सप्तम गत नवभश फल:--- 
सीमन्तिनीप्रणतकेलिविलास भाक्‌ स्पादू 
रोगान्वितो 5स्य दयिता बहुशालिनी च॒ । 
श्रीरूपरागधनसत्यथुता सुरम्या 
 पृण्यान्वता सुबचना चतुरा शप 5 स्ते ॥ १४५ | 
सप्तम में नवभेद्ञ द्वो तो स्लीजर्नों की विनम्रक्रीडाविकास वाला, आर रोग युक्त होता है। एवं उस की, 
स्री बहत शीलवती: शोभा, रूप, राग, घन तथा सत्य से युक्त, मनोहर शरीर वाढी, घिष्ठा, सुन्दर वचन वाली 





अष्टम गत नवभेश फल:--- 





भाग्यश्यायाप गद्यपद्यवचना वड़ोधमः ५।डतो 
.. वात हेप्ममुखामयमनुजनिंदुशा विपुण्या बुधः 
न्याय्यत्स्वादिह सचशोधवरलितो जन्ताबंबाता शह- 





नव गत नवमश फल; 


आचास्येभे शभवत्रे 5 तिबलश् दाता 
योबागुरुस्वजनदेवगर्णेषु भक्त । 


प्रीति! स्ववान्धवजनररुचेविवाद- 
द्वारी सदा द्रविणधान्यसमेतगेह! ॥ १४७॥| 








( 
प्रभूतसोदय्यंसुखस्तपागुणसान्द य्यशो माटपकम्मभिय्रेत 
बालोक्तधीरविक्रमबांस्तुतोष नो स्ववान्धवें! साधनभाझू च सन्‍्मति£ ।॥ १४८ 





नवस मे नवसश हा ता आंतबल्वान, दाना; जला, गरुजन, स्वजन तथा दवगणा मे भक्ति वाह्ा हा अपने ८ धु- 

जनों से प्रीति, अरुचि से विवाद करने वाला, घन धान्य युक्त शह वाला, बहुत भाइयों के सुख से युक्त, तप 

गुण, सोंदर्य, शोभा, धर्म तथा कम से युक्त, बाल बुद्धि वाछा अति पराक्रमी, बन्धुजनों से सन्तुष्ट न हो एवं साधन 
वाला तथा सदबाुद्ध वाला होता ह। 





दशम गत नवमेश फल:--- 


शे 5 व्वये सुकतकम्मकरों नृपस्व- 
झुग भूषकम्मेकरणाधत एप झूर्‌ः 
सत्काततेमान्‌ सुविदितः परुषए सशाख्र- 
विनन्‍्मातवगावेजयी पितमसातृभक्त३ ॥ १४९ 


दशम में नवमेश होतो पुण्यकर्म करने वाला राजधन का उपभोग करने वाला रांजकार्य करने में उद्यत क 


४६% /५६९ 


झूरवीर उत्तम कोतते वाला, प्रसिद्ध, शास्त्र वत्ता, मातृ वर्ग म॑ ब्रिजय पाने वाला एवं माता पिताका भक्‍त होता 





लाभगत नवभेश फल :--- 


३8 हे, 


खेही स्वयों नृपतिलब्धधनश्रिरायु 
ख्यातो वृष सुकृतवान्‌ सुप्ुतो यशस्वी । 
भूरीश्वरों हषपरः शुभकम्म॑कन्च 
स्थाद व्यापका गुरुष आगमगे सुदाता॥ १५० । 
छाम में नवभेश हातो खेह वाछा, धनका स्वामी, राजा से रूब्धधन वाला, दीर्घायु पुण्य मैं प्रा द्ध, पृण्यात्मा 


उत्तम पुत्रवाला यशस्त्री बहुतां का स्वामी, धर्म में तत्पर घुमकर्म करने वाल, व्यापक ( बहुतस्थान में रहनेबाल्ा ) 
एव आतेदानी होता है | 





व्ययगत नवभश फ्ल:--- क 


5  सत्कीरत्तिरुपधनवाहनजीवधीयुरू 


पादे शपे जितरिप३ समरे विदेशे | 


मानो महाद्यमयुतो बहुलव्ययश्रो- ््ि 
ग्रे बश्चकः कुमतिरुत्तमके सविध।। १५१॥ 
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व्यय में नवमेश हा तो उत्तम कातें, रूप, धन, वाहन, जीव तथा बुद्धि से युक्त, संग्राम में झंन्रु को 
जीतने वाल, विदेश में मान पाने वाला, बढ़े उद्योग वाढा' तथा बहुत व्यय वाल्य होता है । नवमेश पाप हो ते 
वश्चक ( ठगने वाल्य ) तथा दुष्ट बुद्धि वाछा होता है | यदि नवमेश शुभ ग्रह हे तो विद्या से युक्त होता है 


नवम गत मेष फल:--.- 


आचास्यभावोपगते 5 जराशो तुर्ग्या धिजात सुकृत बिधत्ते | 


दानन तेषा शुभपालनंन कृपाविवेकेन च पोषणेन ।। १५२ ॥ 
नवम में मेष हो तो पशुओं के दान, उत्तम पालन, 'कृपा, -विवेक और उन के पोषण से उत्पन पुण्य्‌ 
को करता हे । 


नंवस गत हथ् फट: 





व्पोपयात वृषभामिधानके करोति पुण्य जनने धनोद्भवस्‌ । 
देन पद 


आच्छादन पृपण प्राजनब हुगादानता वाथ वचत्रदानत ॥ ९५३॥। 








भे इष हो तो घनजन्य, वख्र, भूषण, भोजन, बहुत गोदान तथा विचित्र दान से उत्पन्न पुण्य 


नंवम गत मिथुन फल: 


वाणाधर भव्यग्रहापग वृष कुय्यात्तदाभ्यागतज वृषाकृतमू। 
द्विजाशनात्सोम्पक्नत च दुरगंतकपाश्रयस्वान्तत उद्धवों जन।॥ ९५४ ॥ 


भथुन दो ता अभ्यागत। ( आते|थया ) उत्पन्न घन, पुण्यरूप घन, जआह्गभाजन ये ऋंन 
घस ए हे द।नजना। को कृपाशथय हृदय स उत्पन्न धर्म की करता ह। 








नव गत कक्क फल:- 


जम्बालनाड कुशलालयस्थ कराते धम्म श्रतसंवर्नन | 


तथोपवसिरषिषये विंचित्रेस्तीया श्रयेण व्रतपूवेक्वी ॥| १५५ | 
नवम में कर्क हो तो वरतसेवन, उपवास, विचित्र विषय, ताथाश्रय तथा ब्रता दि से धर्म को करता हे। 
नवम गत विंह फछान- उन 
पृष्याश्रितें पश्चनखाभिधाने जातः परेषां सुकृत विधत्त |. 
क्रियाभिरात्मीयदषोज्शितोडपि तीथस्वरूप विनयेन होनम्‌ ॥ १५६ ॥ 


जिस के जन्म समय में नवम में सिंह हों वह मनुष्य पंराये घर्स को. करता ह.। एवं स्वधम च्युत होनेषर भी 
सीर्थ स्वरूप तथा विनय रहित करता है । हे 





९८४ . ज्योतिस्तत्तवे 
नवस गत कन्या फल३--- 


कुमारिकामे कुशलोपगे वधूधम्मेस्थ सेवां कुरुत मनूहूबः 
आश्रित्य पापषण्डमनेकजन्मतो5न्यधम्मरक्त पविश्वुभक्तिवार्जिवम 





| ९५७ || 
नवम में कन्या हों तो ल्लीजनों के धर्म की सेवा, अनेक जन्म से पाषण्ड का आश्रय करके अन्य धर्म में छीन: 
एवं इंश्वर की माक्ति से विमुख करता दे | 





सबमस गत तुला फछ:--- 
तुलाधर भावुकभावयाते धम्म ग्रकुय्योद्विदित मनुष्यः 
सवसहादवसुराद्सुतानां तापण लाकातिगुदा सदव ॥ १५८ ॥ 
नवम में ठुछा हो तो ब्राह्मण, देवता तथा अदूभुतों के सन्तुष्ट करने से एवं छोगें। की अति औीति से प्रसिद्ध 
बसे को करता है | 
मेंवम गत ब्ाश्॒क फल :+-- 
सरीसप पद्धतिमान्द्रस्थ कर्रा' 





| पावए्डत्प जनुष्मान्‌ 


जिस के जन्म समय में नवम में दृश्चिक हों तो वह पाषण्ड धर्म को करता है। एवं भक्ति रहित, दम्म से 


युक्त, धर्म से विमुख और सज्जनों के लिए ऊ्लेश करने वाला होता है । 
नवम गत घनु फल:--- 


धमाश्रिते धन्विनि सम्भवस्थ काले विधते सुकत नलोके। 
ख्यात निजच्छासहित च शाख्रसुसम्भत वाडवर्भ्रितोषम ॥ १६९ ॥ 


जिस के जन्म समय में नवम में घनु दो तो वह पुरुष मनुष्य छोक में विख्यात, अपनी इच्छा से युक्त 
शास्त्र से अतिसम्मत एवं ब्राह्मणों को बहुत सन्त॒ष्ट करने बारे घम को करता है।. 


संव गत सकर फू :---- 


मृगानने मद्नलमान्दरस्थ शरासनोत्थ सुकृत प्रतापत्‌ । 
, कुय्यात्समाश्रित्य स कोलपक्ष विडम्बनाभिबेंरतः परस्तान्‌ ॥ १६१ ॥। 








नवम में मकर हो तो घनुष से उत्पन्न धर्म तथा प्रताप को करता है। एवं युवाबस्था में कौले 
ब्ञाश्य लेकर पीछे विडम्बनाओं से प्रथक हो जाता है | 





* ।ं न्‍ खो, 
| ह॒ 4 ; न मर 
* | * कै. ड ;; डर /५ क० 2 000 न ४४ हि 230 २३६ न्‍ हा कर के ४ ह 
5 ही. का |] १ हि रे हे पे है; ही हु 
दर के ५5. 75 १ 4... * ४ है क | 50. के. | 
है] हं ह /0] | फ ५ मा 
बरेवम ल्‍ [ गत ( ह पे | | । फालछठ है. मर ५... कं पाए . हो शी] . की हाय. हे 8 


बी 
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नवम सें कुम्म हो तो अग्नि से उत्तम धम्र एवं बावडी, उद्यान, देवगणोंत्पन्न तथा वृक्षजन्य धर्म को 
करता हू | 
नव॒सम गत मीन फल+--- 


ज्ञानाश्रित नीरनिकेतराशो मनुष्यलोके विदधीत भूरे | 
पुष्य प्रपारामतडागसअमेस्रविचित्ररुत तीथजातम ॥ १६३॥ 





नवम में मौन हो तो मनुष्य लोक में प्रपा (प्याऊ ), आराम .( बगीच.),.. तडाग ( तलाव ),;सन्न ( यज्ञ 
विशेष ), विचित्र यज्ञों से तथा तीथजन्य धर्म को करता है | द 


इते श्रीमत्पण्डितमुकुन्दरामविरिचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह्न पं, चक्रधरभइक्ृत 
भाषाटीकादाहरणोपेते भाग्यभावचिन्तनग्रकरणमेकत्रिशमवसितस्‌ | _ 


ज्यो 8.86 ५ द र्‌ ्ँ कहे हॉ 





दरशाम भावम विचारणीय पदाथ परिज्ञान:---- 
क्‍ मे। ः + कि रे, 0. 2५ रे 
जम | वाकापतातजवनयशाव्यापारासहासन - 
राज्यप्राप्रिमहत्यदाप्तिशयनालड्डारमानान्वयाः । 
प्रत्नज्या 5 5 गमखे ग्रवासकमृ ण॑ विज्ञानविद्यां 5 शुके 
.. टष्व्यशष्टनरेशमानश्तका जान्वम्बराचिन्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
कम ( शुभाशुभरुप ), आज्ञा, कृषि ( खेता ) पिता, आजीविका, यश, व्यापार, सिंहासनप्रासि, राज्य प्राप्ति, 
भहत्पदात्त, ।नद्रा, भूषण, मान, वंश, :वज्या, ( संन्यास ), आगम ( बेदान्त ) आकाश, प्रवास, कण , विज्ञान, विद्या, 
वर्न, अवषण, वधण, राजसम्मान, दास एवं जातु इन, सब वस्तुओं का दशम, भाव में विचार करे | 


दशम भे॑ विशेष विचार :--- 


के का 


वज्ञानावद्वागमकस्मजावनव्यापारसंन्यासयशांसि भूषणम्‌ ॥ २॥। 
जाज्ञा च माय शयनाशुक कप वाचन्तयज्जज्यशनानखशतः (| २ |। 
विज्ञान ( शिल्प ), विद्या, आगम (वेदान्त ), कम, जीवन, व्यापार, संन्यास, यश, भूषण, आशा, मान, 
शयन, वस्त्र, तथा कृषि इन सब्च उक्त बस्तुओं को बुध, गुरु, शाने, रवि तथा दशमेश से भी विचोरे । 
.. दशम तथा दशमेश के वशसे पर्याप्त छुम फछ धराप्ति योग:--- 
शुभ खप; सद जवान सदान्वत३ किमम्बर । 
शुभास्त इंश्लोफकिता अल शुत॒ तनूभताम ॥ २ ॥। 
दहशम स्थान का स्वाी शुम अह हो और वह उत्तम बल वाला हो एवं शुभ ग्रहों से युक्त दं। अथव 
दशम में शुभ ग्रह हो और वे शुभ दृष्ट हों तें। प्राणियें। के (छिए पर्य्यात शुभ फल होता है । 
स्वल्प कम्मफलप्रद योग: 


सितन्दुख्ननुसबुत स्व॒राशिंग रखात्मजे । 
तदीक्षिते नभःस्थले स्वकम्भण फलाल्‍पता ॥ ४ ।। 


स्‍्वराशि ( १।८ ) में मज्ञल हो और बह शुक्र बंध से युक्त हो एवे दशमस्थान उस मद्भल से इृष्ट हो तो 
अपने कम फरछ को स्वृ्पता कहनी चाहिए | ः 
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कम नाश योग३--- 


थिरिःफरन्धरगा भज्ञायताः 
के तड्डहाशनायकाः शान्ते स्वकम्मे/ 





३ 


पष्ट व्यय वा अष्टम से शुक्र, बुध तथा गुरु हों ओर वे पाप दृष्ट होता (१) अथवा शुक्र, बुध तथा 


02०, 


गुरु के नवांश स्वामी अष्टम में हो तो उक्त योगों भे॑ निज कर्मा का नाश द्वोता है । 
कम्म वेकल्य योंग:-- 
सोग्रे 5बले खेश उताश्नप त्रिके यद्वा बहुत्वे 5घद्शां पदे किस्ठ । 
दुःस्थे स्वगेहोच्वपद बिना 5घरे मानोशे वेकल्यमशन्ति कम्मेणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


निमरल दशमेश यदि पाप युक्त होतों (१) त्रिक में दशनेश होंतो (२) दशम में पाप दृष्टि की 
अधिकता हो तो ( ३) त्रिक में स्वराशि वा स्वोच्च राश का छोडकर अन्य राश गत दर्ममेश हो अथवा नीच 


है 


राशि में दशमेश हों तो उक्त योगों [ की विकलता अथांत्‌ व्यापार प्रश्नति कार्मो में व्यग्रता (असफलता ) 
होती हे | ः 


विकमंप्रद योग;---- 


यदोज्लेवरज्जिता जनों बुधाकिपूज्य विड्भलाः | 
अरात्यपाययाम्यगा किम्मेंदा उदाहुता: ॥। ७॥ 


के... 


प्रष्ट व्यय वा अष्टम में निर्बेछ बुघ, शनि, गुरु तथा सू् हों तो विकम फल प्रद होते हैं अथात्‌ दुष्कम 
करने वाला होता है। 


कठिन कर्म कत्ता योगः--- 
क्‍ यदोड्वे 5 मराशचितशशाइूस नुभागवाः । 
.... लये स्थिता उतागमे कठारकम्मेकारकः ॥ ८ ॥। 
अष्टम में वा स्थिर राशि में गुरु: बुध तथा शुक्र हों तो उक्त योग भें कठिन कर्मों का करने वाला 
होता है | है 


नीच कम योग!---- 
शनेत्गाणे तनुगे चतुष्टयस्थितेन्दुद्टे यदि नीचकम्मकृत । 
कुज 5 नुजाड्ने 5स्त रने तनो शनों नीचाध्वगार्मी द्विजवंशजो 5पि स। || ९॥ 
ल्प्म में शनि का द्रेष्काण हा आर दह कनन्‍्द्रगत चन्द्रमा से टृष्टठ हुं] ता नाच क्रसमभा करते वाला द्वाता हु | 


/ तृतीय वा नवम में मड़ल हो, सप्तम में शनि हो तो ब्राह्मणवंश में उत्पन्न पुरुष भी नीच॑मार्ग गामी होती है | 


3८८ . ज्योतिस्तत्तवे 


कामस्थयाहेलिकलेशयो: शनिसंव्ष्टयोवाडवर्जों 5पि नेच्यकृत 
शक... के) कल कर # 0. है है अब हु बकरे 
वाचामधीश विधुवरिणान्विते निरीक्षिते ट्बेलखोकसा तथा 





स्‌ म ४ | ५ हि किक 3] ५ 5 कस ३ 
प्म ४ सूर्य चन्धरमा हो आर वे शनि से इृष्ट होतो बाह्मण कुछ में 


0 है € 


दाता €। याद बृहस्पात राहु से युक्त हो ओर दुबछ ग्रह से इृष्ट होतों भी नीचकम करने वाला होता है | 
चण्डालता यांग:--- 


न े 
सु । । स्तृक [ अजेशु | | 4] ! [८ 8० ँ हे >> ५ 


चण्डालतां दहभतां गिरीशो नाचांशगो नॉचिभमगस्तथव ॥| ११ ॥ 








हि ऋ( 


हे ? 2 ४५. ठुफ फ प्र 5 पावधष्ट विशेष ते रु पथ थ्‌ मर वा रे ' हू न ० थ्‌ ८५ 6" 
गुरु यदि झुक्क से युक्त हां ओर पायदृष्ट होतो चण्डालत्व को करता है | एवं नौचांश तथा वौचराशि 
होतो भी चण्डाल्त्व का करता हे | 


भास्वद्यमावेकग॒ह दगाणे त्रिशांशके खेचरभागके वा | 
म्लच्छत्वमामातु भवा जनुष्मानक्षाचाब॒लासड्रमतस्तदानाम ॥ ९ 





एक राशि एक द्रेष्फकाण एकत्रशांशक वा एक नवांश में सूर्य तथा शनि होंतो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष 
नीच री के प्रसद्ध से म्लेच्छत्व के प्राप्त होता है | 





या कत्ता याग: 


है, 


सम्विन्तयेल्कतुफल गुरुचा न्द्रिखिश- 
स्‍ते संथुता रसबलेयेदि यज्ञकत्ता । 
ते साम्यच्ट्टसाहिताः सहसा समेता- 
दुब॒ध [दावे तदायावेभों बिपापे | १३२ ॥ 


२ 


बकरी 


शस्ताथित सशुभभे शुभद्ुध्टियुक्ते 
कि जे विक्रेतनतमे निजतुज्माप्त । 

कि दानवेइर्सान तथा 5 म्बरपे 5 छूगे वा 
राज्यालयेशि निजतुद्भगत सराज्ये ॥ १७ ॥। 


कि स्वोच्रगे रतिपतों विदि यज्ञकत्तो 
तुड्गाचिते समलिने 5 न्वय भावनाथे । 
नीचांशगे त्रिक्ह 5 शुभषोष्ठे भागे 








बुध, गुरु तथा दशमेश इन तीनों से यशञफछ का बैचार करे | यदि वे तीनों षंड्बल से युक्त होतो मनुष्य 
यज्ञ करने वाला होता हैँ | यदि उक्त तीनों शुम युक्त धृष्ट हवा तथा बल्युक्त हो तो भी यज्ञ है करने ब्रर 
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-दशस में लुघ हो और वह नवम में झुभ राशि गत दरासेंश हो और वह पाप युक्त नहा एवं शुभ दृष्ठ हो तो 
-( $ ) स्वोच्च राशि में बुध हो ओर वह कठतु वा राहु से युक्त न हो तो (२ ) नवम में स्वोच्च राशि गत बुध 
हो तो ( ३.) नवम मे दशमश हो तो ( ४ ) स्वेच्च राशि में बुध युक्त देशमेश हो तो (५ ) सप्तम में स्वोच्च 
राशि गत बुध हो तो उक्त योगों में उत्पन पुरुष यज्ञ करने वाला होता है। स्वोच्च में पाप युक्त दशमेश हो 


३ 


अथवा नीचांश मे त्रिक में वा क्रषष्टयेश में दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य के यज्ञ में विश्न होता है । 
जञाब्ाश्रपात्ख दनुज़ 5 व्यरस्ण व्वसा मवदबलशाडनअ्षत्‌ । 
दुए्तरा दुष्टगगृहापगा वा सत्कम्मावेध्वसकरा भवेयु।।॥ १६ ॥। 





बुध तथा दशमेश से यदि दशम स्थान में राहु होतो यज्ञका नाश होता है | यदि शुभ ग्रह बक को 
अथवा दुष्ट भावा (६।८।१२ ) में हांतो सत्कम को नाश करने वाले होते हैं । रा 


कम्मार्धाणें केन्द्रकत्याणधीस्थे ज्योतिशेमादस्य यज्ञस्य कत्तो | 
भाग्यागारे मान्वे स्वीयराशों माहेशाख्ययेव यज्ञस्थ कत्तो ॥ १७ |) 


केन्द्र नवम वा पश्चम म॑ दशमंश होता ज्योतिष्टोमादि यज्ञ को करने वाला होता हूँ | नवम में स्वराशे गत 
शनि होतों महेशयज्ञ की करने वाला होता है । क्‍ 





हेम्ने खंग सवनकऋद्दिवि साहिकेतो 
है कम्महा 55स्पदगहेशि निजोच्चगे 54 | 
दुःस्थ तथा व्ययविनाशगढे पदेशे 
कर्मावरोधकदथो सुकतेः समेते ॥ १८॥। 
तारापथे पथि तदीयविशभूदयेश-- 
जीवा अनूनकबलाः समये जनेश्ेत्‌ । 
आचारवान्स गुणकम्मविधानएण्प- 
श्रद्धान्वितों द्विजकुले धुरि कात्तनीयः ॥ १९॥ 
दशम में बुध होतों यज्ञ करन वाला होता हे । दशम गत बुध यदि राहु वा कतु से युक्त होतो कम नाश 
करने वाला होता है । जिक में दशमेश हो ओर वह स्वोच्चगत भो हो तो कभ नाश करने वाला होता है । व्यय 
अष्टम वा धष्ठ में दशमश होतो सत्कर्मो का अवरोध करता हैँ | दशम तथा नवम ये दोनों स्थान शुभ युक्त हो 


ओर इन दोनों स्थानों के स्वामी, ल्मेश तथा गुरु ये चारों पारपू॥ बल होतो उक्त योग भे उत्पन्न मनुष्य आचार 
चाछा, गुण कम विधान पुण्य तथा श्रद्धा स युक्त एवं ब्राह्मण कुछ न अग्रगण्थ हांता ६ । 


नादाड्॒पावेकभरगों तयोश्रेदेकाधिपत्य क्रिमु सद्धनेन । 
निजाओितेनोत्सवयज्ञकम्म कु्योत्सकोणे 5 म्बरप 5 प्रिजानाम ।। २० ॥ 


. धनेन सेज्य नरपः सपाते क्षुद्र:ः सकेतो तु तथाकमुख्ये;॥ 
समन्विते कम्मंग्रहेशि चत्तत्तत्कारकाथन मख विधत्ते ॥ २१॥ 


९९० क्‍ ज्योतिस्तत्त्वे 


. एक राशि में ल्मेश तथा धनेश हों अथवा लग्म तथा घन का एकाचिपत्य हो तो अपने उपाजन किए 
हुए उत्तम-्चन से (उत्सव तथा यज्ञ को करता है। दशमेश यादि शनि से थुक्त हो तो झूद्ठी के घन से, गुरु से 
युक्त हो तो राजा ओ के घन से, राहु वा केतु से युक्त हो तो क्षुद्र ( नीच ) जना के धन से यज्ञादि कम को 
करता है | एवं दश!मेश सूयादि ग्रहा स युक्त हा तो उस उस कारक ग्रह क द्रव्य स यज्ञ का करता ्ठ 





प्रभूतपृण्येः कलित ऋतोग्रहे चढ्वाजपेयादिकासीद्विराष्िनः | 
भविद्धपों दुबलशालिनों क्रताः फे न विन्देत जनो 5 सुरोपमः 





दरशम स्थान यदि बहुत श॒ुम ग्रहों से युक्त हो तो प्राणी को वाजपेयादि यज्ञ की सिद्धि होती हं | शुक्र तथ 
लुध की अधिष्ठत राशियों क स्वामी यदि दुबल हों तो उक्त योग में उत्पन्न जन दत्यतुल्य हो आर यज्ञ के 
को नहीं पाता है । _ 





यज्वा पदे पातपताकवर्जित कर्माधिनाथे सकलानिधो विधो । 

 ततो विधोः ख सुखग सहोयुत स्वोचादिवर्गापगते युतेक्षित ॥ २३ ।॥। 
पूज्येन यज्या यशसा युतः क्षयं गता सितज्ञाय्यगभाधिपाः कताम्‌ । 
कम्मंश्रियं पश्चजनों न विन्दते जातस्तदा सत्फलकमंवानपि ॥ २४ ॥ 





दरशम में राहु वा केतु न हों ओर नवम में चन्द्र युक्त दशमेश हो तो यज्या (यज्ञ करने वाला ) 
चन्द्रमा से दशम में बली स्वोच्चादि वर्गगत शुभ ग्रह हो आर वह गुरु से युक्त वा दृष्ट हां ते 7 थी 
यशस्वाी तथा यज्वा हाता है | शुक्र, बुध तथा गुरु इन तीनो को आक्रान्त राशियों के स्वामी यांदि अष्टम स्थान 
में हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष यीद सत्फलप्रद कम करने बाला हो तो भी किद हुई कमश्री को न 








45 मल ॥ प्रवेश किक $ त्र के 4 दि का सत्कस हल भे क्र नमूना क... मल पी श्ु ५४ कक शनत 
विज्ञावखंश; सबरल। सवादकसत्कमस्मभार ते; शुभयु 
ना वाजपेयादिकभारू च गोपुरारामाख्यजीर्णोद्धरणादिपुण्य भा ॥। 
बुध, गुरु, तथा दशमेश ये तीनों बली हों तो यज्ञाद सत्कर्म करने वाला दह्वोता हे | 
युक्त दृष्ट हां तो वाजपेयादि यज्ञ करने वाल्म एवं गोपुर ( गोशाला ) आराम (बगीचा ) तथा 
कार्य करने वाला होता है । 





खिकाणापककष्टकेयुताक्षतस्तदी शय दि शाय्येसयुतेः । 
रे 


विद्यासमेतो 5।खिलतचपित्कतोः कत्ता प्रसिद्धः सकलेगुणेजन 





न) || २६९ ॥। 


त्रिकोण ( ५।९ ) स्थान तथा चतुथ रहित केन्द्र ( लूग्ग, सप्तम तथा दशम ) स्थान याद शुभ युक्त दृष्ट हैं 
आर उक्त स्थानां के स्वारमां यदि बल हाँ ता उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य विद्यावान, समस्त तत्वों का ज्ञाता, यज्ञ 
करने वाला एवं समस्त गुणा से विख्यात होता है । क्‍ 











वास्वा म्युखस्थद्ुचरगुरूदयमध्याथिपं: पट्बलशालिमियंदा । 
दछाखतत्ता 5शलतचपवित्तदा ज्ञानस्य दीक्षां जानितः समाम्नुयात्‌ | २७॥ 





| 8 है ७ क्‍ 
कभ्मभावाचन्तनप्रकरण द्वानत्रिशम्‌ क्‍ ९५९९३ -:. 





... पञ्जम, द्वितायि, चतुथ तथा दशम में नवमेश, लग्मेश तथा दशंमश हों और वे षड़नलो से युक्त हो तो षढ 
“शास्त्र तथा समस्त वेदों का ज्ञाता एव ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त होता है | 





व्यापारदवोदयभावपानां दशापहारे बुधजीवयोश | 
आचारसत्कम्म॑सपि्स्तयागफलश्र॒तिज्ञनयखान्धुपैति ।। २८ ॥ 


शमंश, नवमेश तथा हछमैश को दशा वा अन्तदशा में एवंब्रुघ तथा गुरु की दशा वा अनन्‍्तर्दशा में 
आचार, सत्कमं, समस्त यशफछ वेद तथा ज्ञान प्रभ्नति को प्राप्त हाता है | 


जीण[द्धारादि कता योग:--- ्््ि 
खे जे सखेशे किए खे 5श्बुपे 5थ वा सोमे सहोत्थे सलिलर््षसंश्रिते | 
करातु जीण[ड्ूरणादि गापुर सवाकपतो वा सकुजे कलेशजे ॥ २५ ॥ 
प्रकारक गोपुरमण्डपादिक कुर्याच्छुभेशे शुभलोकिते यदि । 
म० शक वा 5 अ्रप्रहेशि गोपुरे 5न्धकद घटांशे स तडागकारकः ॥ ३०॥ 
दशम में दश्षमेश युक्त बुध हो तो ( १ ) दशम में सुखेश हो तो ( २) सहज में जलराशिगत चन्द्रमा हो 
तो उक्त योगों में जीपणीद्धारादि करने वाला होता है । गोपुरांश भें गुरु वा मन्जछ से युक्त बुध हो तो प्राकार 
“( यष्टिका कण्टकादि राचित वृष्टन ) का बनाने वाला गोंपुर वा मण्डप का बनाने वाला होता है| मृदुषष्ट्यंश में शुम 


युक्त नवमभेश द्वो अथवा गोपुरांश में दशमेश हो तो कूप ( कूआ ) बनाने वाला होता है | कांरकांश में कुम्भ ल्् 
हो तो ब्रढ्यमाग ( तछाव ) बनाने वाला होता है । रे 9 








गड्भीसनान योग:--- क्‍ 
व्योज्ि भानवति कि तपोवति कि तमोवति तते। यशोगहे । 
पूर्णचन्द्रवाति वाम्बरे 5 खिलग्लौववीन्द्रमहिते ततो 5जुग ॥ ३१॥ 
तोयराशिवति सोत्तमोडुपे 5थो तपावति सिते चतुश्टये । 
कि स्वतुद्गगहवत्सु भागेवजावर।वेश्रुषु वेन्दुभूवति ।। ३२ ॥ 
प्रान्य सबभान तदीयभत्तेरि स्वीयतुड़्वति वा सदीक्षित । 
शेश्वर जलभंगे चतश्ये 5 थाम्बरालयप आस्फुजिद्ति ॥ ३३॥ 
कप्टके यदि निजोच्चराशिंग वा 5 ध्यनीन्द्रमीहितेन लोकिते |... 
यस्य जन्मनि स जाह्वीजले मज्जन मनुज एति सन्ततम्‌ ॥ २४ ॥.. 
दशम में सूर्य गुरु वा राहु हो तो ( १ ) दशम में पूण चन्द्रमा हों तो (२ ) दशम में पूर्ण चन्द्र युक्तत गुरु 
-हो तो (३ ) सहज में जलराशि गत चद्धमा ही ओर बढ शुभ उक्त हा ता (४ 9 केन्द्र में गुरु युक्त झुक्र हो तो 


( ५ ) स्वोच्च राशि में शुक्र गुरु तथा घनेश हैं। तो (६ ) व्यय में बुध हाँ आर व्ययद्य साय साय सदा तो 
(७ ) केन्द्र में.जलरासि गत मव्ेश' ही। आर वह झभ इृष्ट हा तों( ८ ) केन्द्र मे स्वाच्च राश गत दशसश हा 





रढ्टू + आओ 


आर वह शक्र युक्त हो तो ( ९ ) नवम स्थान यदि गुरु दृष्ट हो तो य॒क्त योगों में 


उत्पन्न मनुष्य नित्य गज्ञास्नान . 
 ग्राप्त होता है । ः 


आज्ञा कतो योग:---- 
 शोभने दिविचरे 5 म्बरनाथे सदिहद्भकृतदशेनयोगे । 
कि खप् बलयुते म॒दुभागे सलछवे यदि चतुष्टयगे 5थो ॥| २५ ॥ 
व्योश्वि भोम उत भास्वाते कचों शासनस्य पदये यदि केन्द्र । 
साइहज्ञयातेला कनसचे सत्खतकेलवग विद्धाति ॥ २६ ॥ 
साम्यशिश्मिथ निम्नभगे 5ड्ड-शे 5थ वा 5 5यपषि तमोवति «के वा। 
केतुवञ्मथ यमान्तपभाजि क्रभाग इह खेशि सकेन्‍्द्रे ॥| २७॥। 
यद्वा 5 5 हवगहे युक्ते गुलिकेन । 
पातिन च शिंष्टि कूरां विदधीत ॥ र२ेट॥ 








दशमश यदि शुभ ग्रह हा आर वह शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो (१ ) केन्द्र में बी दशमेश हो और 
वह मृदु धष्ठ्येश में तथा दभांश में हो तो ( २ ) दशम में भाम वा सूय हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष शासन 
करने वाला होता है| केन्द्र में शुभ युक्त दृष्ट दशमेश हो ओर वह शुभ षष्ठ्यंश सें हो तो उक्त योग में सॉम्य 
आशा को करना है। नीच राशि में नवमंश हो ता ( १ ) अष्टम में राहु वा केतु हो तों ( २ ) केन्द्र में ऋरांश गत 
दशमश हो ओर वह शनि तथा अष्टमश से युक्त हो तो (३ ) अष्टम .में गुलिकि तथा राहु हों तो उक्तः योग में 
उत्पन्न पुरुष कूर आशा को करता है |. 

कृषि कत्ता प्रभति योंग:--- 


भागाद गुरो सरगुरा किमधों गद 5 शा- 
त्कत्तों कषेयेदि लवात्पथि गापती स्तः 
विश्वासहीन इनवाक्पतिमात्र दृष्ट 
मानें 5 शतो भवाते गांपरिपालकों 5 यम ॥ ३९॥ 
. कारकांश हुम्म से नवम मे गुरु हो अथवा कारकांश रमभ से घषष्ठ में दो पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में कृषि 


खेती ) करन वाला ह्वोता है। कारकांश लभ से नवम में सूर्य तथा शुरु हों तो विश्वास हीन होता है एवं 
कारकांश छम्म से जो दशम स्थान हो यादि वह केवल सूर्य तथा गुरु से दृष्ट हो तो गो आ का पालक होता है । 


कोतुकी योंग:--- 





ज्यप्‌। 


भवेच्मलेब्थवादय भवाधिपे5डथ वाडड्यर 
न्वते कुतूहला ॥ ४० ॥ 





लाभ में शुभ ग्रह हो अथबा रूम में लामेश हो अथवा छामेश शुभ अह हो. अथवा छाभेश बलौ हो ते 
उक्त योगों में कोतुकी होता हैं । 





कर्म्मभावाचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम ९.९३ 
पितृचिन्ता परिज्ञानः 


जनरतना; ख तपवात्तपागृह वनाझूधाभजनक वाचन्तयत्‌ । 
दवा रघनक्तामनात्मज३ [पता साख्य पतुस्तहलसा्नम मतम्‌ | ७१ ॥ 
जन्म ठम्म से दशम स्थान मं, सूर्य से नवम स्थान म तथा स4, नवम स्थान ओर पश्चम स्थान से पिता का 
विचार क९ | दिन मे सूर्य पिता तथा रात्रि में शनि पिता होता हैं | पितृ ग्रह के बल के समान पिता का सुल्ल 
जानना चाहिए | चर ड़ , कप मम की मर 


पितु कष्ठ योग:-- 


विग्रहे कमलिनीशसनाथे मानसे मलिनखेचरानेष्ठे | 
नात्तमक्षणसमागमसच्च ख्घभाज्यथ रबे) पदपाले || ४२ ॥। 
दुष्कृतें! सहितवी(कक्षित आहो भास्करेउ्घविवरेज्न्त्यमतिस्थे |. 
कि खप समालन5्य पतद्ढ द्वादशाशक इताजास यदा || ४३ ॥ 
आयुनकत याद कम्मेसाक्षिण/।खप5हसा दृष्टयुतेज्थ पाप्मन। । 
..... सम्बन्धिनि व्योमप्तावशो मनग्रहान्तर स्थाज्जनकोाड्स्थ दु।ःखभाकू ॥| ४४ ॥ 


हम में स्य हो, चतुर्थ में पाप ग्रह हो ओर वह छुभ दृष्ट युक्त न हो एवं दशम में पाप ग्रह हो तो (१ ५ 
सूथ की अधिष्ठित राशि से जो दशम राशि दो उस का स्वामी यदि पाप युक्त दृष्ट हो तो ( २) व्यय वा अष्टम 
में परापान्तराल वर्त्ती सथ हो तो (३ ) दशमेश पाप युक्त दवा तो (४ ) द्वादशांश भ निबल सूथ हा तो (५) 
सुयक्रान्त राशि से जो दशम राशे हो उस का स्वामी यदि अष्टम भें हो ओर बह पाप दृष्ट युक ढो तो (६) 


रू 


दशमश का पाप ग्रह 'क साथ सम्बन्ध हो ओर वह पापान्तराल में हद तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष का पिता 
दुःख्ित होता है । 





_ उपान्त्यभ तपोग्रहे वसुन्धरासुतासितों 
तमागणेन संयुतावपायमेति नुः पिता । 
तपो5्म्बुभावगा खली लयावसानगां किम 
। यदा जनों शिक्षा [पता व्यथासमन्बितों भवेत्‌ ।। ४५॥ 
-" ,.. छाम वा नवम्र मे मज्जछ तथा शान हा ओर वे राहु से युक्त है तो उक याग में उत्पन्न पुरुष का पिता 
दुस्ित होता हैँ | नवस वा चतुथ म॑ पाप ग्रह हैं अथवा अष्टम वा व्यय म॑ दो पाप ग्रह ही तो उक्त थाोगो मे 
उत्पन्न बालक का पिता कष्ट युक्त होता है | 
नीचोग्रांश भावप कारके च युक्त मान्धादित्यजव्यालपाल; । 
' शाभन&प्युग्रपाष्ठभाग नम्नास्ताएगह तथा स्थात्‌ ॥ ४६॥ 











ह हु के रु! ! 
हे ह हु है" हक ह हे पा ! कै हर बा ह7* ७. अल वें 5 हि ११४८६ पक गे ्ञ | कु हे है! ग 
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नीचांश में वा पापांश में दशमेश तथा दशम कारक हो ओर वे गुंडिक शनि तथा राहु से युक्त है 


है", कर 


अथवा दशमेश तथा दशम कारक इन को अधिष्ठित राशियां- के स्वामी यदि शुभ अह -भा हो 


२ फट 


ऋरषष्ठयश में नीच राशि + अस्तगत वा पाप राशि में हो तो उक्त योगो म मनुष्य का पिता दुःखित दाता हे 


रत खातूजा ताततना कम्रम्त्राज्ञ वह्षाहा त्रणशख्रधात; | 


.... चंशप्रदेश किस जानुमूलेड्या्क। खगो बक्षजद्ञादिघातः ॥ ४७॥ 

दशम भें तू मज्ञक हातो पिता के शरीर भ वा माता के शरीर में अभिदाह एवं वंश प्रदेश ( पीठ के अवयब :. 
भ॑ अथवा जानुमूल में त्रण तथा शब्त्र धात होता ३ | दक्षम में राहु शनि द्वोतो वृक्ष जल प्रभात स घात ( मरणा-त 
ऋष्ट ) हवाता ढ । 














40 साख्य यार: 








नाथेडपे वा स्वोचसहछते किमु पाराववादाबथ शोभनान्तरें । 
ताताधिप वाडवयोयदृग्वति ततः पितुः कारकखेचरे यदा । 
तातेशदृष्टे न खलान्विताक्षिते चेद्रेपुरादी पितसोख्यमास्येते ॥ 9९ || 


दश्मश याद शुभग्रह ही दशम कारक श॒भ युक्त हा अथवा दशम भाव शुभ युक्त 5 
शअवा मित्रांश में वा पार।वतांशादि में दशम् कारक वा दशमेश दे। तो (२) दशमेश शुभ प्रद्दों के अन्तराल में हो 
वे गुरु शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो तो (३ ) गोपुरादि भाग में पितृकारक ग्रह हो ओर वह दचामेश से दृष्ट हो एवं 

पापथुक्त दृष्ट न दतों उक्त योगों में पिता का सुख होता हूँ । 








..... कक्ता यागाे पत्रारंश्मदा ये त सदुक्तास्तातसाख्य प्रदा! स्थ: 
'.....पातालगे द्वादशारिक्षयस्थे तातस्याव्पं सोख्यमेव॑ 


य पूवाक्त पतृकष्टएद याग थे दि शुभ युक्त द्वोतो पितृत्ताख्पप्रद होते हैं | व्यय षष्ठ वा अष्टम भें सु विश हैं 











$ री १ ४ 2 ६४ ई | 2 है हर | ः ४ फ न्‍ बी हे | 4 ।;क्‍ ह है| हि 
४ | / 
४ ध 334 है ५ | कक $. «हि ] * अजगर ता ३ प । 








क्‍ पारावतादि शुभवग। में दशमेश हो तथा पंरतकारक ग्रह उच्चांश वा " मि त्रांश 5 ४> स्थित' होकर पार (बतादि 

ः बर्ग में हो अथवा केद्ध में शुक्र, नवमभाव गंत नवांदा राशि में गुद और परमोंच॑ में नवमे कप क्‍ 
हती हे | 

यशस्वा पितात याग: (हु की ८.5 77) 9 हि १३४ पह 7 के हर्ट. | | 


॥5):24/78 


धर] 





विलग्रनाथे तनयाधिभूव॒ति धीमन्दिरे5्थों सुकृताधिभूवति | ' 
हाराघनाथ हारज दयालय पताउस्थ जन्तायंशसा समान्वता:॥ ५: 


पं. 





हे ४27५  & (/+५७ 
ऊभभावाचन्तनप्रकरण द्वानेंशम्‌ ९९५ 


पदञ्चमश मे पञ्नेमेश स युक्त लग्मश हो अथवा रूग्न में वा नवम मं नवमेश युक्त ल्म्ेश हो तो उक्त योगों 
म उत्पन्न पुरुष का पिता यशस्वी द्वोता हैं । 


तपःपती पदापग पदाधिपे तपशस्थिते | 


पिताउ्स्प कातमान्मवद्धनन पूरितो विश! || ५३॥ 


छै 


दद्यम मे नवसेश आर नवम म॑ दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न 


पुरुष का पिता घन से युक्त एवं 
कीर्ति वाला द्वोता है। 


वाहनदि युक्त पिता के योग:--- 5 अ व जय 
तया5थिप चतुष्टय महामतीक्षित जनी |... 
पिता नरस्यथ यानभाडः महीशरोज्त्र सत्सम! ॥| ५४७॥ 


केन्द्र में गुरु दृष्ट नवमेश होती उक्त योग में उत्पन्न पुरुष का यिता वाहनवाला भूजिपति वा उप्तके समान 


देता दे । 


निधन पिता के योग:-- 





दयालयाद्रसातले घनालय घराजनों | _ 
शिवाधिप स्वनिश्नभ मर्वप्पताउस्यथ निधेन। ॥ ५५॥। 


नवम से चतुथ वा द्विताय म॑ मद्धल हो और नीचराशि मे नवमेश दहोतो उक्त योग-म॑ उत्पन्न. पुरुष क 
पिता निधन द्वोता है | 


व्यभिचारी पिता के योग:--.. 


पदारिनाथों पदगी पराबलागामी पिता तस्य घनक्ल्‍तेज्ड़प । 
सगहिते वास्तथनारिपा धने सांघा। पिता सज्जनसुन्द्रीरतः ॥| ५६ ॥ 


दशाम में दशभश तथा षष्ठेश हं[ तो उस का पिता .परज्रीगामा हाता-हं | घन भ पाप युक्त छूग्नंश हा 
अथवा घन में पाप युक्त सप्मेश, घनेश तंथा पष्ठेश हे।.तो उक्त योगों भ॑ उत्पन्न पुरुष का पिता सज्जन की स्त्री 


कफ 


निरत द्वोता हैं । 








सं 





॥१+ 


सपत्रसोख्यसबभपी तपोगरहेड्थ वारिंणि | _ 
तुरीयभागधेयपा विशो5म्बर्की विदा भवेत्‌ ॥ ५७॥ 





बम में पष्ठेश तथा चतुर्थ शाह । अ अथवा चंतर्ज में चंतुर्थेश तथा नंत्रमेश है| तो उक योगों में उत्पन्न पुरुष 


पिता ऋशली | १४ है। 7 । री | त्‌ं 
((/ हैः 0] #॥! | 
|. है. ; . ई, हि 
हैं आज 2 हा हे | है | 
;॒ / है ६६ रे/. ह ह 
(4 पे 
£ ्ि 








बजे 


|... तात पुण्य वृपप्रिय यीग:--- 





भगे परोच्चभागगे भवालये तप॥३ प्रर 
ञ्‌ सं तातपण्यका प्रहपृतत्सला नर: ॥। ५८ ॥। 





का 5 ९०३ कक 


परमोच्चांश में स्व हों ओर एकादश भे नवमेद दे तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पिता के पुण्य चाल 
(तथा राजा का प्रिय होता है | का 
पितृ भाग्य युक्त योग:--- 

शिव सितेन संयुते बलान्विते विर्धीश्वरे । 

तनोश्रतुष्टय शुरो पितुर्विधि ब्रजेज्जन) ॥ ५९ | 


नवम में शुक्र हो; नवमेद बछी हो ओर रूग्न थे केद्ध भें गुरु ह। तो उक्त 
भाग्य को प्राप्त होता हैं । 








गर्भ उत्पन्न पुरप पिता के 





पितू भाफ़े योग: 
.... कलेबरात्िकोणगे भगेज्छूपे व्धूगृहे । 
मुरेब्यसंयुतेक्षिते स्ववातभक्तिभान्मब्रेत्‌ ॥॥ ६० ॥ 


लग्न से पञ्चमम वा नवम भे सूर्य हो एवं सप्तम मे नवमेश दो और बह गुरु सयुक्त तथा दृष्ट हे तो 
पिता की भाक्ति वाछा हेता ैं।. 





६ पितृ दूधक योग:-- 


दुःस्थानयाते तनयालयेश्व(ं विछोक्‍्यमाने प्रश्रुणा पुरस्य 
कजाहिदष्ट प्रतिभश्वर त्रिक मवेत्मजातो जनकस्य 






तनोः प्रभोररिपैगोउ्धरारिमस्थ क्ख है 
बलेन रोगमभे युतः स तातबर्गव 





५ भ्भ पीली दिल मन कि 
कम भावा चन्तनप्रकरण हाजंशम्‌ ९.९, (७ 
दशमेश तथां ल्ग्नेश की यदि परस्पर शत्रता हाता( १ ) लग स अथवा छग्नंश से जो शाम स्थान हो 


स्‌ का स्वामी यदि षष्ठ स्थान में हो तो उक्त योगे। में उत्पल पुरुष का पिता शजन्रता को प्राप्त होता है | 


तातस्य जन्मादयता5ष्टपण्ध्रित राशों जनुयस्थ स ना पितू रिपु: । 
तड्भावनाथ यदि मूर्तिमाशित श्रष्ठः 


४ &९ 


घुत: स्थाज्जनकादितीय्येते ॥ ६४ ॥ 





पता की जन्म रूग्न राशि से जो अष्टम राशि वा षष्ठ राशि हो उस में -जितर का जन्म हो वह पिता का 
के ५०, पी कैश 
शन्रु हता है | यदि उक्त भावेश अथत्‌ अध्वेश वा षड्ठेश रूग्न में हे तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पिता से 
श्रेष्ठ होता है । द 


यस्योद्धूवस्ताततनाजयडुदे स स्थाल्पितुस्तुल्यशुणानितः सुतः | 
पितुजनुलग्रणहात्ततीय भ स्पात्सम्भवां यस्थ बशानुगः पितु। ॥ ६० ॥ 


विता की जन्प्र रूग्न राशि से दम राशि सें जिस का जन्न हो वह पुत्र अपने पिता के ठुल्य गुणों से युक्त 


हाता है | एवं पिता की जन्म छग्न राशि से तृतीय राशि भे जिस का जन्म हो वह पिता के वश में तथा पिता क 
अनुगापी द्वोता है । 


रुग्ण पित योग: 


दृष्ट पतड्भन पतजनन्दने पतड्भागे यदि सम्भवे ततः । हे 
खली लयेउन्त्य बलवजितेड्ड़ये पाथस्तप/सस्‍्थें जनको5तिरागभाक ॥ ६६ ॥ 
... सूर्य के नवांद् में शनि हो ओर वह से दृष्ट हो तो ( १ ) अष्टम वा व्यय में दो पाप ग्रह हो और चनुथ 
वा नवम में नि्नेल लग्नेश हो तो उक्त थोगो में उत्पन्न पुरुष का पिता आंत रोगी होता है । जब 
... जन्म से पूवे पिताकी मृत्यु के बोगः--..............््ऱऱ हु 
हरेशपम्य भाजुभागरे सरोजिनीपता- 
... वरातिनिबनान्तिम्रेष्कथो सहसमड्गभले 
रुूमेपभे नभःस्थठ किमिकराशिसंस्थयी- 
खिकस्थयों। कवानियावेसुन्धराभवा यदा ॥ ६७॥। 
सन्दृष्टयोः क्ररदशाउथ मास्करे दुःस्थे क्षयेशे नवज्न्त्यव तनो। 
 सन्तानयाते5रिलबेज्य वा यभद््ट कुभूहोंलेलप शिशोजने।॥ ६८॥ 
- झ्रार तातमुत्युदिवे भानुभोगयोस्तथा चरक्षें तपनाकनासूजाम | 
योंगे पितुभेत्युरहीनविधमाच्छाः स्रे व्यतीत जनके5म्बिकाक्षय! ॥ ६९॥॥ 














द्ादशांश कुण्डली के लग्त से षष्ठ अश्म वा व्यय में सिंह राशि गत वा भीन राशि गत सत्य होतो (१) 
दशस में मेष राशि गत सूर्य तथा मद्गभल हो तो (२) त्रिक स्थान में एक रांशिं गत सु हों ओर वे मछ्छ 





"५९८ ... ज्योतिस्तसे 


०, ९ कुल 


राशि: है| तो (४ ) अथवा पञ्ञम में मज्ञ वा सूय का नवांश हों ओर वह शनि से इृष्ट हो तो उक्त योगों में 

चूके 

उत्पन्न पुरुष के जन्म से प्रथमही, पिताकी मृत्यु होती है | दशम में सूथ मज्भल ही तो भी पुरुष के जन्म से पूथ 
का कै, त 


पताक़ी मच्यु होती हैं | चर राशि में सूथं, शनि तथा मज्ुछ का योग होता पिताकी मृत्यु होता हूं | द्विवाय म॑ राहु 
सूये, बुध, शनि तथा झुक्र हैं। तो पिताकी मृत्यु के पश्चात्‌ माताकी एृत्यु होती हूँ 


[ 


विवाह समय में पिताका सत्युका योग|--- 


हा  , का ..  इलशहालभकुज। कुटुम्बगधन5ाश्वत | 
202 करग्रहस्य दीश्के शरीरिणः पितुस्ाति! | ७० ॥। 

घन में बुध, शनि तथा मज्भल हों ओर लग्न में गुरु है तो उक्त योर्गों म॑ विवाह के समय पिताकी सत्य 
है।ती है । हि 

परदेश में पिताकी म॒त्यु के योंग;--- 


-  - कुजेक्षिताब्ये चरगे सभे भगे तदाउन्यदेश जनकस्य पञ्चता । 
. '  असंक्षित5क़ चरगे दिवा तता रात्रों कृशाह़ चरभस्थ आत्मना ॥ ७१ ॥ 

द्ष्टज्थ वा साकछज चरक्षग नक्त परदशास्थततातपश्चता | 

आज्ञागृहे दानवभानुभानबैरेलेयद्श विषयान्तरे पितुः ।| ७२ ॥ 

मृत्युमती तातभपे चरे5्थ वा ताताञ्स्थ दरस्थ उपेति पश्चात 

: सब्पज्ञभ साचलमे खपेउत्यये समीपसंस्थोंज्स्य पिताज्त्ययं ब्रजेत्‌॥ 

5 «चर राशि में शुक्र युक्त सय हो ओर वह भोम से दृष्ट वा युक्त हो तो परदेश में प्रिताका मरण होता है 
दिन का जन्म हो और चर राशि गत सूर्य यदि भोम से दृष्ट हो तो (१) रात्रि का जन्म हो और  चरराशिमत 
शनि यदि सुर्य से दृष्ट हो तो (२) रात्रि का जन्म हो भोर चरराशि में शनि युक्त भोम हे तो युक्त योगों में 
विदेश में स्थित पिताकी मत्यु होती हैं| दशम में राहु, सु तथा शनि हो और वे भौम दृष्ट हातो परदेश 
पिताका मरण होता हैं | अष्टम भ वा चरराशि में दशमेश हो तो दूरदेश धह्थित पिता श्रत्यु को प्राप्त होता है 
अष्टम में द्विस्वमाव राशि गत वा स्थिरराशि गत दशमेश है। तो समीपस्थ पित फ़ो 


















जल भें पिताकी मत्यु के योग: 


उत्पन्न पुरुष के ताकी परत्यु 





कम्म भावचिन्तंनप्रकरणं द्वार्तिशम्‌ 





घष्ठ वा अष्टम में नीच राशे गत सर्य हो ओर बह पाप दृष्ट हो तो राजा के .कोप से पिता की मृत् 
घन का नाश होता हे | पड ० कक 


मातृ ।पत मरण योग:--- 


के कर) द 6" 
खान्त्याम्बुषूग्रेः पितर। निहत्य ना गच्छेत्स्वदेशाहिषयान्तर भवः | 


पिन्रोःक्षया5्स्त दुरितिरथेन्दुतः संपररम्येसदसत्युमागंग। || ७६ ।: 
क्षतों क्षिताशे क्षयभ सपापरान्वयेक्षणे पू्णबले पराधिपे-। 


प्राणोनयोर्या म्यगयोः कशेशयोलनुजेन्मकाले पितमातृ+्श्वता | ७७॥ 


दशम, व्यय तथा चतुथ म॑ पाप ग्रह हा तो उक्त योग मे उत्पन्न बाछक माता पिता को मार कर अर्थात 
माता के मरने के पश्चात्‌ स्वदेश कों छोडकर परदेश में चछा जावे | सप्तम में पाप ग्रह हो तो भौ माता पिता का 
मरण द्वाता है | चन्द्रमा से सत्तम, अध्म तथा नवम में समस्त प्राप ग्रह हो तो माता पिता की मृत्यु दवोती है। व्यय 
भ सुल्रश हो, अष्टम स्थान पाप युक्त दृष्ट हो, लम्श पूण बछ्ी हो एज अष्टम भे॑ निब सुखेश नवमेश हों तो उक्त 
यंग भ॑ उत्पन्न बालक के जन्म समय मे पिता माता की मृत्यु होती है 





तसा5द्विरोब्ख्र विजे रिपूदयर्धाषु स्ववित्रोरशुभाय शीषपे । 
विवीय्य इम्मोन्त्यमदे सखाम्बुष पिन्नाविनाशों निजविग्रहात्यय॥ || ७८ ॥ 


बट 


. प्रष्ठ, लम्म तथा पश्चम भे राह, गुरु, रवि तथा शनि हैं तो माता प्रिता के लिए. अनिष्टकर होते है ।.षष्ठ 
व्यय वा सप्तम में नि लग्नेश हा और बह दशमेश सुखेश से युक्त है तो माता पिता की मृत्यु के साथ ही 


बालक का मृत्यु द्वेती हूं । ः पी न कप शफमि मी या मम 


..... सर्वे सुहद्दीक्षणदेहनाथाश्रतुएयस्था यदि चित्पथिस्था। । 
तेषां दशायां किम भाक्तिकाले पिन्नेव सन्राब्नुस्॒तिजेनन्या। ॥ ७९। 


सके कक 


मुखेश, नवमेश तथा लगझ्मेश ये सब केन्द्र में पदञ्मम मं वा नवम मे हा तो उन की दशा से वा 'अन्तदशा में 
पिता के साथ माता का अनुमरण होता हूँ | क्‍ हक आर आम कि 





साथ तथा पश्चात्‌ पितृमरण योगः:-- 


. ब्रिकेष्म्बुखशों सबलेड्ड्रपाले पित्रोमरेतिस्तातखप श्रकस्थ । 
- आद्ाधिष सारवति स्वपित्रोरनिष्ठकारं। जानेताो भवद्वा ॥ ८०॥ 
पीमन्तहानश कनभोपघनेशास्िकाणकंन्द्रालयगा नरस्य । 


+ मात्रा सहेव म्रियतेज्स्य तातो घनाम्बुपाला स्त्रमतोडडकधीस्थों ८ 


माता के 








त्रिक में सुखेश तथा दशमेद् हों ओर लभेश बली द्वो तो माता पिता का-खत्य-हाता है | दशम ८ जो दशम 
हैं उसका स्वामी अथात्‌ सप्तमश' यदि त्रिक भ॑ हा आर हछम्तश. बली हा तो उ क्त यांग में उत्पन्न बाल्क माता पिता. 
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के. छिए अनिष्ठ फल करने वाढा वा सीमन्त कमररित होता है। त्रिकोण वा केन्द्र में सुंखेश,- दद्ममेः 
लग्नेश द्वा तो माता के साथ पिता का खत्यु हा?ती है| ह्गृश तथा सुखेश ये दोनों अपनी अपनी राशि से नवम्न 
था पश्चम में हो ओर लम्श सुखश की रादियों के स्वामी यदि लग्त में हो अथवा दश्म में सू4 तथा चतुथ 
चन्द्रमा हो अथवा सूर्य ” यदि दशमेश ओर सुखेश से दृष्ट वा युक्त होतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के माता 
पिता का अनुमरण द्वोता है । रो पक के । 








पिता के जञ्ञीघत्र मरण योग:--- 


: मार्रण्डान्मरणस्थितो सृहुकुजों यस्पाज्लिनः सम्भवे....... 
रम्याणां यदि गोचरे न पतितों तातात्ययं तत्क्षण । 
य्यातामथ सेस्थितिः शखमृहे प्रधोतनलायजो- हि 
.. स्तातान्त रचयत्यर रतिपती वास; सपापारुष) | ३ |... 
. कुर्वीताम्बऊमृत्यमाशु खबिभी सारारुणड्थ समर... 
भास्वद्धाजि यदा कुजे पंदवति व्यालेशभाजि व्यये । 
कि वेने सयमे व्यये क्षयिविो करामाथअतहर पितुई |. 
पद्च॒त्व प्रबददद यदीह झुभददृशे त्रिभिहांयन ॥ ८9 ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय मे सूयाधिष्टित राहिी से अधश्म में मड़रू तथा झानि हां और वे शुभ दृष्ट न 


हातो पिता की शीघ्र मृत्यु करत है | नवम वा दशमभ से से तथा मद्जल होतो पिता की शीघ्र मसुत्यु करते है । 
सप्तम मे पाप युक्त सूय हैं। तो पिता को ज्ीत्र मृत्यु करता है । दहमेंश यदि भाग तथा सय से युक्त हो तो 











ध 


(१) सप्तम में सर्य, दशम में मज्लछ ओर व्यय में राहु हे तो (२) व्यय में शनि युक्त सूथ हो और सप्तम भ 


श्लीण चन्द्रमा हावा उक्त यागा भ॑ पिता का शाप्र मत्तु का कह | बाद उक थोग भे॑ शुभ ह्ाष्टि हे तो तीसर 
वर्ष में पिता का मृत्यु को कहे | 





पिता की भृत्यु के याँग | ः मम 
खे सारिराशा रुघर न जादाते पितादयादाय तपोगृह गता। । 


+ 
/ ०, 


कुजाहकृष्णा जनकस्य सृत्युदा मत्युश्रदाज्का मातमानसाश्रत। ॥ <५॥ .: 
दद्म में इन्नु राशि गत भौम है। तो पिता न जीबे | छम्म से छाभ तथा नवम में भोम, राहु तथा शानि 


ए 


[तो पिता के लिए मृत्यु प्रद होते है | एवं पश्चम वा दशम में सूब हो तो पिता के छिए म॒त्यु प्रद दवोता हैं । 


भाग्यालयानपनवेश्मनायकस्तपोगहाज्जातिदूगाणपाध्थ वा । 
गः शनेश्वरः स सृत्युदो तातजनस्यथ जन्मिनः ।। ८९ । 


नवम से अष्टमस्थान का स्वामी यदि झ्नि हों अथवा नवम ते बाइस वे द्रेप्काण का स्वा+ 
बह क्रर ग्रह से वेघित हो तो वह पिता के लिए मृत्यु प्रद होता है । 


ध्छ, 











("९ 


देतेयेज्याचनय भवने वा पथे नलिबास;-.... + ४. 
| क्‍ विद, कै. रे त्रृ हे # शा कर कि च्च॑ हर रू रण घर हु यू " |! े अं द हा न | क्‍ | ॥॒ 
पीपुत्री गुरुभृगुद्शां गोचर नत्रयातों |... हक: 
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..कुय्यान्नृणां सवितमरण कीत्तित सद्भिर बस्‌॥ ८9॥ 


शुक्र से पश्चम वा नवम सशान तथा भास ही आर व शुरु शुक्त स दृष्ट ने हा अथवा सूय परापयुक्त हा 
आर मकड़ुल जान से हष्ट हो ता पता का मत्यु का करता है | इस प्रकार पाण्डत जना न कहा. है | 


दिवाध्य्यमाव्याम्बरगामिम ध्यगः साथस्तथा वासरपश्च (क्षेग: | 
एनो5न्वितः शख्रविषाम्बुतो5त्यय करोतु तातें जनने5व्पमासुषम )| ८८ ॥ 
दिनका जन्म हो एवं पाप युक्त सूय यदि पागग्रहों के मध्य में होतो पिता की मृत्यु को करता है । चर राशि 
में पाप युक्त सर्य होतो शस्त्र विष वा जल से मृत्यु को करता है। आरः पिताकी अव्पाथु का करता है। 
भानों शखास्तेष्वघरुक्तवीक्षिते तथा विवस्वद्वधिरंननन्दनः । 
तपाथ्वसानात्मजवित्तधांमगजादख तातः सझंपेति पश्चताम्‌ ॥ ८९ ॥| 
नवम दम वा सप्तम में सूर्य हो और वह पाप युक्त दृष्ठट हे अथवा नवम, व्यय, पश्चम तथ 
धन में सू्च, भौम तथा शनि होतो उक्त योाँगों में उत्पन्न पुरुष का पिता मृत्यु को प्राप्त होता है | 
_ मिहिरान्मदने5्केभूकुजाध्यूषिते वा विवर तयो रवो। 
: किम॒तायुषि मन्द मास्वतोः स्मर आरे न शुभेक्षितब्थ वा ॥ ९० ॥ 
. कुजतः कलहे सकल्मपश्षणदेशाध्यपितेज्य राज्यस। 
महिजे मदुगे तमेज्थ वा रविदृष्टे किम्र पिज्ललात्यदे ॥ ९१ ॥| 
मंलिनाध्युषिते श्रषोडितो भगभेशाम्बरपी यदांडहसा। 
 जनकस्य तनी व्यथा5थ वा मरण तस्य बुधेरुदीरितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सूर्य से सप्तम में शनि मच्बचछ हा ते। ( १ ) अथवा शान मद्धछ के अन्तराछ में भय हो तो .( २-) अश्टम 


में शनि सूर्य हों तथा तथा सप्तम म॑ भोम हो आर वह शुभ दृष्ट नहों तो (३ ) मल से अष्टम में पात्र युक्त 
चन्द्रमा हो तो (४ ) दशम में भाम शनि वा राहु हों ओर वह सूथ से दृष्ट होतो (५) सूर्य से दशम में पाप 


ला 


हो ओर सूयोक्रान्त राहि का स्वामी तथा दशमंश पापाक्रान्त होंतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के पिता 
के ।लिए कष्ट अथवा प्रिता की मृत्यु होती हूँ.। 


बल्त्रयें क्षिति रवो न शोभनेक्षितेष्थ वा 
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यादि 'सूथ, तीन पाप ग्रहों से दृष्ट हो ओर शुभ इृश न हो तो (१) दशम में पापराशिमत 
और वह राहु शनि से दृष्ट हो तो उक्त योगों में पिता की झत्यु होती है | यादे “ सूर्य, पाप दृष्ट युक्त झे। < 
वधापान्तराल में हो तो पिता की मृत्यु को करता है । 






6५. # ० 


खलेउकतो5स्ते क्रिमिनात्क्षयारिगेबायुहिंतस्थः शुभवजितेरघे) 
तताउसित5्ड्ले रजनाकरे दर काम कुज वा विदि पित्रारिष्टकम्‌ ॥ ९४ 








क्‍ सूर्य से सप्तम मे पाप अह हा अथवा सब सं अष्टम तथा षघष्ठ म॑ वा अछ्टम तथा चठु थे में पाप अह हो और 
वे झ्ुभ युक्त' न हों तो (१ ) रुम में शनि, षष्ठ में . चन्द्रमा और सप्तम भे भोम वा बुध ही ते उक्त योगों में 
पिता को आरिप्ट कहना चाहिए। 





- “नीचे खप वा पदपाचतुश्ये भाग्ये खलेवेन्द्रिनलग्नतो दिवि । 
पुण्येडशुमैमू लभमा भ्रितेस्तथा मूलस्थयार्भाधिपभास्वतोस्ततः ॥ ९५ ॥) 
श॒भ्रांशुतन्वोमदुमज्ञलागवो वंजाड्ूगा वा हरिभे5हिहालिजो है 
वार्के स्वनाचे कि. गहिंतान्वति किमकेतः कण्टकमागंगे? खलेः॥ ९६ 
_ नरस्य जन्मावसरे जडच्छवो सिंह शना का" ख्रीकुलिरेभबेरिष 
वाड़ात्कुले शे शशभृत्ततो5सितेज्न्ल्येकाथेभेषु ग्रछयः पितुभवेत्‌ ॥ ९७॥ 











नीचराशे में दशमेश दो तो (१) दशमेश से केन्द्र वा माग्य में पाप ग्रह द्वों तो ( २) चन्द्र, सूर्य तका 
लप्म से दशम वा नवम में मूलनक्षत्र गत पाप ग्रह हों तो (३) मूलनक्षत्र में चन्द्र सू4 ही तो (४ ) चन्द्रमा वा 
लझ से दशम तथा नत्रम में शानि, मइ्ल तथा राहु ही ते (५) सिंह में राहु शनि हो तो (६ ) अपनी नीच 
राशि में सूर्य हो तो (७ ) सूर्य यदि पाप युक्त हो तो ( ८ ) सूर्य से केन्द्र तथा नवम में पाप अद हो तो (९ ) 
मनुष्य के जन्म समय में यदि तिह में चन्द्रमा हो ओर कन्या कके वा सिंह में शनि द्वो तो ( १० ) लम्म से के तुम! 
वा नवम में चन्द्रमाहों ओर उस से द्वादश प्रथम वा द्विताय राशि में शनि हो तो उक्त योगों में पिता कौ 
म्रत्यु द्वोती है। ि 











पितृ मरण वर्ष योग: कर 
सपावके सिन्धुसुते ककर्म्मंणोम्रेत्युः पितुः पावकतुल्यहायने |. 
दुश्नित्कपातालगुणग्रवात्तिषु बलेविंदीनेषु तथा फर्ले भवेत ॥ ९८॥ 


चतुर्थ वा दशम मे पाप युक्त चन्द्रमा हो तो तीसरे बष में पिता की मृत्यु होती हैं । 
तथा दशम ये तीनों स्थान निमलछ दा तो भी उक्त फल होता हैं अर्थात्‌ तीसरे बष पिता की मृत्यु होती दे 
















हु ध कं $ के कि ; 
5] हि ७. चूहे, उप मिशप * १8 « न्‍ 
श, शे धम्मे ५ 4, | , है ।' 2] माश १ | 5 है 
2 ५ । वा ॥ पु स्ज्र ्र # की : »। | ५ | है 
रन्धराधां श्राखम्न नाथ द | 
ह हे गा था | ५ 
की ० है. ३७! फांछ, १ ' | हि पं भू ॥॒ कि रे ही 
दंत! ' मे |! ५ | । जे 
द की द क् । पुण्यपे 
षो ॥ कद कै 87 के शड क रहता व भृत्युपे या 
| र्षै ड्श मरे हे पा प्र डा है" / ५ ! मु कु डर. * है + 2 आर 8 हि 2 £ 


कम्मभावचिन्तंनप्रंकरुं द्वार्चिशम १००२३ 





पण्यस्थेडब्दे वेदवेदोन्मिते5न्तो नक्षत्रेश भानुभागच्धीन ह 
छिद्र बाणत्यान्मते काब्धवष सानेशे5क सन्दमाहययक्ते || २०२॥ 
वर्ष व्योमाक्षोन्मितेउन्तोउ्म्बकस्य मागॉन्‍्मारे भारंव-र अआ्रातभावात्‌ 
ग्यूनस्थान दानवे तकेतुल्य वर्ष के वा पश्चवगेप्रमे उन्तः ॥ १०३॥ 





' नवमं में अश्मेश हों और अंष्टम में सूर्य हो तो प्रथम वर्ष में पिता की मृत्यु को कहते हूँ । नवम में व्ययेदश 
और नीचांश में नवमेश हो तो तासरे वा सालह थे वष से ।पंता की मृत्यु होती है। अष्टमश यदि सूय से युक्त 
हो और अष्टम में ल्मेश हो तो दूसरे वा बारह वें वध में पिता की मृत्यु होती हे। ल्म से पश्चंस में सूंद ओर चतुंथ 
में राह होंतो सोलह वें वा अद्धारद् वे बब में प्रिता का मरण होता है ।. चन्द्रमा. से नवम में शनि और 
सूर्य यादि राह से युक्त दो तो सात वें वा उन्नीसवें वर्ष भें पिता की मृत्यु होती है | व्यय में नवमेश और नवम में 
व्यवेश हो तो चवालीस वें वंधे में बिता का मृत्यु होती है | सूथ के नवांश में चन्द्रमा हों आर अश्म में लम्मेश होती 


#.. ५ 


पेतीस वें वा इकतालीस वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। 'सूथ' यदि दशमेश हो शनि मन्जरूसे युक्त होते 


वि 8 के 


पच्तास में वर्ष में पिता का नाश द्वोता हैं। नवमस्थान से सप्तम में अथात्‌ .तृतीय - भ सूर्य - हो ओर.तृतीय से 


सप्तम में अथोत्‌ नवम में राहु दो तो छठे वा पच्चीस वें वध में पिता को गम्त्यु होती ६ । 


के वाज्भे कलिते 5गुना मांतेमाते प्रत्यथंगे वत्सर 
. »“ रामोपप्रमिंते मदो दशि तता 5 स्ते 5क प्रकुत्युन्मत । 
वाब्द पंडट्धि मिते नर्भांगुणोंमत नाच शप तड्ुपे 
जे तकीक्षिमितेल्थ वाउमरमिते<्ब्देब्स्तः पितुजेन्मनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 


चतुथ वा लम्म में राहु हा ओर षष्ठ में गुरु होता त्याइंसः व वष म पिता का खत्यु दाता है।ह्वत मं 


अनि और उस से सप्तम में सूर्य हाता .इक्कीस वे छब्बीस वें वां: तास -व व मे पता का खुत्यु हाता है | नाच 
राश्वि में नवमेश हो ओर नवम में नवमश की-नाच राशि का. स्वामी हा ता छ्बोस व वा ततास व वे मे दाता 


. /.,.. पितृ सारक दशा पोरशान/ल्ण 
रे प्राय; सखायात्मजनाथदाये कि वा पदाझ्नाधिपयाद शायास्‌ | 
यद्वा तपोमध्यगयोस्तदीशयुक्तक्षेपत्योः किम दायकाल ॥ १०५॥ 


दाये5म्बुपस्थक्षेपतेः किमर्थतोयेशयोयें! सकृतो5सितेन ै। 
मंवेधितों वीक्षित्संयती5उस दायस्य काल जनकस्य इ॒त्उ [॥ ९०६ ॥। 


है 
कि 





सुखेश छामेश वा पश्चममेश प्रायः इन की दशारओ में, पिता की मृत्यु होतीं है | अथवा दशमेश वा -: 
नवमेश की दशा में अधथर्वा नेकंमग़ात 'वी दशमगत अह की दशा - में अथवा नवमेश वा दशमेश की आक्रान्त राक्ि 





9७०४ ज्योतिस्तत्ते 


के स्वामी की दशा में अथवा चतुर्थश की आक्रान्त राशि के स्वामी को दशा में अथवा द्वितीयिश तथा चतुर्थद 


इन दोनों के मध्य में जो शुभ ग्रह हो ओर जो ग्रह शनि से वेधित दृष्ट वा युक्त हो उसकी दशाके पारिषाक काछ में 





पिता की मृत्यु होती हं'। 


गोचर द्वारा पितृ मरण समय पारिज्ञान:--- 
पूपस्थराव्यंशकयोबली यस्ततस्रिकोणे यदि गोचरेण । 
विकत्तेनस्तातविनाशकर्मदशास तातस्य विनाश उक्तः ॥ १०७॥ 
जन्म समय में जिस राशि में तथा जिस राशि के नवांश में सूर्य है उन दोनों (राशि तथा नवाश ) 
आअधिकबर्ला हो उससे जा तिकाण राशि हो उत्त मं गोचर से जन्न तू आवे तब पितनाशकारक ग्रहों की दशाओं 





मे 


जो 


में पिता का नाश कहा हे | 










रविस्थितांशनायकनवारुंणांशराशिगे ! 


विभावरीविभा यदा तदाञत्यय पितुबंदेत ॥ १०८॥ 
में हे उस के स्वामी की नवांश राशि में वा द्वादशांदा राधि मे जब चन्द्रमा 





सूर्थ जिस राशि के नवांद। 
ज्आवे तब पिता की मृत्यु को कहें | 


यदेनजे गोचर उद्ध॒वाड्भतो वेन्दोव्येयाष्टाद्यतरीयवित्तगः | 


व्योमस्थ्ल तदधिप तपन खरांशाः 
खेश प्रपश्यति शनी रिपुनोचभस्थः । 
वाब्सद्विलोकितयुतो धघिषणन्‍्त्य शान्त- 
सोंख्येडाप गोचरवशात्पतुरत्ययः स्पात्‌ || ११० 





दशमस्थान, दशभश सू्थ तथा सूर्य से दशम स्थानका स्वामी इन चारों 
_ राशि गत अथवा पाप दृष्ट युक्त शान देखता हो एवं गोचर से द्वादश अधश्म वा चठ॒थ राह्िि में 
पिता की मृत्यु होती है | 
मान्दिस्फुटादपहते त्रिजगन्नमस्थे 








शित्रिकोण इनजे5्स्य पितृ) शरीर । 
राग तदशकगत सरुतममात्य- 


विक 


ग ७५ रथ च्श्र य च्‌ हे ड़ ४ न ही &- है 6 हि तर ध । |] श्‌ शी रे 4 है || 
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| ५ | 





रे ह + ७ 
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श् 


.... स्पष्ट गुलिक मे स्पष्ठ सूय को होन करें तब जो शेष राशि हो उससे जो त्रिकोण (५।९ ) राशि हो उस में 
“गोचर से जब शनि आवे तब पिताके शरीर में रोग को कहे । एवं पूथोगत शेष राश््यादि में जो नवांश राशि हो 
- उस में गोचर से जब गुरु आंवे तब पिताकी मृत्यु को कहते हैं । 


हि ग प दा । हर 3१8५. ४०५ ६ ७. +». पहल " न ९ से . + न हे १ ९,,९ थ 
्च जु (२६ हे ह 8॥ | 5. को कम जल 
हर 


स्पष्ट गुलिक १०।४।४७॥।२ में स्पष्ट सूथ २२१।३४।२५ को हॉींन किंयां तों ७४१३।१ २३७ शेंष राश्यादि. 
“चचे । यहां ब्राश्वक वतेमान राशि है इससे पशञ्मम मीन ओर नवमः कके- राशि है. अतः मीन वा कर्क में शनि के 
आनिपर पिताके शरीर में रोग होगा | 


एवं पूर्वांगत शेष राश्यादि ७।१३।१२।३७ में तुलानवांश वर्तमान है अतः तठुलछा के गुरु में पिंताकी 






स्फुटयमकण्टकेन साहेते5डक सुरसाचेब तदायगृहकाण | 
ग॒दामेह तद्ग॒हांशगत इज्ये जनकम्रात वदान्त विब्वुधन्द्रा: ॥ ११२॥। 


स्पष्ट सय में स्पष्ट यमकण्टक को युक्त करे तब जो राशि हो उससे त्रिकोण राशि में गोचर से जब गुरु आवे 
तब पिता के शरीर में रोग को कहते है । एवं पूबरांगत योग राश्यादि मे जो नवांश राशि:हों उस में गुरु के आने- 
पर पिताकी मृत्यु को कहते हैं । 
: उदाहरण : 


स्पष्ट सय २॥२१॥३४।२५ में स्पष्ट यमकण्टक ०|२।४।३२ को युक्त किया तो :२।२३।३८।५७ योग 
'राश्यादि हुए । यहां मिथुन राशि वर्तमान हैं| इस से पश्चम तुला ओर नवम धनु है अतः सिंह वा धनु के गुरु में 
पिता के शरौर में रोग होगा । गा 


हा 


एवं पूर्वॉगत योग राश्यादि ।२३।३८।५७७ में वृष नवांश वर्तमान है अत्तः वृष के शुरु में पिताकी मखुत्यु 
दिन वा रात्रि में पिताकी मृत्युका परिजश्ञानः 


सचान्वितां गदगता हितपेन्दुकांव्याः..: 

क्‍ साराश्वरा विद्धत सरण रजन्याम्‌ | रे 

तातस्य भूतलपभागवयो; क्षतशन-- 
संयक्तयोरंहमनि तातज़नस्य सृत्यु;।।॥ १९३ ॥ 


/ ४ पर 


: घष्ठ भें बलौ सुखेश, “चन्द्रमा तथा झुंक़ हों और वें षष्टेश से युक्त हों तो,रात्रि में पिता की झँल्यु की करत 
$ । सुखश और शुक्र ये दोनों षष्ठेश से युक्त हों तो दिन में पिता की झत्यु होती ई । हे 


की 


पुत्र के द्वास मांता पिता के शवेदाह संश्कोरेंमाव योग:-#+ . # ४ ४ ० 


चतुश्टये सचरे र वो किंम पंग्ासहोत्ये ज॑नुक च मांतरम। 


(0॥. । 


हनन सलुद्वितनृगयोस्तयोः केन्द्रेउन्तदाहो गादेती दिकालगां | ११७॥ 















एज केन्द्र सें द्विस्वमाव राशि गत सूर्य चन्द्रमा'हा तो मरंत्यु तंथां आंभि दाह संस्कार एक हैं! 


५ है ' ध | 5 हा हे मु | 9 छः ु 9 हे 2 2 हे कप ह " | 
/./ “ज्योतिस्तस्पे 
द््या नह 


| | न क्‍ / ४ । 


केन्द्र मे चरराशिंयुक्त सूय हो. तो उत्त थोगें में उत्पन्न पुरुष अपन. पिंता का दाई 






जड़ था केन्द्र मे चर राशि गत चन्द्रमा हा तो उक्त योग म उत्पन्न पुरुष माता का हाप दाह संस्कार न 


समय में नहीं होता दे 





बिक 


आओ # लू सुर यु व्फे प्‌ शआातत्‌ काल! ग्तेर से का व्‌ दा प्र सरकार होता ह्र पा 


- झाता- पिता: के! मरण: समय से पुत्रमुखदशनाभाव यार: 


अदृश्यभावास्थत यो पदाम्ब॒ता: १7 योनेपित्रोलेपनस्य दशेनसम डे 


तदाउत्त्यकाले तनयाधिपे यदाउ्दृश्यार्ूगे नात्मजवक्त्रदशनम्‌॥ ११५ 


अदच्य्याओ से दशमेंश तथा चत॒र्थेश हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष को माता पिता के मरण काल में उनके. 








डऐः 


इस्त॒ का दर्शन नहीं होता है । एवं जिस मनुष्य का पंश्चममेश अच्व्य भाग मे हे उसको मरण समय में पुत्र के मुख. 


ह॥ दर्शन नहीं होता है | |. 


जीविका पारेशान:- 


लग्नाब्जयोबेलव शा त्पद्सभ कर्म... जज का 
यक्तत्स्वभावजनित तदधीशरटद्या । _, मई | क्‍ 


वृद्धिभवेदितरथा 5 पचिातानरुक्ता 
कर्म्म स्वनाथशुभखेचरयुक्तत्टटम्‌ :. ९१९६॥। 


ध ह की | ४ व ४ 
। छह हे । हे द ्ः ह हा 
क ५ ॥ ७ # #ऋ आ+ | के. के के ६. ७ # # | ४ 


५, 5 & वत्सोख्यजावनद मुग्रयुताक्षत च- ५ 8 8 कहा 

 ओक्त प्रयासमव्त्तिकरं बुधेन्द्र।....... ७ 

.... .  होरेन्दुता दशमगे5म्बरपज्थ वाउशआआ- _ कर ््््ः 
-. * * ' ४  हांशाधिष खंमलंवे निजतुन्नमागे ॥ १(१७॥ | ६.८ 





स्थात्सौख्यटत्तिररियाचगहांशके.5ल्पं.. हा. 
सोख्य॑ च्र॒ पुण्यप्रपचारकदासभूत्य; |... 

मान 5मलेष्वखिलकम्मंग एवं सिद्धि... 
भूनाथलब्धविभवो जनितों मनुष्यः ॥ १९८ ॥ 


लग तथा चन्द्रमा इन.दोनों के मध्य, में जो अधिक “बच हों उससे जो दद्ाम स्थान दो वह कम स्थानः 
ता दें | उसी के स्वभाव के समान मनुष्य कम करता हूँ | ऊतत करने स्थान के स्वामी की वाद्धि से कम की दाद्धे 









' सैर हानि से कर्म को ह्वानिं होती दे । यदि कर्म स्थान अपने. स्वामी तथा शुभग्रह से युक्त वा दृष्ट ही तो, उतर 


सनष्य की सुखजनक जीविका होती है | एवं उक्त स्थान पापप्रह से युक्त वा दृष्ट हॉतो कष्ट जन्य जीविका होतीं हे 
खददि कम वा चन्द्रमा से दशम में दशमेश हो अथवा दशभ भात्र' क नवाश राशि का स्वामी यदि अपनी-याशि अपन 
स्वांश वा अपने उच्चाश मे होतो सुख से-जीविका होती हैँ | यदि वह-दशम भाव के नवांश का स्वामी शत्रुराशि 
जा नवांदा में हो ख्थवा नांचिंराश वा नाचांश में हो तो अंल्पसुख , तथा अल्प पुण्य एवं - उपचारक दास चाः 


+उत्य होता है । यंदि दंशम में शुभग्रह होती समस्त कर्मों की सिद्धि तथा राजा से ऐश कोय्रासत द्ोता है । 





कम्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वातिशम्‌ .. १७०७ 





व्यय5रिपे राहुयुतध्थ वा रवियुक्ते कुबृत्तिवसतिः परालये ॥ १२० ॥| 


| ' थे 
हि 
| हि का |] ह 
ष़् हे 2१ 
ै। | 


' - घन स्थान में बहुत पापग्रह हो ओर वे पापहदृष्ट हों, धनेंश निंबंल ही और त्रिक में. पापयुक्त लग्मेश होः तो 


#7०७... ७, प्र, 


:उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की जीविका सख से नहीं होती है । द्वितियेश पापग्रह हों ओर वह स्वोच्च रांशिं में: हो 
“तथा पापयुक्त इृष्ट हो एवं निब्रछ लग्नेश - यदि पापयुक्त हो तो उक्त योग में' उत्पन्न पुरुष के :जीवनोपायंम अन्य 
“सहायक नहीं होता है । व्यय में राहु युक्त वा रवि युक्त षष्ठेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न ” पुरुष - निन्दितवात्ति 
बाला तथा पराये घरमें वास करने वाला होता है। |. जम की का के 


प्रासेद्ध तथा नीच कभ से जीविका योग: 


छायासना कारकांश प्रसिद्धफमोजीवी घिण्ण्पपाद धीनिधाने | 
गीवाणड्ये कालधर्म्मेप्मले वाब्सत्याजीवि नीचकमादितों ना॥ १२१॥। 


कारकांश लग्म भें शनि द्वोतो प्रसिद्ध कभ से जीविका वाला होता है । चन्द्रमा. से. पदञ्चम वा द्वितीय में शुरु 
डो और अष्म में शुभग्रह वा पापग्रह हो तो उक्त योंग थे उत्पन्न पुरुष नीच कमादि से जीविका वाछा होता है। 


चेंदेकस्मिन्खेचरे मित्रराशों जातो जन्मी चान्यजीदी प्रक्घती।..... 
काणः कोण>र्थ5ड्रप ख क्षयेउ्घेः स्थादाजीबी पूरुषो नोचबृत्या ॥ १२२॥ 


जिस के जन्म समय में मित्रराशि में एकही ग्रह हो तो उक्त योग में उत्पन्न ग्राणी अन्य से जौविका वाला 
होता है | त्रिकोण वा धन में शनि, दशम में लग्मेश ओर अधश्म में पापग्रह हो तो उक्त योग में उत्पनंपुरुष 
'नीचब्ात्ति से जीविका करने वाला होता है । या कर 


काष्ठ पाधाणादि विक्रेता योग:-- 


केंशादवर्सितेशन कलिंते कण्ठमन्दिरे । 
विक्रेता रषदादीनां काष्ठानों जनितो जन३ ॥ १२३॥। 


१] 


तृतीय में षष्ठेश होतों पाषाण प्रस्टति का तथा. काष्ठो का विक्रेता ( बेचने वाला ) होता है। 


यँद्वोलवे पदपततिः परिवत्ते ते5स्य 

तत्तुत्यकम्मंबशतो जनितस्य दृत्ति: | 
पारेन्दुपाथपदगांशकपालहया 

कि मांसहात्थधनंतों गगने बला यं; || ९२४ ॥। 


तत्खेटहत्या मनुजस्प जीवन कि वीर्य्ययुक्ताद गणपाद चुंचारिणंः 
दाये हतो वस्य खंग जीवन भपेन्नराणां जर्नके जडद्युतों ॥ १७ ॥ 





हलक : ज्योतिस्तच्वे 





वृत्तिविलासैबंचनस्य चोद्यमेः सर्वे; कलाकीशलसाहसा 
5 
खे सस्वमभे5्ही भविदार वीक्षितयक्ते क्षणस्वद्धिधनक्षय भे 





जिस ग्रह्त के नवांद्न में दशमेश हों उसके समान कर्म से मनुष्य की वृत्ति होती हे | अथवा रुम्य, चन्द्र तथर 
ये इन तीनों के मध्यम में जो अधिक बली हो उससे दशम स्थान में जिस राशि का नवांश हों उसके स्वासी 
की वधक्ष्यमाण"वृत्ति से धन छाभ हाता है। अथवा चन्द्रमा आर रुप के मध्य में जो अधिक बली हो उससे दशम 
स्थान में जो अधिक बली ग्रह हों उसकी वश्ययमाण द्वात्ति से मनुष्य की बृत्ति होती है | अथवा बलवान ग्रह के. 
वंग का स्वामी जो ग्रह हो उसकी दशा तथा अन्तर्देशा में मनुष्यों की उक्त ग्रह के तुल्य जीविका होती है । यदि. 
दशम स्थान में चन्द्रमा हो तो वाणी के विल्यसों से, उद्यमी से तथा सब कछा कोशछादि - साहसादियों से मनुष्य 
का जीविका होती है | दशम में खराशि गत राहु ह और वह शुक्र, छुध तथा भाम से दृष्ट वा युक्त: होतो, क्षण: 
में धन बद्धि तथा घन नाश होता है | 


घनढामभ पारसान: 
कायन्दुतः कपिम्मुखः कुलगंधनापे- 
स्तातप्रसारेपस॒हत्सहजाड्नामभ्यः | 
. भृत्यात्‌ क्रमण काथता तनुतारकंश- 
रा तिग्मांशुतातपगगोलवपालवृत्त्या |। १२७ || 





मवा चन्द्रमा से दशर्म मे सूयोदि ग्रह हों तो क्रम से पिंता ग्रश्नतियोँ से धनकी प्राति होती है | अर्थात 
दशम में सूथ होतों पिता से, चन्धरमा होतो>मभाता से भोम हो तो शत्र से बुध हो तो मित्र से गरु हों तो आ्राता से शुक्र 
होतो स्त्री से एवं शनि होतो. ऋतक (नौकर ) से द्वव्यकी प्राति होती हैं | लम्म चन्द्र तथा सूर्य इन तानों के मध्य 
जो अधिक बली हो उस. से दशम में जो राशि हो उसका स्वामी जिस गअह के नवांश में हो उसकी वशस्ष्यमाण 
वृत्ति से घनका लाभ होता है 


सू७ की बव्वात्ति:--- 


भेषज्यवादोर्णतणाम्बुधान्यहिरण्यमक्ताक्रय विक्रये ण ! 


मत्रोपदेशन रखपिनोदमागेरसो जीवति भास्करांग ॥ १२८॥ 


यदि उक्त दशमेश के नवांश राशि का स्वामी सूर्य हो तो भषज्य ( चिकित्सा ), वाद ( झगड़ा ); ऊर्ण 
( ऊन ), तृण, जल, घान्य हिरण्य ( सुबर्ण ) तथा मुक्ता ( मोदी ) इन वस्तुओं के क्रय चिक्रय '( 'खरी ने वेचने ). 
से जीविका द्ोती है अथवा मंत्रोपदेश करने से, रसों से तथ्य विनोद के मार्गों से जीबिक़ा होती है । 








चन्द्रमा की ब्ृत्ति:--- 


वख्तक्रमाद्ारिसमद्धवानां व्यापारतों राज॑वधृश्रयेण । 
विनोदसद्रादकृविक्रियादे वर्मण्डलांशे कथयन्तिं वृत्तिम्‌॥ १२९॥ 


॥ |, । 











चन्द्रमा होलो वस्त्र खवरीदन से, जव्ज्जन्यः वस्व॒ुआ 





तथा (९:: 5. अर, :$8.:7% स्त्रिय हैः 
%+ रा 2000: 2, ४, (थी (:र 
री 
कहते रय 
र 


(७४४. बह मृद्वाद ( मिद्री के काम ) से क्षषि क्रियादि ( खेती काय ) से जीविका का. ह हठं | 


(१ कप + / ५ 
कृम्मभावचिन्तनप्रकरण द्वात्रिशम्‌ १००६९ 
मड़गल को वृत्तिः--- 


व्योमोल्मुकांशे समरप्रहाराद््राविर्शुा साहसधातुमूलात्‌ । 
विवादतः स्तब्धकलिप्रवृत््या जीवेदसों मोषकबृत्तितो वा ॥ १३०॥ 
मड़गल के नवांश मे युद्ध तथा प्रह्मर से, अग्नितते साइस तथा घधातुके मूल से, स्तब्ध तथा कलहकी वृत्ति से 
अथवा चोर वृत्ति से जीविका होती हू । 
बुध की वृत्ति:--- 
नवांशके चान्द्रमसस्य काव्यज्ञानेन शाखामममा्गरूपात । 


आप 00 


पुरोहितत्वेन जपात्यव्वात्तिः पाठाच्छतेः शिल्पकलादिभिः स्यात्‌ ॥ १३१ ॥ 


बुध के नवांश में काव्यज्ञान से, शास्त्र तथा वेदान्त मार्ग से पुरोहिताई से, जपसे, वेदपाठ से एवं शिर्प- 
कलादियों से जीविका होती है | 
गुरु को व्त्तिः--- 
महामतेनेन्दलवे प्राणशास्रागमानां पठनात्स जीवेत | 
देवद्विजोपासकनीतिधर्म्मोपदेशतो<ध्याप कमार्ग रूपात्‌ ॥ १३२॥ 


0 2 


गुरु के नवांश में पुराण, शास्त्र तथा वेदान्त के पाठ से, देवता तथा ब्राह्मगोंकी सेवा से, नीति तथा धर्मा- 
पदेश से एवं अध्यापक मार्ग से जीविका होती है | शेर 
शुक्र की द्रात्तिः--- 
माणिक्यनागाश्वसुवणमूलात्तऋदनक्षारगुडक्रयेण । 
लोभेन वध्वाः सुरभिक्रयेण जातो जनो जीवांते मागवांशे ॥ १३३॥ 
शुक्र के नवांश में माणिक्य ( रत्न ), दृश्ती, अश्व॒ तथा सुबर्ण के कारण से; तक्र ( छाछ ), ओदन ( भात ) 
क्षार ( नमक ) तथा गुड के खरीदने से, स्त्री के प्रलोभन से एवं गोओं के खरीदने से जीविका होती है।. 
शनि की वात्ति:--- 
मन्दांशके मा्गंगमादिकेन मिथो विरोधोद्भधवहेतुतोड्स्य । 
वधादिकेः काष्ठमयेः सुनीचशिस्पेः प्रवृत्ति! श्रमभारवाहात्‌ || १३४ ॥ 
शनि के नवांश में मार्ग के गमनागमन से, परस्पर विरोधजन्य कारण से, वधादि से, काष्ठ से अतिनीच शिल्प 
एवं परिश्रम तथा भार वहन से जीविका होती हे । कर 
घन लाभ हेतु परिशान:--- 
शिमित्रारि गेध ३ आ सा भ जे । 
स्व॒राशिमित्रारिमगंधनग्रदेग्रहस्तता द्रव्यमुपाति भारवो । गो 
तुढ्गे ससारे स्वबलादलान्वितेः स्वाइगायगे: सद्धिरनेकधा धनम्‌ ॥ १३५॥ 
ज्यो....१२७.... द कर 


९०९१० द ज्यों ति घ्त्च्वे 


स्वराशि मित्रराशि वा शन्नु राशि में घन दायक श्रहम हों तो उस उस से घन का छाभ होता है अथात्‌ 
घनदायक ग्रह स्वराशि में हों तो अपने पराक्रम से, मित्र राशि में हों तो मित्र से एवं शत्रु राशि में हों तो शत्रु से 
घन की प्राति होंती है । यदि स्वोच् राशि में बली सूर्य हों तो अपने बाहबरू से घन का लाभ होता है | एवं 
_ द्वितीय, छपग्म तथा छाम में बढी शुम ग्रह हों तो अनेक प्रकार के घन का छामभ होता है | 





सोमः सन्‌ वा गरछत्वर्थ स्वेशो5छगेशो बोदे 
रे कम 3५, को 


यस्मिन्काले तस्मिन्खस्य प्राभिवाच्या सरिभेषे 





। ॥ ९२६॥।। 


जन्म रम्म से द्वितीय भाव में जो राशि हो उस में गोचर से जब चन्द्रमा अथवा शुभ ग्रह आवबे तन्र धन 
की प्राप्ति कहनी चाहिए | एवं द्वितीयेश वा जन्म्र लग्नेश उदय हो उस समय घन को प्राप्ति कहनी चाहिए । 


वांशे परिवत्तेते यदा | 
वेंचक्षणस्तां प्रतिवासरं वदेत ॥ १३७। 


जो ग्रह, जन्मलम से दशम स्थान का स्वामी हो वह गोचर के क्रम से जब जिस राशि के नवांश में 
वतेमान हो उस के स्वामी की जो पूव्ोक्त बत्ति हो पण्डितजन उस दिीात्ति को प्रतिदिन कहे । 


कोर्ति के योगः-- 


चारक्रमेणोदयतो<न्वयाधिपो यास्मि 


या जीविका प्राक्‌ कथिता तदीशितु 















... रम्म में शुभ दष्ट युक्त सूय हो ओर दशम में वा स्वोच्च राशि में ल्मेश हो तो ( 
: सिंहासतांश में नवमेश हो ओर देवलोकांश में दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष उत्तम 


होता 


२2 


शुभान्तरे5थों हिमगी छुलीरगे पारावते पूज्यकवीक्षिते तथा 
शुभांश में तथा पारावतादि भाग में शुभयुक्त दशमेश हो तो ( १ ) दश्मेश यदि श॒ 


प्रह्ों के अन्तराल में हो तो (२ ) पारावतांश में कर्क राशि ग्रत चन्द्रमा हे और वह गुरु शुक्र से दृष्ठ हे तो 
उक्त थोगों में उत्तम कीर्ति से युक्त होता है।. पर 









हक ४. * | 
कसमभावाचन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ १०११ 


है | 


सोम्यभ्रहे कीरतिपतो सुहकृवे सत्वाष्ठिभागे निजतुड 
स्वकीयवर्गोपगतेजथ वा यदुझुवे स 


(के 


छगमाश्रिते । 
पत्कात्तिसमन्वितों भव! | १४१ ॥ 


जिस के जन्म समय में दशमेश शुभग्रह हो और वह मित्रांश में शुभषष्ठंश में स्वोच्च राशि में वा स्वर्ग 
में हो तो वह मनुष्य उत्तम कीर्ति से युक्त होता है । 








पुण्येक्षिते प्राकुछुजपे चतुष्टये कोणे ससोरे सशुभे ससदगहे । 
सिन्ध्वन्तकीति सुपेति शोमनसंयुक्तयोदीक्षणदेहनाथयो; ॥| १४२॥ 
आरोहवीय्योन्बितयोः समाप्नयाद्विख्यातकीत्ति न खलेक्षिते तन । 

मित्र मतीशे विदि वा बलान्विते सकायपे कीर्तिछुपैति विद्या ॥ १७३॥ 


केन्द्र वा जिकीण में शुम राशि गत बढ़ी छम्नेश हो ओर वह शुभदृष्ट तथा शुभयुक्त हो तो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष समुद्रपथत कीर्ति को प्राप्त होता है | भाग्येश तथा ल्मग्नेश ये दोनों शुभ युक्त हाँ और वे आरोहबरछी 
हों तो उक्त योग में विख्यात कीरति को प्राप्त होता है। छरम्म वा सुख में पदञ्ममेश वा बुध हों और वह पापद्ृष्ट 
न हो एवं लग्नेश बडी हो तो उक्त योग में विद्या से कीर्ति को प्राप्त होता है | 


अपकी ति के योग:--- 


अशोभनाआइगलवे खलद्युस॒त्संसर्गिणि व्योमपतों क्षयोजासि । 
कि खे5्केमौमों किठ्रु खे खलान्तरेष्यांशे5थ खेशेड्घगणेज्थ वा त्रिके ॥ १४४॥ 
साग्वअभ्पे वा भवखे खले किप्ु नीचग्रहेडड़गे मिहिरेक्षिते खले। 
खे किक हक ७ अिक #कर 
खे लग्नपे5घे सतमे चतुष्टये तदाउ्पकीत्त्यों सहितः सम्म॒ुदूभमव; ॥ १४५॥ 
क्रूर पष्ठअंश में निर्बेल दशमेश हो और उसका पापग्रह से सम्बन्ध हों तो (१) दशम में सूर्य मड्गछ हो 
तो (२ ) दशम स्थान में पापांश हो ओर वह पापन्तराल में हो तो ( ३ ) पापवर्ग में दशमेश हो तो ( ४ ) त्रिक 
में राहु युक्त दशमेंश हों तो ( ५ ) छाम तथा दशम में पापग्रह हो तो (६ ) ल्म्म में नीच राशि गत पापग्रह 
दो और वह सूर्य से दृष्ट हो, दशम में पापग्रह हो एवं ल्मेश पापग्रह हो ओर वह राहु से युक्त होकर केंद्र में 
दो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष दुष्कीर्ति वाला होता है । 
अयशस्वी योग: 


यदोषधीशाद भृगुनन्दनाद ने त्रिमूत्तिपृत्राध्युपितिडथ दृष्टयो; | 
सुवचलाजानिभ्ववाउह्गयातयोानहारदाप्त्यारफुजतास्तदाज्यशाः: |। ९१७६ ॥। 
चन्द्रमा वा शुक्र से द्वितीय में शनि हों अथवा छम्म भर शुक्र तथा चन्द्रभा हां ओर वे शनि से दृष्ट हो तो 
उक्त योगों में यश्ल हीन (अपयश वाला ) हीता हैं। 
अपवादी प्रभुति योग:--- 


विहायसे दुष्कृतद्श्युक्ते तारापथाधाश्वर ओजसोने |. 
जातो5पवादी निजकर्म्मकीर्च्यमिमानतेजोबलवाजतः स्थात्‌ ॥ १४७॥। 


४०१२ .. ज्योतिस्तत्व 


दशम स्थान यदि पापग्रहों से दृष्ट युक्त हों ओर दशमेश निम्न हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अपवादी 
निजकर्म, कीर्ति, अमिमान, तेज तथा बल से रहित होता है । 
अप्रकाश योंग:--- 
& 5 कक चर 


कलेवरेश्रे त्रिके शुभेतराच्वतेश्षिते | 
किमूग्रराशिमाश्रितेउप्रकाशकः पुमान्मवेत्‌ | १४८ ॥ 
त्रिक में लग्नेश हो ओर वह पाप युक्त दृष्ट हों अथवा पाप ग्रह की राशि में लग्नेश हो तो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष अप्रकाश ( अप्रण्तद्ध ) होता हे | 
व्यापारी योंग:--- 
व्यापारी खे सगधरजनों वाथ राज्ये शुभानां. 
दृष्टयाधिक्ये 5थ दिवि तनुपेब्थोदयाश्रेशयोगे | 
कि कृत्येशे मतिगुरुफले कण्टके चारुरृष्ट 
तद्॒त्खेश नभासे सशुभे मानशीलस्तथा स्यात्‌ ॥ १४९॥ 








दशम में ल्ग्रेश में बुध हो तो व्यापारी होता है । दशम में बहुत शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ( १ ) दशम में 
मेश हो तो (२ ) ल्मेश तथा दशमेंश का योग हो तो (३ ) पश्चम नवम छाम वा केन्द्र में दशमेश हो 
ओर वह शुभ दृष्ट हो तो उक्त योगों में व्यापारों होता है | हो तो मानशीरू तथा 
व्यापारी होता है। 





सिंहासनप्राप्ति यीग।--- 





कि खाडूगबान्धवधवा दिवि कृत्यपेडछूर जे 
सम्बन्धिनीह किम सोख्यपतों सितेज्यों । 








ऋरेखिलाभरिषुर्गं: किप्ठ कार यकेन्द्रे 
चारुग्रहे तपासे तुड्गखगेड्थनाथे ॥ १५२॥ 





रे &##* क्‍ ७ | (५७७ 
कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वाहत्रिंशम्‌ १०१३ 


केन्द्रेडथ खेडड्गशकपा बलिना खपेन 
युक्ताः किमम्बुपखगों शपयक्तरशे | 
आणान्वता कि परसपरराशयाता 
पिहासनस्य समवाप्तमुद्ारयान्त || १५३ ॥। 
दशम में भाग्येश, लमेश तथा सुखेश हाँ ओर वे अस्तगत तथा नीच राशि में न हाँ एवं छम्म में दशमश 
हो अथवा वह लरम्म को देखता हो तो ( १ ) दशम में दशमेश, ल्म्नेश तथा सुखेश हाँ और रूम से दशमेंश का 
सम्बन्ध हो तो ( २ ) सुख में शुक्र गुरु हों, नवम में सुलेश हो और पद्चम केन्द्र वा नवम में नवमेश हों तो 
( हे ) अपनी अपनी राशि में सुखेश, घनेश तथा ल्य्रेश हों और छ्म में नवमेश हों तों (४ ) नवम तथा छम्न 
में बली शुभ ग्रह हों और केन्द्र में उच्च राशि गत घनेश हो तो (५) केन्द्र में घनेश युक्त शुम ग्रह हो, नवम 
स्थान शुभ दृष्ट हो ओर घन में उच्च राशि गत ग्रह हो तो (६) केन्द्र में शुम ग्रह हो और तृतीय, षष्ठ तथा 
एकादश में पाप ग्रह हों तो (७ ) रुम्म वा केन्द्र भें शाम ग्रह हों, लघ्म में उच्च राशि गत ग्रह हो ओर केन्द्र में 
घनेश हो तो ( ८ ) दशम में सुखेश, ल्मेश तथा नवमभेश हों ओर वे बी दशमेश से युक्त हों तो (९) चतुर्थश 
तथा दशमगत ग्रह ये दोनों बली तथा नवमेश से युक्त दृष्ट हो अथवा चतुर्थश तथा दशमस्थ ग्रह परस्पर एक 
दूसरें की राशि में हो तो उक्त योगों में उत्तन्न मनुष्य को सिंहासन की प्राप्ति को कहते हैं । 


सिंहासन प्राप्ति समय परिज्ञान:--- 


दाये हतो हृदीशस्य दक्शायां तद्भपस्य वा । 
तदोयान्तदशां प्राप्त सिहासनमवाग्नयात ।। १५७ ॥। 


चतुर्थेश की दशा तथा अन्तदंशा में वा चतुर्थश की अधिष्ठित राशि के स्वामीकी दशा में दशमस्थ ग्रह का 
अन्तर्देशा के आनेपर मनुष्य सिंहासन को पाता है। 


राजाधिराज योग:--- 


पट्खेटोनिंजतुझुगगेरथ खये नीरे कपे कम्मेणि 

काणाधाशनिशाक्षतेडथ धषणाकत्याणगहांवपा | 
साइगशावपकामकण्टकगती के चन्द्रता ।वक्रम 

कृष्णनाध्युषिते जले बुधकवी आये गिराशोज़््थ वा॥ ९५५ ॥ 


गोरः पौरगतो भगः स्मरकयोरवेक्ऱ॒गते भे मतो 
कि खेडब्लेच्यरवी अजे पथि भविदृग्लाबां समाजो5थ वा । 
भीव॑डगे सबुधे शुरो सशफरे कोर्प्पे सनाथे कुजा- 
 काौम्यां भे सहये यमे फलगतें राजाधिराजो भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
यदि जन्म समय में स्वोच्च राशि में छः ग्रह हों तो (१) सुख में दशमेश, दशम में सुर्खेश है अरे वह 
त्रेकोणेश से दृष्ट हो तो ( २) सप्तम रहित केन्द्र में पञ्चमेश तथा नवमेश हाँ आर व लम्मश से युक्त हा दा 
(३ ) चन्द्रमा से तृतीय में शनि तथा सूर्य हों, सुख में बुध श॒क्र हो आर छाभ मे शुद्ध हू ता (४) हम्म में 


4०१४ ज्योतिस्तत्त्वे 


में शुक्र, बुध तथा चन्द्र दवों तो ( ६ ) कन्या हरुप्म में बुध हो, मीन में गुरु हों, दश्चिक में मढगल सूर्य 


गुरु, सप्तम वा सुख में सूथ ओर पशञ्चममे वक्री श॒क्र हाँ तो ( ५ ) दशम में मड़गछ, मेष में गुरु सूर्य और नवम 
हो 

शुक्र । झ भर न है. 8 9५८ 

झुक्र हो आर छाभ में श्ाने हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजाघिराज ( सम्राद ) होता है । 


धनु में 





त्रततुझुगपदो5छ्गो रिपगतो रुधिरोइनुजग३ शनिः 
[* कुछ तनज३ पाथ ।ने जोच्च गते इसाज सूनुगई || ९५७ || 
पणयादे वाडखिलेगगनगेश्रराशिगतः किम्मु । 
समन्वय शखपयोः सति कण्टकम तथा ॥| १५८ ॥ 

नवम में उच्च राशि गत यूथ, षष्ठ भे भोम, तृतीय में शनि और दशम में शुक्र हो तों (१) नवम में 
शनि, स्वोच्च राशि में मड़गल ओर पशञ्चम में शुक्र, बुध तथा गुरु हो तो ( २ ) चर राशियों में समस्त ग्रह हों 
तो ( ३ ) पञग्यमेश बढी हो ओर केन्द्र में नवभेश दशमेश का योग ह्वो तो उक्त योगों भ उत्पन्न पुरुष राजाधिराज 
( सम्राद ) होता है । 


कोर हैं) &#«. 











मनोरथेशे यादि गोपरेडश्रपे गीवाणलोके धनदीक्षणेनयोः । 
पारावते कि सकला झपालिगोख्रीषत पतञ्चास्यघटाश्रयग्मगें। || १५९ ॥। 


सर्वग्रहेवेणघटाडूगनाधनुः सिंहेपु वा ज्ञेनकुजेज्यभेषु च । 
कुम्भेडखिला वेज्यबुधेन्दुभषु रे राजो जन एपु जायते ॥ १६० ॥ 


ते राजा 
गोपुरांशम छामेश, देवलोकांश में दशमेश ओर पारावतांश में घनेश नवमेश हों तो ( १ ) मीन, दश्विक, 
वध तथा कन्या में समस्त ग्रह हों तो ( २) सिंह, कुम्म, घनु तथा मिथुन में समस्त अह् हो तो .( ३ ) मकर, 
तुला, कन्या, घनु, तथा सिंह में समस्त ग्रह हों तो ( ४ ) बुध की ( ३।६ ) राशि, रवि की ( ५ ) राशि मंगल 
की ( १।८ ) राशि, गुरु की ( ९३१२ ) राशि में और कुम्म में सब ग्रह हो तो ( ५ ) गुर को ( ९।१२ ) 
शे बुध की (३।६ ) राशि ओर चन्द्र की ( ४ ) राशि में समस्त अह हो तो उक्त योगों में उत्ल पुरुष 
जाधिराज ( सम्राद ) हंता इ 














राजयोग --- 








जनुषि सपथनाथे यस्य हे सिंहास 
इुनधनवनमाने नषु योगेषु राज 
उपचय ( ३।६।१०।११ ) में शुभ ग्रह तथा ल्मेश हों तो (१ ) पश्चम में राहु, भोम तथा चन्द्रमा हो 


तो ( २ ) सप्तम रुम्न सुख बा दशम में नवमेश हो ओर वह सिंहासनांश में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
राजा होता है । क्‍ 








स्थिरोह्माधिपेडम्बरे चतुष्टयेड्मराच्िते | 


किमात्मजे क्षमातले विधीशभागपे स राद ॥ १ ब्रा 
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मे से स्थिर राशि हो और उस का स्वामी दशम में हो एवं केन्द्र में गुर हो अथवा पश्चम में वा चतुर्थ 


म॑ नवमेश का नवाश का स्वामी हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजा होता है। 
मतान्तर से राज योगई--- 


सर्वे! खगेईंषभकार्मुककामझुस्म 
कन्याहरात्थासेगतेजपतियंशस्वा | 


गोतोल्यजेत्थासिभगोरनिंखिलाचलेश: 


4“ 4 


केन्द्रेखिले! सतिमिगोत्रगेः क्षितीश! ॥| १६३ || 





वृष, धनु, मिथुन, कुम्म, कन्या, सिंह तथा मीन में समस्त अ्रह हों तो यशस्वी राजा होता है | बृष, तुला, 
मेष तथा मीन में समस्त अ्रह हों तो समस्त प्रथ्वीका स्वामी होता है | केन्द्र में मीन बष तथा घनु राशि गत 
समस्त ग्रह हो तो एथ्वीका स्वामी ( राजा ) होता है | 


कन्याजतोलिकुटकेसारिंगे! समे राड़ 
बहवर्थदेशपतिरम्बुसहोत्थघीस्थेः । 
राजा भवेत्सुकृतवान्‌ घनकामगों दो 
बियर कर हा. की हे 6“ ६९ का 
दो शस्वगो त्रिमतिकेष्वितरोबिहिड्गे! ॥ १६४७ ॥ 
कन्या, मेष, तुला कुम्म तथा सिंह में समस्त ग्रह हों तो राजा होता है | सुख, सहज तथा सुत में समस्त 


ग्रह हों तो बहुत घन तथा देशका स्वामी होता है | लमझ्म तथा सप्तम में दो ग्रह हों, नवम तथा द्वितीय में दो ग्रह 
हो एवं तृतीय, पशञ्चमम तथा चतुथ में अन्य तीन ग्रह होतो पुण्यात्मा राजा होता है । 


भूपो यशस्वी सकलेस्तनूविधुयुक्तेनरेशों भवभाग्यवत्तिनः । 

भव्या अभव्येगंगनारिगामिमिरथाडुगमानानुगगामिनो 5सला। ॥| १६५ ॥ 
सोज्जाः कुजाक्योंमिवभावुकस्थयोशुणामिरामो मनु्जाधिनायकः 
वर्गोत्तमांशे वुषि क्षपाप्रभो महाबिलानन्यजनीरयायिशिः ।॥| १६६ ॥ 


मगाड़सुक्तेय्यचरेनिंरीक्षिते नुपो5थ दाखे सभ उद्गमोपगे । 
निरीक्ष्माणे निखिलिनभश्वरेंः सपल्हा राजकुलाग्रजों भव; ॥१६७॥। 





...हूप्म में तथा चन्द्रमा के साथ समस्त ग्रह हों तो यशस्वी राजा होता है | छाम तथा नवम में झभग्नह हों एवं 
दशम तथा षष्ठ में पापग्रह हो तो राजा होता ६ | रमन, दशम तथा तृतीय में बली शुभग्रह हों एवं छाम तथा 
नवम में मड्गल शनि हो तो सर्वगुण सम्पन्न राजा होता हैं । वर्गोत्तमांश में छग्म वा चन्द्रमा हों और वह दरशम, 
सप्तम तथा चतुर्थगत चऋन्द्ररद्धित ग्रहों से दृष्ट हो तो राजा होता दे ! रम्म में अश्विनी नक्षत्रगत शुक्र हो और वह 
सब्न ग्रहों से दृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष राजवंश में श्रेष्ठ तथा शत्रुजनों का नाश करने वाछा राजा 


होता “कै हट | 
- व ज. ., | 
८. मु | 

ःः 











१०१६ ज्योतिस्तत्वे 


(५ ४. को" (७५९६ 


व्याधनभोगेनिजभागमा श्रितर्विहाय नीचांशकमेकखेचर। ।. 
कल्पोपगो भूपइहाथसंयुतः पथ्चादिकेः स्वाशगतेः खरगस्तथा ॥| १६८ ॥ 


स्‍्वांश में तीन प्रभ्नति ग्रह हैं। एवं रूम मे एक ग्रह हो और वह नीचांशक में न हों तो सम्पत्तिमान्‌ राजा 
होता है | यदि स्वांश में पात्र प्रति ग्रह हाँ तो भी सम्पत्तिमान्‌ राजा होता है | 


पोष्ये 5 पनीचारिशगृहडुगते भ्रगो कलेवरेशे सबले क्षमाधिप३ । 


लक्ष्मीसहोत्थे कविमात्रवीक्षिते निशि स्वभागे किमधीश्मे नृप+ ॥ १६९॥ 





हक. 


नीचराशि तथा शज्नु राशि को छोडकर शेष राशि गत शुक्र यदि घन में हों ओर ल्यमरेश बली दो तो राजा 
हैता है | रात्रि का जन्म हो, स्वांश भे वा अधिमिन्न राशि में चन्द्रमा हो ओर बह केवछ शुक्र से दृष्ट हो तो 
राजा द्वोता है । 
सस्वांशके मीनधने कवो कुपः स्वोश्चे5ब्जदृष्टे सबलेडडूगपे नृप+ | 
विहाय नीचारिलवं निजोच्चगे केन्द्रे धनेश विखगे महीपतिः || १७०॥। 
मीन हम्म में वगत्तमांश हों और उस में शुक्र हो तो राजा होता है । स्वोच्च राशि में बी लग्नेश हो 
और वह चन्द्रमा में दृष्ट हो तो राजा द्वोता दे । केन्द्र में उच्च राशि गत ह्ग्नेश हों और वह नीचांश वा शत्रु 
नवांश में न हो एवं ग्रह से रहित हो तो राजा होता है | 
पुण्ये सतुड्गहितभे 5 खिलगात्रचन्द्रे- 
5स्रक्राडयोः स्वखगयोः कुपतिः सवीर्ये। 
पूर्ण विधो तनुमते यादि कण्टकस्थे 
हृष्टे सितेन गुरुणा च भवेन्महीपः ॥१७१॥ 
नवम में उच्च राशि गत वा मित्र राशि गत पू"ण चन्द्रमा हो, द्वितीय में भौम और दश्म में शनि हो तो 
राजा होता है। छम्म को छोंडकर अन्य केन्द्र स्थान में पूर्ण चन्द्रमा हो ओर वह शुक्र तथा गुरु से दृष्ट हो तो 
राजा होता है । 
एकः खगः परमतुड्गगतोडधिमित्र- 
दृष्टस्तथाउकफलयों! सबले सितेड्थों | 
द्वेत्रद्यचारिषु निजोच्रगतेषु सात 
सोभ सकाकीणे तनो क्षितिपश्व पूज्यः ॥१७२॥। 


यदि जन्मसमय में परमोच्च में एक ग्रह हो और वह अधिमिन्न ग्रह से दृष्ट हों तो राजा होता है | व्यय 
वा लछाम में बढी शुक्र हो तो राजा द्वोता है। स्वोच राशि में दो वा तीन अह हो ओर कके हल में बली चन्द्रमा 
हों तो मान्य राजा होता है । 5 


सब 5 मलाथातगृहप्‌ खडे! खलग्न- 
सस्थेनपों महिरगे मिहिरे सनेमो | 
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तुड़गादवगसहितेउमलपड्ू दृष्ट 
5नन्तेशिताइतिचपलः किप्ठु तत्समानः ॥ १७३॥। 


उपचय में सब शुभ ग्रह हों ओर दशम तथा रूप्म में पाप ग्रह हों तो राजा होता है। सप्तममभें स्वोच्चादि 


हि + आई 


समान हाता हूं । 


मित्रेक्षिते प्राकुकुजगं कछुजे साजाश्रणपे राज्यकरः स्ववीयात । 
(५०, ७) 


सरीन्दृर्यः सहजाइधीस्थेः सोञ्जनेरेंडेलविलोपम! सः ।। १७४ ॥ 


में मेप्र, धनु वा मकरराशिगत मड्गछ हो आर वह मित्र दृष्ट हैं| तो अपने बल : से राज्य 


करने. वाला होता है.। तृतीय, नवम तथा पश्चम में गुरु, चन्द्र तथा सूत्र हों ओर वे बछ। हूं ता कुबेर - के समान, 
राजा होता है। कर ड़ 


यः खेचरो नीचगतो जनो तद्भेशोडपि तत्तडगपतिः स पौरावू |. 
: तुषारभासः किम्नु कोचकस्थः स्याचक्रवत्ती नृपतिः सपुण्यः | १७५॥। 


जन्म समय भें जो ग्रह नीच राशि में हो उठ का स्वामी वा नीच राशि गत ग्रह की उच्च राशि का 
स्वामी यदि लम्म से वा चन्द्रमा से बेद्र में दो तो पुण्यात्मा अक्रवर्त्त। राजा ( सम्राद ) द्ोता है ।. 


निम्नस्थलेटांशकपे चतुष्टये चिद्दीक्षण वा सचरे जनुस्तनो । 
तस्याधिनाथे चरभांशगे यदा धराधिनाथः सुबलोडथ वा भवेत्‌ ॥१७६॥ 


324 
ँ हर 
$ है 


केन्द्र पश्चमम वा नवम भें नीच राशि गत ग्रह के नवांश का स्वामी हो, जन्म रम्म में चरराहि हो :ओर'उर्स: 
का स्वामी चरराशि के नवांश में हो तो राजा अथवा अतित्ऱी होता है | 


पारावतांशक्गते कुलपे कलो वा 
स्वक्षोच्रमित्रनवभागगतेड्थ पोरे | 

यूपध्वजे सनतभे सखले विनाश... 
तद्भांश के सति भवेन्नननाथनाथ। ॥ १७७ ॥ 





अष्टम में पारावतांश गत दशमेश हो अथवा स्वांश उच्चांश वा मित्रांश में दशमेश हो तो (१) ल्म्मभे 
नीचराशि गत' गुर हो और अष्टम गत राशि तथा उस की नवांश राशि अर्थात्‌ ६४ वां नवांश यदि पाप युक्त 
हो तो राजाधिराज ( सम्राद ) होता है | न 


ग्रोव्यये मन्दगतो सहोत्थपे भवेडथ वार्ड्के व्ययगे वषुर्विभो | 
आर्य नृपेम्द्रो नंवमेशगांशपे सुते हिते भूषतिरिन्दुनन्दने ।। १७८ ॥ 














श्न्श्टः ज्योतिस्तत्वे 


जीवेन दृष्टे सहिते जृपप्रियों ज्ञेडक्केशच्ट्टे यादे कोौचकड्गते । 
यूपध्वजेड्छगे किमुकेन्द्रकोणगे मूलत्रिकोणोच्रगत बलान्विते ॥ १७९॥। 
.. .. हष्टे भवेशेन यमे कुभृत्समः ऋरमात्सितेज्येन्दुषु खास्बुमूर्त्तिषु ! 
. . सौरो खभोचे किमु सत्सु कम्मतः पड़मेषु भूपः किस्मु सत्समों भवेत्‌ ॥ १८० ॥ 


व्यय में लगेश गुरु हो ओर गुरु से व्यय में अथांत्‌ छाम में सहजेश शनि हो अथवा ल्ग्नेश गुरु से व्यय 
में अर्थात्‌ छाम में सूर्य हों तो राजाघिराज होता है | पञचम वा चतुर्थ में नवमेंश के नवांश का स्वामी हो तो 
राजा होंता है | 'बुघ? यदि गुरु से दृष्ट वा युक्त हो तो राजप्रिय होता है । केन्द्र में बुध है ओर वह नवमेश 
से दृष्ट हो एवं लम्म में गुरु हो अथवा केंन्द्र वा त्रिकोण में मूलत्रिकोण राशि गत वा उच्च राशिगत बली शनि 
हो और, वह लाभेश से दृष्ट हो तो राजा के समान होता | दशम में शुक्र, सुख में गुरु, छप्म में चन्द्रमा और 
स्व॒राशि वां स्वोच्च राशि में शनि हों अथवा दशम से छः स्थान ( दशम, एकादश, द्वादश, लगम्म, घन, तथा सहज ) 
में शुभ ग्रह हों तो राजा वा उस के समान होंता है । 


वर्गीत्तमांशे बलिनीननन्दने निम्नांशमुक्ते धिषणे वियन्मणों । 
. सद्दृश्टिनन्दांशयुते नृपा्रियः खेड्हो यमे भव्यपवीक्षिते भवे ॥ १८१ ॥ 
.नाथे तनोनीचखगोनिते नृपो निम्न गतेद्वित्रिचतुर्विहज्गमेः । 
सत्पष्ठटिभागखलवोच्चभागगेः स्याच्चक्रवर्त्ती वृषक्नन्नराधिपः || १८२ ॥ 





बर्गोत्तमांश में बडी शनि हो, नीचांश में गुर न हो ओर शुभांश में शुभ दृष्ट सूर्य हो तो रार्जा 
है । दशम में राहु ओर छाभ में नवमेश दृष्ट शनि हो एवं रमेश नीच राशिगत ग्रह से युक्त न हो तो राजा होता 
है। अपनी अपनी नीचराशि में दो तीन वा चार ग्रह हों ओर वे शुभषष्ठयश में स्वांश में वा स्वोच्चांश में 
हीं. तो धर्म करने वाला चक्रवर्ती राजा होता है । 


_खाह्ढोदयेभ्यः शुभशिष्टिपो युती सम्बन्धिनों वित्तगृहाधिपस्य तौ 
_ अन्योन्यभथ्ो च परस्परेक्षणचतुष्टयागारगतों भवोडर्थभाक्‌ || १८३ ॥ 
तो वाहनागारपकारकेक्षितयुक्तों तदाइगी प्रचुरा्थयानभाक्‌ । 





राजाधिराज; सकलक्षितीश्वरः षड़ाभि! खगेरुच्चगतेयेदा जनो ॥ १८४ ॥ 
.. दशम, नवम तथा रूम इन तीन स्थानों से जो कर्मेश तथा माग्येश दो यदि वे द्वितीयेश के सम्बन्धी हो 







परस्पर एक दूसरे को राशि में हों परस्पर देखते हों वा परस्पर केन्द्र में हों तो उक्त योग में उत्पन परुष घन बान्‌ 
होता है | यदि वे (कमंश भाग्येश ) दोनों चतुर्थेश तथा चतुर्थ कारक से दृष्ट यक्त हों तो बहत घ 
. बाइन वाला होता है | यदि जन्म समय में स्वोच्च राशि में छ; ग्रह हों तो राजाधिराज तथा सम्पूर्ण प्रथ 
स्वामी द्वोता है | ः 
...तुड़गढ्गतेः पत्चभिरभ्रगेगुरो गात्रढगते सर्वजनावनीपतिः । 
.. मेषोदये ज्ञे निजतुझ्डगेडिते नुपो यमे कुम्भतनो चतुग्रहै! ॥ १८५॥ 








ए | नि 
कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वान्रिशम “१:०१:९ 


तुड्गोपयाते; सकलावनीपतिगोंलग्रगेन्दुः परिद्श्यते परै। |... 


पड़ाभेः खगेबोल्यवयोधराधिपः स्यादेकखेटे निजतुज्नगेउन्यकैः ॥ १८६ ॥ 


स्वामित्रभस्थेनृपतुस्यभाग्यवान्‌ सपूज्यचन्द्रोंसेजि पृष्करांशके । 
वर्गोत्तमि वा नृपतिः शुभेक्षिते चन्द्रेउम्बरे पृणतनो स्थिरापति/ ॥ १८७॥। 


जिस के जन्म समय में स्वोच राशि में पांच अह हों और रुप्म में गरु हो तो वह समस्त मनुष्यों का 
स्वामी तथा ध्रथ्वी का स्वामी द्वोता है | मेष रुप में बुध और स्वोच् राशि में गुरु हों तो राजा होता है । 
कुम्भ लग्न में शनि ओर स्वोच्च राशि में चार अ्रह हो तो सम्पर्ण पृथ्वी का स्वामी होता हे | लग्म में वृष 
राशिगत चन्द्रमा हो ओर शेष छः ग्रहों से दृष्ट हो तो बाल्य काल में राजा होता है | स्वोच्र में एक ग्रह हो 
आर स्वराशि वा मित्र राशि में अन्य छः ग्रह हों तो राजा के समान भाग्यवान्‌ होता है| पुष्करांश वा 


वर्गोत्तमांश में रु चन्द्र से युक्त भोम है ता राजा हांता हैं। दशम में शुभ दृष्ट पूण चन्द्रमा हों तो पृथ्वी 
का स्वामी होता ६ | 


धिषणधिष्ण्यपधिष्ण्यव्ह धनु। समकरो रविजोडम्बुनि सासजा | 
मृगढ़्शा हरिजे सहिमांशुजेडखिलनरेड्महितो बलवान्नृपः ॥| १८८ ॥ 


धनु में गुरु, चन्द्र तथा शुक्र हों सुल्द में मकरराशिगत शनि हो, कन्या में मज्ञक हों और रूम में बुध 
हो तो समस्त राजाओं का मान्य बलवान राजा होता है । 


विश्वुयुता वनिताहरिणाख्रिणः सरुघिरे मिथुने सविधों तिमो | 
नरपतिनिंजतुज्जगत5सूजि कलशमे सयमे शफरोदये ।। १८९॥ 
बलवता5खिलचन्द्रमसा5न्बिते नरप एणघने सकुजे स्वभे। 
धरे # 50 4 कर 
मृगधरे5थ सभानकुजाबतेरावेकुरद्गघंट। क्रमत। कुप॥। ॥ १९०॥ 
कन्या में बुध, मकर में शनि, धनु में गुरु, मिथुन में मज्ञछ ओर मीन में चन्द्रमा हो तो राजा होता है | 


' स्वोच मे भोम + ऊुम्म में शनि और मान लग्म भ बढ़ी पूणे चन्द्रमा हो तो राजा हाता है | मकर रम्म में मद्भल 
और करके में चन्द्रमा हो अथवा मेष में सूर्य, मकर में मज्ञल ओर कुम्म में गुरु हो तो प्रथ्वी का स्वामी होता है । 








पृण्यदश्यिजि पूर्णपरिज्ञे पोरपेतरयुते क्षितिपालः । 

ककेटे पकेटे ससितगोा शभखंटालाकग दिविचरेयीदि सर्वे ४।। १९१॥। 
मंस्तकोदयगतैनरनाथः कायपे कुशयोधन इन्दो । 

भूपति) खरकरे सपरिज्षे प्रागदलेड्जघनस्यथ महीजे ॥ १९२ ॥ 
बोच्चगे वपुषि सोज्जकृशाइगे भूमिषों जितरिपुमालिनर्नों । 


के न्द्रगेरिह गणोत्तमभागेउच्योरभा विदधते माहिपालम्‌ ।। १९३ ॥ 


यदि पूर्ण चन्द्रमा शुभ दृष्ट हो ओर हछग्रेश को छोडकर अन्यग्रह से युक्त हो तो भूंमि का स्वामी होता ह्वे। 
कक॑ में चन्द्रमा हो ओर वह शुभ दृष्ट हों एवं अन्य सब ग्रह शीधादय राश म हा दा राजा हांता हैं| दंशम वा 














६०१० ... ज्योतिस्तच्वे 


नवम में लग्मेश हो और रुम्में चन्द्रमा हो तो भूमि का स्वामी होता हे | धनु के पूवाद् मे चन्द्रयुक्त सूर्य हो, 
स्वोच्च राशि में मह़गल हो और लप्ममें बडी शनि हो तो शत्रु को जीतने वाला भूमिका स्वामी होता है । केन्द्र में 
पापग्रह न हो ओर वर्गात्तमांश में गुरु, भोम तथा शुक्र हा तो भूभपांते होता हूं । 


भव्याश्रतुष्यगताः शुभभांशयाता 

....._ राकाधिपाहुपचये यादे विग्रहेशे । 

सम्पूर्णवीय्यराहितेमलिनेबेलेन के 
गीवाणनायकसमों मनुजाधिनाथ! ॥ १९४ 


« ० 
क्षाए 


ह केन्द्र में शुभ राश्येशगत शुभग्रह हो और चन्द्रमा से उपचय में लग्नेश हो एवं समस्त परापग्रह - नित्रक हो 
- ठो उक्तयोग में उत्पन मनुष्य बल से इन्द्र के समान राजा होता हूं । 


कि के 


जम्बालनीड उड़॒पार्दिचतसम्मितिश्रे- 

ह त्तुडृगामिलाषिणि सहखकरे त्रिकोणे | 

उर्वी प्रशास्ति मनुजस्तरणों निजोच्चे 
मूलत्रिकोणभ उतैन्दवकालम़त्रेः ॥ १९५ ॥ 


स्वस्वांशगे! शशभृतो मतिदोईदरस्थै- 
गपालको35पि धरणीपतिरम्बरस्थे! । 


मित्रांशगेन रिपुराशिगतेन नीचे- 
नोव्व्यगजञभगर्भेश्वरमेषलेश। ॥ १९६ ॥ 


कर्क में चन्द्र तथा गुरु हों और त्रिकोण में उच्चामिलाधी अर्थात्‌ मीन राशिगत सूर्य हो तो पृथ्वी को 
झासन करने वाढा ( राजा ) द्वोता है | स्वोच्चराशि वा मूलतिकोण राशि में सूर्य हो ओर्‌ चन्द्रमा से अष्टम 
। तृतीय तथा षष्ठ में बुध, सूर्य ओर शुक्र हो एवं वे अपने अपने नवांश में हो तो उक्त योग में ग्वाल वंश में उत्पन्न 
. मनुष्य भी प्रथ्वी का स्वामी होता है | यदि दशम में बुध, सूर्य, चन्द्र तथा झुक्र हों ओर वे मिन्रांशक 


२ 


में हों एवं शत्रुराशि में न हों, नीचराशि में न हों तथा अदृश्य भाग में न हों तो भूमिका स्व्राभी द्वोता है 












ही 


. सोर्ज भामे गतवाते निज तुड्गर्मर्केन्दुगोरं- 
. हेष्टे भूपो भवति मनुजः कुत्सितो5्प्यम्बरे>च्छे |. 
आर्य्येडनढूगे सकुलिरगृहे नौरगे निमेलेन्दी..... 
मूत्तों चान्द्रो गदावैरहितों रत्नग्भा प्रशास्ति | १९७ ॥ 








स्वोच्च राशि में बडी भोम हो ओर वह सूर्य, चन्द्र तथा गुरु से दृष्ट हो तो निन्दि है भी प्रथ्वी 
- का स्वामी होता है। दशम में झुक्र, सप्तम में गुरु, चतुर्थ में कर्क राशि गत पूर्ण चन्द्रमा. ओ अमर पक 
* तो उक्तयोग में उत्पन्न पुरुष रोगराहित तथा प्रथ्वी का शासक होता है। छः । 








कम्मभावचिन्तनप्रकरणं दवान्रिंशम्‌ ह््श्श 


ष्ये पूज्ये सभृगुतनये भूपातिर्निजितारि! 

कन्द्रउज्गनैणश गगनगृहपे बान्धवणे विधीशे । 

लाभ भूपा ज्ञ इनकरगे खक्षमूलत्रिकोणे 

...._ राजेनज्ञो हितमवनगों खे शनीन्द कुजेउड़े ॥ १९८॥ 

भूपो हेलो हरिहरिजगे व्यच्छभागे ख्ियां जे... 
नीचो5पीलापतिरुद्यधीतारकामा्गयातौ । 

सोरीछाजी निश्विछहिमगो मौरभमखे क्षितिशों-...... 
अ्ैशे केन्द्रे बलवति नुथो मित्रच्ष्टे नृपेज्ञ/ ॥ १९९॥ 


घनु में शुक्र युक्त गुरु हो तो शत्रु को जीतने वाला पृथ्वी का स्वामी होता है। केन्द्र म॑ रमेश, सुख में 
दशमेश ओर छाभ में नवमेश हो तो भूमिका स्वामी होता है। स्वराशि .वा मूलत्रिकोण राशि में अस्तंगत 
बुध दो तो राजा होता है | सुख में सूथ, बुध हो दशम में शनि, चन्द्र हों और छम में भौम हो तो भूमिका 
स्वामी होता है | सिंह लम्म में सूय हो ओर वह वृषांश वा तुलांश में न हो एवं कन्या में बुध हो तो नीच कुल में उत्पन्न पुरुष 
भी पृथ्वी का स्वामी होता है। लग्म पशञ्चम वा दशम में शनि तथा मड्गर हों एवं गुरु की (९१२) राशि में 
धर्ण चन्द्रमा हो वो भू मिका स्वामी होता है| केन्द्र में बडी ल्ग्नेश हा ता राजा आर. वह - लमग्मेश- मित्र दृष्ट 
तो राजमान्य होता हे 









एको5प्यब्जः पूर्णगात्रः प्रधानवीर्योपेतों मानवेन्द्र विदृध्यात्‌ । 
परयेत्स्वोचस्थो5क्गपो5ब्ज॑ किमूग्रेस्त्यायारिस्थेः पौरपे पुण्यदष्टे ॥| २०० ।। 
राजा सोर्जेंडस्र कुरज्ीदयस्थेः पुण्येड्पाये पेड़लो पिड़लेउ्स्ते । 


सेन्दी भूपश्र्चलस्वान्त इन्दों कृष्णोपेते खायकस्थे नृपालः ॥ २०१॥ 








यदि जन्म समय में एक पूर्ण चन्द्रमा भी प्रधान बलों से युक्त हो तो मनुष्य को राजा करता है | स्वोच्च 
लग्नमेश हो ओर वह चन्द्रमा को देखता हो अथवा तृतीय, छाम तथा षष्ठ में पाप ग्रह हों और लग्मेश यदि 
राजा होता है । मकर लग्म में बली मढ़गरल हो, नवम वा व्यय भें शनि हों ओर सप्तम में चन्द्र 

मि में शनि युक्त चन्द्रमा 






7९०३२ ज्योतिस्तत्वे 


केन्द्र में शुभवगगत बली शुभ ग्रह हों, उपचय में लग्ेश हो और नवम में चन्द्रमा हो तो राजा हीता है | 
लम्म में नवमेश हो और वह गुरु से दृष्ट हो तो राजा होता है । 


खोच्चोदये कृतपदों दशसप्तिर्क 

मीनाश्रिते सति कुपो निजतुझ्चयातः । 
एकोउपि पृष्करचरः सखिभेः प्रद्शे 

भूनायक गुणयुत विद्धोत जातम ॥ २०४॥ 


मर भे स्वोच्च राशि गत चन्द्रमा हो ओर मीन में सय्य हो तो प्रथ्वी का स्वामी होता है । स्वोच्च राशि 
में एक ग्रह भी हो ओर वह मित्र दृष्ट हों तो गुणवान्‌ तथा प्र॒र्थ्वीका स्त्रामी होता है । 


ग्लीधीमतोगवि पुरोशि कुखनुकाल- 
 हग्वजिते बलिनि कोणगतेउबवनीशः 
. गोरेक्षिते वपुषि केश उताड्कस्थे- 
ब्छेशे सजीवभृगुजे सधनों नृपाल। ॥ २०५॥ 
....  वृषराश्ी में चन्द्र तथा गुरु हो जिकोणमें बली ल्मेश हो और वह भोम शनिसे दृष्ट नद्दी तो प्रथ्वी का 
स्वामी होता हे। लग में सुखेश हो और वह गुरुदष्ट हों अथवा नवम वा सुख में भाग्येश हो ओर बह गुर छुक् 
से युक्त हो तो धनी राजा होता है | 


निधानगो विधाीश्वरः खकीयमन्दिर यदा | 
समीक्ष्य मानवेश्वरं करोति वित्तसंयुतम ॥ २०६ ॥ 
द्वितीय में नवमेश हो ओर वह नवम स्थान को देखता हो तो बनी राजा करता है |. 
रपतुल्य योग।---- 








प्रान्त्यस्थाने प्रवसति गुरो विक्रमेशे दिनेशे 
प्राप्तो पहुगुयोदे नुपसमः पट्खगे। खीयभखस्थे! । 
वेने सोम्याम्बररसलवे वाथ वर्गोत्तिमांशे 
खूनी कि वा गुरुशशभृतोजोयते राजतुल्य; ॥| २०७॥ 


५ 


व्यय में गुरु हो, तृतीयस्थान का स्वामी सूच हो ओर छाभ में शनि हों तो राजा के समान होता है | 
स्वराशि में छः ग्रह हों अथवा शुभ षष्ठयंश में सूथ हो अथवा वर्गोत्तमांश में वा पग्चम में गुरु चन्द्र हों तो उक्त 
योगों में राजा के समान होता हे | 
चारुग्रहांशमाधिगम्य शपों विनाशे 
.. नीचोदजयेअ्मरणुरी किप्रु वीय्ययुक्ते 
चन्द्रे पुरेतरचतुष्टय कोणयाते द रे 
 वागीशभान्यतरवीक्षणभाजि तद्गत्‌ ।। २०८ ॥ 


कम्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ 2० रैई: 


अष्टम में शुभांश गत नवमेश हो ओर हूपम्म में नीच राशि गत गुरु हों अथवा छम्म के अतिरिक्त केन्द्र में 
वा -त्रकाण में बली चन्द्रमा ह्दो आर वह कवल गुरु शुक्र से दृष्ट हो तो राजा के ससान द्वोता है । । 


स्वश्ष॒ तुड़्गे खितवाति शनों शीतलांशो शरीरे 
सोख्ये खरा उशनसि झुछेल्‍थों पुरेशे सशोरय्य | 
वत्तेन्ते सहगनगतयः केन्द्रकोणेषु बेरि- 
व्यायेषृग्रा यदि किम्मु5घनेच्ये बुधे शेशरष्ट || २०९ ॥।। 
केन्द्रस्थ वाधरगभविभूच्चेश्वर कण्टके वा 
नीच ग्राप्ता यदि दिविचरा; स्वोच्चभागोपगा वा । 
खेशे पारावतलवमुखे स्वोच्चगे सेश्टभागे 
के मानादासहजगृहग! शाोभने राज्यतुल्य। || २९१० ॥। 


स्वराशि वा स्वोच्च राशि में शनि, रूम में चन्द्रमा, सुख में गुर ओर दशम में शुक्र हो तो ( १) ल्मेश 
बली हो, केन्द्र वा त्रिकोण में शुभ ग्रह हों एवं षष्ठ, तृतीय तथा छाम में पाप भ्रह हो तो ( २) रूम में गुरु 
ओर केन्द्र में नवमेश दृष्ट बुध हो तो (३) केन्द्र में नीच राशि गत ग्रह की नीच राशि के स्वामी की उच्च 
राशि का स्वामी हो तो.( ४ ) स्वोच्चांधश भें नीचराशिगत ग्रह हों तो ( ५ ) पारावतांशादि में स्वोच्च राशि 
गत तथा मित्र नवांश गत दशमेश हो तों (६ ) दशम से तृतीयपयन्त शुभ ग्रह हों तो उक्त योगें में राजा के 
समान होता है | 


भूपति योग--- 


घनमयो। कुलदीक्षणनाथयोयदि परस्परराशिगयोजेनों | 
किसुत सप्तवगेनिजराशिगेरुत हितालयगैवेसुधाधिप: ॥ २११॥. 


जिस के जन्म समय में ल्म वा चन्द्रमा से दशरमेश तथा नवमेश ये दोनें परस्पर एक दुसरे कीं राशि में 
हों अथवा स्वराशि में वा मित्र राशि में सात ग्रह हों तो उक्त योगें। में भूमिका स्वामी होता है |. 





चरपुरे निजतुद्भगतैयेमगुरुपतड्भकुजेरुत तुड़्गेः है 
झखयमेरपनक्रचरोदये किप्रु निजोच्रगतेगुरुभौमके! ॥ २१२॥ 
“ जनावपजूकचरोदये किमपरमेषचरोदय उच्चगेः । 
धिषणमन्दकुजे! किमृतोच्चगेहकयमे रपककचरोदये ॥| २१३॥। 
अथ कलावति ककंमुपेयु 






ुपयुषि यादि निजोच्चगयों रविगोरयो। 
किमिनभानवयोरुत कारयोरुत यमाह्लिरसोरुत हेज्ययो; || २१४ ॥। 


४ 


मद॒हयोयदि वाउन्यतरे पुरे किम्ुत सिन्धुजयोः कुलिरोदये | 
. अथ विधी निजवेश्मनि साज इने दरिजगे स कुपो जनने यदि ॥| २१५॥ 











. हूम्न में चर राशि हो ओर स्वोच्च राशि में शाने, शुरु, सूर्य तथा भोम हों तो (१ ) रुभ्म में मकर के 
अतिरिक्त चर राशि हो ओर स्वोच्च राशि में गुरु, सूय तथा शनि हों तो (२) हछ्म में तुछा राश के अतिरिक्त 
चर राशि हों और स्वोच्च राशि में गुरु, भोम तथा सूथ हो तो (३ ) छघञ्म में मेष राशि के अतिरिक्त चर 
राशि हो और स्वोच्च राशि में गुरु, शनि तथा मड़गढ हों तो (४ ) लगघ्ममे करके राशि के अतिरिक्त चर राशि 
हो और स्वोच्च राशि में मढगल, सूर्य तथा शान हा तो (५ ) कक में चन्द्रमा हो ओर कके वा मेष लप्म द्दो 
उस में स्वोच्चगतगुरु वा सूर्य हो तो ( ६ ) कक में चन्द्रमा हां, मंत्र वा तुला लम्म हो उत्त में स्वोच्च गत 
सूर्य वा शनि हो तो. (७) कर्क में चन्द्रमा हो, मकर वा मेष हुप्म हो उस में स्त्रॉच्च गत भांम वा सूे ह| तो 
(८ ) कर्क में चन्द्रमा हों, तुछा वा कर्क लपम्म हो उस में स्वोच्च गतशनिवा गुरु हो तो (९) कक में 
चन्द्रमा हो, मकर वा कर्क ल्म द्वो उस में स्वोच्च गत मड्गल वा शुरु हो तो (१० ) कके में चन्द्रमा हो, तुला 
वा मकर छम्म दो उप्त में स्वोच्च गत शाने वा मड़गलछ हो तो (११ ) कक रूम भ चन्द्र तथा गुरु रद तो 
( १२ ) कक में चन्द्रमा हो ओर छम्म में मेष राशेगत सूर्य हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष भूमिका स्वामी 
होता है। * - : 

जूकोदये समृदु्ग सितगों सकके 
वैणोदये सकुटिले खगृहे विधों वा । 
नक्रोदयेउल्नशशिनो! सखों हये वा- _ 
. हय्यहियेज्सजिमृग सयमे घने वा ॥ २१६ ॥ 
वर्गोत्तमेलज्षे हिमदीधितीतरेश्वतुमुखेरम्बरगोवेलोकिते । 
कि शीतगा उत्तमवगमाशिते रृष्टे विहज्नेथतुरादिभिः कुप! ॥ २१७॥ 
तुला लम्म में शाने हों ओर कर्क में चन्द्रमा हों तो ( १) मकर लप्म में मज्लकऊ हो, ओर कक में चन्द्रमा 
हो तो (२) मकर रूम में मम तथा चन्द्रमा हा, घनु में सू हो तो ( ३ ) घनु में स॒य॑ चन्द्रमा हो, मकर में 
मड़ल हो ओर रूपम्म में शनि हो तो (४ ) हम्म में वर्गात्तमांश हं। आर वह चन्द्रमा के अतिरिक्त चार प्रभति 
ग्रहों से दृष्ट हो तो (५ ) वग।त्तेमांश में चन्द्रभा हो और वह चार प्रम्नति ग्रहों से दृष्ट हो तो उक्त याोर्गों में 
उत्पन्न पुरुष भूमि का स्वामी होता है | 


भेषोक्षकुम्भान्यतमोदयाद्रिषु क्रमण भानूडुपपड्गुवत्सु चत्‌े.4:.... 

सास्रेडलिभे जे सयमे गुरो हरातरथाजलमभे सकुजे सभे घंटे ॥ २१८ | 
सेज्ये कुलरे सहिमांशुजोष्णगो रोगे यमेन्द्रन्यतरे निजोच्चगे | 

वबाश्रेडर्श्चितेड्ड्े तपनेडब्जमन्दयोः कामे5्थ सेन्दों वृषभोदये हंसी ॥ 

ने स्मरे5्च्ये दिवि मन्दगे5थवेणेसासजीने हरिंगे घटे यमे ॥ ॥४ ए 

. झषोदयें5ब्जे किम्ु तुड़्भोदये हेम्नासुरज्यान्यतेर धेनुद्धर ॥ २२५७ ॥ 

सराजभौोरे हरिणाद्यखण्डगे कुजेड्थ सेज्ये कुलिरे समज्ले | . ;।- 

. अजे तयोरन्यतरे पुरेब्थवा सपृूणसोमासितशोणि | 

. वाजे सभानों भवगेषु चन्द्रवित्सितेषु ककादयगे गुराबुत |” :........ 

2... भीरूदथ सेन्दुज इन्दुगोरयोः स्मरे सिते खे तनुजेडर्कजासूजो३ ॥.२ 





























श भ्‌ ही. ्््ि न 
केम्मभावाचन्तनप्रकरणं द्वान्रिशम 






कि कार्केल््े सकुजेननन्दने वने खगेजज्यपतड्मैस्तत)। 
चतुषु खेटेषु निजोच्चराशिषु कुम्भोदये सोशनासे क्षमाधिप। || २२३ ॥ 
लप्म में भेष गत सूर्य वृषगत चन्द्रमा वा कुम्भ गत शनि हो, वृश्चिक में मौम हो मिथुन में बुध ओर 


सेंद्र में गुरु हो तो ( १) मेष रम्म में मड़गल, तुला में शुक्र, कके में गुरु, षष्ठ मे बध युक्त सूर्थ और स्वोच्चराशि 
मे शानि वा चन्द्रमा हो तो (२) धनु में गुरु, रुप में सू्च और सप्तम में चन्द्र शनि हों तो (३). इष रुम्म में 

चन्द्रमा, सिंह में सूर्य, सप्तम में गुरु ओर दम में शनि हों तो ( ४ ) मकर में मंगल, सिंह में सूर्य, कुम्म में शनि 
और मीन हरूपम्म में चन्द्रमा हो तो (५ ) रूम्म में स्वोच्चराशिगत बुध वा स्वोच्च राशि ' गत शुक्र हो, धनु में 

चन्द्र युक्त गुरु हो ओर मकर के पूर्वाद्द में मौम हो तों ( ६ ) रूम में कर्क गत गुरु वा मेष गत भौम हों तो (७) 
नवम में पू्णे चन्द्रमा तथा शनि युक्त भौस हो तो ( ८ ) मेष्र में यूथ, ल्यभ में चन्द्र; बुध तथा शुक्र हों ओर कके 
लग में गुरु हो तो (९ ) कन्या रुम्म में बुध, सतम में चन्द्र तथा गुरु, दशमस में शुक्र ओर पञ्चम में शनि मौसम 
हाँ तो (१० ) रूम मे कक राशि, चतुथ में मज्ञछ युक्त शनि और दशम में बुध, गुरु, रवि तथा शुक्र हों तो 
(२ का स्वोच्च राशि में चार ग्रह हों ओर कुम्म रुप्म में घ॒ुक्क हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष भूमिका स्वामी 
होता है | क्‍ 


यदा5उत्मकारकाद ग्रहात्‌ छुखे मुखे सुते सति |... 
60 आर ९ 


किमात्मकारकात्खलो शुजारिगों शुवः पति! ॥ २२७ ॥ 


. आंत्मकारक ग्रह से सुख, घन तथा सुख में शुक्र ग्रह हों अथवा आत्मकारक अह से तृतीय तथा षष्ठ में दो 
 यापग्रह हो तो भूमिका स्वामी होता है। ः द 





. स्वोच्चस्थाखिम्रुवाः खगा विद्धते भूपालजं भूपति 
. यज्चाचेद्य॑चरेनिंजोन्रतमगैभूपोउन्यवंशोड्धव। । 
सत्सूदग्रगतेषु सोम्यमतिमान्‌ क्रर। कुप: पाप्मसु 

मिश्रव्योमचरेषु मिश्रधिषण; प्रोक्तों महीपालक+ ॥ २२५ ||. 


४ 


५ ४ ३ + मेँ उ हि का 8 आओ ५२८ 
तीन प्रभति ग्रह यदि उच्च राशि में हो तो भूपति वश में उत्पन्न पुरुष को भूपाति करते हैं | पाचप्रभ्नति अह 
यदि स्वोच्च राशि में हो तो अन्यवंश में उत्तन्न हुआ पुरुष भी भूपति होता है | यदि शुभ ग्रह उच्चगत हों तो 
की क्‍ कक | | कि ब्द अ 675 हि भ नि प धर *... ८ < ख्छ. ७ ई चु 
गुभम तिवाला भूप ति और पापग्रह उच्चगत हा ती पाषद। छ यादा जात हांता ह£ | स्व मश्र अहा स मिश्र ाद्धे 





उदयगा वनिता विधुभूवहा सकुजहेलिसुते सुतसभगे। .. : . .« 
वनगतैर्विधुवाक्यतिभागवजलुषि यस्य कुपः स गुणी भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
कन्या रु में बुध, पंचम में मज्ञछ युक्त शनि और सुख में चन्द्र, गुरु तथा शुक्र हों तो उक्त योग में 
गुणवान्‌ भूपति होता है । ः जा 





ज्यो ड ४ ह |. .« 


/ १०२६ ....  ज्योतिस्ते 






भूपतिः स प्रथुकोत्तिगुणाल्यः पोरपूवंदलगा बलयुक्ता३ । क्‍ 
स्वोच्गा दिविचराः कुप आयु: आम्दले त्वितरथा परभागे ॥ 2२१८ ॥ . , 





तृतीय चेद्रमा, मकरल्झ में शनि, मिथुन में मौम, व्यय में गुरु और भाग्य में बुध हो तो विस्तीर्ण कीर्ति 
वाला तथा शुणवान्‌ भूपति होता हं। यादे लम्मके पू' वोच्चगत बली ग्रह हो आयु के पूवादू में भूपति 


0३ 


और उक्त प्रकार से विपरीत हो तो आयु के उत्तराघ में मूपति होता है । 


- . भृूपति तथा मंत्री योग:-- 


४५६ 


यदि विशां जनने शितिवासासे वाणिजवर्त्तानि जेवधनेडथ वा 
. रुधिरराहवाते द्विषि कम्मंणि ज्ञरविभाज्यथ लेखगुरों गे ॥| २२९॥ 
समिति भेड्थ तमे मिथुनाश्रिते सरुधिरे हरिभेड्थ पढे पुरे । 
सविधुभूमिजभाज्यथ भास्करे भवचतुष्टयकाणगृहज्जते || २३० ॥ 
 जुभखतकेलवेड्थ शपे चिति पथिगृहे मतिपेड्थ विधोः खपे । 
बलवांते स्वशकण्टकगामिनि शक्षितिपज: क्षितिप: सचिवोडन्यज: ॥ २३१॥। 












मीन वा घनु हम हो ओर तुला में शनि हो तो (१) षष्ठ में मोम तथा राहु हों ओर कर्म में बुध तथा 
सूर्य हों तो (२ ) तृतीय में गुर और अष्टम में शक्र हो तो ( ३ ) मिथुन में राहु और सिंह में भोम हो तो (४) . 
दरश्मम वा ठम्म में चन्द्रयुक्त मड़ल हो तो (५ ) छाम केंद्र वा त्रिकोण में शुभ षष्ठ्यश गत सूर्य हो तो (६ ) 
पश्चम में नवमेश ओर नवम में पश्चमेश हो तो (.७ ) चन्द्रमा से दशम स्थान का स्वामी बलीं हों और द्वितीय 
नवम वा केन्द्र में हो तो उक्त योगों में भूपतिकुछ में उत्पल पुरुष भूषपति ओर अन्य कुल में उत्तन पुरुष 
मंत्री होता है। 


जीवभे नियतिनायकसक्ते धीपदृश्टिघटिते पे सभखे वा 
॒चृष्टिघाटेतोी यादि तद्गत्‌ ॥ २३२॥। 


तुज्नमान्द्रगतः खग एको<5पी 
ः गुरु को (९।१२ ) राशि में नवमेश हो ओर दशस में शुक्र हो ओर वह पद्चममेश से दृष्ट हो अथवा स्वोच्च 
राशि में एक ग्रह भी हो ओर वह मित्र ग्रह से इृश्ट हो तो भी उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष भूपति कुल में भूपति 
ओर अन्य कुल में मंत्री होता है। ः 








.. अपमनोभवकण्टकचित्तप:पत्तय एकगृहेडथ धरोतले । 
निजेरराजपुरोहिते किम्र सगोरकलावति ककंगे ॥ रश३॥ 
अथ वशाभ उपेश्वरविद्वति किमुत कोणचतुट्ययायिनोए॥.._. 
दनुजराजपुरोहितवाग्मिनोः क्षितिपभूः कांवेशु! साचिवोउन्यभू४ ॥ २३४ 








कर्म्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वातिशम्‌ १०२७: 


एकराशि में सप्तम के अतिरिक्त केन्द्र के स्वामी, पदञ्नमेश तथा नवमेश हों तो ( १ ) सुख में झ॒क्रयुक्त 
गुरुहो तो (२) कक में गुरु युक्त चन्द्रमा हों तो (३) कन्या में चन्द्रमा तथा बुध हो तो (४ ) त्रिकोण वा 
केन्द्र में शुक्र तथा गुरु हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा ओर अन्यकुल में मंत्री होता दे । 





स्वोच राशि में सूथे हो ओर वह बली शनि से युक्त हो अथवा द्वितीय, द्वादश, छम्म तथा सप्तम में 
समस्त ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा और अन्य कुल में मंत्री द्वोता है | 


साशरः खरिनियतिगृहगों वासराणां विधाता 
... शीतांशुश्ो देयसवनगा मज़्लनाअ्रगन | 
नबम में धनुगत गुरु हो, रुमम में सूर्य तथा चन्द्रमा हों, दशम में मज्गल हो ओर छाभ में शनि. हों अथवा 


सुख में गुरु, दशम में सूय, चन्द्र, ऊम में शनि ओर छाभ में शुक्र, भोम तथा बुध हों तो उक्त योगों में उत्पन्न 
पुरुष राजकुल में राजा ओर अन्य कुल में मंत्री ढ्वोता है । 







राज्ये सधासतिरिनोत्थ आये स्वे सज्ञभोमेडम्भसि साच्छभानों । 


लग्नेउचिते वाम्बाने मे मगाड्ें सककटे पुण्यगते तथेव ॥ २३७॥ 





दशम में चन्द्रमा, छाम में शनि, घन में बुधयुक्त मज्ञछ, सुख में शुक्रयुक्त सूर्य और हरुम्म में गुंग हो 
अथवा सुख में शुक्र और नवम में ककंगत चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा ओर 
अन्य कुल में मंत्री होता है । ह 
गोपुराननगते बलिगोरे पञचमेशकलिते किप्मु पण्ये । 
पोरपे शिरासि खेशि महीपो भूपभरितरजो यदि मंत्री ॥ २३८ ॥ 





गोपुरादि वर्ग में बली गुरु हों ओर वह पशञ्चभेश से युक्त हो अथवा नबम में लग्मेश और दरुपम्म में कमेंश 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा और अन्य कुलूमें मंत्री होता है । 


तनयभवननाथो धन्विनाइइलिब्लिताडु। 
सुकृतखचरशाली कम्मभावाधिकारी । 
चिति कुपज इलेशोब्मात्य उक्तोडन्यजातो- 
5पकुसुमशरकेन्द्रे कोणभे केशि तद्॒त्‌॥। २३९॥ 
धनूराशि में पश्ममेश हो ओर पद्चम में जम युक्त केश हो तो राजवंश . में उत्पल पुरुष राजा ओर 
अन्य वंश में मंत्री द्ोताः है. | स्तमः रद्दित केन्द्र वा त्रिकोण में सुखेश हो तो मी पूर्वोक्त फछ होता है । 





५० एर्ट ...  ज्योतस्तित्वे 


दशभवनपाली सत्वप्तद्दृष्ट दहो 
वचसि पाथे कुमारे कण्टके बत्तेते चेत्‌ । 
क्षितिपतितनुजात काश्यपीश विधत्त रु 
उशनापि दिवि केन्द्रे स्वोच्चगेडर्च्य तथेव ॥| २४०॥। 
द्वितीय, नवम, पद्चम् वा केन्द्र में शुम दृष्ट दशमेंश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष यदि राजकुल में हो 
तो राजा और अन्य कुछ में हो तो मंत्री होता है । दशम में झुक्र ओर केन्द्र में स्वोच्च गत गुरु हो तो भी 
पूर्वोक्त फल होता है। 
पारावतांशे परिवारभत्तेरि चेत्स्वीक्षिते दक्षसुतेशतः शपे । 
निलिम्पलोकांशगते घराधिपो धराधिपोत्थ+ सचिवोडन्यवंशज!।॥| २४१ | 
पारावतांश में शुभ दृष्ट द्वितीयेश हों ओर चन्द्रमा से जो नवमस्थान द्वो उस का स्वामी यदि देवलोकांश 
में हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा ओर अन्य कुछ में मंत्री होता है । 
,. राज्य प्राप्ति समय पारिशान|--- 
राज्यस्य लब्धि; कथिता5भ्रगस्य ग्रहस्य कि कायगतस्य दाये । 
तयोरभावेडघिबलस्य दाये सद्राजयोगोडस्तु नरोड्धवे चेत ॥ २४२॥ 


यदि मनुष्य के जन्म समय में वक्ष्यमाण भद्गरहित उत्तम राजयोग हो तो दशमभावगत ग्रह की दशा 
में अथवा रुम्म गत अ्रह की दशा में राज्यप्राप्ति कह्दी है | यदि दशम ओर ह>रग् में कोइ ग्रह न हो तो सब राज- 
गरींग कारक ग्रहाँ के मध्य में जो अधिक बढी हो उस की दशा के परिपाक्र काल में राज्यप्रापति कहीं हे 








राजयोग भन्ञपरिशान/--- 


ये खेचरा नृपातियोगकरा: समस्ता 
नीचारिखेचरदशा सहिता यदा ते । 
भूपालयोगजफरल् न दिशन्ति काव्य- 
पूज्येन्द्रिनाः प्रमनीचलवेषु तद्बत्‌ ॥ २४३॥ 
जन्म समय में समस्त राजयोगप्रद ग्रह यदि नीच राशि गत ग्रह सेवा बशअज्नु ग्रह से दृष्ट हों तो 'राज- 
योग जनित शुभ फल को नहीं देते हैं | एवं परम नीचांशों में शुक्र, गुरु, चन्द्रमा तथा सूर्य हों तो राजयोग- 
जन्य फल का नाश करते हैं। 
राज्यप्रदेमलिनजजेरदेहरूश्ष- 
युद्धाभिापिरिपुनीचगृहास्तयातेः । 
के निम्नगेथ्व विकलेः शुभखायपैर्वा 
..नीचग्रहे नभासे वा हरिजेडहिनाथे ॥॥ २४४ । 











व म्मंभावचिन्तनप्रकरणं द्ात्रिंशम १५.०१-९ 


ग्लोलोकिते खलखगेखिमवक्षृतस्थै- 
रकाशुगः सुखचरेः शुभशुन्यकेन्द्रे: । 
वा5य्यॉडस्तनीचगृहगखिखगाः स्वरनीचे 
..... कुम्प्रोदये दिवि खला यदि नेक उच्चे || २४५॥ 
कि पञ्चभिदिंविचरेरधिवेरिंगेह हि 
... प्रात: खनिम्नगृहगे। किमुतास्तगेः किय । 
गीचांशगा गगनगा निजतुड्गा वा 
... नीचे सिते हरिलवे किप्ुतात्मभागे ॥ २४६ ॥ 
कि वा चतुगेगनगैररिराशियातै- 
नींचांशगेरुत विधों यदि नो स्वगेहे । 


नक्रोदये परमनीचमिते5चिंते वा 
वर्गात्तमो न उदये द्चरेने दृष्टे ॥ २४७॥ 


4 जे, हुलआ 


वेने स्वभागे सितगो विनष्टे सदशेनोने वृजिनेक्षिते वा । 
नीचारिगा नोत्तमदष्टयक्ता! खला। समग्रा! शुभदाखिके वा ॥ २४८ ॥ 


नीचेः कुजेज्याकिंभगेसिभियां द्वाभ्यां तनावेकतमे बिहल्ढे । 
 अलिक्नते केरविणीवनेशे नश्यन्ति सर्वे वसधेशयोगा। ॥ २४५९ || 


यदि राज्यप्रद ग्रह मलिन, जजर शरीर, रुक्षकान्ति, युद्धाकांक्षी, नीचराशिगत, शत्रराशिगत तथा अस्तगत 
हों तो ( १ ) नवमेश, दशमेश तथा छाभेश ये तीनों नीचराशि में द्वों तथा विकछ हों तो (२ ) दशम में नीच 
राशिगत ग्रह हों तो (३ ) लझ्म में चन्द्र दृष्ट राहु हो एवं तृतीय, एकादश तथा षष्ठ में पाप ग्रह हों, शुभ अछ 
असंगत हो तथा केन्द्र में शुभ ग्रह नहो तो ( ४ ) यदि गुरु! अस्तंगत वा नीच राशि गत हो, स्वनीच राशि 
में तीन ग्रह हों; कुम्भ रम्म में जन्म हो, दशम में पाप ग्रह हाँ ओर स्वोच्च में एक ग्रह भी न हो तो (५) 
अधिशलन्नुराशि वा नीचराशि में पांच ग्रह हाँ अथवा पाच ग्रह अस्तंगत हो तो ( ६ ) नीच नवांश में उच्च गत 
ग्रह हों तो ( ७-) सिंहांश में वा स्वांश ( २७ ) में नीचराशि गत शुक्र हों तो ( ८ ) शत्रु राशे में वा नाचांश 
में चार भ्रह द्ों तो ( ९ ) मकर छम्म में परम नीचगत गुरु हो ओर स्वराशि में चन्द्रमा न हो तो (१० ) यदि 
जन्म लग में वर्गोत्तमांश न हो ओर वह ग्रह इृष्ट न हो तो ( ११ ) सिंहांश में सूथ हो, क्षीण चन्द्रमा पापदृष्ट हों 
शुभ दृष्ट न हो तो ( १२ ) नीच राशे वा शजत्रु राशि में सब पाप ग्रह हो आर वे शुभदृष्ट युक्त न हो एव 
जि में शुभ ग्रह हों तो (१३ ) स्रनीच राशि में मद्गल, गुरु, शनि तथा सूय वे चारों हों अथवा उक्त ग्रहों के 
मध्य में तीन वा दो वा एक ग्रह स्वनीच राशि में स्थित हो अथवा उक्त ग्रहों के मध्य में कोइ एक ग्रह रझ में 
नीच राशि गत हो एवं चन्द्रमा वृश्चिक में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के सन्च राजयोग नष्ट होते हूँ | ; 


अन्त्याश्मादिभागखशथ्रराध्यादिगः शशी । 
क्षीणो नेकेन खेटेन चश्यते वा निशाकरः ॥ २५० || 






हि उल्काया पत॑ 
'बरुरोत्पातिस््ि 
केमदुमादियोगेषु जनने यस्य ज 
तस्याखिला राजयोगाः प्रयान्ति प्र 


|] २०६९ ॥| 





“५4 हे 


तृतीय, षष्ठ वा नवम॒ नवांश में चर राशिगत क्षीण चन्द्रमा हो, द्वितीय, पश्चम वा अष्टम नवांश में स्थिर 
राशिगत क्षीण चन्द्रमा हो एवं प्रथम, चतुर्थ वा सप्तम नवांश में द्विस्वभाव राशि गत क्षीण चन्द्रमा हो और वह 
एक ग्रह से भी दृष्ट नहो तो ( १) केमद्रम योग हो ओर चद्धमा एक ग्रह से भी दृष्ट न हो तो (२) शत्रु 
राशि में समस्त ग्रह हों अथवा नीचराशिे में बहुत ग्रह हां तो (३ ) उल्कापात में भद्रा में निर्धात में व्यतीपात 
में क्रूरोत्पात में त्रिशडकु ताराओं के उदय में केतु ताराओं के उदयमे केमद्रुम रेका प्रेष्य, दरिद्र वा मिक्षुक योग 
में जिसका जन्म हो, उप 'के समस्त राजयोग निश्चय से नाश को प्राप्त होते हैं । 


सामन्त योग तथा राजपूज्य योग:--- 


' स्वर्धेम्बेशे भव्यभाग्येशयुक्ते साम 
आचार्य्येंशे वोदये राजपूज्यस्तइल्ामख्ानगे 






सुख में सुखेश हो ओर वह शुभ ग्रह तथा नवमेश से युक्त हों तो सामन्त ( जागिरदार ) होता है । सुखेश 


३. 


यदि शुरु से दृष्ट हो अथवा हलम्म में भाग्येश हो तो राजमान्य होता है। छाभ में भाग्येश हो तो मी राजमान्य होता है। 


राज कार्य करता योग: 


अंश सहंसे किमु कण्टकेडर्क वेन्दी तपःकेन्द्रसुतेड्थवा5्ये । 
केन्द्रे खप वा परुहतपूज्ये पानीयपोरे नृपकास्येकत्ता ॥ २५५ ॥। 





कारकांश रुम में स॒य हो तो ( १ ) केन्द्र में सूथ हो तो (२ ) नवम केन्द्र वा पश्चम्र में नन्‍्द्रमा हो ते 
( हे ) लाभ वा केन्द्र में दशमेश हो तो (४ ) सुख में वा लम में गुरु हो तो उक्त यों गो में उत्पन्न पुरुष राज: 
क्राये करने वाला होता है । क्‍ क्‍ 


सानी योग:--- : 
रम्यान्तरे राज्यगृहे किम्रुत्तमसम्पक आकाशपतो किमश्रपे । 
. विशेषितांशे किस नाकनायके सद्गेंगे खोन्तगे स मानभाक्‌ ॥ २५६ ॥ 


दशम स्थान शुभ ग्रहों के अन्तराल में हो वा दशमेश का शुभ ग्रहों के साथ सम्बन्ध हों, वा वेशेषिकांश 
में दशामेश हो वा शुभ वर्ग में वा स्वोच्च राशि में दशमेश हो तो उक्त योगों में उत्पन, पुरुंष मानी द्वोता है । 


कर्म भावचिन्तनप्रकरण द्वार्निशम्‌ क्‍ ८१६० हे; ! 
राजमान्यादि योग[»-- 


पूज्यज्ञयोगे किम पूज्यइ्ष्टे पुंण्याधिपेडडगे यादि राजमान्यः । ... - 


' पारावताद। पराथपत्थ छास मद्रधर के शुभवगयात ॥ २७७ ॥। 


 गात्रेश्वरे गोपुरभागगे वा स्याद्राजवन्धोड्मखत्मनाथे |... 
कि ९ है कब जी हक है। 4० | द 00. 
असाम्यर्ससग उतोग्रवर्ग कि क्रूरशूल्याइगलवे विमानः ॥ श५८॥ . .. ., ८ 


रु कह ० ४. हा मी, हे कु ९+ 
गुरु तथा बुध का योग हो तो ( १ ) अथवा छझम्म में भाग्येश हो ओर वह गुरु दृष्ट हो तो उक्तःयोगों'में 
राजमान्य होता है | पारावतादि शुभ वर्ग में नवमेश हो तो (१ ) छाभ में वा शुभ वर्ग में नवमेश हो तो 
( २ ) अथवा गोपुराश मे ल्मेश हों तो उक्त योगा में राजवन्य होता हैँ। पाप ग्रहों! के साथ दशमेश का सम्बन्ध 


पा 


हो अथवा अश्युभ वर्ग में वा अशुभ षष्ठबंश में दशभश हो तो उक्त योगों में विधान (मानहीन ) होता है । 
... कुल्मुख्यादि योग:-- रा 
ग्रहद्ययेंड्श निजवंशम्ुुख्य एक! स्व॒राशों निजर्वशतुल्यः | 


करे 


हक. दो व्योमवासो निजराशियातों यदा जनो स्थादघिकः स्ववंशात्‌ ॥.२५९ ॥ 


३ 


. कारकांश रु्म में शुभ वा पाप कोई भी दो ग्रह हों तो अपने वंश में मुख्य होता हे । यदि जन्म समय में 


स्‍्व॒राशि में एक ग्रह हों तो अपने कुछ में समान ओर स्वराशि में दो ग्रह हों. तों अपने कुछ से अधिक होता है । 


चमक 


निदापरुग्राशिकृताधिकारेड्स ज्यड्गगे5न्त्ये तिमिरे चितीन्‍्दों। 
कि सोदरस्पृश्यमराचिंतांग्री सुधाइग आये कुलदीपकः स्यात्‌ || २६० ॥ 
लय में [४ह गत मज्जल हो, व्यय में राहु हो आर पश्चम में चन्द्रमा हो अथवा तृतीय में गुरु आर राम 
में चन्द्रमा हों -तो उक्त योगों में कुछदीपक होता है । 


प्रतापी योग:--- 


अन्योन्यमस्थों गदशुल्यनाथो कि केन्द्रगो वा सचिवेडरिगेउब्जे | 
आयेडथवाडयाधिप उत्तमानां राश्यशयाते जनिमान ग्रतापी ॥ २६१॥ 


कै. । 


पष्ठेश तथा अष्टमेश ये दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि में हों अथवा वे दोनों केन्द्र.में हों अथवा षष्ठ में 


( 
हद 


गुर ओर छाभ में चन्द्रमा हो अथवा शुभ ग्रद्दों की राशि में तथा नवांश में छाभेश हो तो उक्त योगों में 
प्रतापी होता है । 9 


श्रीमोन्‌ योग: 
सोम्येन सम्प्रापबलेन छोकिते किंवा सनाथे समवाप्रिसग्॒नि | 
कि शीतलामीशुभगीरथः स्वगेः श्रिया समेतः परुषः प्रजायते ॥ २६३ ॥ 


यदि “ छाभस्थान बी झ्ु॒म ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथवा, हितीय में चन्द्र, शुक्र तथा गुरु हो तो उक्त 
योगों में उत्पन्न पुरुष लक्ष्मी से युक्त होता हैं । 


१०३२२ ज्यातिस्तत्त्वे 


प्रत्र॒ज्या योंग--- 
यदा चतुःपञ्चावियचरेबल समन्वि' 


0] 


केन्द्रस्थितैप्रुरूयबलिग्रह्य भ्मस्थितों भवेज्जन्मानि 








जब जन्मसमय में त्रिकोण वा केन्द्र में एक राशिगत चार पीच प्रमृति ग्रह हों तो “ प्त्रज्या योग ? होता 
है। उन प्रहज्याकारक ग्रहों के मध्य में जो अधिक बी ग्रह हो पुरुष उस ग्रह के आश्रम की दीक्षावाला 
होता है ! 






आजीवी ज्ञे त्रिदण्डीज्ये तापसो्र्केंडसूगंशुकः । 

कुजे नम्नो यमे चक्री सिते कापालिकों विधो ॥ २६४ | 
यावन्तो बलिनः स्वस्वप्रत्रज्याकारकाः खगाः । 
तावन्तस्ते5स्तगाथ्ेत्तद्भ क्तिमात्र॑ निगद्यते ॥ २६५॥ 














. यदि प्रत्रज्या योंग कारक ग्रहों के मध्य में सनत्न से अधिक बली बुध हो तो आजीबी, गुरु हो तो त्रिदण्डी, 
_ सूर्य हो तो तापस, भोम हो तो रक्त पठ, शनि द्वो तो नम्म, शुक्र हो तो चक्रधर और चन्द्रमा हो तो कापालिक 
होता है। प्रजज्या कारक ग्रहों के मध्य में जितने बली ग्रह हो उतने ही अपनी अपनी प्रत्रज्या करने वाले होते हैं | 


' यदि वे अस्तगत हों तो उस आश्रम में केवल भाक्ति रखने वाल्य होता है 









सोरीक्षितेषु जीवेड' 


शनि तथा ह्यमेश ये दोनों नित्रल हाँ तो सन्म्यासी होता है| चन्द्र, गुरु तथा लगभ्म ये तीनों यदि शनि से 
इृष्ट हों और नवम में गुरु द्वों तो राजयोग में उत्नन् पुरुष महर्षि कमाद के समान प्रतिष्ठा बाढा होता है । . 











यदि जन्म समय में केद्ध वा जिकोंण में भावेश युक्त चारपग्रह् हों तो उक्त योग में उत्पन पुरुष मुक्त 
. होता है । एवं केन्द्रमें चारग्नह हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष प्रजज्या को प्राप्त होता है । 





अन्यग्रहनक्षितमुद्मेशः पतक्नजं पश्यति पौरप॑ 
प्राणविद्दीनो यादि पढुगुनामा सन्न्‍्यासयोगो 


अन्य ग्रहों से अदृष्ट शानि को यदि छग्नेश देखता दही अथवा हुग्नेश को निर्नेछ शनि देखता हो तो 
सन्‍न्‍यास योग कहा हे 


दाक्षायणीशे मृदुगात्रैभागे संवीक्ष्ममाणे शनिना तथैव । 








४ ही 9 + #ज 
कम्म भावचिन्तनप्रकरणं द्ार्तिशम १०३३ 


शनि के द्रेष्काण में चन्द्रमा हो और वह शनि से दृष्ट हो अथवा शनि के नवांश में वा भोम के नवांश में 


अन्द्रमा हो और वह जाने से डअुकक्‍्त वा इृष्ट हो तो वन्‍्यास योग होता है | 





. प्रश्नज्या थोग भंज्ञ परिज्ञान;--- 


सनन्‍्न्‍यासाभास आदितल्यपणनत्रमात्रेक्षित ध्वज | 
अंशेष्थेज्ये 5रिग कस्थे ख्योति तपसोदितः ॥| २७० ॥ 





कारकाश दम में केतु हो ओर वह केवल शनि से दृष्ट ही अथवा षष्ठ थे गुद और चतु॒थ में सूर होती तप- 
इत संन्यासी द्वोता हे । 





शक शव न मिल «० 
अश्ज्याक्रखचर पराद्त वा क्‍ 
ज्ञ न शे उफि्ाधारी शि 
न्‍्मश शुदशात्मात्ब।। छत वा । 
शे गलिकतमोण्ते तमीरे 
क्ररांश गलिकतमाथुते तमोश क्‍ 
वि कल / 5. भग्नहोे २७ 
प्रत्रज्यास्युत 366: शुभग्रहान || २७१ || 
प्रवज्या कारक ग्रह यदि ग्रह र॒द्ध में पराजित ( हारा हुवा ) हों अथवा जन्म चन्द्र राश्षि का स्वामी केवल 
शनि से दृष्ट हो अथवा कृर्रंश में चन्द्रमा हो ओर वह गुल्कि तथा राहु से युक्त हो एवं शुभग्रह से युक्त न होतो 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष प्रवज्या भ्रष्ट दाता हूं | 





जप ध्यान तथा समाधिसान्‌ योग:-- 


ख्शाशनाथांशविभों ससमत्त खश शुभ वज्यभइ क्तदु ् 
देवे खप देवधव ससा: 





ससार नित्य जपध्यानसमाधिमार ना ॥ २७२॥| 





खारश। सम ५ *< +2६०॥| ष्टा उ्स भ्र्ह दा ' नारा +>0॥ स्वोजगा याद बला द्दो अथवा नवम मे 





के ही ओर चल गुरु क्न्क्र से युक्त दया ट्ट्ट्ट ह्ृ | वे नवमरा ब्रटट टटो तो द्‌ छू सनष्य जप ६ यान तथा समाधि 


"02% ५ 00 
पल ॥ 2883 
पर के क्र (४ छ 





प्रकीण योंग:--- 
स्मारोइसुरेन्द्रमहितः सहसा समेतः _ 
काल कलाधरसुता याद जन्मकाढ 
कीशो5ंत्रिजा अखेलतनुः पदमान्दर स- 
ताताम्बिकासहजभू मिसुर्ख समाति ॥ २७३॥ 





. सप्तम में बली शुक्र, दशम मे 


में बुध, सुख में पूर्ण चन्द्रमा ओर दशम स्थान झुम हों तो उक्त योग म॑ उसन्न 
_ घुरुंष पिता माता, श्राता तथा भूमिजन्य सुख का पाता है || 


जञ्या सी र ट्े फ्,,,, 


| ह | 
भर हे *। ॥] 


०३४ ज्योतिस्तत्वे 


-विभवलाभविलग्रखछेतरा विदधते सुखकोशयशोसुवः । . 


को कल 


लेकुलाश चतुष्टयकाणग ज्ञगुरुदृष्ट इमांशुकबाजिभाक ॥| २७४ ॥। 


घन, छाम तथा रूप्न में शाम ग्रह हों तो सुख, कोश कीर्ति तथा भूमि छाम को करते हैं। केन्द्र वा त्रिकोण 
में बडी दशमेश हो और वह बुध तथा गुरु से दृष्ट हो तो हाथी, कपडे तथा घोडे वाल्य होता है । 


केन्द्रगो सुतशगो बलबन्ती मड्जलामृतपती जनकेशे । 
ग्लोभवाक्षणसमागमसच्चे दहभृत्स कृषिगोधनमाक स्थात्‌ ॥ २७५॥। 


केन्द्र पश्चम वा नवम | बी मज्गञरऊू तथा बली सुखेंश हों ओर दशमेश यदि चन्द्र तथा शुक्र से दृष्ट का 
युक्त हो तो उक्त योग भें उत्पन्न पुरुष कृषि तथा गोधन वाढा होता दे । 


दशम गत रवि फल:-+-+- 


वंश सहंसे ध्वतितुल्यवर्षे विद्याधिकारेण भवेस्यसिद्ध! । 


उपाजनेज्थस्थ जनः समथे दृश्त्रितों भूपतिवक्ठमश्च ॥ २७६॥ 


0 शी 


 सत्कम्मरक्तो विदितश् राजशूरो निजोचे स्वगृहे बलिप्ठः । 
तटाकक्रेदारकगापरादिविग्रप्रतिष्ठा प्रिरिघग्रहन्द्रे! ॥| २७७॥। 


समन्विते तरवलोकितेव्य वा सद्व्योमवासक्षगते च दुष्कृतिः । 
टृष्कम्मकृत्कर्म्मछु विध्रकृत्तथाओ्ताचार वान्‌ दुष्कृतसक्तको मतः ॥| २७८ ॥ 


दशम भें सूथ हो तो अद्वारह वें वर्ष विद्या के अधिकार से प्रासिद्ध, द्रव्योपाजन में समय एवं वह तीने 
ग्रहों से दृष्ट हो तो राजा का प्रिय, सत्कम में आसक्त, विख्यात तथा राज काय में शूर वार होता है । यदि वह 
'स्वोच्चराशि वा स्व॒राशि म हों तो अतीव बढ, तलाब, क्षेत्र तथा गोपुरादि का निमाण एवं बाक्मर्णों से प्रतिष्ठा की 


ग्राप्ति होती है | यदि वह पाप युक्त दृष्ट दो अथवा पापराशि में हो तो अवेदीक कम दुष्ट कम, कमी में विन्न, अना- 
चार एवं पाप म॑ निरत होता है | 


दशम गत चन्द्र फछः---- 


राज्येष्ब्ज सत्करम्म॑ विद्यानुकम्पाकीत्यात्य: स्पान्मेघया संयुतो ना । 
तस्मिन सोग्रे मोन्मितेज्ब्दे स लोऋबेरी रण्डायोषितासझइमेन ॥ २७९ | 
भावाधिनाथे वलसंगते यदि सत्कम्मेमिद्धि) प्रभवेद्धिशिषतः । 


| आशिक 


तस्मिन्नसाम्यै:ः कलिते विलोकित कि दुष्कृतिः कम्मेणि विप्नकृत्तथा ॥ २८० ॥ 


दशम में चन्द्रमा होतो उत्तम कम, विद्यः, कृपा तथा कीति से युक्‍त एवं धारणावती बुद्धि से युक्त होता 
है । यदि वह पापयुक्त होतों सत्ताइस वें वर्ष रण्डा स्त्री के प्रभ्ठ से मनुष्यों का वेरी होता है | यदिं ' भावेश बली 


होतो विशेषतः मनुष्य को शुभकार्य की सिद्धि और पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट होतो अवैदिक कम करने वाल वे 
कम म्‌ विन्न करने वाला होता है । 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वातिशम्‌ श्ग्व्प 


. दशम गत भोम फल+-- 





न्विते भावेश्वर चत्स विशेष भाग्यवान्‌ | 


लाकप्रियो राजि कुज बल 


कि फ्ै 





सध्यानशाला गुरुमाक्तिसयुतः स्थाद दाधमार: सहजस्य तंस्थ नु) | २८१॥ 


पापयुत कम्माण घत्नवा*छुभागह ससाम्य किस कम्सासादुसारू | 
कातवातहर कारकाशस्यपामत वृष समयथा द्रावणाजन जन | २८२ ॥ 


सवषु काय्यष च शाक्तेमानू दृदकल्वरस्तस्करघ। खलालय । 
सपावके कम्मेस पन्नकऋत्तदा स्याद दुष्कती राज्यतपाउधिपान्विते ॥ २८३ 


योवराज्येज्थ वा जाता राज्य पद्ठासिषेक्वान । 
साचारय्थें यदि दन्तल्यन्तभूतिभाग भूममृद्धिमान्‌ ॥ २८४ ॥। 


.. जिस के जन्म समय में दशम स्थान में भास हो वह छोणों का प्रिय होता है | यदि भाषेश बली हो तो 
विशज्वलेष भाग्य वाला, ध्यान युक्त स्वभाव एवं गुरु भाक्ते वाला ओर उपत्त के माइयो की दीघांयु होती है। यदि 
वह पाप युक्त हे। तो कम में विन्न वाला ओर वह शुम राशी में हो वा शुप युक्त हो तो कम सिद्धि वालों; 
कीतते से प्रतिष्ठित. अद्धारह में वध द्रब्योपाजन में समथ, सब कार्यो में समथवान्‌, दृढ़ शरीर तथा चोर बुद्धि 
होती है | यदि वह प.प राशि में वा पाप युक्त हा तो कम में विन्न करने वाला तथा अबोदि बाला होता. 
है | एवं वह नवमेश तथा दशमेश से युक्त हो तो योवराज्य में वा राज्य में पद्टाभिष्रेक वाला | यदि वह: 


गुरु युक्त शो तो इस्ती पय॑न्त ऐश्वये वाछा तथा भूमि से सम्रद्धिमान्‌ होता हैं । 


दशम गत बुध फलछ:--- 


है, क्र... पद 


व्यापारभाव वादे धस्येवाद़नः सत्कम्मेसिद्धिवहुकीत्तिवित्तवानू्‌ | 
नागाश्विवर्ष नयनामयादितस्तत्रज्ययक्त स्वश्ह निजोच्रम ।| २८५॥ 


०३8 की 


धनआयष्टाममखातकम्मंवास्तास्मन्खलारा[वाबमृठ्सयत | 
कम्मोन्दरायः किल दुष्कृतिस्तथाउब्नाचारभागेवम्शान्ति: पण्डिता। ॥ २८६॥ 
दशम में बुध हो नो घय शाली, शुभ कर्मा को सिद्ध वाला, बहुत कार््षि तथा घन वाला एव अद्ारह 
थे ब्ष नेत्र राग स पीडित होता है | यदि वह स्वराशि वा स्वोच्च राशि भें हों ओर गुरु से. युक्त होतो अम्नि- 
छोमादि यज्ञ करन वाला आर बहुत कर्म्स करने वाला होता हें | यदि वह पाप राशि वाकात्रु राशि से हो वा 
अस्तगत हो तो कर्मों मं विन्नवाछा, अवादक कमंवाला तथा अनाचार वाला होता हैं। इस प्रकार पाण्डतजन 
कहते हैं । 
दशम गत गुरु फल:---- 
जाव5श्र सत्कम्मंक्दांग्यतावान ध्मी गातापाठकः प्राढकात्तई | : 
पूज्यों लॉकेभावषे वीय्येयुक्ते पसां सिद्धिः सप्ततन्तोस्तदानीम्‌ | २८७ 0 


तस्मिन्सोग्रे सतां गेह प्रत्यूहः स्यात्सकम्माणि । 
लामभेन रहितो याने दुष्कृतिजनितों भवेत्‌ || २८८ ॥ 





.. दशम में गुरु हो तो उत्तम कन करने वाला, योग्यता वाछा, धर्मात्मा, गीता पढने वाला; . बढती हुई 
कीर्चे वाला आर लोगों से सम्मानित होता है | यदि भावेश्ञ बली हो तो पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि होती हे । 
छब वह पाप युक्त वा पाप राशि में हो तो शुभ कर्मों म॑ विन्न, यात्रा में छाभम से रहित तथा अवेदिक कर्म 
करने वाला हाता है | क्‍ 


दशम गत शुक्र फछ।--- 
पे 


महाबिले भे बंहुलुप्रतापी सड्ृब्पासेद्धि! शुभकरम्मकारी | 


(३ हि मिड, 


अनेकपाने! सहितोड्यपुक्ते श्रत्यूदऋत्कम्मेणि सर 
दिगन्तविर्यातय शा अनेकमहीपयोगो बहुमाग्यथुक्त+ | 
वाचालकः स्याहहुयजसिद्धिजातो मनुष्यों बहुयानरोही ॥ २९० ॥ 


२८६ || 





. दशम मे शुक्र ही तो बहत प्रताप बाला, सड्डुल्प सिद्धे वाछा, शुभ कम करने वाला ओर अनेक वाहन 
से युक्त हाता है | यदि बह पाप युक्त हो तो कम भे विन्च और शुभ युक्त हो तो चारों दिशा ओं व विख्यात 
कीसि वाछा, अनेक राज योग वाला, बहुत भाग्य शारढी, वाचाछ, बहु। यज्ञों की ताद्धे वाछा तथा बहुत वाहना 
की सवारी वाह्म होता | हक 


ददम गत दाने फकछः 


गोविन्दस्थे पत्मितीवालपुत्रे गद्गाख्र/यी तखत्र्ेउलिठुत्ः 
स्पादियाजु। कम्मेत्ि&: सप्ाम्पे पाययुक्त जिन्नझ्त्कम्मेगीह ॥ २९१॥ 





दशम में शने हो तो पच्चींस वे ये गछ्ला स्नान बाछा, अति छोम वाला तथा पित्त शरीर वाला होता हे ६ 
यदि वह शुभ युक्त हो तो कर्म की सिद्धि आर पाययुक्त होतो कर्म में विध्त वाला होता है | 


दशम गत राहु फठ:--- 
मेघाध्वंगे दामवजून्दनाथ स्पात्सम्प्रदायी जम्रितः स दास्पाः । 


56 हुग्रा भर वास! चचृ वितन्तु 2 ॥ |; जज ९ रु कक ज्छ्तु क5 प्ठ्यसलजी स् तुध्य ५ क्‍ ! । श्‌ ९२ ह | 





* “ दशम में राहु दांतों दासी सम्प्रदाय वाला, दुश्म सत्रामवाढा वितन्तु ओं का सज्ञंत्राछा . ओर कान्‍्य- 
ब्यसनी होता है | ि 
दशम गत केतु फलः-- 
यदोड्त्रे चित्तममुञ्नती श॒ुदे गुशपतारी कफरोषसपुतः 
पराड्नायां निरतो निरन्तर स्पाश्तनों म्४ल्छजनस्य कमेकत्‌ ॥ २९३ ॥ 
दराम में केतु होतो गुद रोग वार, कक दोष के युक्त नित्य पराई सजी में लीन म्डेच्ठजन के कमे को करने- 
वाला होता है । 


केम्मभाव्चिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ १०३७ 


दश्म गत रख्यादि ग्रहों का 3क्षिप्त फछ-० ७ 
.. भगो वियोग कुरुत खगः खगकब्द धनाप गगनापगा विधु। । 


कु 


त्रिवेदृव भामत बुधाञउम्बुद्वप बथूलास नृपगाध्यकवत्सर ॥ २९४ | 
लब्धि पनानां धिषणों शुगे दिने वर्षे्सरेज्यो वसुसीख्यदस्तथा । 
शस्राद्‌ भय वेदसमोर बत्सरे कुयं! खगाः पदुतमो5सकेतवः ॥ २९५ ॥। 





दशम में सूथ हो तो १९ वें वध वियोग, चन्द्रमा होतो ४३ वें अथवा २७ वें वष घन लाभ, बुध होतो 
१७ यें वष घन लाभ, गुरु होतो १२ वें वर्ष घन. छाम, शुक्र होती ४ थे अथवा १५ वें वर्ष घन लाभ एवं शनि 
राहु, मोम तथा केतु हों तो ५४ वें वर्ष शस्त्र से भय को करते है । 


हज 


. रवि दृष्ट दशम फ:--- 


राज्पे दृष्ट दिवसपतिना कम्मसिद्धिप्रताप- 
यक्तश्वाद्य बयासे जनवापश्वता खयगेह । 
यद्येच्नस्थ भवति सखयुग्‌ भूरिभोगाथयुक्तो 
दृहड्डन्ता ्वावबर बएु॥ कामंकाडुपअसुक्त। ॥ २९५६ ॥। 
दशाम भाव सूय दृष्ट होतो कम की सिद्धि, प्रताप से युक्त एज बाल्यकाल में माता की मृत्यु होती है | यदि 


- वह स्वराशि वा स्वोच्च राशि में होतो सुत्ली, बहुत मोग तथा अथ से युक्त, शत्रु नाशक, अतीब सुन्दर शरीर 
एवं घनुषाकार शरीर वाल होता है । क्‍ 


चन्द्र दृष्ट दशम फल:--- 


विद्देष! स्वररेवेशी सृशमिह स्थादस्पकृज्नातिदृद्‌ 
बन्ध्वधोत्मजतातसोख्यस हैतो जातो विनोदी गुरोः । 
तुख्यप्रिव्॒जजीवकी मजुभवाप्हड्टारमारू सबेदा 
श्रेयोवजित हक्षिते जनजनुःकालेउम्बरे नेमिना ॥| २९७॥ 
दशम स्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट होता अपने श्रेष्ठ जनाँ से बेर वाला, वारंवार वशीभूत, थोडा करने वाला 
न अधिक करने वाला बान्धव, घन, पुत्र तथा पिता के सोख्य से युक्त, गुरुजनों का विनोदुपात्र, पशुझोंके समूह 
वी जीविका वाला, अभिमानी तथा अधघम्मी होता हूं । 
भोम दृष्ट दशम फलछ:--- 
पथ्येल|।हितविग्रह्दोड्थ्घरगृह भूभत्ासाद नरं 
ने कामबलाभिभूतमथ वा तेजश्रभावान्वित्स्‌ । 
सिद्ध 5चछ्य॑ परिपृणेया प्रसहच्छोक च पित्ताबिर्क 
सचपितमथोदयो5स्थ नियदेदायागम जायते ॥| २९८ ॥ 


दरशम स्थान को यदि मद्जछ देखता हों तो राजा की कृपा वाला, काम तथा बल-से तिरस्कार प्राने वाला, . 
तेजस्वी प्रभाव शाली, समस्त सिद्धि से युक्त, परम मित्र के शोक वाढा,. पित्त दोष वाला ओर पराक्रमी ; 
को उत्पन्न करता हैं। एवं मद्भल की दशा के आनेपर भाग्योदय होता है 








बुध दृष्ट दशम फलः-+- 


है 2 प्‌ बका 


. हिड्भीभाग व्यवसायधस्येसहितः सम्पद्धिभोगी 








दशम स्थान बुध स दृष्ट हो तो शन्न॒भय बाला, व्यवसाय ( उपजीविका ) तथा घेयशाली, सम्पात्ति का उप- 
भोग करने वाला, पराय कृत्य में चतुर, पाप राहत, कम जावका वाला, सांख्य युक्त, कविता करने वाला, पिता, 
के घन से युक्त, उद्यमी, राज मान्य तेथा पूजित, अतिकामी एवं घनवान्‌ होता है । 






गुरु दृष्ट दशम फल:--- 


0 पी, 4.) 


स्थात्कम्म सेद्धिनुपमन्दिरं सुखी कुमारदानद्र विणैर्िवार्जितः । 
पुदिव्यहम्यात्थसुखखपूवेजाबिकः प्रजातः पारे वारसाख्ययुकू ॥ २३०० || 
खब्पाग्रजो्नेकनर द सुखान्वितः प्रभूतभागेस्तप आदिना यत) 

यस्याद्वेनः सम्भवकाल शंक्षते नभानिकेते मरुतां पुराधसा ॥ २०१॥ * 5 


च | हैः 
रा ( 


दशम स्थान यदि गुरु से दृष्ट हो तो कम सिद्धि वाछा, राजद्वार में सुखी; पुत्र, दान, तथा घन से द्वीन,. 
उत्तम ग्रह के कारण अपने पूवर्जों से अधिक सुखी, पारिवारिक सुख वाढा अल्प ज्येष्ठ श्राता वाला, अनेक मनुष्यों. 
का स्वामी, बहुत भोगों से सुखी एवं तप प्रझति से युक्त होता है | 


शुक्र इृष्ट इशम फरक--- ् 
मूड्धार्यो यदि मध्यमे दनुजनुःसोवस्तिकनेक्षिते 
भूभृत्सअनि जीवक्ोी निजपुरे चान्तःप्रतप्तः सदा । 
अन्येषां विभवादिना5द्श्युतसुर्ख म्लेच्छेः सुतेबोन्धद- ह 
नीचान।मधिनाय क्रोउस्प विषणाअशो भवेच्छक्तिमान्‌ ।. ३०२॥ 
 दशम स्थान यदि शुक्र दृष्ट हो तो शिर के रोग से दुःखत, राजद्वार तथा अपने घर में जीविका बाल्छा;: 
पराय ऐश्रय आदि से संतत्त हृदव वाला, म्लेच्छ, पुत्र तथा बान्धवों से अद्भुत सुख, नौीचजनों का स्वामी, जुद्धि-- 
अरश तथा शक्ति शाली होता है। द 
शान दृष्ट दक्षत फल:---- 


दृष्ट दिवीनजनुपाउल्पसुख जनन्या 
... नो जीवताह यदि जीवति भाग्ययुक्तः । 


कम्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वार्जिशम्‌ १०.३९ 





.... तातस्य नाशकुदरातियुतो<्थखेदी कप 
 “ .। -:. बाधी गुरोरघरयुड् [मिताशेल्पवात्तेः ॥ २३०३॥ 
जिस के ज॑न्म' समय -में 'दशमं स्थान शनि से दृष्ट हो उस को. माता का अल्प सुख ओर वह स्वय जीवित 


"न रहे | यदि जीवित रहे तो भाग्य शाली, पिता का नाश करने वाला, दात्रु से युक्त, अथ के लिए खेद. करने 
“चाला, गुरुजनो को कष्ट दंने वाला एवं स्वल्प द्वाच वाला होता दे । है 


राहु दृष्ट दशम फ़लः 


नादालय पश्यति नागराजः छुय्याञभूतां निजकम्मेसिद्धिम |... 
पितुर्विनाश जनितस्थ बालये काले सवित््या आप तुच्छसोख्यम्‌ ।। ३०४॥ 


दश्म स्थान यदि राहु. से दृष्ट हों तो बहुत कर्मतिद्धि को करता हे। एवं बाल्यकाल में पिता का नाश 
“ज्योर माता का. अव्प सुख करता ह । 


न 


,... _ लग्न गत दशमेश फल:--- 


अम्बाम्बकणनयनासुखभाक्‌ खपेज्छे.... 
शरो रण निजकराणितवित्तमोक्ता । 
बाल्ये सरुक्‌ सुखयुतः परतो5रि बरगे- 
.. हीनो भवेत्यतिदिन धनसिद्धिभारू सः॥ २०५॥ 
भक्ति: स्वठाते रिपुर्ताइग्बिकायां पंश्वत्वमप्ते जनकेडन्यगा5्म्वा | 
युक्तः स शृत्यबहुलरसाभ्य रूलाध्तेदुःखा जनवश्वकः स्थात्‌॥ २०६॥: 


लग में दशमेश हो तो माता, पिता तथा र्री का सुख वाला, संग्राम भ॑ शूर वीर, अपने हाथ से उपाजित 
“घन का उपभोग करने वाल्ग, बाल्य काछ में रोगी, पश्चात्सुखी, शत्र वर्ग से रहित, प्रतिदिन धन लाभ वाला, 
पिता में भक्ति, माता में शत्रुता एवं पिता की मझत्यु के पश्चात्‌ “माता ” परपुरुषगामिनी और वह बहुत दासों से 
युक्त होता हैं । यदि दशमेश पाप अह हो तो अधम, अतिदु/खत तथा छोगों को ठगने वाला होता है। किक 


धन गत दरशमेश फल:--- 
क्‍ सत्र तातेप5तिथिरिषुः कठिनः सविन््या 
पाल्यः सुतः कुबचनो मितथ्रुक्‌ जनन्याम्‌ । 
दृष्ट: कुडुम्बधनयानयुतश्र लोभी . 
भव्ये5म्बिकाजनकसोख्यथुतः सुकम्मों ॥ ३०७॥ 
घन में दशमेश हो तो अतिथिव॑र्ग का शत्रु, कठोर हृदय, माता से पाहलित पुत्र बाछठा, निन्दित वचन 


'चे।लने वाला, थोडा खाने वाला, माता में वैर रखनेवाला; कुद्धम्ब, धन' तथा वाइन से युक्त ओर लोभी होता है । 
यदि शुभ ग्रह दशमभेश हो तो माता पता के सौख्य से युक्त और उत्तम'कर्म करने चाछा द्वोता है । 


३०४० ... धयोतिस्तचे 


फ् 


जम न्द्रि खे शे मनसस्‍्वी दइपसल ) पुत ९ ] 
धुणवाज्जनंषु स प्रसद्धक।ात्त) करुणामहादाधः 








ग्ग्मी वरेए 





ट्वितीय तृर्ताय वा सत्तम भ॑ दशमश हो तो मनमाने करने वाला; पुण्य तथा सत्य युक्त, प्रशस्त वाक्य वक्ता. 
अतिश्रेष्ठट, गुणवान्‌, विख्यात कीर्ति तथा दया का समुद्र होता है । 


सहज गत दशमेश फल!--- 


&"६ 8, 


बाहों नृपेशे निजबाहुवीय्यंजसुखोज्ितः स्पात्कृतशत्रदीपितः । 
वंश स्वकोये महिमान्वितोाब्नुजवगा न्वितों मातुलपालितों भवी ॥॥ ३०९ | 


सलाकाम्बाविरोधी नो समय परथुकम्मेणि 


संवाया चरतः सनुमातुलखल्पर्सोख्यभाकू ॥ ३१० 











तृतीय में दशमेश हो ते अपने बाहुबछ से उत्पन्न सुख से रहित, शत्रु से पीडित, अपने कुल में श्रष्ठ, . 
भ्राताओं से युक्त, मामा से पालित, ऊपने लोगों का तथा माता का विशेधी, विस्तीण कम में समय रदित, सेवा 


में छीन एवं पुत्र तथा मामाओं के स्वव्य सुख वाल्म दोता है | 
“रख गत दशमेश फछ:--- 

5 मनाते लिशल 

हारपता हितग जुप्रभानगछ लीखललाकरशा च सधायत | 

ध्‌ 30 जैणओईर आअक्र्षाण ५ सपिजलतणतररजपत ध्श्‌ जनपालक 


ले 














सुख में दशमेश हो तो राजा से सम्मानित, समस्त समुष्यों के नेत्रों को आनन्द देने वाला, बहुत स््री 
वाला, बल्वानु,उत्तम हृदय, माता के सुख से युक्त, लोगो का पाछने वाढा, शचुजनो को जातने वाला, सदाचारी 
अत्यन्त सुखी, राजा के समान घनी एवं माता पिता के पालन पूजन में तत्पर रहता है 


क्ष््ृ 


निदेशपे यस्य पराक्रमी सुखी । 
पुकतेन सयुत्‌) ॥॥। ३१३॥ 

दाम वा चतुर्थ में दशमेश होतो पराक्रम वाला, सुखी, ज्ञानवान्‌, सत्यवक्ता, गुरु तथा देवताओं के पूजन, 
में तत्पर, गुणवान्‌ एवं पुण्य में युक्त होता दें । 

समुत गत दशभेश फलछ:--- क्‍ 


खेश मतो मांतेखता जनपालकः स्थाद्‌ 
विद्यासुतायवातिभोगणए्तो व्वनाशः | 

पाल्यो5्म्बया नुपतिलाभयुतो विडम्बी 
सत्कम्मंकाहमलगानकलास दक्ष क्षः ॥ २१४ ॥ 





कम्मभावचिस्तनंप्रकरंणं द्वार्निशम्‌ १० 


पश्चम में दशमेश हांतो बुद्धिमान, छोगों को पालने वाला, विद्या, कन्या, स्त्री तथा भोग से युक्त, भूमिका 
स्वामी, मातासे पालित, राजा से घनः लाम- वाला, अनुकरण (नकल ) करने वाला, उत्तम कम करने वाला एके 
उत्तम गान कला ओ में निषुण होता है। 





फलागमे वा प्रतिमालयस्थे बाणिज्यवेश्माधिपता सबवित्तः। 
स्थात्सत्यवादी तनयेरुपेतः प्रसन्नचेताः प्रभवेज्जनुभृंत्‌ ॥। ३१५॥ 


लाभ में वा पश्चम में दशमेश होतो धन से युक्त, सत्यवक्ता, पुत्र युक्त एवं प्रसन्न हुंदंव होता है। 
रिपुगत दशमेश फल)--- 


कत्यश मियि भसूपवरनिरतः शत्राभयात्कातरः 
. सड्भाम हतशात्रवः शततनू रुखुक कदथ्य। कट) | 
कत्तो विक्रमवान्‌ दयाविरहिटाउ्घ शशव कष्टमारु 
पश्चादोश इंहाम्बिकाउन्यनरगा साम्य पिठ॒द्रबन्यम कू॥ ३१६॥ 


घष्ठ में दशमंश होती राजा से वर करने में तत्पर, छात्र स भय भीत, संग्राम में इत्र॒जनों से आइत, ब्रण 


धर ध्ज 


$ 
हे 


4 6९ 


अवस्था म॑ कष्ट वाला, पश्चात्‌ समथवान्‌ ओर उसका माता पर पुरुष गाम ता है। एवं शुभग्रह दशमेर 
होते पिता के धनवाला होता है | 





३ और 


व्यापाग्प बेरियृहे व्यय वा विनाशभावडविरत देपश्षः । 
प्रपीडितो वाउबसयतः से दाक्ष्युणरुपता न सुखा कदाचित्‌ ॥ २१७॥ 


बिक ् 


घष्ठ व्यय वा अष्टम में दद्ामेश होतो शहजनों से अथवा रोग से निरन्तर दु/खित होता है | एवं दाक्ष गु्णो 
से युक्त ओर कभी रुखी नहीं दोता हे । 


सत्तम गे. दर सद्या फद; 


थर; एवशो योषिति कामनीरतिबलायुताउस्राशुकयानभूषणः । क्‍ 
सक्तापस्य कान्‍ता ससुता धवाम्बदभक्त्या सुता रूपसर्मान्वचिद्ा तथा ॥ ३१८॥ 
सप्तम में दऋग्द हो तो स्त्रीयों को प्रेम कछा से यवत; अख्र, वस्त्र, वाहन तथा भूषण से युक्त आर उस 
की स्त्री: पुत्रवती, .पति तथा माता की भक्ति से 'युक्त एवं रुपवती होतीः है । क्‍ 
अश्म गत दशमेश फल:--- 
काले खंपे त्रिवयसोंख्पवियुक्‌ पुरारि- 
जेता5म्बुयाननिरतो दुरितिष्र्पज।वी | 





ज्यो. 9७० १ ३ कम 


। ५... ७ है, 2०० अत हे न्‍ 


.... दुष्ट: खलोः्नृतवचा जननीव्यथाकत्‌. 
/ , . ...  पाटबचरों गतकपः कपटी च शरः ।| ३१९ ॥ 





अष्टम में दशमेश हा तो विषय सस््र स रहित, नगर तथा शज्चजुज़न को आऔीतने:वाछा एवं जछ यान ( नाच 
जद्दाज ) में छीन होता ६ | यदि पाप ग्रह अष्टमेश हो तो अल्पायु वाछा, दुष्ट, अधम, मिथ्याभाषी, माता को 


कक. 


कष्ट दायक, चार, ।नदवा, कंपट। आर झूर बार दाता हे ! 
नवम गत दशमेश फल:--- 


मध्याधिपे तपसि सत्सखिबन्धुओीलो 
मंत्री तथा स्वभगिनीसुतमोंख्ययुक्तः । 

नोद्या युतः सकलतीथेगतार्थ एप- 
स्थाछ्लालहत्सततसलयव॒चा; सावेत्त:।| २२० । 


सोमाग्यसोजन्य युत३ पराक्रमी भाग्यान्वितों विध्यदय स्खृतिः कचित्‌ । 
लोकस्य पालः सुभगो5्स्य ननन्‍्दनों माता सुशीलाबपसत्यवाग्युता ॥ ३२२१॥ 


नवम में दशमेंद् हों तो मित्र तथा बान्धवों के मध्य म॑ उत्तम स्वभाव, राज मंत्री, मागनेय ( भानज ) बे 
सुख से युक्त, नीतिमान्‌, समस्त टार्थों में द्रव्य व्यय करने वाठा, चश्चल हृदय, नित्य सत्य वचन बोलने बाला, 
सौभाग्य तथा सुजनता से युक्त, पराक्रम बाला, भाग्य शारढी, लोगों का पालने वाढा एवं कभी भाग्यादय में 
चिन्ता ओर उस का पुत्र सज्जन ऐश्वव शाली तथा उस को माता सुशील पृण्यात्मा आर सत्यवचन बोलने 
वाली होती है | 





दरशम गत दशमेश फल; ---- 


यदा5च्स्प्दस्थेड-ब रुप 5खिलक्षमावले यजःसेवितपादपद्म कः । 
०... ३५... 6५. ५. 5 न्न् ल्‍ न्द्‌ किक, | की मे + फैल हे मान कु | 0 हो. के, आना २ ् 
नितम्विनीदपंबिमद कुन्नययुक्सुन्द रो +मिंलमानसो भवेत्‌ ॥। ३२२॥ 
सोम्य5ग्बिकासीख्य कदस्तु वात्तोछाप5तिदक्षो जननीकुलेषु । 

५ 3. # 5 न्‌ हा [ क्‍ 
रतः सुधीभूषतिमानवित्तसमन्वितः स्पात्मबल: शरीरी ॥ ३२३ 














दशम भ॑ दद्मेश ष्टो तो समस्त भूमण्डल से यश स सावत चरणकमल वाला, स्रीजनों के अभिमान का 
सर्देन करने बाडा, नौगमान्‌, सुन्दर शरीर ओर निर्मे हृदग्र वाला होता हे। यदि शुभ ग्रह दशमेश हो तो माता 


से सुखी, वातालछाप में चतुर, मातृ कुछ में छीन, पण्डित, राजा से मान तथा घन लाभ वाला एवं बलिड्ठ होता है 





लाभ गत दश्मश फल; -+-+ 





प्राप्ती खेप परपराजयतोज्थंलाभी ._ 
योषायुतः खुतसुतानुगतः प्रभतैः 


मदठ्यधता विजयलाभगताओराय- 


>++की 


रम्बासुखी सहजसंघसशोभित 








तः स्थात्‌ ॥ रेरछ॥ 7० 


(९ ० मर अमल बन ललित. 6#५७ 
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दन्तावलवाजिरतप्रज्ञविभृत्यात्ममबः समेत: । ा 
स्थिट्याञ्स्य माता सुतरक्षणी च मानोज्ितद्रव्ययुता ससौख्या | ३२५॥ 





लाभ में दशमेश हो ते शजञ्जु की पराजय से घन लाभ वाछा, रू से युक्त, पुत्र पुत्री के अनुक्र्म॒ वाल 
|; 
पहुत भत्यों से युक्त, विजय के छाम से युक्त, दीर्घायु, माता से सुखी, प्रात गण हे शोभायमान; सोना, हाथो 


घोडे, रत्न, बुद्धि, ऐश्वथ,, पुत्र तथा स्थिति से युक्त ओर उस की भाता 3त्र का रक्षा करन वाली; मान . बढ़ते 
हुए घन तथा सांख्य स युक्त हांता हैं| द क्‍ 


शै 


व्यय गत दशमेश फल:--- 


हानो खप सविभवों विंगदों हतारि- 
युद्ध तथा व्ययपर; सभगः१ स्वयं तु | 
 मात्राज्यतः कुटलघा।-जब य्ययुक्ता 
का मई दाता धनस्य सजनादरकऋन्सनष्यः || ३२६॥| 
» भूषकर्म्मरतस्वान्तः शुभकर्म्म हरस्तथा। हु 
न्गमी हाजत खाद विद शानरता भव: ॥ ३२७ ;| 


व्यय में दशमेश हो तो ऐश्व4 शाढी, आरोग्य, युद्ध में शन्रु से आहत, बहुत व्यय वाला, स्वये - सऊ जन, 
माता से रहित, कुथ्छि बुद्धि, अपने वीय से युक्त, घन का दाता, सुजर्तों का आदर करने वाटा, राज कार्य भें 
दत चित्त, शुभ कभ करन वाला एवं यात्रा न करने वाला होता है| यदि पाप अरह दशमेश हो ते विदेश से वास 
करने वाला होता हूं । क्‍ क्‍ 


दघम गत भसत॒ फ्४:--+ 


मा बि ठेप्जे विनयच्युत वाउ्यम्त विधते पिशुनस्वभावश्य । 
दुष च कमप्रवरं च लोक स॒तां जवानामतिनिन्दित च ॥ ३२८ ॥ 


दशम में मेष राश हों तो विनय रहित, अधर्मी, दुजनस्वभाव, दुष्टकर्म से श्रेष्ठ एवं साधुजनों के मध्य 
में निन्दित करता है)  *' द क 
दशम गत द्रष फरल:--- 


_ गवग्यम्बर कम करोति पुड्रलों व्यथात्मक सज्जनपुत्कर तथा। 
तानस्वरूर्प कुसुरामरातिथिप्रपुजक समभ्यजनानुरूपकस्‌ ॥| २२९॥ 


न मिक किन 7 


दशम में दृष हो तो व्ययात्मक कर्म करने वाला, सज्जनों से प्रति करने वाल, शञानस्वरूप; ब्राह्मण , देवता 
तथा आतिथियों का भक्त एवं सब्जनों के अनुरूप कम्मे का करता. हैं । ््ि 


$ री हि 
3 | 


दइशम गते मिथुन फरलु:--+! 
वीणापरे व्योमनिकेतने याद: कस्म॑ प्रधान गुरू, भः समाास्तस्‌ | 
पृथ्यसरप्रातकर कराते से यश! प्रभाव्वयकापसम्भ-:सदा ॥ २२०१) 


शफ्टीद 


ज्योतिस्तत्चे 


दशम में मिथुन हो तो प्रधान कम करने वालढा, शुरुजनोक्त कमर करने वाला, आह्णों से प्रोति प्रद कम 
न्फाः ५० | हलक कक * श जा 5 हि हि न ह . 
करन वाल्ला कात तथा प्रमा युक्त. कम करने वाला. एवं .काषजन्य कर्म क़रता है | 





दरशस गत कक फल;--- 


ककाटके .कमेगते कराते वायापलाइ्योघमव विषचित्रम | 
प्रयातंडागापवनप्रजात कमा 5 न्‍्धुपू्ष सतत विपापस ।॥ ३३१ 


दशम में कक हो ता बावडी, द्क्षसमृह जन्य, विचित्र; प्याऊ, तलहाव तथा उपवनसम्भव कम, कूपादे 
क़त्य कम एवं नित्य पापराहित कम को करता है । 


दशम गत सिंह फल:--- 
आकाशमाव सति पाणिजायुधे कम्मे प्रकुयोद्धिकृत वधात्मकस | 
साथ ज रोद पुरुषाथसंय॒त ग्रार्णी सदा प्राणिवर्ध च निन्दितम्‌ ॥ ३३२॥। 


दशम में सिंइ हो ता विक्ृत, वधात्मक, पाप युक्त, भयानक, पुरुषार्थ युक्त, प्राणिवधरूप और निन्दित 
कमे को करता है। 





दाम गत कन्या फूछ:---+- 
कन्या यदा पृष्करणा करोति कमोउड्ल्‍डश्रछोऋविरुद्मष: । 
लोकेउमित निनन्‍्धतम च्‌ योषामहापभार्ज मदनात्मक च ॥ रे२३॥ 


दद्म में कन्या हो तो छोक विरुद्ध कम, लोगों में अगीगित, अत्यन्त निन्दितकर्म, स्त्री तथा राजानुरूप 
कर्म एवं कामात्मक क मे को करता है | 





दशम गत छतछुझा फछ+:“-+- 


यिहायसागारगते तुलाधरे5मीएे सतां भूरिनयान्वितं सदा | 
व।णिज्यकम्स प्रकरोति चतनः पुण्यात्मक॑ चेतरसम्मत भव: ॥ ३३४ ॥ 


की. पे 


- दशम में तुआ द्वो तो सज्जनों के प्रिय कर्म, बहुत नीतियुक्त कम, वाणिज्य कर्म, पुण्यात्मसक्ष तथा अन्य 
सम्मत कर्म को कर्ता है । 


दशम गाल स्ाश्य + फल: 





सत्र चित्तसमुन्नतिड्गते कमोइतिदुष्ट जनयाहँत जब+। क्‍ 
कति नीत्या रहिते सनिदय गुरुदिजिन्ध त्रिदशव्यथाकरम्‌ ॥ रेरे" ॥ 





रखी. जु प 








दद्म में दृश्रक हो तो अति दुष्ट, छोर्गों में निन्दित 


द्वेवता आ को पीड़ा! ऋरनेवाला कर्म को करता दे. 


42776 90:07 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ १०४६ 
दशम गत धनु फछ३--- 


कोदण्डभे विष्णुपदं गते चेत्सेवात्मके भूरियशःसमेतस । 
अन्यापकारात्मकसष्‌ चोय्येयुत नृपालात्मकमाजसात्यम्‌ । ३३६ 





दशम में धनु हो तो सेवात्मक, बहु कीर्ति युक्त, अन्योपकारात्मक, चोय्ययुक्त, राजांत्मक और बल युक्त 
कम को करता है । 


दशम गत सकर फरढ+--- 


यदा समज्ञालयगे कुरड्भ जाता घेधत प्रवर सानेदंयस |... 
पुण्याज्यत जन्माने कम बान्धववधात्मक दुर्ननसम्मत सदा।॥ २३३७॥ 


रे 


दशम में मकर हो तो श्रेष्ठ कम, अति निदय कम, पुण्य रहित केस, बान्घव वधात्मक कम ओर हुजन 
- सम्मत कर्म को करता है | 
. दश्म गत कुम्भ फछ/-- 
कुम्मे कुले लोकविरुद्धमज्गस्रआयेण पाषण्डकपृण्यसंयुतम । 
अभाष्टलाभमात्पर वश्वनाथक विश्वसहान पेदध।त कम्म से; ॥ ३२८ ॥ 


हु 


दशाम में कुम्म हो तो लोक विरुद्ध कम्म, पाषण्ड धम युक्त कम, अभीष्ट कार्य के छाम से परवश्चनात्मक कम 
ओर विश्वास हौन कम को करता है। 
दशम गत मौन फलूं:--- 


8. का, 


मत्स्ये वणिज्यालयगेडन्चयाचित कम्मे ग्रकुस्योच्शसा समच्वितम । 
गुरूपदिष्ट बहुविप्रपूजनससम्मत सुस्थिरमादरान्वितम्‌ ॥ ३३५९ ॥। 


दशम में मौन हो तो कुलो चित कर्म, यशस्वी कर्म, गुरुजनों के उपदेश किए, हुए. कर्म, अनेक ब्राह्मण पूजन 
“सम्मत कर्म, अति स्थिर कर्म एवं आदर युक्त कम को करता है । 


गमत्पण्डितम॒कुन्दराम विरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह् पं. चक्रधरभइकृत 
भाषाटीकोदाहरणोपेते कर्म मावचिन्तनप्रकरणं द्वार्शिशमवसितंस । 





ढाभ्ष भाव जनय परदाय पार॑ज्ञान'---- द 
द्रव्याप्तिजधाशगले स्वंदक्षाधघ्न्यदक्षबाहू अनपत्यता च । 
प्राप्ति: सुतायास्तनयंस्य वामा नाशों सतानां शिविकारथादि ॥ १ ॥ 
आन्दोलिकावाहनवाजिभूपभस्व ए॑वस्धाणि सद दिकानि। 
वामश्रतिमड्जलमण्डनादि विद्याप्तिगये निखिर्ल विचाय्येम्‌ ॥ २॥ - - 





घनप्राति, जुंघाद्॒य, दक्षिण पाद, वामहस्त अनपत्यता ( सन्तान हाँनता ), कन्याप्राति, पुत्र माया (स्नुपा );. 
पुत्र नाश, शिविका, रथादि, आन्दोंछिका, वाहन, अश्व, भूषण, हस्ती, सुबर्ण, वद्ञ, शुभादि, वामकण, मज्ूलछ, 
मण्डनादि ओर विद्या की गाते ये समस्त पदा4 लाभ भाव में विचारने चाहिएँ 


ह 0७ ऋ-# 


लाभ भाव का ।वशपता: 


भावा: समग्रा भव 


पड़ीस्‍्ययक्ते सुशुभ 


ऊ 


६५ 


छाधवबाय्य शुभा सब इसवभावनाथ |. 
त्रुव कि तंत्रकेखंट रसव्गशुद्ध ॥ ९॥ 


व न्‍ 








यादि जन्म समय में सब भावों की अपेक्षा लाभ भाव अधिक बली होतो सब भाव झुभ होते है । यदि 
लाभेश बड़बर्ों से युक्त हा अथवा छाम में एक भी घडवर्ग शुद्ध ग्रह होतो निश्चय से अति शुभ फल होता है । 


लाभालये सम्हनाथशञ मस्वनाथे- 
निम्नारिमूहखलभेतरगेंरुपेते | 

आलोकिते गुभगणे बहुवित्तलब्धि- 
स्तत्रासतां गणयुतीक्षणतों न लब्धिः ॥ ७॥ 


नीच राशि शत्र राशि अस्तगत वा पाप राशि में सुस्थान (१।४।५।७)९।१ ०) के स्वामी शुभग्रह ओर छामेश न 
हां और लाभ स्थान उक्त रक्षणवाल्ठे सुस्थानेंश श्ुभग्रह तथा छामेश से युक्त वा दृष्ट हो एवं छाभ भाव मे शुमभग्रहा 
का वर्ग हो तो बहुत घनकी प्राप्ति होवी है | यदि छाभ माव भें पापश्रहों का वगे हो वा पाप अ्रहों से युक्त वा दृष्ट 
होती धन की प्राप्ति नहीं होती है । 


सर्वे भवेन निखिलाथंचया प्रिमाहु- 

रायोपगः सकलवीय्ययुतो ग्रहेन्द्र$। 
वित्तप्रदों यदि भवेत्तरणिः स्वबन्धु- 

वर्गाहविघुः स्वजनवीगणतो नवािः ॥ ५॥ 





छाभभावचिन्तं॑नप्रकरणं त्रयस्निंशम्‌ ५०३९ 





पुत्रेरिभों युवतिकाव्यकलादिभिः स्व+_ 
मतोनजा भ्रुतकवगेकपिक्रियामि) ।। ६ ॥! 








छाभ भाव से समस्त घन प्राप्ति को सब आचार्य कहते हँ | छाभ भाव गत ग्रद्द संम्पूर्ण बलों से युहौँ हो ते 
बन देने वाला होता है| यदि लाभ भाव में बढी सूर्य हो तो बधु वर्ग से घनलछाम चन्द्रमा हो तो मातृ वर्ग से घन 
छाभ भोम हों तो श्रातृ वर्ग से धन छाभ बुध घन लाभ, शुरु हों तो वेद, 
शास्त्र यज्ञ तथा पुत्रों 


तो पाण्डित मातुल तथा मित्र बर्गे 
जन, काव्य तथा कलादियों से घन लाभ एवं शनि हो तो भ्ृतक 


वग तथा क्ाष क्रया स घन लाभ हांता हैं । 


दाम सम्बन्ध। सूच फछ:-- 


उपान्त्यभावस्तपनेन युक्तो निरी क्षितस्तत्र गणोष्स्थ यद्वा | 
प्राप्तिथधनानां बहुधा चतुष्पान्महीपतस्तस्कर वर्गेत्थ ॥ ७॥ 


यदि लाभ स्थान सूथ से युक्त वा इृष्ट वा छाभ में सूर्य का वर्ग हो तो चतुष्पद, राजवर्ग तथा चार वर्ग 
से प्रायः धनों का ग्राप्ती कहनी चाहिए | 


. लाभ 9म्बन्धी चन्द्रफल: 


आयः समेतः शशिनक्षितों वा तत्रन्द्वगं! करिकामिनीतः । 
जलाशयाद्विचविवृद्धिरिन्दो पूर्णे कश स्वस्य विनाशरन स्थात्‌ ।। ८॥ 


लाभ स्थान चन्द्रमा से युक्त वा ध्ष्ट हो अथवा छाभ में चन्द्रमा का वबगे हो और चन्द्रमा पूण हो तो 
हसस्‍्ती, सीजन तथा जलाशय से घन की ब्वाद्ध ओर चन्द्रमा क्षीण हो तो घन का नाश होता है | 


लाभ सम्बंनस्धी मोम फ:---- 


इृ४्ट युत भूतनयंन लाथ तत्रारब्ग ।क कष्टताज्थ । 
शंस्नानलस्वणमा्णिप्रजात कूंष्यड्धध म।त्रसहोत्यज स्वम ।| 


लाभ स्थान भाभ से दृष्ट वा युक्त दो अथवा लाभ में भाम का वग हो तो क 


-आख्र, अभि, सुधर्ण तथा मणिजन्य एव क्लाबजन्य, मंत्री वर्ग त्था सहजवर्गजन्य घन होता है । 


घन का छाभ अथवा 


| त् ] 


लाभ सम्परन्धन बुध फल: 


भवे विदा युक्तविलोकितेतद्वर्गे ध्त्र विद्याह्नजबन्धुवर्ग: । 
स्वाप्तिः कलाकोशलस प्ैफ़ाव्ये: कांस्पादिभिवों मतियोगतः स्थात्‌ ॥ १०॥ 


के, किम 


लाभ स्थान बुध से युक्त वा दृष्ट दो वा लाभ-में बुध का वर्ग हो तो विद्या, पुत्र तथा. बान्धव वर्म से एव 
कला, कोशब्य, घोड़ा तथा काच्य से अथवा कांस्यादि से वा बुद्धि के.योग से धन को ग्रासि होती ६। 


१०४८ . - ज्याततस्त॒त्व, 
लाभ सम्बन्धी गुर फल:--+ 


लब्धियले लेख पुरोहितेन यक्ताक्षत तत्र तदीय ब्गें न 
गादान्तगाजहुयतुर कुयज्ञक्रथादाभर पतितोड्थेलाम। ॥ १९॥ 








छाम स्थान गुरु से युक्त था दृष्ट हो वा लाभ में शुरु का वग हों तो गो, हाथी, सुवर्ण, घोडा तथा यज्ञ 
क्रिया से एवं राजा से घन राम होता हे | 


छाम सम्बन्धी शुक्र फ़:--- 
कफ, ( नर के, जे 42. थु ७ पर >> 
मनारथ भागवनन्दननाक्षत धुतथ्ञवास्य गण स्वलाब्य4 | 
के | शक | के. चेप ट्‌ , 
गमागमवोर वधूजनंबोी म्रक्ताफले रोप्यकरत्रपूव। ॥ १२ | 
लाभ स्थान शुक्र से दृष्ट वा युक्त हों अथवा उस में शुक्र का वर्ग हों तो जाने आने के काये से वेश्याजनों 
स्षे मोतियों से चान्दी से वा रत्तनादियों से घन छाम होता है | 
लाभ सम्बन्धी शनि फल:--- 
द का पोरि का कर 2 का हे "भर मं | 
एकादश सारसमतत्ट गणा७5्त्र तस्स प्गाठुलाय; । 
कक... +मि/ अल » 0०३ दा पर रा, न 0 9 
गन्धवेश खली: ऋषिलाहनालेयेद्रा परप्रामगणधनाप्तः ॥ १३॥। 
लाभ स्थान शनि से युक्त वा दृष्ट हों अथवा उस में &नि का वश हो तो हाथी गो मैंस घोडा शस्त्र, खेती, 
लोहा मील नगर वा ग्राम समृह से धन का लाम होता है। 
ग्रहोँ के बलानुसार युक्त फलों के छामालाम का परिज्ञान:--- 


&“+. 


निम्नारिमांशे भवगो विहड्ज: फर्ल न दद्याह्वहुषु ग्रहेषु । 
उपान्त्यसम्बन्धिषु योडघिवीस्येंः स नाकचारी स्वफर्ल प्रयच्छेत्‌ ॥ १४ ॥ 


७, 


नीच वा शत्रु की राशि तथा नवांश में छामभावगत ग्रद्द हो तो वह अपने पूर्वोक्त फल को नहीं देता 
है। यदि हाम स्थान में बहत ग्रहों का सम्बन्ध हो तो उन सब में जो ग्रह अधिक बढ़ीं हो वह अपने फल 
को देता है | 
यादृग्बणेः खेचरों छाभगेह तादूग्ब्णप्रापिरुक्ता सुधीन्द्रः | 
कि तदभेंभाजुवेमित्रवर्गे विंद सोख्य जायते चेतनानाम्‌ | १५॥ 


लाभ स्थान में जो ग्रह ही उस के वण के पदा घन छाभ कहे । अथवा उस वर्ण के मनुष्य तथ 
मित्रवरगं] स मनुष्यों को घन का छाभ तथा सुख होता है। 


लाभागारे शोभनाकाशवासः सक्वित्ि स्थात्तत्र पापाभिधानः । 
द क्‍ वाच्य द पापोपाज्जित ह स्वापतेय मि श्रर्मि श्र श सवा प्‌ तेये . प्रदि४ स्‌ 5 | | ५ ६्‌ । || का 





लाभभावन्निन्तनप्रकरणण तरया्रिशम्‌ 


१०४६ 
लाभ में शुभ ग्रह होतो मनुष्य का उत्तम घन और पाप ग्रह होतो प्राप्त कम से उपाजित घन एवं 
पिश्नग्रहों से मिश्र धन कहा है | 


गुण समस्तेः सहितो वियज्वर इष्टाधिक्री वीययुता भवोपगः । 
विद्याद़्रनाभागविभषषाग्बरयानादि कानां सखमापुयाजह्वरः | १७ 


किक (्त, 


लाभस्थान में समस्त गुण युक्त, आवक इष्ट चलछ वाढ्य तथा षड्बल युक्त ग्रह ह। तो विद्या, स्त्री, भोगाविल्लास 


भूषण, वस्त्र तथा वाहनादियों के रुख को प्राप्त द्वोता है। 


कक फ 


द्रव्यायशों दहपस्थश्खेटी बिच ब्रूप 


८" 7. लि जा 2 0 
भक्षाश। सादायगा वारानज़दुःस्थानशा निजता वेतवास्यं; ॥ ९८ || 
छ थे मित्र हाता दान तथा सत्कम योग्य 
गत दुष्ट रथान्श पर।जित 


ककन्‍न्‍म_- 2 


गई 
4 


घनदा तथा लाभेश के दानो धन को कहें। यदि व्यम में झत्र 
शाशे गत नोच राड, बट अह है। तो भिक्षा का मोजन करने वाह्य होता है। 


पोरालयात्पुत्रगृहाच्व पुण्यादार च मध्य स्थविरं वयः स्थात | 


यासूनवस्यां प्रगता; रुख्टरतारमन्नरूप्ड छुखमाड़ूना स्यात्‌ ॥ ९९॥। 





चारस्थान प्रथमादस्था, पदञ्लम स चारस्थान मध्यमावरथा एवं नवम से चारस्थान इद्धावस्था के होले 
हैं। जिस अवस्था के स्थानों में शुभ ग्रह दवा उस अद्स्था में मनुष्यों को अखण्ड सुख होता है । 

खगा; प्रयाता झुद्ताः स्वभस्था) सवीयोन्छितस्था वयसीह यस्थमिन 
राज्यस्य सोंख्यं मह शन्दरा च सुनिश्चित तत्र तनूओुर्ता स्थात्‌ ।। २० | 


'जस अवस्था म मादत स्त्रराश्गत था रव च्चगत अ्रह हूं। उस अवस्था स मसदडुब्या 


| के लिए राज्य का सुस्त 
तेज कौ वृद्धि तथा लक्ष्मी की प्राप्ति हाती ह । 


नाचड़ता अस्तमिता नभोगा यत्ररिभस्था वृ/जनेक्ष्यमाणाः । 


तत्रा55 मय दुष्टजनागम च पंदच्छीत वा 5 पाचात बदान्त ॥ २१ ॥। 
जिस अवस्था में नाच राशि 


गत अघ्तगत छात्रु राञ्मि गत वा पापदृष्ट ग्रह हों उस अवस्था में रोग दुर्जन का 
समागम पदभ्रष्ट वा हानि को कहते हैं। 


धनी भवे 5 थे यदि सोच भांशे मनोरथश पथिकेन्द्रचित । 


विन्देत तत्कारकबर्गंतो 5 थं योगानुसारण सहोवशेद्र ॥ २२ ॥ 


लाभ में उच्च राशि गत तथा उच्चांश गत पापग्रह हो तो घन्नी होता है | यदि नंबम केन्द्र वा पश्चम में 
रूाभेश होतों योगानुसार बल के वश से छाभकारक ग्रद्द के वर्ग से घन को प्राप्ति द्वोती है | 


| ज्योः कक के ० ह ३६२, # क# 9 द 








तथा दब लाभशहाथप सता सम्बन्ध आत्माइचतुष्टय तथा ॥ २२ 








द्वितीय में चन्द्र तथा शुक्र हातो घन लाभ होता हैं | एबं अष्टम में शुभभ्रह हो तो भी धन छाम होता ह& | 
यांदि कारकांश कुण्डला मे छाभश का शुभ ग्रह्दे के धाथ सम्बन्ध हो जज रं वह् पश्चम नवम वा केन्द्र होतो भी 
चन को प्राप्ति होती है 





डक 


घन श्रद्‌ स्थान पार जान+--- 


वबासायउ/ा्बाव सदास्यु मत वस्थानान सन्मध्यसातत्तराव च | 
जतान सवा सदत्तरात्तर क्रमात्स्मताव प्रबलान प्राण्डत: ॥ २७ ॥॥। 


पश्चम, द्वितीय, छाभ तथा नवम य घनप्रद उत्तम स्थान हू | सप्म, चतुथ, लम्म तथा दशम ये घन॒प्रद 
भध्यम स्थान है | ये प्रवक्त सब स्थान क्रम से उत्तरोत्तर प्रत्र॒ल धनप्रद जानने चाहिए । 


घन दाभ द॒ुक पथ रसान,--- 


तत्तत्खचरदाय वित्ताध्िः कथितव्या । 
तत्तत्पृष्करगानामाशास्वेव धनाप्िः ॥ २५। 


जन्म समय में जो जा ग्रह घन देने वाले हा उन उन ग्रहों की दिशाओं म धन की प्राप्यि कहनी चामहेए 
बे घन प्रद ग्रहा का दिशाओआ मे घन का लाभ कह | 


घन लाभ समय परिज्ञान: क्‍ क्‍ ४ 
द्रव्याप्तिरायेश्र आयक्रारको ठामेक्षकों लाभकरों 5 थेपो 5 थेगः 
यो 5 थेश्षकश्रेप्वधिव स्यिव|5 <छु नसम्ब स्धवान स्थ॒द्शासुश्रक्तिषु ।। २६ ॥ 


छामेश, लाभकारक, लछाभमदर्शी, लछाभप्रद, घनंश घनगत तथा घनदर्शी इन उक सातों में से जो अधिक 
बली हो और जि का थुभ ग्रहों के साथ सम्बन्ध हो उस ग्रहकी दशा तथा अन्तंदशा में घनकी प्राप्ति होती हैं | 
गोचर द्वारा घन लःभ समय पारंतज्ञानः--- 
पद गं।चरे जन्मनो 5ड्भा/ज्जडांशोः स्वदस्थानपा द्रब्यदामारक्रेष |... 
खगेन्द्रा: स्थितास्तत्र यात्रा) स्॒थ चहुतान्योन्यभस्थाः स्वदस्थावपानाम॥ २७॥ 
स्वदागारऊे भेयतिर्गोचरण खदस्थानमायाति पजन्यपृज्य/ |... 
धरना प्विं वदे द्वानियोगानपीह बुधजिन्तयेचत्फर्ल तद्धलिन ॥ २८॥ 





जन्म लरूम से तथा जन्म चन्द्र राशि से घन प्रद स्थानों के स्वामी मोचर से जत्र धन प्रद स्थानों में आन्र 


हर 


ओर वे घन प्रद स्थाना में स्थित ग्रह जन्न स्वराशि भ प्राप्त हो वा अन्योन्य राशे में हा आर धन प्रद स्थान के 
स्वामियाँ का घन प्रद स्थाना मे योग हो एव उन दी धनप्रद स्थार्नों में गोचर से जब गुरू आव, वन्च: धन की 








छामभावचिन्तनप्रकरणं, त्रयास्रिशम १०५६ 


प्राप्ति को कहे । धन छाभ चिन्तन समय में धन हानि के योगों का भी विचार करे | घन हानि: प्रद ग्रहों के बल 
से धन प्रात्ते तथा धन हानि के फल का बिचार करे | 





सुजधघ तथा जघा वेकल्य योग:--- 


शागविम कुम्मझपणगी वा। 
पातपर्वान्ततनास्तर्भीशे ॥ २९ ॥ 


प्प्छे 


सदा द्यदृष्ट लडभने सुजघ 






मभोम किमिलाहनूज स्वददग ५ गे सझपाजभ वा। 
पाया ज्वक्षात स्थाज्ञाश जन्‍स एसाम््‌ ३०॥] 


ह 


भे 
एवं विध ऋध्चछुत 5 टि 








लाभ स्थान याद 5भ |#ह स वा इृष्ट हा ता रन्दर जघा वाला हाता है । कुम्भ, झोन तथा मकर राशि भर 
वेश तथा ददहमश हो तो ( १ ) व्यय सम मॉन गत वा मष ग्त ल्थूश हा आर वह पाप दृष्ट हा ता ( २) गत 
पचान्त लग्म स ए्ष्ठ स्थान में ग्ड़ल युक्त ऋन्द्रमा हाता (३ ) शात्र का जन्म हा, घष्ठ म मीन गत वा मेष गत 
भमाम हो आर वह अपनी द्दा में हाता (४ ) एच रा्र जन्म हा, घछ मे मान गत वा मेष गत शाने 
आर वह अपना हृत्मा म ह्वाता उक्त थयाग म उत्पन्न परछा का आझध्यन्त कष्ट तथ्य जधा का द्रान हाता ह । 





च्कु / च्र्क़ 
डर 


मार्च व्यय मग्दग्ता दतप्मत ह लाइत यमान्वत 5 गा । 
अपाट्वरथ दिवसाश ऊधादद व्यवार प्थशड+स्तदाताम।। ३१॥। 
व्यय वा एप्ठ में शनि ह। और “लय _ पाप ग्रह से ृषठ ह्व तो (१) राहु यदि मद्छछ शनि से युक्त हो 
एवं घष्ठ में सय हैं; ता उक्त योग मे उत्पन्न मनुप्य जांघ से बिबछ होता है । ' 





जंघा मे धातु पाषाणका शग याग!--- 
. होरालरूाइ्भत धिप्प्प अक्रास्तों सुदुगामिना |. 
घातुपाषाणिकारोंगो घन ऊायत विज्ञाम्‌ ॥ २२॥ 





हम में इनि से आक्रान्त शुक्र हो तो उक्त योग में पुरुषों की जंघा में धातु पाषराणिका रोग होता है । 
लाभ गत रवि फल:--- | 
भान्ता भमवस्थों बहुधान्यवन्त यानस्य सिद्धि कुरुत नखाब्द | 
भृत्यपु हाद प्रश्रुपीडितं स्ववागजालविचाजनशक्तिसग्रं) ॥ २३ ॥ 
सुक्तो वियान बहधास्यवच्यय संस ख्यनाथो द्रविणाधिकारिणम । 
प्रभूतवप्र यदे यान्यागक सुद्बंबच्द खर्हादगा बला ॥ २४ ॥ 
राम में रूय हो तो बहत धान्य (अन्न ) वाला, नौस वें वध बाहन की प्राति, ऋत्वां में स्नहं, स्वामी शे। 


पीड़ा छवं अपने वाक॒ज़ाल से धनापाजन झाक्ति को करता है | यदि वह पाष युक्त होतो वाहन से हवीन तथा 
बहुत धान्य के व्यय को करता दे । य4 वह सुखेद से युक्त द्वाता बहुत क्षेत्र में द्रव्य के अधिकार को करता ६ 


यादि वह स्वराशि प्रभ्ति में हों तो बल्वान्‌ होता ६। . 


कक ...._- ज्योतिहत्सें 


. छाभ गंत चंनंद्र फेंहडः--- क्‍ कर ७७5५ 
ग्लाव्याप्रिसब्ननि बहुश्रुतवान्‌' खंघाण- 3 
वर्ष त्वतीत्वि बलवास्तनयणेयोगः । 
निश्वेषलाभसाहितः ससतोपकारी 
युक्तो गुणः सभगुजे नरंयानलाब्बिः ॥ रे५॥ 





जातरत्वनकज नर क्षणणागस्थधभाक च 
केदारवान्मचुभवों बहुविद्यया 55 क्ष) | 
वश्येच्सते भवनपे 5 तिधनव्ययश्रे- 
सप्मिन्यदा बलयुते द्रविणय लागसी ॥| ३६॥ 
लाभ में चद्धमा द्ोतों प्रसिद्ध वाला, प्रात थ॑ वध अति बछी पुत्र ऋग का योग, निशक्षिप घन ( घरोहर ) 


के लाभ से युक्त, पुत्र साइत उपकार बाह्य तथा गुर्गों से युक्त होता हे | यादिं वह शुक् से युक्‍त्र होते मनुष्य- 
वाहन की प्राप्ति, अनक मनुष्यों का पाछक, भाग्यवान्‌ , क्षेत्र वाछा तथा बहुत विद्या वाला होता है । यदि लामेर्श 


4|ाग्भलछ द्वाता घनका व्यय आर लामंश बला हाता चनतलामस वाला हाता ह | 


लाभ गत भोम फल:-- 
सम्प्राप्तो चदसजे सथनो यूरिक्ृत्येन युक्तः 
क्षिप्राप्त्यात्यः स तु निजशुगः सेयुते सदृद्॒याभ्याम्‌ | 
प्रात्रथात्यो यदि मनुभवेडनाथयोगो नरस्य 
राज्ञामोशों भर्वति जनने सेत्रताथेन युक्ते ॥ २७ || 
लाभ में भोम हांतों घनी, बहुत कर्तव्य बाला तथा अपने शुर्णो से शीघ्र प्राति युक्त होता है । यदि चह 
दे झुभ ग्रहों क युक्त दो तो श्राता के घन ने युक्त ओर मनुष्य का सद्ाराजयोग होता है । यदि वह सुखेश ७ 





युक्त होतो राजाओंका अधिपति ( सम्राद ) द्ोता है । 


लाभ गत बुध फल:--- 
ए द्ाज्न आये बहुमड्नलप्रदोब्नेकप्रकारेण नरो धनी भवेत्‌ । 

गेरूयवषादुपरि स्वनन्दनक्ष: समेतः कृपया समन्वितः ॥ २३८ ॥ 
तत्र सोग्रेज्घभ वित्तद्ञोप: स्थार््रीनमूलतः 


चुक्ते स्वश॒हे स्त्रोचे शुभमूलेन वित्तवान्‌ ॥ ३९॥ 


लाप में बुर हो तो बहुत मज्जछ दायक, अनेक प्रकार से धनवान, ९ बंधे उपरान्त पुत्र क्षेत्र तैथ। दया 
सें युक्त द्ोता हैं | यदि वइ पाप युक्त वा पाप राशि में द्वे तो नाचजरनों के कारण घन का नाल आर वह झुम्र 


युक्त दो ख्वराशी भें हो वा स्वोच्च राशि में हे तो उत्तम कारणों से धनवान होता ह्ै। 
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भः सविधी झुमोग्रैथुक्ते गजाप्तिनियतिप्रबृद्धिः ॥ ४० ॥ 






लाभ में गुरु है तो घनवान ३२ वें वर्ष में अश्वलाभ, महती प्रतिष्ठा, बहुत छाभ तथा विद्वान होता है 
यदि वह चन्द्रमा से युक्त हा तो न्प्षिप ( घराहर ) छाभ और शुभ प्राप से युक्त हा ते हाथी का लाभ तथा 
आशाग्य की वृद्धि होती है। 





लाभ गत झुक्र फ्:---- 


भाव भे क्षातलामवान्‌ बहुधघनसेक्तों दयावान्बुघः 

सद्ुक्ते बहुयानवान्‌ खलयुत॑ष्होमूलताड्थोन्बितः 
साम्यात्य शूममूलता द्र.वणवान्‌ यस्योद्धवे ग्राणिनो 

नचश्ष खलरन्ध्रपादिसाहिते तत्राप्तिकावाजत) ॥ ४१॥। 


लाभ में शुक्र है तो भूम लाभ वाला, बहुत धन से युक्त, दयारझु तथा पाण्डित होता हैँं। यदि वह शुभ 
युक्त हा तो बहुत वाहन वाछा होता है। एवं पाप युक्त है तो पापमूछठ से घनवान्‌ ओर छुभ युक्त हो तो शझुभमूछ 
से धनवान्‌ होता है। यदि वह नौचराशि में हो वा पाप ग्रह से वा अष्टमेशादि से युक्‍त हो तो छाम रदित 
होता है। 
छाभ गते शाॉनि फल:--- 
४ का घर पूज धि षटरी | अविमिनिविमिकर ये रे 
भाग्य भाव वप्नकऊरद्राजपूज्य: एथ्यालामसाउत्यथवान स्वाचराशा। | 
0० 4 आर ९, ०. कर # + चर | है 
स्वधृत्र वा पाण्डताउतावभाग्ययागाध्यथा वाहननां व याग। ।। ४२ || 
लाभ में शनि हो तो विन्न काने बाला, राज] से सम्मानित, भूमि छाभ वाला तथा बहुत धनी होता है । 
_बदि वह स्वोच्च राशि वा स्वरा में दो तो पाण्डत, बहुत भाग्य योग, बहुत धनी तथा बाइनों का योग होता है । 


लाभ गत राहु फलः--- 


शीशे फठभावस्थे समृद्धों देहसम्भवं) । 
घरनधानयथे: सुसम्पत्ना मानवो जायतव तदा ॥ ४३॥ 


हक 


लाभ में राहु हो तो पुत्रों से समृद्ध शार्द्व एवं घन तथा धान्‍्यों से परिपूण होता है। 


लाभ गत कतु फ्७:--- 


पताके फल स्वल्पर्भागों सुभाष छुधग्रायुतस्तुन्दप।४ड: अता५। । 
सुवासा। छ%& गा तथा दशनायाहखेलाया जनाच्यं; सुता दुर्भगाउस्य ॥ ४४॥। 


छाम में केतु हो तो अल्य मोग वाला. सुन्दर बोलने वाला, सुन्दर विद्यावान्‌ उदर पीडा बाला, प्रताप 
ला, सुन्दर वचद्ध भोग वाला, देंग्वन योग्य समस्त लछामवाछा, छोगे। से सम्मानित ओर उस को कन्या 
दुभेगा दोती है। । 





इताड़ीक ञ्््‌ क बह फछठ 
छामभ गत र्यादि ग्रह का संक्षित फः--- क्‍ कक आओ ही 





छाभ में सूर्य हो तो २४ वे बच्चे वा २० वे वर्ष पूत्र छाम, चन्द्र मदहुल हो तो २४ मनें व २० वें वर्ष 

। ४५ वें वध में उद्यान ( क्‍्यीचे ) के सांख्य को करते ६ | एवं छामभ में बुध हो तो १६ वे वध वा १२ वे 

बध में घन का छाभ, शुक्र शुरु हो तो चौथे वध धन की प्राप्ति एवं राहु, शान, केतु तथा भौम दा तो ४५ वें 
वर्ष में अभित घन *ख को करते हैं । 


रवि इृष्ट छाभम फ्ल--- 


कक 


वेञापियृह पराअबजरों स्वाप्ति प्रकृत्या श्ृश् 
. शत्रुओं निकराचनू चमरण सत्तीययात्रादेकम | 
कुरवी|ताधिकेसाहस सधिप्ण चाधिप्रशु 








कक एए 9. 
वस्त्वा।व्व बहुघतुसम्मवसुद्ध वृत्ति तृण। द्धम्र 





| 2७६, || | 





4५ 


लाभस्थान को सूर्य देखता हा तो प्रकृति से बारबार घन की प्राति, छात्रु समूद से पुत्र की. झत्यु, उत्तम 
तीथों की यात्रादि, ऊघिक साहस, बुद्धिमत्ता, मानासिक रोग, सकल वस्तु ओकी प्राति, बहुत धातु आ से उत्पन 
सुख एवं मनुप्यों को कभ दत्त को करता हैं | 


। 


चन्द्र दृष्ट छाम फल: 


पक '्थ्‌ 


राकश्क्षा लडमनभवन यस्थ नुजन्मकाल 
व्याधेरो गो बहसखच+रुछसेल्ः 
सबत्रा।'तद्र।विणंसदनप्रा।प्तकत्सशुया नी 
गन्वापुत्र; सरवभ।तशेय स्व॒थतुय।)व्राड्रे3 ॥ ४७८ ॥ 


९. ७ /# 


लि 





3) ॥ 





#पृ्‌ज्यध | 





लछाभस्थानपर चन्द्रमा को दृष्टि द्वो तो शग का नाश, बहुत सुख समूइ से प्रफुल्लित, छोग।,से सम्मानित, 
सर्वत्र छाभ, धन तथा गद् की प्राति, री तथा पुत्रों ७ आतिशय #ख एन सुवर्ग तथा चतुष्पद की वृद्धि दवती हे 
भाम दृष्ठ छाम फढ:--- 


/... पृथ्वीपृत्रों मनुजजनने अध्षते प्राव्तिगेह- 
मायुव(८ यदि वितन॒ते याषितां गर्भनाशम््‌ । 


को .. पुंसां बिच कनकछुखतो धातुकों्श महान्ते हा जा 
काप कापे क्षतिरिह मता कुप्यकार्धधनानाम्‌ ॥ ४९ ॥॥ 
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ने को मद्भगल देखता हो तो आयु की बुद्धि, यों का गर्भ नाश, सुवणोदि से घनल्वाभ, धातु 
; भारी कोश एवं ताम्रादि घातुओं से कभी कभी धन की हानि होती है | 


बुच इृद्ध लाभ फल; --+- 








शास्रेदकज्ष खलु निखिलर॑साख्यमाज विलासे: 
सम्पत्त्या वा नरमबिरते वन्धमाने च हृष्टम ॥ ५० ॥ 


छाभ स्थान को बुध देखता हो तो भाग्यवान्‌, बु द्धमान्‌, »ति:सिद्ध बहुत कन्या आऑंसे युक्त शास्त्र में निपुण 
खमस्त घना के सुख वाला, विछास वा सम्पत्ति से निरन्तर वन्द्रमान एवं हृष्ट पुरुष को उत्पन्न करता है 





गुरु दृष्ट ठाभ फ:---- 


_ लाभागार जनुषि गुरूणा दृब्यते पूणमायु-- 
याषापत्रद्रावश जसुरव सद्भाते! सल्तनानाम्‌ | 
साम्यग्रज्ञा दृढ उत ।वरुऋ कास्तमान्माहचन्ता- 
यक्ता वक्ता प्रातिगवर्मादे। स्थाज़्या शूर एप ॥ ५१ ॥ 


लाभ स्थान यदि गुरु से दृष्ट हो तो पूर्णायु; स्त्री, पुत्र, तथा धन से उत्पन्न सुख, सज्जनों की सज्ञति, सोम्य 
ज्ुद्धि, दृढ़ शरीर, आरोग्य, तेजस्वी, मोह तथा चिन्ता से युक्त, वक्ता, प्रत्ुत्पल बुद्धि, सड़ग्राम में विजयी और 








डक धद््ट छाम फल:--+ 
यानाथेदद्धिसहितों विदितों यशस्वी 
सीमन्तिनागणसुखानुभवोजितः स्थात्‌ । 
ग्रामाधिपो5रे जनहा5चछ दगाय भे प्राग- 
वाचारता निजजनादिकपाल ब्यम ॥ ५२ |। 


लाभ स्थान पर की दृष्टि हो तो वाहन तथा धन रेचूद्ध से युक्त प्रसिद्ध, यशस्वी, स्त्रियों का अधिक सुख, 
ओ कक | 


'आम का स्वामी, इचु हन्ता, पूव वाता में छीन एवं अपने मनुष्था को पालने वाल होता है। 


/्ण्ष 


शाने दृष्ट टाभ फल:--- 
ग्रामाघगोरवपुरेः प्रयुतस्तदनूत- 
| मित्रान्वितो5्य इमबीललछुडायलाभ। |, 
.* चान्याप्तियुकू सुतजनात्सुखमल्पक ज्ञा . 
लब्धि; खलाड्रबाव श्ग्रापंजस लाश | ५३ || 


१९६६ ...  ज्योतिस्तत्वे 

 राभ स्थांनपर शानि को दृष्टि हो तो ग्रार्मों के समूह से, गौरव से तथा पुर से युक्त । पन्न तथा मित्रों से 
आह न सी 3 मद की छाभ, बान्य का गीत से युक्त, उुत्र से अल्प सुर्त , 'जेद्गा न दे जो 
जन ये लाभ होता है | 








राष्ट्र दृष्ट लाभ फछ:+-- 





, हक ह 


भस्‍स्यान याद राह स॑ धए देती राज धरा २ 





लम्म गत छामेश फल:-- 


५ तन 





ह््ड् बन हक शा है 'जई। पर ध् 208 8 ५ ५ | + / (७ ] ! शू, काल: ; 
माधिक सत्व गणवाला, वष्या बाला, परिजनों का प्रिय, नीचजन! से २ 





हल; 


जअल्पायु, शत घातबस्र बादा, निभलछ शरीर, क्बान , आर्तीय उत्तम कम कता 
तृष्ण दाष से मृत्यु का प्राप्त दाता 





घन गत छलामभेश पल;-+- 





उत्तम छख्त्र से युक्त, पाडत एवं आत्मा 
वा ला, अधच्पाय, रे भी 8 जम भी ये बाल। 










रथ हे ट ८ | . प् ते ॥ भें ि ही, ्! रे ई त्‌ ५ ष द्‌ ४ | है] । ता वि $ ते रे | | | | ५ त्त्‌ । 
नि ॥ ॥ हमे र्् आओ न ह ॥ १.५ अकाक, छ का 
प!स्वापतेय: झशुलोइसिएंषघष वे कार्येष गलामंय 
| । । मल हि शक ५ हु ः । ४ । है १2६ । 4 पर घ 4 | श्र " / न है ् ४ ५ हि ई'! ४ ५ ; आओ |! च्चं का । । हे ु । 


घन वा सहज में लाभेश है। ते 
एवं निरन्तर झूलरोग वाढा होता है। 





छाभभावचिन्तनप्रकरणं त्रय्चिशम्‌ १०५७ 
सहजगत लामश फरलू:--- क्‍ 

जे भवश ।वपया झावक्रम। शाचनरश) सहजाथकः स्वप् | 

अशतावद्या नजथः मंवत्सल; सुबान्धवों रत्नपराक्षक। शुभ || ५९ ॥। 


बन्धुश्रोपालकः स्वीयलोकमित्रातिलाभदः 
सुभगो5्घ स्वबन्धूनां छत्ता स्थादिएुवज्जन ।| ६० ॥| 


तृतीय में लाभेश होता विषयवाला, अति पराक्रमी, पवित्र, मनुष्यों का स्वामी , अधिक भाईयों वाला घनवान्‌ , 
आधिक विद्यावाला, धम्म प्रिय, सुन्दर बान्चवों वाला एवं रत्नों का परीक्षण करनेवाला होता हैं। यदि शुभग्रद्द 
लराभश होते बान्धवों की लक्ष्मी की पालनेवाला, अपने छोग तथा मित्रों के छिए लछामदायक्र एवं ऐश्वर्यवान होता 


है। यदि पापग्रह व्यभेश होतो शत्रुजनों के समान अपने बान्धवोंका छेद 
सुखगत लाभेश फलः--- 


वाढ्य होता हैं । 


भावेशे5म्बुनि मात्तातसखभाछः स्लेछप्रियो धर्म्मवान 
प्रावल्य/ स तु तालन यदि कृषेश कमोन्वितोष्प्यछूवी | 
दोधघायु) समवाधप्िकारणरतः सत्कर्म्मतो लाभवान्‌ 
प्रातिनन्दनकम्माणे स्वजनक भाक्तबेला भूतिभाक ॥ ६१ 


सुख में छाभेश हो तो माता पिता के सुखवाला, म्लेब्छजनों का प्रिय, धमात्मा, कृषि के कार्य में तत्पर होने 
पर भी तोलने में प्रबल, दर्घायु, प्राप्ति के कारण में लीन, शुभ कर्म से छाभमवाढा 
भक्ति, बलवान एवं एश्वर्यशाली होता है। 
भावेश्वर भूतलभावसंस्थे कि तन्तुयाते बहुसोख्ययुक्तः । 
यक्त) कुमारश्र समस्तरसिद्धि,्रदायकाब्नेकेचनः संधम्मे३ ॥॥ ६२ ॥ 
सुख वा सुत में छामेश हों तो बहुत साख्य तथा पुत्र युक्त, समस्त _ सिद्धियों का दाता, अनेक प्रकार के 


ध् 


खनवाला और धम्मांत्मा हीता है | 


० है ३३ 6५, €"«. 4. ह#०.. 
, प॒न्न के कम में प्रीति, पिता में 





सुत गत ढाभश फू. 


अयानपे5प् गते स्वलोकीपकारकसों स कंविाश्वरायु३ । 
प्रज्ञासमेतः सतसाख्ययुक्तो गेहप्रियस्तातसुतीं तदानाम्‌ ॥ ६ ३॥। 


परस्पर तुल्यगुणों भवेतां तथा मिथः खहरुता सदा ता । 
शुभः सखात्यों मितश्ुग विलामात्फल प्राद शाजदोा ज्ञा३ह ॥ ६४ || 


पञ्चम में लाभेश हो तो अपन लोगों का उपकार करनवाडा, कवि, दीबायु, बुद्धिमान, पुत्रसुख से युक्त 
पञ्चम 
घर को प्रिय माननेवाला एवं पिता पुत्र दोना परस्पर उुल्य जाट ओर परस्पर स्नेह युक्त होते हैं। यदि पदञ्च 
था लाभ में झुम ग्रद्दों का सम्बन्ध होतो सुख युक्त तथा अड्य मे जनवाला होता है | एवं पापग्रहा से विपरात 
तथ् ; 
फूल कहा है | मा 
ज्यों, छा १ ३२. छ 


.. ज्योतिस्तसथे - 


क] कण 
ह#ग 3> बल है ९  ॥#*५,, ते ९ का ही 











एडो गड़ी कृशतलुः आंकफी ः 
नावापतापसाहता हयसड्ह। चे ॥ ६५ |। 





। मे “पी गे 
ते नत्य कगार 
हि 


परदरागामिना ध्यान्ता भ 


अहखल ३, की हक 
६] 


सवरा दू। 






९६ 


की 


प्र्ठ मु छामश हांतो बात्रजना को नीति से अपनी स्थति, सब ग्रकार का सुख, पत्र का 
पराया संब्रक, बाघर, परवासवाल्य, दुछ शरार, परदश बासी, अनेक रोग युक्त, घोर्डो का संग्रह करनेबाला एवं 





के लिए, बहुत कष्ट 





उा तो ह्युं हल ; ४। हु हक शक । ४ | | न # | 'प [! (ह इ पा | * के #ए धणकुपण फटा ०, धः | हू वा ते 
अतीब बरबाल्य होता दे। याद पाप अड़ छामेद हो तो चतर परुपषों 
कक है] 4 !' जन" त्रो . रे र्‌ 32 ४ #%' ! ह 59 #] । न | न] व्क्को का #! * ्ड को मी कं (३ बा ; 
॥रण चार के दाथ से उत्य लाता ६ | 





साथ सम्मत, परदेश में वास करने के 


सलम गत लाख फुल: >> 








गे ॥++ गा रा नि पक | दिस ट >( श्र | स्‍््‌ । | श्र श्र बा 5] ५ हि ! कि भः 

ट्रट। कल 8 # ३ है। कै की 8 || ;. |; | ;[क्‍ | #* ई कु न है| | हि ६ आ है ०] ; व | 22१ "दल ॒ हे (हल तक, 

चहुत अन्न तथा सम्पत्त स युक्त पदबीधारो, निश्चय स दीबायु, तजस्वी तथा 
(२ ताक शअमस्जन्ध 


सप्तम तथा राम से पाप सम्पन्च हो ता बहुत रगा से युक्त आ 














लाभभावाचिन्तनग्रकरण तयज्निंशम 
अष्टम में लाभद्य हो तो पर्बत, दुर्गचारी 


है 


१००६८ 
आलसा, दृढ शरोर एवं पत्थर तथा जरू से उत्पन्न पीड़ा वाला 
स्त आर शझ्ञुभ भ्रह लाभेश होतो शर्त 


होता है। यदि पाप भ्रह्द छाभेश हो तो अति दीब रागी, नित्य अतीब 





हू से बेर करने वाला होता 


जो 


नवत्र गत काजशा फल; 


8 00 
श्र; */2/ &. ८ है 
१! ५५, 
्ूं >>#े 





_ स्थाद बान्यवन्रज 
नवम में लाभेगश होते! उत्तम मनुष्य, धसम में विख्यात, शास्त्र बेत्ता एं आचाय तथा देवता जो की भातक्ति 
नरत होता है. 





दाम वा नवम में छामेश हो तो घतवान्‌ विख्यात राजा आओ से सम्मानित, रुत्य वक्ता, अपने काय में 
ह्ययीण, पराया उपकार करने वाल्य एवं खधम्मोवलम्बा होता ि 


' दद्यम गत लामेश फंछ:-+- 


तात 5 यप चरकरः स्वतात भमत्त जे न्गु 
सुदाधजीवी स्वप्नजाजतपतबन हुकातत र ॥शि क्‍ 








सुखन ॥ ७२ । 


दशम म॑ लाभेश) द्टातों पिता के साथ बेर करने बाला, माता मे भमाक्त रखन वादा, एण्दात्मा, तिदीबांयु 
ध्वाला अपने बाहुबल से उपार्मित बनवाढा, उत्तम की।ते शव सुख से शुक्द हांता है | 





छाभ गत लाभेंश फछ:--- 
भावाधिपों मवगतः कुरुते जनेश 
दीघोंगप बहलनन्दनपोत्रयुक्तम 


सत्कम्भबाहनघनां शु ऋरूपशी छू - 
] पश्चन्त्त शुभततु विपुल मनाज्ञम्‌ ।। ७४ 


_ दिने दिने सकाव्येन पाण्डित्येन विवद्धत । कर के 
सपुश्खिरों वाग्मी तेजस्वी चोन्रतः सु ॥ ७५॥ 


2 
राम में लाभेश हो तो मनुष्यों का स्वाग्री, दीबा।छु, बहुत पुत्र पात्रा से डक; इस कम, वाहन, घन, व 
रूप.शील तथा पश्चु आ से युक्त, विंस्तीम मनोहर उत्तम हरार, उदस काव्य तथा पाण्डित्य से ग्रांति दन बढ़ता 
33. 
है। युष्टियुक्त, मनुष्यों में' भ्रष्ट; प्रशस्तवाक्यवक्ता, दैजददा त तथा सु द्वाता हूं | 





१०६० .. ज्योतिस्तस्वे . 





व्यय गत लाभेश फल:-- 


 कामाचेः क्षणिकः संदेह यवनेः सैसगेयुग लम्पटो 
मानाह्यस्तनुजीवितस्तनुधनः खत्पन्नसुग दुःखभाक । 
स्थादुत्पातरतः खलो व्यसनयुक कस्यामयेनार्दितो 
दाता ना स्थिरभोगवान स्थितथनः प्राप्तीश्रे प्रान्यगे ॥ ७६ ॥ 


बहड़्नायुग बहुदश्शेमपी बेतालिकाशिः) परिबुझ्धयते जनः । 
मदालसो5य शयगितोड्डूनाजनसब्लेडतिकष्टेन समंन्वितों भचेत्‌ ॥| ७७॥। 


व्यय में लाभेश हो तों काम से परीडित, नित्य क्षणिक स्वभाव वाला, यवनों (मुसलमानों ) ते समागम 
रखने वाला, व्यामचारी, मानी, अल्पायु, अल्यघनी, अतीव उत्पन्नभोगी, दुःस्वित, उत्पात कार्य में तत्वर, अधम, 


>> 
व्यसनी, कमर के रोग से पीडित, दानी, स्थिरमेग वार आर सख्वित घन वाला बहुत ज्यों से युक्त, बहुत 
दुष्ट जाद्धि, अतीव कष्युक्त एवं स्त्रीजनों के सक्ञ में मद के आल्स से सीता हुआ बेताडिका ओ से जमाया 
जाता है । 


लाभ गत मेष फल:--- क्‍ 
उपान्त्यगेहोप गत 3जस ज्ज़त पुंसां यदा जन्मनि लाभमादिशेत्‌ । 
तुय्य॥प्रिज मानवनाथसेवया जात॑ प्रभूत परदेशसेबनात्‌ ॥ ७८ ॥) 


लाम में मेष हो तो चतुष्पदों से उत्पन्न छाभ, राज सेवा जन्य बहुत छाभ एवं परंदेश के सेवन से घन 
का छांम॑ कहे । 


लाभ गत बृष फलछ:--- 
फ्जागम यस्य जना वृषाह्यथ्े धवेस्थ लाथ प्रवदाह्राशेशजम्‌ । 
सदव गांधम्मकृते! कृप।व छात्त या सकाशात्ख ऊलत्रसाधुत। ॥ ७९ ॥| 
छाम में बृष हो तो सज्जन जन्य घन का छाम कह । एवं गोगलन तथा घमकृत्य, कृष्रोवछ ( किसान ); 
नेजस्री तथा साधुजन के पास से घन के छाम को कह | 


लाभ गत मिथुन फं;--- 





मनोरथस्थो नरसुग्मप्रजिजुतस्तदा प्रकुय पद्विनाम 
बहप्रसिद्धि वसनाथमभोजनपान डूब स्लीजनवकछभ तथा ।। ८०॥ 





राम में मिथुन हो तो वस्त्र, द्रव्य, भोजव तथा पेयपदार्थ जन्यें बहुलाभ एवे बहुत प्रासिद्धि तथा जय 
का प्रिय करता हे | द क्‍ 


लाभ गत कर्क फल--- 


लब्धों कुकीर जनने जनानों लाब्वभेतत्सज्जनसद्भमेन | 
कृषेश्व सेवाजनिता प्रभूता शास्राच्र भाण्डाइसनादपीह ॥ <१ ॥ 


लाभभावच्स्तनप्रकरण त्रयाशिशम.. क्‍ १०६ ६ 


छाम में कर्क हों तो सज्जनों के सद्गध से, कृषि से, सेवा से, शाखत्र से, भाण्ड विद्या से तथा वस्त्र से भी 
“जहुत घन का छाभ होता है। 


व्ाम गत सह फल:--- ड़ ः 
आराप्तिद्डति पश्चनखे बहूनां सदा जनानां वधबन्धनायें । 
व्यापारतो वा परदेशवासादू भवेत्सुलाभो जनित्ख इसः ।। ८२ ॥। 
लाभ से सिंह हो ता नित्य बहुत जनों के वध से बन्धन से, व्यापार से तथा परदेश के वास से घन का 
“बहुत लाभ द्वोता है । दे 
लाभ गत कन्या फलः--- ः ०9% 
यदा5घिकागारगताष्ड्रनाख्या लाभ विधत्ते विनयेन वेदात्‌ । 
 गझाख्ताद॒पायेबहुभिश्र साधुनीत्याद्भ्ुतेनोत विवेकतोडपि ॥ ८३॥ 


लाभ में कन्या हो तो विनय से, वेद से, शास्त्र से, बहुत उपायों से, उत्तम नीति से, अद्भुत कार्य से तथा 
विवेक से धन के छाम को करती है । | 


लाभ गत तुछा फल;-- 
मत वणिग्भे जनने विचित्रेररण्यजैः सज्जनसेवया च। 


सदा स्तुत अष्ठत्म प्रभूत लभेत छाभे विनयेन जन्मी | ८४ ॥ 


लाभ भें तुला हो तो विचित्र वस्तु से वनजन्य पदार्थ से, सज्जन ! से एवं विनय से प्रशेसनीय;॥ 
अत्यन्तश्रेष्ठ तथा बहुत छाम को प्राप्त होता है | 


लाभ गत वृश्चिक फल) --- 
अयानयाते यदि भ्रद्धसञ्त नरस्य लाभ प्रभवेत्परस्थ । 
पेशुन्यसज्ञातविकारतो 5 घाच्छलेन यद्कोच्तम भाषणेन ॥ ८५ ॥ 


लाभ में वृश्चिक हो तो पराई भेद नीति जन्य विकार से पाप से छल से अथवा उत्तम भाषण से धन का 
 ज्लाम होता है | 


. छाभगत घनु फल३--- 
तुरड्जजंघेडधिकधामयाते सुसेवया पोरुषतः क्षितीशेः । 
पुष्पाग्बरः शख्रभवरुपाय: स्वाप्तावलासान्मजते जनुष्मान्‌ | ८९॥। 


लाभ में धनु होते सुन्दर सेवा से, पुरुषार्थ से, राजा से पुष्प तथा बस्त्र से एवं शर्त्रजन्य उपायों से घन- 
. >क्ा छाभ ओर वह विल्मसों के भोगता है । | 


/ छोड की जो कर ही किला किक त्ि ४ न हब गा ३ 3 
१७० ७६.रे .. अज्योतिस्तस्थे + 7. 





छाम मे अकर होंतो जछ यान ( नाव वा जहाज ) के सेवन 
आर बह मनुष्य अत्यन्त ज्ययात्मक ( खत्चीढां ) होता है |. 





, . लाभ गत कुम्म फछ!-++ 








कक. | 4%. 


लाभ में कुम्म होतो विद्या तथा नीति 
क्रम से घनका व्ठाम होता हे 





, काम गत मौन फल; 








छाभ में मीन होते मित्र जन्थ राजसम्मान जन्य स्ेह जन्य अथवा विशचिन्न वाक्यजन्य, अनेक प्रकारकीं 


आप्ति चतुर पण्डितों ने कही है | 





शते ओऔमत्पण्डितम॒कुन्दरामविरचिते ज्योतिस्तचे जोशीत्युपाह्न पे, चक्रधरभइकृत 


भाषाटीकादाहरणोपेते लाभभावचिन्तनप्रकरणं त्रय्खिशमवसितम । 








) 
# न 
+ | 


_ब्यय भाव में चिन्तनीय पदार्थ परिज्ञान:-- 


व्यय; समस्ता विभवस्य नाशा व्ययः सुयकज्ञेषु धनस्य हानिः | . 
ऋणा प्रदूगाटनवन्धनादे खापादेसाख्य ।वेकलत्वद॒प्डी ॥ १ 

कुपेः क्रिया दुगेतिदानलब्धी दातृत्ववामान्षिजलाशयादि । 
तातानुजो वकृतभ गपूव मंत्री विवाहः पतन रिपूर्णाम ॥ २ ॥। 
हतान्तमप्युद्रहन पितुः स्व निबेन्धवाधे सदसत्कियादि । 


आप 


सम्पूणेमेद्द्‌ व्ययनामधेय भेहे नराणां परिचिन्तनीयम | हे ॥ 








समस्त प्रकार का शुभाशुभ व्यय, विभव का नाश, उत्तम यज्ञों में व्यय, धनकी हानि, ऋण € कर्ज ), 
ज्यरण (पेर ), दूराटन ( द्रदेश यात्रा ), बन्धन ( बेंद ), शयनादि सुख, किकलता, दण्ड, कृषि क्रिया ( खेती का.. 
काय ), दरगति ( नरक पतनादि ); द-न प्राप्ति, दतृत्त ६ दान देना ), वामनेत्र, जलाशवादि (प्याऊ कूमा बाचड्ड 
इत्यादि ), पिता के भाई ( ताऊ चाचा ), विकार, भोगादि, मंत्री, वाह, पतन; शत्रुओं का इनत्तान्त, उ 
(६ स्‍्वीकारादि विशेष ), पिता का धन, निमन्ध ( हट ), बाधा ( पडा ) आर शुभाशुभ ।क्रेयांदे इन सबका व्यय 
भाव में विचार करना चाहिए 








8५५ 


व्यय भाव में विशेष विचारः--- 


विचिन्तयेज्ज्यॉतिपियोें जघन्यदस्तन्नांयकेनारुणनन्दनन च | 
दादूलदराइनदुगता३ संद। स्वापादुसरूय पडवाथसक्षयस ॥| थे 





दातृत्व ( दानभ्क्ति ), दूराब्न ( दूरदंश को यात्रा ), दुगति ( नरक पतनादे ), स्वापादिसोखय (शायना 
झुख ), विभव ( ऐश्वर्य ) तथा घन का नाश इन सब्न वस्तुओं का विचार व्ययमाव, व्ययेश तथा छानि इन तीनों 
से करे | 


सदसद्‌ व्यय यो ग:--- 


ब॥ # 5 


गामनश्वश्स4।॥क्षत व्यय वाय तत्र झभकागाग करछु | 
कन्द्रगगतमछ) शुभव्यया द्रादश खलखग5शुभव्यथ; । ५॥। 


यदि व्ययस्थान शुम अ्रह तथा व्यग्रेश से दृष्ट हो अथवा व्ययस्थान में शुभ ग्रढों का बग हे। अथवा केन्द्र मे 


' शुभ अह्द हों तो शुभ ( उत्तम काय। में ) व्यय होता हैं। यादे ज्ययस्थान मे पाप ग्रह होता अशुभ ( पाप काये में ) 


ज्यय ( खचे ) होता है । 





१०६४ ष्यातिस्तत्वे 
शुभ व्यय योंग:--- 


स्वोचे सुहृन्नि जगणे -- 
युक्तेन्‍कपेष्थ चरमेशगमभागनाथे । 
अन्त+ सता; शुभगण सुक 





स्वोच्चराशि में मिन्नवग में वा स्ववर्ग में व्ययेश हो ओर वह शुभदशमेश से दृष्ट वा युक्त हो तो ( * 2शुभ 
ग्रहों के अन्तराल में शुभ बम छषों का भर 
के कारण धन व्यय होता हे । 





बुधो द्वादशगो यद्वोपाध्यायों विमलेक्षितों । 
पारावतादिभागस्थों धम्म॑मूलाद्धूनव्ययः ॥। ७ | 





व्यं ये । चन्द्रसा दथा लघु ध्य ह्‌ | अथवा व्यय मभ॑ गरु शान्र दवा आर द्ु भूर्ष्ट हों तथा पा रावता दि दा ! श्तु धर म्ृ ड़ 
में हो तो धर्म के कारण घन व्यय होता है| 


पाप व्यय योग।--- 
प्के व्यय तद्धिप दुरिते5्घच 
वाज्क तद॒स्य उत साच्चधाहमन्द 
पापांशकेज्थ रिपनीचमुखांशयाते 
कष्टाधिप कलुषकम्मयवीक्ष्य 
कि वा केद्धत्रिकोणस्थे ऋरषप्ठिलबे5कपे । 
अथ वा वीक्षित पाप: पापहताधेनक्षय३ ॥ ९ ॥ 














व्यय में पाप ग्रह हो, व्ययस्थान का स्वामी पाप अह हो ओर वह पाप गअह से दइृष्ट हो तो ( १ ) व्यय 
व्ययेश यदि गाल्क राहु तथा शनि से युक्त श्ष आर पापांश में हो तो (२ ) छन्नु वा नीच प्रभृति नवांश में 
हो ओर वह पाप कर्मेश से दृष्ट हो तो ( ३ ) केन्द्र वा त्रिकोण भ॑ व्ययेश हो ओर वह कर षष्ठ्यंश । 





हा 


पाप दृष्ट हो तो पाप मूल से धन व्यय होता है । 
शत्रु हेतु घन व्यय योगः--- 
मान्धादियुक्ते विबलारिपेक्षितयुक्ते उन्तिमेशे5रि वशाद्धनव्ययः । 
आये5रिपेष्रों फलपे धरागुणे बर्ष कुंबेदे रिपुमूछतो व्यय: ॥ १० ॥ 





व्ययेश” यदि गुलिकादि से युक्त हो ओर निर्त्रे षष्ठेश से दृष्ट वा युक्त हो तो शजन्नु के वश 
होता है। लाभ में षष्ठेश तथा षष्ठ में लागोेश हों तो ३१ वे वर्ष में वा ४१ वें वर्ष में सत्र 
व्यय हाता हू । [रा 








व्ययभावाचिन्तनप्रकरण चतुचस्निंशम्‌ १०६५ 
री तथा अ्राता के हंतु घनव्यय योग३---- 


विवास्यवामसशयुताक्षतेअन्त्यपे ऋरशंशके ख्रीवश ताज्यथनाशनपम्‌ । 


,आ पिक पी िक 


पछानवक्रानुजपाचतेक्षितेडकेशे खलांशेडनुजकारणव्ययः || ११ ॥ 


न का ३ चर क्‍ 
कूराश स व्ययश हो और वह निबल सप्तमेश से युक्त वा दृष्ट हो तो स्त्री के कारण धन का नाश होता है । 
एव क्रूरांश में व्ययेश हो और वह निबेछ भोम तथा निर्बछ सहजेश से यक्त वा दृष्ट हो तो भाई के कारण धन 
व्यय होता है ्््ि 
त्राता, कर तथा पुत्र हेतु घनव्यय योग )--- 


तद्गद्‌ व्यये कोलकुजावथान्त्यगे पूज्ये कर व्याजवशाद्धनव्ययः | 


वीतीजसा धीपतिना युतेश्षितेब्न्त्येशेड्यमागे सुतमूलतो व्ययः॥ १२॥ 
व्यय से शनि तथा मज्जल हों तो भी भाई के कारण धनव्यय होता है ै व्यय में गुरु हो तो कर के 


कारण धन व्यय होता है। एवं क्रूरांश में व्ययेश हो और वह नि्ेल पद्चमेंश से युक्त वा दृष्ट हो तो पुत्र के कारण 
घनव्यय द्वोता है। या दे 


माता तथा पिता के कारण घनव्यय योग:--- 


तातेशतत्कारकच्ट्टसंयुतेब्वसानपे तातवशाइसुव्यय। । 
सोग्रेडन्त्यपे मातपलाकितान्विते ऋरस्य भागे जननीवशादू व्यय; | १३॥ 
“ ब्ययेश ” यदि दशमेश तथा पित॒कारक ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पिता के कारण घनव्यय होता है । 
एवं क्रूरांश में पापयुक्त व्ययेश हों ओर वह मातृभाव ( चतुथ ) पति से दृष्ट वा युक्त हों तो माता के कारण धन- 
प्यय होता दे । 





व्ययगत ग्रह के सहश व्यययोंग तथा राजा के कारण धनव्यय योग:-- 


ग्रहा यादशा द्वादशागारयाता व्यय तादृर्श नाउडचरेज्जन्मकाले । 
यदा द्वादशे देत्यकाव्येनयोगस्तदा स्वव्ययो रत्नगर्भेशमूलात्‌ | १४॥ 


पुरुष के जन्म समय में जिस स्वमाव के ग्रह व्ययस्थान में हो. वें उसी हेतु से धन के व्यय को करते हूँ । 
जब व्ययस्थान में राहु, शुक्र तथा सूर्थ का योग हो तब राजा के कारण धनव्यय हीठा है। 


शा 


बहुत प्रकार से घन व्यय के योग:--- 


कुजे द्वादशे चान्द्रिणा युक्तदृष्टे प्रभृतः प्रकारंभवाद्वत्तनाश। । 

निधाने व्यये वाइरुणे मड़ले वा बुधे संयुते कामिनीखेचराभ्याम्‌ ॥ १५ ॥ 

निषादेः सदा गानवेश्याजनैवी बुधा नृत्यतो द्रव्यनाश वदान्त। - 

व्यये बोधने सोरगे सेनसनो विरोध्यादिभिस्लेच्छदुष्टे:स्वहानिेः ॥ ६९६ ॥| 
१३४... क्‍ ््््ः्रः 





व्यय में भोम हो ओर वह बुध से यक्‍त वा दृष्ट हो तो अनेक प्रकार से धन.का नाश होता है | घंन वा व्यय 
मे सूथ, मज्जछ वा बुध हो ओर .वह स्त्री ग्रहों ( चन्द्र तथा शुक्र ) से युक्त हो तो निषादों€ मछाहों ) से गायन से 
वेश्या आओ से अथवा नत्य ,( नाच ) से द्रव्य के नाश को कहते हैं | व्यय में बुध हो ओर वह राहु वा शनि से 


9 हल. 6 


युक्त हों तो विरोधिजनों से वा ब्लेच्छों से वा दष्ठअ्ननों से द्रव्य की हानि होती है | 





यदि व्यय में चन्द्रयुक्त शन्यादि (शनि, राहु, केतु तथा गुलिकि) हो तो जल से घनव्यय होता है। एवं 
व्ययगत शन्यादि मोम वा सूर्य से युक्त हों तो अग्नि से घन का नाश होता है | व्यय गत शन्यादि शुक्र से युक्त हों 
तो पराईं स्त्री से धन का; नाश होता है | व्ययगत शन्यादि बुध से युक्त हों तो शन्रुजन से धन. का नाश होता है | 


२ 


एय व्यय मे साभ द्वांता क्षान्नयजनस घन का नाश हता हू । 





व्यय में जाह्मणादि वर्ण वाले ग्रह हो तो ब्राह्मगादि वर्णों से घनहामनि होती है । व्यय में स्त्री श्रह हो तो 


स्रीजन से धनहानि; पुरुष अह हो तो शत्रु से घनहानि एवं व्ययस्थान मित्र ग्रह से युक्त हो तो मित्र के 
द्वारा धन की हानि होती है । 





यदि “्ययस्थान? निर्बछ ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो निर्यल ग्रह की दशा तथा अन्तर्दशा में दुष्ट (अशुभ) 
व्यय होता है| जिस जाति वालि ग्रह के वर्ग में व्ययकारक (शनि ) ग्रह हों उस जाति के वर्ग के छोर्गों से 
अनये ( धर्नहानि ) को करता है । 





पुष्णन्त्यर्थ शोभना द्वादशे सद्दष्टे पूर्ण ग्लाबि तत्रारिद्ाः | 
जीवेन्द्र्छाः पोषण स्वस्य कुयुः पुर्ट स्वक्षोद्स्थितरन्यथाल्पम्‌ || २० ॥ 





व्यय में डाभ ग्रह हो तो द्रव्य की पुष्ठी (ब्राद्धि ) करते हे | यादि व्यय मे पूणे चन्द्रमा हों तोमी धन की 
पुष्टि करता है | एवं व्यय में गुरु, चनद्ध तथा शुक्र हों ओर वे मोम से दृष्ट हों तों धन का पोषण (पालन वा 
वृद्धि) करते हैं | व्यय में स्व॒राइ्यादिगत अह हों तो पुष्ट ( बहुत) घन द्वोता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत 


हो तो अल्प घन होता है । 





घेमे व्ययालये तप्मे बलोनेडधरवरिराशिगे । 
रु प्‌ प्राणान्वितो 5के विबलो ग्रहोडथंहा || २१ ॥ 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं -चतु््नरिशम्‌ १०६७ 


कु 


नवम स्थान वा व्ययस्थांन यदि शभ ग्रह से युक्त वा दंष्ट हो ओर उस का स्वामी शत्रु राशि वा नीचराशि 
हों एवं निबल हो तो घन व्यय के : अभाव को प्राप्त होता है। अथांत्‌ धन का रक्षण्‌ करने वाला हांता हूं [: 
“व्ययेश ' यदि बढ़ी हो ओर व्ययम निनम्ल ग्रह हो तो घनकी हानि करने वाल्य होता है । 


धनहानि योगः--- 





आधिक्य उग्रयमत द्‌ !' ह ्शां व्यये पदे' प 


| 
हे 
(कक की 





के पक 


पष्ठट वा अष्टम में चन्द्रमा हो और सप्तम में शनि हो तो सवस्व की द्वानि होती है । एवं व्ययस्थान में 


& ५५ 


पापग्रहों की दृष्टि की अधिकता हो तो पद्‌ पद पर धन की हानि अथांत प्रत्येक कार्य में वारंवार घन की हानि होती है । 
धनहानि समय परिज्ञान)-- 


के गात्रात्स्व गोचरणाग्रखदटा वतेन्ते चाह्ठत्तदहाान | 





धनेश की दशा तथा अन्तदशा में धनकी द्वानि, शरीर में कष्ट तथा राजभय होता है। जन्म राशि से 
वा जन्मल्यराशि से द्वितीय स्थान मे जब्न पापग्रह आवे तब घन की हानि को करते हैं । 
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मकाले खगोयस्तस्य 


स्वे 5न्त्ये कोडप्याकाशगो वर्त्तते नो दुष्टर 
.. इष्टो युक्तो चेच्यदा कल्मषाख्येस्ताि 

. .. चेदत्पत्तो वित्तपो यत्रयातस्तस्म 
. पापेयाते आपिरिथस्थ नोक्ता ध 
. याते क्रूराकाशवासे न 





नर्य। . 











जन्म चन्द्र राशि से वा जन्मल्य राशिस यदि गोचर से दितीय मे स्वराशिगत . पापग्रह हॉ तो धंनकों 
देते हैं | एवं जन्म चन्द्र राशिसें वा जन्म रमन राशि से व्यय वा द्वितीय में वा दोनों में मेष, वृश्चिक, करके, मकर वा 
तुला राशि गत सूर्य जब गोचरसे आवे अथवा उक्त स्थानों में सिंह, कक, मकर वा घनुराशि गत मोम जब गोचर से 
आवे अथवा धनु, मेष, वृश्चिक, सिंह वा कक राशि गत शनि जबत्र गोचर से उक्त स्थानों में आवे तब पुरुषों की 
नित्य धनहानि कहनी न्‍चाहिए | जन्म समय में जो ग्रह धन सें वा व्यय में 'हो उसका जो शरंत्र ग्रह हे। वह जब 


गोचर से उसः के समीप में आवे वा उस ग्रह से य॒क्त हो वा. उस से सप्तम मे -हो तब धन को हानि होती है । 


१०६८ ... ज्योत्तस्तित्तवे 


यदि जन्म समय में द्वितीय तथा व्यय में कोई भी ग्रह न हो तो उक्त दोनों स्थानों के स्वामी जब गोचर 
सें दुष्स्थान ( ४।॥८।१२ ) में नित्रंछठ होकर आयें ओर जब पापग्रहसे दृष्ट वा युक्त हों उस समय मनुष्य को 
द्रव्य का छाभम नहीं होता हें | जन्मतमय में जन्म रुग्म से द्वितीय स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उस से 
द्वितीय तथा द्वादश में जब गोचर से पापग्रह आवे तब घनकी प्राप्ति नहीं होती है। एवं जन्मचन्द्र राशि से 


द्वादश तथा द्वितीय में जब गोचर से पापग्रह आवे तब धनलाभ की अपेक्षा धनकी अधिक द्वानि होती है । 


ऋण अद बाग, द क्‍ ह 


मुद्शकादो घिषणेक्षितेड्ड़पांशेशेड्थ वित्तायपयोस्रिभागयो: 
पती लवेशो च सुताडूकेन्द्रगा विशेषितांशे जनिमानृणप्रद। ॥ २९॥। 


पु 


मृद्रंशादि में लग्ेश के नवांश का स्वामी हों ओर वह गुरु से दृष्ट हों अथवा धनेश तथा छामेश के 
द्रेष्काणेश ओर नवांशेश पश्चम नवम वा केन्द्र भें स्थित होकर वेशेषिकांश में हो तो उक्त योंगों में उत्पन्न पुरुष 
ऋण देने वाला होता है | 


ऋण ग्रस्त यो ग;---- 


सपापाड्ञाधीशे त्रिकपयुतच्श्रेड्थ सुतपे 
शुभाद्ष्ट देहे किमिनकरलुप्ते खलयते | 
धनेशे नाशेड्थेडथ धनभवपी निम्नगृहगा। 
असत्पष्ख्यंशे वा भवपयुतदश जनकपे ।। ३० ॥ 


व्ययेड्ड्रेशे पाप धननिलयगे<5थोत्तमयुते 
भवेशक्षाशेशेड्शुमखरसभागे त्रिकमिते । 

ऋण गग्रस्तोड्ड़ेशे सघनमदपे हिण्णतभगे 
त्रिके मृढे नो सत्सुकृतपतिद्ट यादें तथा ॥ ३१॥। 


« लग्मेंश ' यदि पाप ग्रह से युक्त हो ओर त्रिकेश से भी युक्त वा इष्ट हों तो (१ ) छम्म में पदञ्चयमेश हो ओर 
वह शुभदृष्ट न हो तो (२ ) अष्टम वा घन में पाप युक्त धनेश हो और वह अस्तंगत द्वो तो ( ३) क्र्ूरषष्ठ्यंश में 
नीच राशि गत घनेश तथा लाभेश हो तो (४ ) € दशमभेश ” यदि छामेश से युक्त वा दृष्ट हो, व्यय में ल्ग्नेश 
हों ओर घन में पाप ग्रह हो तो (५ ) करषघठयेश में तथा त्रिक में छाभेश की राशि के तथा नवांश के स्वामी 
हाँ और वे शुभ युक्त हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष ऋणग्रस्त होता है । यदि ' ल्मेश ' द्वितीय स्थान वा सप्तम 
स्थान के स्वामी से युक्त हो ओर वह नीचराशि में वा शत्रुराशि में वा त्रिकस्थान में वा अस्तगत हो एवं शुभग्रद 
से तथा नवमेंश से दृष्ट न हों तो भी ऋणग्रस्त होता है । ) 


पाद हानि, पादच्छेद तथा पादरोग योग:--- 


न सद्दीक्षिते ककंगे सेन्दुमन्दे विनाशेड्थ वा वक्रभाह़े सवक्रे | 
तदा पादहानि। खगज्ञाहिमन्द। पदच्छेद आको गदे पादरोगों ॥ ३२॥ 


व्ययभावचिन्तनप्रकरर्ण चतुस््रिशम द १०६३९ 


अष्ठम में चन्द्र युक्त शनि हों ओर वह करके में हो अथबा ल्म में वक्री ग्रह की राशि हो ओर उस 
५ की. अर 


मे वक्री ग्रह हो तो उक्त योगों में पाद हानि होती है। दशम में बुध, राहु तथा शनि हों तो पाद में छेद होता 
है। एवं षष्ठ में शनि हो तो पादरोगी होता है । 


पहुंगु योग/--- 


अण्डजोदयागरो मदगेन्दुरक्तदीधितिविलीचनसच्च । 
कि शनीक्षितविधाविनहोरासक्लते जननवानिह पहुगु।।। ३३॥ 


मे में मीन राशि हो ओर वह शनि, चन्द्र तथा भोम से दृष्ट हो अथवा सूय की द्वोरा (सिंह) में चन्द्रमा 
हो ओर वह शनि से दृष्ट हो तो उक्त योंगों में उत्पन्न पुरुष पढगु ( लंगडा ) होता है | 
सेन्दों झशेड्के मलिनेमेगेन्द्राजान्त्याश्रगर्वा गबि गोररव्मों | 
सल्लोकनोने वसुधाकुमारविरोचनेनात्मजलाकिते वा ॥| ३४ ॥ 
द्ुनाथसूनो चुनभावभत्तरि पह्लेरुपेते यादि पढुगुरुढुवः । 
हि ५ आर झआ ४0 आई, आर की आप 
अकाश्रितेंः काणकुपत्रचान्दर याश गृहात्वा प्रचलेन्मनूड्रव! ॥ ३२५॥ 
लग में मीन राशि गत चन्द्रमा हो और सिंह, मेष, मीन तथा धनु में पाप ग्रह हो तो (१) वृष में शुभ ग्रह 
से अद्ृष्ट चन्द्रमा हो ओर वह भोम, सूथ तथा शानि से दृष्ट हो तो उक्त योगों में पद़गु ( रंगडा ) होता है | व्यय 
में शनि, भोम तथा चन्द्रमा हों तों ठकडी के सहारे चलने वाला होता है | 
खज्ज योग:-- 


सारीनारेवीरिगवाधरश्मात्तेण्डोत्थद्विट्पयोद्व[दशे वा । 
कालग्लावोर्युक्तयो! पावकेन कीटेणाजापत्यशत्रुअयोत्रों ॥ ३६ ॥ 
गुर्वागारे कर्किमत्स्यालिनक्राजप्रागलमे जायते खज्जजन्म | 
ग्लोपड्ग्वोः साम्रेययोः ककमीनकीटाजेणास्यस्थयोः शे सुते वा ॥ ३७॥ 
खज्जो भव्यावीक्षितों भाग्यभेशों कर्के वायुः पृण्यपालों सपापों । 
पातालस्थो वोशनोनीलवासो युक्तो पृण्येनेक्षितों खज्जजन्म ॥ ३े८॥ 
षष्ट में शनि, सूर्य तथा मज्गल हो तो (१) व्यय में पाप दृष्ट शनि षष्ठेश हों तो (२) इश्विक, मकर, भैष वा 
कक में पाप युक्त शनि चन्द्र हों तो (३) गुरु सदभ में कर्क, मीन, इश्रिक, मकर वा मेष रूम हो तो उक्त योगों में 
खज् ( लूला ) मनुष्य का जन्म होता है | नवम वा पदञ्ञम में कके, मीन, इश्विक, मेष्र वा मकर राशि हो और 
उस में पापयुक्त चन्द्र, शनि हों तो खज्ज जन्म होता है | कर्क में शनि, चन्द्र हों ओर वें शुभ दृष्ट न हों तो (१) 
सुख में पापयुक्त अष्टमेश नवमेश हों तो (२) अथवा अष्टमेश, नवमेश यदि शुक्र, शनि से युक्त हों ओर शुभ दृष्ट 
न हों तो उक्त योगों में खज्न ( लछूला ) मनुष्य का जन्म होता है | 
पय्यंटनशील योग:--- 


$ हा 


नजन्मकाले चरराशिसंशरिते चराश्रपान्थे चरमालये यादि । 
. देशाटवीपय्यंट्न करोतु स त्रिकाधिप व्यामयुतेक्षिते तथा ॥ ३९ ॥ 


शत ..  ज्योतिस्तखे 


/» याद मनुष्य के जन्मकाल में व्यय से चरराशि गत चरग्रेह ( चन्द्र, बुध वा शुक्र ) हो तो यह मनुष्य देश, 
दूद्वान्त्र तथा: वर्ना में पय्यथन ( श्रमण ) करता है । एवं “ ज्िकेश ” यदि शनि से युक्त वा दृष्ट हो तो भी 
पय्थंटनशील ( घुमने-फिरने वाछा ) होता है | क्‍ रे गा 


बन्धन योग ।--- 





4 छोे, क आह 


नकतनाक्राशनकतयायदा 





“व्यय तथां द्वितीय में, नवम तथा पश्चम में, व्यय तथा षष्ठ में, तृतीय तथा छाभ में एवं चतुर्थ तथा दशम 
में सम संख्यक ग्रह हो तो' उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य को बन्धन ( कारागार वा केद ) होता है |... 
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॒ | 
॥ ५ ॥। 
॥ है ह 


धन में शुक्र, लग्म में चन्द्रमा, पञ्चम में राह ओर व्यय में बुध सूर्य हों तो (१ ) छम्म में शनि तथा 
दशम में चन्द्रमा हो ओर -वह शुक्र से दृष्ट हों तो (२) त्रिकोण, व्यय तथा घन में पापग्रह हों तो ( ३ ) त्रिकोण 
वा केन्द्र में पष्टेथ तथा ल्ग्रेश हो ओर वे राह वा केतु से युक्त हों अथवा शनि से युक्त हाँ तो ( ४ ) यदि जन्‍म 
लग्म में सर्पादि द्रेष्काण हों और वे बली पापग्रहों से दृष्ट हों तो उक्त योरगों में उत्पन्न मनुष्य को बन्धन ( केद ) 
होता है | घनु, छंष वा मेष ल्म हो ओर व्यय, पश्चम, घम तथा घन में पापग्रह हों तो उक्तयोंग में मनुष्यों को 
रज्जू ( रस्सी ) से बन्धन होता है । 


६५, 


उम्रग्रहे स्वान्त्यस ताड्ड गहरीत्थ जान्ह पाक न 
मिथुन, तुछा, कन्या वा कुभ्म छरम्म हो एवं द्वितीय, व्यय, नवस तथा पञ्रम में पापग्रह हों तो निगड 
( हृथकडी.: वा बेंडी .) सहित बन्धन होता है | एवं सिंह सीन वा कके रूग्म हो ओर द्वितीय, द्वादश, प्मम्म तथा 
नवम में पापग्रह हों तों निगडरहित बन्धन होता है । 
तातादितत्कारकभावभत्ताभेस्तातांदि कान || ४४७ | 
बन्धन प्रंद ग्रहों की दशा आँ में वा अन्तदंशाओं में मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता ढं | एवं पिता प्रभ्न तियीं 
के कारक तथा मावेश:; यदि बन्धनप्रद ग्रह से युक्त ही तो पिता प्रभ्नतियों की बन्धन कट्ठते ६ | 










व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुल्लिशम १७७९ 
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अपने परमोच्चांश में व्ययेश हो तो मनुष्य का विचित्रमश्ञ में शयन होता है । परमोचच गत व्ययेश यदि 


भाग्येश से दृष्ट 'हो तो मणिरत्नजडित शब्या होती है | 
जज्ण्छ्युताक्षत वन्य पवच्यज शाया न्जतु ज्ञर 


प्रानत्यप्तोी सता गण जद्रासुख सहणराडुचण्त्यपं्प्यघे || ४६ || 





शय्यासुख 
सम्बन्धिनि 








व्यय में बुध हो ओर वह शुक्र से यक्त वा दृष्ट हो तो शब्या का सुख्च होता है। एवं व्ययेश का शुभ गहोँ से 
सम्बन्ध हो तथा स्वोच्च राशि में वा शुभ ग्रद्टों के वर्ग में व्ययेश हो तो .पर्यड्टशायी ( पछूंग में सोनेवाला ) होता 
है| यदि पापग्रह भी व्ययेश हो ओर वह शुभ ग्रहीं के वग में हो तो मनुष्य को शयनसुख होता है । 


शयनसोख्याभाव योग! 


कि कर कः& 8 
विन ७ जे . . ५ । 


धिपंतो त्रिकेड्थ वा | 


असोम्यसम्बन्धिनि दशखपे 
निम्नेष्थ वा साकयंगमन्दजे< "द्रासुखसासंयाहुवा! ।। ०७७ ॥ 


ऋरांशक में व्ययेश हो ओर उसका पापग्रह से सम्बन्ध हो अथवा त्रिक में रमेश हो अथवां वा नीचराशि 
में लगेश हो अथवा “ लग्नेश ” यदि शनि, राहु वा गुछिक से युक्त हो ओर षष्ठेश से दृष्ट हो तो उक्त योगों में 
प्राणी को शयनसुख नहीं होता है... 








का न्तिकादि योगः--- 







कम्मज्ञानी वेदविद्ाम 
शक 


विद्याजीवी दंवभे क 


कारकांश रूम में भोम हो तो कोन्तिक ( प्रास वा वरच्छा ) धारण करने वाला, घातठ॒वाद वाछा तथा अभ्लि 
से जीविका करने वाल होता है | कारकांश रप्म में गुरु हो तों कर्मेंशान वाला, वेद जानने वाला तथा दान करने 
वाला होता है | कारकांश रुप्म में शुक्र युक्त पृण चन्द्रमा हों तो भोंगवाला तथा विद्या. से जीविका वाला होंता 
_है। कारकांश रूम से जो नवम स्थान हो वह शाम ग्रह से इृष्ट वा युक्त हो तो सत्यवक्ता, घर्मात्मा तथा गुरुभक्त 
होता है | यदि विपरीत हो तो उक्त फछ नहीं ह्वाता है | एवं कारकांश छम्म म॑ शुक्र हीं तो राजा का सेवन करने 
बाह्य तथा कामाठ॒र होता है । ड़ रा 


घनुषधारो प्रभति योग: 


आप 00 


अंशके फणिनि काम्ुकधारी तस्कर: किम लवात्तीमेरारों । 


| रा द मन्‍्मथे क्‍ अत यता वि अं 50। पर 





| ५० ॥ 





१०७२ ज्योतिस्तत्वे 
कारकांश ठपम्म में राहु हो तो घनुष्यधारणकरने वाला तथा चोर होता है | कारकांश लग्म से सप्तम में सूय 


हो तो उस पुरुष की स्त्री पतित्रता तथा विकल अज्जवाली होती है । 
स्रीनाश प्रभति यौगः--- क्‍ ्््ः 
चनेडड्ननाथे दायेता न जीविय्द्दा विरक्तो मालिने विलगे । 
नो निर्मेले्युक्तानिरीक्षितेडस्मिनुसन्न्यासभाग्वा प्रछयोडबलाया। ॥ ५१ ॥। 
सप्तम में ल्येश हो तो स्ली न जीवे अथवा वह पुरुष विरक्‍्त होता है | छमग्म में पाप अ्रह हो और वह शुभ 
ग्रह से युक्त वा दृष्ट न हो तो संन्यास वाला वा स्त्री की झूत्यु होती ह | 
स्री नाश तथा अआ्रातृहीन योग:--- 
 क्रमान्मदारिमत्युगैस्तमोमहीजमन्दगेः । 
के आआ' क्‍ 
न जीवतीह सुन्दरी सहोदरे! समुज्यितः ।।| ५२ ॥ 
सप्तम भें राहु, षष्ठ में मोम तथा अष्टम में शनि हों तो उक्त योग में स्त्री न जावे और श्राताओं से राहत 
. होता है । | 


दया युक्तादि योग:--- 


विक्रान्तभे वारोगे विग्रहेशे जातो दयाविक्रममानयुक्तः । 

मानेडमृते मूर्तिपती सुखी च कामी धनेशे चरमेडर्थमुक्तः ॥ ५३॥ 

मानी च सेज्ये सहजेशि धीरो जातो जनः शाख्रविश्वारदश्न । 

सारे सहोत्थेशि जडः प्रचण्डः कोपी च सोत्थाधिपतां समान्दों | ५४ ॥ 
धीरो दृढः स्याज्ञनितो जडश्न देवात्मकेन्द्रे पथिपे सुखेठेः । 


किक # 


प्रो्मीक्षिताव्ये धनभागपेयविद्यायुतः सोजासि तीर्थनाथे ॥ ५५ ॥ 


पारावतादो सुकृती धनी च मानी गुणी साधरमे ग्रहेशे । 
उग्रेक्षिते मृत्युरुनोमेहीपकोपात्स्सनाशों जनकस्य मृत्यु; ॥ ५६ ॥ 








सहज वा षष्ठ में ल्मेश हो तो दयावान्‌ , पराक्रमी तथा मान्य होता है | दशम वा चतुर्थ भें लग्मेश हो तो 
सुखी तथा कामी होता है । व्यय में धनेश हों तो निधन तथा मानी होता हैं | सहजेश यदि गुरु से युक्त हो तो थैये- 
वान्‌ तथा शाख््रवेत्ता होता है | तृर्तायेश यदि भोम॑ से युक्त हो तो जड ( मूल वा आल्सी ), तीद्ष्ण स्वमाव तथा 
क्रोधी द्ोता है । तृतीयेश यदि गुलिक से युक्त हो तो घेयवान्‌ दृढ विचार वाल्य तथा जड होता है । केद्ध वा 
त्िकोण में नवमेश हों ओर वह झुभग्रह से दृष्ट तथा युक्त हो तो घनी, भाग्यवान्‌ तथा विद्यावात होता है | पारा 
वतादि शुभ वर्ग में बी नवमेश हों तो पुण्यवान्‌ , घनवान्‌, मानी तथा गुणवान्‌ होता है | अष्टम वा घषष्ठ में नीच- 
राशि गत सूर्य हो ओर वह पापदृष्ठ हो तो राजा के क्रोध खे घनका नाश तथा पिताकी मृत्यु होती है 











व्ययभावचिन्तनप्रकर्ण चतुस्विशम्‌ १०७ हे 


बहुस्त्री प्रति योग:--- 








आय्याशकेंज्क बहुदु!ःखभाक्‌ स्वो: तर वहीनोव्न्त्यदनूस्मरस्थे; || ५८ ॥ 





उग्र।4हन्णढः सुतदारनाशः सौरीक्षितःष्ब्जेडक्रियम घनोनः । 
लाभी कुज5्स्ते चुुमणां व्ययः्ड्रेप्ब्जेप्सो जनग्या जनवूस्थ घाती ॥| ५०॥ 





सप्तम में रुय हा तो बहुत रू वाल्य त्था दुट्ग्बी हैता है । सप्तम में भोम हा तो बहुत खियों में छौन्‍त 

तथा वंश का नाश बरने वाल्य हाता है | घन में व्यंयश, व्यय में साम्पेश तथा सहज में पाप ग्रह है| तो पराईे 
स्त्री में रन, बुष्सिट भाज्न बाह्य आर निन्दित करे करने वाल्य हाता है । नीचराश तथा नीचांश में गुरु छो 
आर ४रुू के नदादश स सूय हा ता बशत दःस् बाला एवय रू तथा प्‌ हित हाता हु | व्यय, ल्य तथा सप्तस्त 
हा तो निधन तथा लोभी हाता हे 


ा । 


में पाप्रह हो ता प्चर त्था रू का नाश होता ह | रेंष में झनिश्ष्ट 
सप्तम में भाम, व्यय वा ल्य मे सूर्य तथा षष्ठ में चन्द्रमा हो तो माता पिता काघात ( नाश ) करने वाला हाता हे ४. 


सप जलादि भय योंग:--- 
श 
दाबुद्न्तक्षरका।नभात | 


रे 


गे झुजे ध्वजाब्यं सघधनोउ्नुजोनः ॥ ६० ॥ 





लघ्म में मड़छ हो ओर वह नेत्रपाणि अवस्था में हो तो स५ के दीत से घाव, जल तथा अग्नि से मय 
होती है । तृतीयेश यदि शुक्र से युक्त हो तो कलह करने वाछा तथा कामी होता है। तृतीय में केतु तथा चन्द्रमा 


कुक 


हो तो घनवान्‌ तथा भाई से रहित होता 6 | 


मातृ पिठतु मरणा।द योग:-- 


बी 


काप्रेशयादृष्टगयोगेवीजमालखा।पेनाथ सबले जनिश्षणे | 
मातुः +तुबा मरण वदत्सप शाये भवृदुद्यमभाग घना गुणा | ६१॥ 


पत्रिक में नि॥छ सुखेश दब मेश हो ओर ल्ग्रेश बढी हो तो पुरुष के जन्म समय भ माता वा पता के सरण 


जो कहे | नवम वा लाभ भे॑ घनेश होती उद्यण वाला, घनवान तथा शुणवान्‌ हाता € । 





आदक्षेत्र धनादि प्राप्ते योगः 
कन्द्रे कपाललवप सांखलोाकिते कि- 
मलयलोकितयत लभत5नजस्थ । 
क्षेत्र धन पदगयोविंधन्रन्धुपत्यो: 
सर्वाथधोरणयुताी विधिना समेतः ॥ ६२ ॥ 


द ज्यो, कु आम मे 4 डे प्र ॥ मैं है के 


ही के ज्योतिस्तत्तवे 


केन्द्र मं सुखश के नवांश का स्त्रामों हो ओर वह मित्र से दृष्ट हो अथवा मनज्जञछ से दृष्ट वा युक्त होता 


भाई का क्षेत्र ( खत ) तथा घन को पाता है| दशम में नवनश तथा चतुर्थव् हो तो सत्र सम्पत्ति, वाहन तथा 
भाग्य से युक्त होता है | मी आय, आम 








मानयुक्तादि योग:-- 


आज्ञाद्गत5ड्विरसि चेतन इड्]ितज्ञो 

..... साती क्रिमथंगतयोथ्यु नयीशचान्यओो: । 
सेवारतः स्थिरघना मलिनेक्ष्यमाणे 

क्‍ काशश्वर कपटता विषभोजन स्थात्‌ ॥ ६२ 


दशम में गुर हो तो इल्लितज्ञ ( इसारे पर से मन की बात जानने वाला ) तथा मानी ( अइह्भारी ) होता 


है| घन में सूर्य बुध हो तो सेवा में तत्यर तथा हिथिर घन वाछा होता है। “घगेश”? यदि पाप दृष्ट हो तो कपटा[दि 
से विष भोजन वाला होता है। 





श्र भार प्रभति योग:--- 


सोदय्यकारक्खगे शुभभे स शोस्ये- 
वस्य।॥।न्वतीबनुजप मागपभागना थे । 
स्वक्षादवगसाहते कलहांग्रेयशव 
न्याहब साव१णा वषणे5्थमृत्या। ।। ६४ | 


ग्राण। मवों मधुरवद मधुरभ्रिय्थ 
स्पात्सत्यवाद नरतो भगभामदृष्टे । 
प्रागलग्नगे प्रथम4 कडुकेश्रियोड्ये 
क्राध। तथा व्यप्नभाडग मलन तथन्य॥ ॥ ६५ ॥ 


यद्यूज़भे भवति दक्षकेर विघाती 
(तामर्यी कुबखरी कुसते क्रिमर्के | 


 शो्योपगें विषभय॑ शिखिभूफलडू 
स्थादस्पभज्ञ इनन्दनचान्दिच दाए ॥ ६६ ॥ 


कुस्युविधिव्ययचतुष्टयगा विभूति- 
त्ानाज्यित शशिनि खे सचिव ष्ड्सन्वोः 
जातो जितन्द्रियजनस्तपसा समेतो 
दादा खः कालगतत्रणलक्ष्मयुक्तम्‌ | ६७॥। 





गुद्य भगनन्‍दरमखामय यभारू खरान्द्रा। 


सव्‌ यदाउ्धरसपत्नलवापयाता: | 
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ब्वास्थिता आपि तदा शुभकम्मेहीन 


. भिक्षाशैन च जनयन्ति जन तदानीम ॥ ६८ 





ने महू का राई मे श्रीतृकारक ग्रह ( भाम ) हा तो बल तथा धय से युक्त होता है। ततीयेश जिस 


जवांश में हो उस के नवाश का स्वामी याद स्वगृहाद बग से होतो कलह करन वाला माना तथा युद्ध मे चदुर 





ता इ॥ घन वा ह्म्म में गुरु द्ावतो माठा बालन वाला, म॑ठा रह खाने वाला तथा सत्य वक्ता हांता हैं। छम्मम 
लझ्ेश हो ओर वह सरुये रोम से धष्ट हातो वड्धक ( बडुवा ) रस का प्रिय मानने बाला, ऋरधी तथा व्यसनी होता 


है सहज मे राहु तथा शाने हो तो दहिन हाथ में प्रहार (चोट ) वाल्मय, वात रोग वाछा तथा कुत्सित नख वाल 
होता हैं। सहज में भोम वा सूथ हो तो विष स भय, अम्मि से चिन्ह तथा आंस्थमद्ग( टूटी हुई हड्डी )बाला होता ह₹ 


नवस व्यय वा कन्द्र म शान, बुध तथा चन्द्रमा हाँतोी एश्वथ तथा ज्ञान से रहित करत हैं दशम में चन्द्रमा 


५, 


आर टह्मम वा पच्चयम म गरु हा ठा ॥जतठन्द्रय, तपस्दी तथा तथा दारी हाता हे | अष्टण रस पाप अह द्वाता गतान्द्वय 
त्रण वा ।चन्ह एव भगन्दराद राग वालह्य हाता है | र्ाचांग वा इच्र नवांश मे एछिथित ग्र 


याद सवातच्च राइः 
गत भी हां तो शुभ कर्म फहत तथा ।*दक्षा द्वात्त वाल सनुष्य की उत्पन्न करते हू । 


मूत्र कृच्छांदि योग:--- 


कन्दपधाख्र दांटल कांलित प्रदष्ट 
ध्थमृत्रकत्ल्गर भाग जनितो नपुंसः । 
साग्रा व्ययणशाहाहमणगू काटबछभः स्था- 


टुन्मादभाग भपातेभा मरण5थ वार्रा ॥ ६९ 


मन्दाग्रमारझ सजठरामय उठ्त्तश 
आम्रयलाक्तय॒ुत गसरातभऊ भसमानन्धचस्‌ 
शथ्वित्री च ददुगदकण्डानिशडिताडुंग 
घामत्खपों पातेतगा याद वातावत्त+ ॥ ७० ॥| 


सक्कशभागसति ख अथमेश्यपाये 
भीमान्वितामतकर परदेशवासी । 
भिक्षाश्यको विधुविदां शुभभागहानों 
केन्द्र श्रमी मनुभवों करिए विंस्मयालु) | ७१॥ 


सप्तम में पाप युक्त दृष्ट भाम दो तो मूत्रकुच्छू शागदाल्ा तथा नपुश्षक हे।ता है। व्यय में पाप युक्त राह्म 
चन्द्र हो तो कलह करने दात्य था उन्मादरोगी ( पागल ) दा हैं अश्म वा 7४ में चन्द्र शुक्र हे! तो मन्दामि 
रोगी तथा उदरगेगी हैेता है | अष्टम में ल्मेश दो आर वह पाप दृध्ट युक्त हा ता मन्दाति रोगी, चेतकुष्ठी एव 
दद्ु ( दाद ) राग से वा वण्ड ( खुजला ) रोग से पीडित हाता हैं। पतित ( षष्ठ तथा व्यय ) स्थान में गुरु तथा 
द्विदीयेश है। ते निध्न ओर छ्लुंश वाला होता हैं। दशम भ पाप ग्रह, टवय में लग्नेश हो, चन्द्रमा यदि भाम से 
अक्त दो तो परदेश में वास करने वाला, मिक्षीत्र भाजन करन बाल्य तथा दुःखी होता दें । केन्द्र मम ३९७ तथा 
बुध हों और वे शुभांश में न ४ तो श्रम से युक्त तथा विस्मत 7 वाला ६ | ..य 


र ०७६ ज्योतिस्तर 


नाच वातति योग।--- 






प्रान्त्ये तमेनान्यतरान्वित विभोी क्या) कटत्तिवर्सात! परालये | 
साम्य खड वाउज्याप सामता गुट ब्ययवच्य ब।तर सुजबत्य | 





व्यय में षष्ठेश हों ओर वह राहु वा सूर्य से युक्त हे तो नीच द्वाति वाछा तथा पराये घर भे बास करने 


बाछा होता है। चन्रमा स अष्टम में शुत वा पाप ह्वो एगंर चढ्रमा से पंद्चन वा घन में गुड ही तो अखन्त नाच 
कम से जी।विका होती है | 


सिद्धादि योग:-- 


हे आप हब आ 0 की भू भव 
एक्रासध्मन्नप तुकझनग हतयुत सद्धई अभताथवालू्‌ 
हा हि के का हि ध .#०० वीक 

कोण कृष्टकंगं खपे बलयुते चत्यान्धयज्ञादिक्वत्‌ | 
७] गो | रे दी है | 
गीवांणातिथिपूजकः शुभकरा राज्याथंदा वाक्रिणः 

परापाक्राशचरास्तथा व्यसनदा वित्तस्य हानप्रदा। ॥ ७३ ॥ 

जित के जन्म समय में स्वोच्च रात भें एक भी अइ हो ओर बहू आउते नित्र से युक्त हे ते वह दिद्ध 
पुरुष तथा अहुत घन वाला द्ोता है। जिशगवा कद में बठी दशमे शा है| तो उक्ता योग में उत्तन पुद्रत् यज्ञशाल्वा 
तथा कृपा जडशव अनाने बाडझा, थज्ञादि करने बाठ़ा एवं देवता तथा अतिथिर्यों का सम्मान करने बाछा होता 
है | यदि शुभ ग्रह वक्की हों तो राज्य तथा सम्माति दावक और पाव ग्रह वक्री दो तो विवत्ति तथा घन्र द्वानेप्रद्‌ 
0 के कप 
होते 6 | 





चन्द्राधि थोंगः--- 





कली फे पूः रत्न मे हल पर बा उक | भ्र आम थ्र द | 2 कु त्‌ 
प्रत्य्थिपूबत्रयगाः परिज्ञारएण्पाश्रगान्या) बल॒तारतम्पात्‌ | 


एगेपथियोगो जदितो जनुष्मान सनाविनाथ। सचित्रों मदीय! ।। ७ ७॥ 


चद्धाधिाडित राशे से पढ़ दि तीन स्वारनों बे अवातू घड़े, सप्तम तथा अझम में शुभ ग्रा हो तो यह अवियेग 
हाता है| ग्रह के स्थानाद षड़्वलों की न्यूनाधिक्रता के क्रम से उक्त याप में उत्तन् पुद्त्न सनावति मंत्री वा 
राजा दाता हू । क्‍ क्‍ 








व्यय भाव सम्बन्धी प्रकीण योग:--- 





आधजपानाश सुवार सुरूुप्ाव खतन पशुप्रामपुत) कदरथ्य॑+॥ | 
(े ५ 


पृण्यस्थले पुण्यमतिथ् तीथ॑कृत्स'घे तु पापी वितथे धनान्तकृत्‌ ॥ ७५। 





लग्म में ग्ययेश हो तो सुन्दर वचन आल बाटा तथा सुद्धर रुपवान द्ोता हू। व्यय में व्ययेश हे तो पु 
भआ। स तथा ग्राम वा आगावकार से युका आर करता प्राद्दे वाला हवता हैं। नत्रम मे व्यथेश हे तो धम्म बचे 


बाला तथा तोथाथन करन बाला हे'ता हैं। यादे व्ययेश पाप ग्रह से युक्‍त हो तो पापात्मा तथा 'मिथ्याकराये में 
घन का नाश अभांतू घन का दुरुपयाग करन वाढा होता हूं । 
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न्व्ध खः 'ड विमलेरुपते त्थागी च धम्मी ऊंपक; प्रजात: | 


उनामयनात्तेथ्ाटनश्वश्वल्मानसः स्थात्‌ ॥ ७६ | 
अवेबादशाल; पवनामयात्ते; स्क्षोदियाते तु परोषक 


पाश्चात्ययातेः सबलरसाम्येविपत्म भू 






व्ययस्थान यदि झुभ ग्रहों से युक्त हो तो त्यागी ( दानी ), घर्मात्मा तथा कृषक (खेती करने वाला ) 
होता है। व्यय में पाप ग्रह हो तो नेव रोग से पीडित, पर्य्यय्न आल, चश्बछचित्त, विवाद करने वाला तथा 
वात रोग से पीडित होता हूँ। यदि व्यय मे स्वराश्यादि गत पाप ग्रह हो तो परोपकारी होता है। एवं व्यय मेँ 
 बली पाप ग्रह ही तो शज्मुवर्ग से बहुत विपत्ति होती है। 


व्यय गुरा गाथनहससब्पदद पटाज्जदाता भ्रशुजउश्चयज्कृत्‌ । 
कीवीकयादुद्याद तत्र राधव कुशामना तेत्र विधा दडागकृतू | ७८ | 
व्यय में गुरु हो तो गो, धन, सुत्रण, सम्पात्ति, तथा वच्न दाल्य एवं अन दाता होता है एवं व्यय में शुक्र 


हो तो अश्वयज्ञ करने वाला, बुध हो तो सुन्दर मूमि तथा कृषि किया करने वालह्म होता है। यदि व्यय में चन्द्रमा 
है तो तलछाव बनाने वाला होता है | क्‍ 








तत्राखिलेन्दोी विपुला गशहाः स्थु) प्रान्त्थ सचस्द्रों झप 

समपयेत्स भ्ृतकाय काव्य साय्ये सुकम्मी सघनों मं 

साम्बे च कृष्ण निरतो5्थ तत्र साहा बबावाधियुतश्र सेम्मेः । 
भादिमियानियुतव्येयस्थे: काष्ठाउमलोहा।निल्शुज्षि पीडा ॥ ८० ॥ 








व्यय में पूर्ण चन्द्रमा हा तो बहुत घर होते ६ । व्यय में बुध युक्त सूर्य हो तो सेवक को अपना समस्त धन 
देदेता है| व्यय में गुरु युक्त शुक्र होतो उत्तम कर्म करने वाब्ण, धनी एवे पार्वती सहित श्रीशिवजी में तथा श्रीक्षष्ण 
ब्न्द्रजी में भौऊ रखने वाला होता हे | यदि व्यय भें राहु थुक्त शुक्र हा तो मानधिक राम तथा बजर्णा से युक्त 
होता है। एवं व्यय में बुध जुक् शनि राहु, तथा गुछिक हों दो काष्ठ पाषाम छोह वात अथवा सींगवाछे पश्चु से 
परीडा ह्ांता हू | 





प्रान्त्ये सारादित्यप्णी स्वफ््रोः सोदस्थाणां संक्षयः स्पाचदानीम। 


ज्ेज्पाच्छानासड्भमस्तत्र सोख्ययुक्ता) से त्थाः स्पुस्तयेरे वमुक्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 





4, 


व्यय में मौम सूर्य युक्त शनि हो तो माता गिता के भाइयों का नाश होता है | यदि व्यय में बुध, शुरु तथा. 
शुक्र का योग-हो तो माता पिता के भाई सुखी होते हैं।._ 
ह गुप्तरोपी व्यसनी यमे व्यये तत्र क्षमाजे नयने श्रती गदः । 

ड्रष्स्य वाम किछु वामदस्षया: कंव्यां क्षत नुलेलनाथिकाड़ता ॥ ८२॥। 





व्यय में शनि हो तो गुप्त दोष वाछा तथा ब्यसनी होता ह। व्यय में भाम हो. ते। नेत्र तथ 
प़्माड़ में वा वाम दक्षिण कठि में क्षत ( घाव ) आर उस क्री स्री अधिक अज्ज वाल्ली दाती है | 


रा क्‍ द ह ५ कक तर गे ४. 
के के की ज्योतिस्तत्वें... 





सोर्ज्ज खलेषन्त्ये5रिम्रतीशयोर्वा कृष्पर्थनाशों ह्िचतुष्पद्त । 
व्यय तदध्य्यश्रचरण यक्त नाशोडखलानां पशुकिड्राणाम ॥।<३॥| 






... व्यय मे बल्णी पाप भ्रह हो अथवा षष्ठेश अष्टमेश हों तो खती तथा घन का नाश होता है | व्यय में द्विपद वा 
जतुष्पद राशि हो आर वह अपन समान द्वपद वा चतुष्पद ग्रह से युक्त हो तो समस्त पशु तथा भ्ृत्यों का नाश होता है। 


. थयय गत राब फढ:---- 





प्रान्त्यस्थाने पतड्ढे प्रभवति पतितः सोडन्यदेश निवासी 
हानी राय/मपात्रव्ययकृदतुगुणाब्दे नरो शुल्मरोगी । 
गोहत्यादोषकच्चेद् लिनि भवनपे देवतादां च सिद्धि: 


शय्याख्ट्वाशरीसखरशतिसुखमिहोत्पत्तिकाले तु यस्य ॥| ८४॥ 











ग्रे यदाब्पात्रजनव्ययज्डूरः शब्यासुखोनो5रिपुर्सयुतेष्यवान्‌ । 
 रुगवृद्धिमान कुष्ठागदेन संयुतः स्पाचन्रिवृत्तिः शुभकोकितान्विति ॥| ८५ ॥ 


व्यय में सूर्य हों तो वह मनुष्य पातित, परदेशवासी, अपात्रजन। से व्यय करने से धन हानि, ३६ वें वध में गुल्म 
रोगी एवं गोहत्या दोष वाला होता है| यदि मावश बली हो तो देवताओं की सिद्धि ओर शय्या, खट्वा ( खाट ), 
तथा शरीर इत्यादि का सुख होता है| यादि बइ पाप युक्त होतों अपातन्रजनों। में व्यय करने वाढा तथा शय्या के सुख 
से रहित होता है। यादि वह पष्ठेश से युक्त हो तो पापात्मा, रोग बृद्धि बाला तथा कुष्ठराग से युक्त और वह शुभ दृषट 
युक्‍त दो तो उक्त दोष की निच्वत्ति होती है । 


ज व्यूय गत चन्द्र %ढ:-- 


ख्नीरुगमाग व्यसनसमद्धिमान्‌ व्ययेज्ब्ज 
. कोपापद्रव हह दुष्भाजनः स्यात्‌ । 
दुष्पात्रव्ययपातिता उन्नसावहीनः 


7 # २७, 


सद्युक्ते भवति विचक्षणो दयावानू ॥ ८६॥ | ६ +.. ४ 


8] 
| ॒ 


पापशात्रवसंधुक्त तस्मिन्‌ दुष्क्रतलोकवान । 
सोम्यामित्रयुते श्रष्ठलोकवाब्ायते जनः 


व्यय में चन्द्रमा हो तो स््रीरोंग वाला, व्यैप्तनी को वोाद्धवाला बकीप तथा उपद्रव वाला, दुष्टभोजन वाला अपात्रो 
में व्यय तथा अन्न से रद्दित हांता है। यदि वह शुभ युक्त होतो 77डत तथा दयावान्‌ हीता है | यदि ' पाप॑ शत्रु 
से युक्त होते पाप छोके वाला और झुभ ममत्र से युक्त हांतां श्रष्ठ छाकवाल्य हांता ह ! 





व्यय गतं॑ भोम फल: 


८४४ » आभोलमे कोकनदच्छवों चत्तदा मनुष्यों द्रविणेविंद्ीन! | फल 
पिचानिलापतकलेवरः स्थादचारुयुक्ते कपटी श्रजात) ॥ <८ ॥ 





व्ययभावचिन्तनप्रकरुणं चतुस्तरिशम्‌ १०७६ 





व्यय में भोस होतो धन से रहित एवं पित्त वात युक्त शर्रार वाल होता हैं यदि वह-पाप युक्त होतो कपदी 





४ से ली ] <. 
५ | | । 20. # “हे '' ड़ : कि हे ह न ५, 5५ 
ह पे ॥ ४ हु ४ कु की हो पी आज पक 
बल का न ॥ ] « फ् ५ हा बज जी हिट के (बॉ रे! न न 
पता श्र 


पाआत्यस्थे पण्डित जन्मकाले दानी सोग्र चश्वलस्वान्त एप३। - - 
भूपद्वेषी सद्चुते स्वव्यथः स्थाच्ल्योमूलाडियया संविहीन ॥-८५९ ॥ 








जिस के जन्म समय से व्यय में बुध हो वह दानी होता हैं | यदि वह पांपयुकत होतो चश्लरू हृदय तथा 
“राजा का शत्रु होता है | यदि वह शुभ युक्त होतो धर्म के कारण धन व्यय तथा विद्या से रहित होता, है.। 


व्यय गत गुरु फल) --- 


पूज्येउके पठितोब्धनो गणितविद्‌ ग्रन्थित्रणी भोगवान्‌ू._ 
वादल्पात्मजवान्‌ स्वभोचभवते पुण्याभ्रयान्थान्तिति । 
स्वगांसिस्वघ आकमाकू समलिने वित्तव्ययों धर्म्मतः 
सम्भाग। जय|पंता किम जन। स्थाद ग।भणासड्रमा ॥ ९० ॥ 
व्यय में गुरु होतो शास्त्रों का पढाने वाछा, निधन, गणितज्ञ, आन्ये तथा वरण रोग वाला, भोगी तथा अब्प _ 
पुत्रवाला होता है यादि वह स्वरा'शे वा स्वोच्च राशि में शो वा शुभ युक्‍त होतों स्वर्ग छाक की प्राततिं और पाप 


युक्त होतो नरक की ग्रप्ति एव4ं धन के कारण घनका व्यय ब्राह्मग ज्लियो के संभोग वाढा अथवा गा।भणी ह्ञी 
“गमन करने वाला होता है | 


शँ 


व्यय गत शाक्र फ्:--+4 


काव्ये क्षतों बहुदरिद्रयुतः स तस्मिन्‌ 
ः पापान्विते विषथलुब्धपरः ससोम्य | 
... .. श्यादिसाख्यसहितों बहुवित्तवान्सन 
छोकापिरुग्रसहित नरकस्प लब्धिः ॥ ९१ ।| 
व्यय में रक्त होतो बहुत दारिद्र युक्त होता है | यदि वह पापथुकत होतो +षय वासना का छोभी और 


डमयुक्त होतो शय्या ;भ्टति के सुख स युक्त, बहुत धनवाला एवं उत्तम छोक को प्राप्ति होती है । यदि वह पाप 
युक्त होते नरक की प्राप्ति होती है | ' 


न्ययं गत शान फह; 


मन्दे5न्ये पतितस्तथा च विकलाइ्स्तत्र पापान्विते 
छदः स्थान्नयन सशाभनखग सछाकलब्धिस्तदा । 
जातो रम्पविलोचनः सुश्रयुंतस्तत्रेतसा स|ते |. 


प्रापिः वित्तरहितोड्पात्रह्प्यी मानव ॥ ९२ ॥ 





१०८० ... ज्योतिस्तत्त्व 





ये में शनि होतों पातित तथा विकलछशरीर वाला होता हैं। यदि वह पापयुक्त होतों नेत्रों में छेद ओर 
शुम युक्त होतो उत्तम छोक की प्राप्ति, सुन्दर नेत्र तथा सुखी होता है। यदि वह पापयुक्त होतो नरक की प्रात्ति 
धन राहत तथा कुपात्रों में व्यय करने वाला होता हे । 





व्यय गत राहु फल; 


अवसानेज्छराधाशे सस्थिते स्वष्पपुत्रवान्‌ । 
विलोचनामर्य। पापगतिमाजायते श्रावि ॥ ९३॥ 





व्यय में राहु होतों अल्प पुत्रवाला नेत्र रोगी तथा पाप गति वाला होता है । 


व्यय गत केतु फल:---- 





पूवाजताथेश्षयकन्महयतुल्यः प्रभूत्ययकजञनष्पान | 


दृष्टस्वभावः शिखिनि क्षतिस्थे हत्सोख्यहीवा नयनांप्रिबाधः ॥ ९४ ॥ 


व्यय में केतु होतो पृवताओ्त द्रव्यका नाश करने वाला, राजा के समान घनी, बहुत व्यय करने वाला, दुष्ट: 
स्वभाव हृदयसाख्य से हीन नेत्र तथा पाद पडा वाछ्ला हता हूं | 





व्यय गत र्यादि ग्रदें का सक्षिप्त फछ:-- . 





ः नागानलाइब्दे घनहानमस्यंता करात चन्द्राउ्पचता त्रवत्सर | 
हा।न व्यथां हानिगतः अहपुलोब्ब्द उक्षाब्धतुल्य युवातिव्यर्थां ततः ॥ ८५॥ 
हानि गुरुह्दनिगतो5क्षद्ायने सितेड्थेसोखूय॑ शर वत्सरे 


दशत्‌ | 
व्ययं ग्रइ॒स्येव्यंयगाः शरश्रतिवर्षे कुजन्वान्तपतज्नजध्वजाः।॥ <६॥ 


कर 








व्यय में सूर्य हांतों ३८ वें वर्ष भें धन की हानि, चन्द्रमा होते तीसरे व धन हानि तथा पीडा; बुध होतो 
४५ वें वध भे स्रीपीडा गुरु होता वध धन हानि तथा सुक्र होतो ५ वें वधे घन जन्य सुख को देता हे 
' एवं व्यय में मद्भल, राहु, शनि तथा केतु हतो ४५ वें वध में घन व्यय को करते हैं । 





द रवि टृष्ट व्यय फाक३«--+« 
ठ्द डादशसाइ्जशत दनकता चत्र्थानभज्न; पर- 
यानाप्तिः किल कष्टजीवितमिनाब्दे झज्लितों वाहनात। 


त्रास विक्रमसम्पद्थसहिंतो विद्वत्सुहृद्धिः प्रिय- 
_ कुत्ये तत्पर एप मिनत्रनिचय वशामिसानी भत्री ॥ ९० ॥ 






पञ्ञुओं से अथवा वाहन से भय, पाण्डत तथा मित्रजनों से पराक्रम, सम्पात्ति तथा धन से युक्त, प्रिय काय में छीन 
ओर मित्र मण्डली में कुछ का अभिमान रखने वाला होता है | | 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुर्खिशम ध्न्ट्श्ः 


चन्द्रह्चएव्ययफद 
इृष्टे व्यये सितरुचा पटुताक्षिल्रोल्य 
वित्तव्ययः पितूसुर्ख न मवेचिरायु। | 
नव्याड्रनासुखयु तो 5नृतमाषिको 5 सा-- 
वन्योपकारानिरतों जनुषीततन्द्र! ॥| ९८ || 


व्ययस्थान चन्द्रभा से दृष्ट हो तो चतुरता, नेत्रों में चतञ्चछता, धन का व्यय, पितृसुखभाव, दीघोयु, नवीन 
स्त्री के सुख से युक्त, मिथ्या बोलने वाला, पराये उपकार में तत्पर ओर तन्द्रा ( आरूस्य ) रहित होता हे । 


भोमदृष्टव्ययफल|--- 
वक्रेक्षित व्ययगृहेडखिलवेरिनाशो 
नित्यं तथाउप्यारिजनाच् सुखक्षयः स्यात्‌ । 
मुख्यो तमागुणिषु तातसुर्ख न जन्तोः 
सत्कम्मसु व्यय उतास्य सुभोीजन च ॥ ९९ || 


व्ययस्थान यदि भौम से दृष्ट हों तो समस्त झज्रुओं का नाश होने पर भी शत्रु जनों से सदा सुख का 
नाश द्वोता है। एवं वह पुरुष तमोंगुणियों में प्रधान ओर उसको पिताका सुख न हो तथा सत्कर्मों में व्यय हो 
अथवा उसका अच्छा भोजन होता है । कक 
बुधदश्ग्ययफल,--- 
" नित्य खबन्धुषु तथा खजनेषु वर... 
दृष्टामयो हृदि मरुदूत्रणजस्त्वनथात्‌ । 
40% पी (१ ७. ७, किक 
उद्दाहयानरिपुतो व्यय इंक्षितेड्न्त्य 
शीतांशुजेन गुणगौरवभागमात्यः ॥ १००. कक 





व्ययस्थान यदि बुध से दृष्ट हो तो बान्धवों में तथा कुट्टम्बियों में बेर, छृदयमें वात वा ज्रण से उत्पन्न दुष्ट 
रोग, अनर्थ, विवाह, वाहन तथा शल्नरु से व्यय एवं गुण तथा गौरव ब्राछा और मंत्री होता है.। 


गरुद् एव्ययफल--- 


 देवब्राह्मणकाय्यक्ृद्‌ व्ययकरः स्यात्सवंकशन्वितः _ 
सवसाथंपरा विपक्षगणतः सम्पांडितः काव्यवित्‌ | 

_ शिल्पज्ञों धिषणायुता5तिनिपुणः सिद्धों खकाय॑स्प च॑ 
लब्धश्॒ज्चलचित्तवृत्तिसहितो दृष्टे व्यये त्वूरिणा ॥ १०१॥। 


व्ययस्थान यदि गुरु से दृष्ट हो तो देवता तथा ब्राह्मणों का काय करने वाला, व्यय करने  वॉर्ली,' समस्त 
कष्टों से युक्त, सब के स्वार्थों में तत्पर, शन्नुगण से दुशखित, काव्य बथा शिल्पशास्त्र ' का शाता;; बुद्धमानू, अपने 


काय साधन में अति चतुर, छोमी तथा चश्चछद्वात्ति वाढा होता है । 20० जा कल टाड 
ज्यो....१३६ 


१०८२ क्‍ ... ज्योतिस्तत्वे... 
शुकरदृष्व्ययफल:--- 


सभ्योत्तमो भूमिविभोः ग्रशस्तधीः ससनुविद्यो बहुसम्मतो भवेत्‌ | 


विवेकयुक्तः एतनाधिनायको लग्नान्त्यखण्डे भ्रगुणा निरीक्षिते | १०२ ॥ 


व्ययस्थान यदि शुक्र से दृष्ट हो तो राजा के सम्यों में प्रधान, उत्तम बुद्धि, पुत्र तथा विद्या से युक्त, बहुतों 
का मान्य, विवेकी एवं सेनापति होता है । 


दशनिदृष्टव्ययफल)--- 


सड्ग्रामे विजयो व्ययः कुमतितो वित्तस्य वित्तक्षयः 
स्वल्पं सोख्यमिहाड्भनासुतजने! पित्तप्रकोपव्यथा | 
धीरोडसो मालिनस्तथाउलसयुतो दर्पाभिभृतो यदु - 
_त्पत्तों चेच्छितिवाससा व्यथनभे द्ष्टेडतिशूरो जनः॥ १०३॥ 
व्ययस्थान यदि शनि से दृष्ट हो तो युद्ध में विजय, दुष्ट से धन का व्यय, धन का नाश, स्त्री तथा पुत्रों 
से अल्प सुख ओर पित्तप्रकोप से पीडा होती है । एवं वह पुरुष धेर्यशाली, मलिन, आलूसी, अभिमान से वशी- 
भूत ओर अति शूर वीर होता है । 


राहुदृष्व्ययफल:--- 
प्रोद्मीक्षित पश्चिममन्द्रिउद्दिना व्ययेन दानेन विवार्जितों जनः 
सद्ग्रामभूमी रिपुनाशकृत्तनुवेकल्यभाग भूरिसुखेन संयुतः॥ १०४॥ 


व्ययस्थान यदि राहु से ट्ष्ट हो तो व्यय तथा दान सें रहित रण भूमि भ 
शरीर में विकलता वाला एवं बहुत सुख से युक्त होता है। 





में शात्रुजनों का नाश करने वाला, 


लप्मगतव्ययेशफल३--- क्‍ 
पण्ठो<बलात्योडपि विवादसक्तो विदेशवासी सुबचाः सुरूप३ । 
...वाम्मी विरोधी खललोकरक्ता रातिप्रियः पश्चिमपे पुरस्थे ॥ १०५॥ 
लप्म में व्ययेश हो तो खत्रीयुक्त होनेपर भी नपुंसक, विवाद में छीन, विदेश में वास करने वाला सुन्दर वचन वा' ) 
सुन्दर रूप वाला, प्रशस्त वाक्यवक्ता, विरोध वाला, नीच जनों का सज्ञ वाछा ओर राग ( कोघ ) प्रिय होता है 
पौराश्रिते कि प्रमदालयाश्रिते पाश्चात्यपाले प्रमदासुखच्युतः । 
नित्य कफव्याधियुतः सुदुबलो हिरण्यविद्याविधुरों यदोद्धपे ॥ १०६ ॥ 
. लहम्म में वा सप्तम में व्ययेश हों तो स्त्री सुख से वाजित, नित्य कफरोग से युक्त, अति दुबेल, घन तथा 
विद्या से रहित होता हें | 
. घनगतवब्ययेशफल:--- 
सवे कश्पे नष्टघधनो विनष्टधीः कुटुम्बरोषो विकलोतिदृष्टाकू। 
जनः क॒दर्थ्यः पशुलब्धदर्पकोडसे चोरभपानलतो धनक्षयः । क्‍ १०७ है| * 
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घन में व्ययेश हो तो नष्ट धन वाला, नष्ट बुद्धि वाला, कुट्म्बियों से रोष करने वारा, विकल् शरीर, 
अतीव दुष्ट बचन वाला; कृपण एवं पशुओं से प्राप्त अमिमान वाला, होता है | यदि व्ययेश भोम हो तो चोर, 
राजा वा अग्रेसे घन का नाश होता है | 


कुठम्बभावे किमु कालमन्दिरे मंत्रीश्वरे सर्वगुणे! समन्वितः क्‍ 
भक्तियंशोदातनयेज्च्युता प्रियवादी तथा धर्म्मसमेत उद्धवी ॥ १०८ ॥ 
घन में वा अष्टम में व्ययेश हो तो समस्त गुणों से युक्त, प्रिय बोलने वाला धर्मात्मा और उसकी श्रीकृृष्ण- 
चन्द्रजी के चरणों में निश्चल भक्ति होती है। 
सहजगतब्ययेश फरूः--- क्‍ ः 
शोर्य्यडन्त्यपे सुकृतविक्रमभागिनोद - 
. वादी व्ययाधिककरो विगतात्मकोडसों । 
. चस्रान्नसडुग्रहकरः समरे जयी सा- 
थे! साहसी खलखगे गतबान्धवः स्यात्‌ ॥ १०९॥ 
खलाचितो बन्धुजनेषु सर्वदा दरे वसेत्सोम्यलगेडल्पसोदर।। 
अप्यथवान्‌ स्यात्कूपणः कलेवरी जातो रतो बन्धुजनेषु सन्ततम्‌ || ११०॥ 


सहज में व्ययेश हो तो पुण्य तथा पराक्रम वाला, क्रीडा करने वाठा, अधिक व्ययशाली, आत्माह्दीनवस्त्र 
तथा अन्न का सड़ग्रह करने वाला, रणभूमि में विजय पाने वाला, घनवान्‌ तथा साहसी होता है। यदि पापग्रह 
व्ययेश हो तो बान्धवों से र॒द्दित नीचों से सम्मानित और नित्य बन्धुजनों से दूर ब्रसता है | यदि शुभग्रह व्ययेश 
हो तो अल्प भ्राता वाला धनी होने पर भी कृपण एवं नित्य बन्धुजनों में छीन रहता हे | 


आचाय्यवेश्मोपगतेड्थ वाब्नुजस्थानाश्रिते धीसचिवाधिनायके ! 
जाता नरः स्वीयशरीरपोषको द्वेषी तथा स्यादगुरुसोत्थयोषिताम्‌ ॥ १११॥। 
नवम वा तृतीय में व्ययेश हो तो अपने शरीर का पोषण करने वाला; गुरु, भाई तथा स्त्री जनों का श्र 
होता हैं | 
सुखगतव्ययेशफल:---- 


केडकाधिपे मानविवादतों व्रती सत्कम्मकन्मातसुखेन वजितः 
. यानाश्रयी वाहनतुय्यपादतों धनाधिनाथो जनितों मनोहरः ॥ ११२॥ 


कृपणश्रोपकारी च महादुःखी च रोगभाक्‌ । 
. कम्मणा कठिनेनाव्यः सुतेभ्यों मत्युमादिशेत ॥ ११३ ॥ 
सुख में व्ययेश हो तो मान तथा विवाद से दूर रहने बाला, उत्तम कर्मकता, माता के सुख से रहित, 
बाहनों का आश्रय करने वाला, वाहन तथा चतुष्पदों से घनवान्‌ , मनोहर शरीर, कृपण स्वभाव, उपकार करने 


वाला, बडा दुःखी; रोगी, कठोर कम से युक्त और पुत्रों से उसकी मझत्यु को कहे । 





५9०८४ ....... ज्योतिस्तते 


;. - . - अमात्यपे नौरनिकेतने वा क्रियाश्रिते खुलुसुखेन हीन! |. 
:.. माणिक्यपुक्तामणिभिलभेत किज्चिद्धिरण्य न सुख स्वपित्रो। || ११४॥ 


सुख वा दशम में व्ययेश हो तो पुत्रसुख से रहित, माणिक्य, मुक्ता तथा मणि से अल्पधन को पाता है 
और माता का सुख नहीं पाता है | को ध के 


पश्चयमगत॑व्यूयशफ:->5 


पुत्रे पीडनपे समपेयतु ना स्वोघ दिजेभ्यों धर्न 
भुरुक्ते नो पितुराचितों मनुभवे! प्थ्वीपतेराप्तकः । 
जातः प्रोह्यशा युतो घिषणया सामथ्यवान्पामरे 


सनूनस्तनयः खलः सुखचरे ताताथभाक्‌ पुत्रवान।| ११५॥। 


पञ्चम में व्ययेश हों तो अपने सम्वित घन को ब्राह्मणों को दें देवे और स्वयं पिता के घन का उपभोग न 
करने वाला, छोगों से सम्मानित राजासे लब्ध सुख वाला, प्रीढ़ कीर्ति वाठा, बुद्धिमान तथा सामथ्यवान्‌ होता 


है । यदि पापग्रह व्ययेश हो तो पुत्ररहिंत वा अधम पुत्रवाछा आर शुभ ग्रह व्ययेश हो तो पिता के घनवाला 
तथा पुत्रवान द्ोता हें | क्‍ 


प्रस्तिजेशे प्रतिमानिकेतने वायालये सनन्‍्ततिसोख्यवार्जतः । 

7 तिअदत्तेस्तनयेश्व मोक्तिकेनिवाहकः स्यान्मणिसज्ज्षितैस्तथा ॥ ११६ ॥ 
 पंथ्म, वा लामम में व्ययेश हो तो सन्‍्तान के सुख से रहित, क्रीत ( खरदे हुए ) वा. दत्त ( गोद लिए 
' हुए. ) पुत्रों:से, मोतियों से तथा माणियों से निर्वाह ( जीविका वा गुजारा ) वाला होता है । 


रिपुगतव्ययेशफल 


' ' केंशेडकेशि महार्थगोहयघनो लोकाग्रणी! कीत्तिमा- 
कि ज्जातः पृण्यजनाभिवन्दित इलापाले; प्रपूज्यों जनः। 
.... - लोकानाम्मपकारकृत्कतुकरों युक्तो विवेकेन स- .... 
हे . 'पापे लोचनदृषणश्र कृपणो मत्यु नितान्ते त्रजेत्‌ ॥ ११७॥ 
खलस्तथा परालयाश्रयी सिते सुतोज्क्षितः । 
,, .विलोचनोनितः शुभोपलब्धिसंयुतः सदा ॥ ११८॥ 
घष्ठ. में व्ययेश हो तो महाघता ( महंगाई ) गो तथा घोडें के घनवालूा छोंगों का नेता, यशस्वी पुण्यात्मा, 
जनों से तथा राजाओं से सम्मानित, छोंग़ों का उपकार करने वाला, यज्ञ करने वाला एवं विवेकवान्‌ होता है । 
यदि पाप ग्रह व्ययेश हो तो नेत्रदोषी, कृपण ओर नित्य मृत्युतुल्य कष्ट को पाता हैँ | एवं वह मनुष्य अधम तथा 
परणहवासी होता है । यदि व्ययेश शुक्र हो तो युत्र तथा नेत्रहीन ओर उत्तम बुद्धि वाला होता है | 


42॥ 
॥५:::/ . ४ 
४224 


त्तीधरेडरातिनिकेतनेड्थ वा व्यये5न्यजायासु स लम्पटो जनः |. . .् 
क्राधी प्रजादुःखयुतो5घकारको मातुर्विरोधी च तद॒न्तचिन्तक; | ११९॥ ,.. 





व्ययभावचिन्तनप्रकरणण चतुलह्लिंशम ु १०८५ 


षष्ठ वा व्यय म व्ययेश हो तो पराई र्त्रियोँ में व्यभिचार करनेवाला, कोधी, सन्तान के दु/ख से युक्त 
प करने वाला, माता का शत्रु वा माता की मृत्यु चाहनेवाछा होता है। 


समप्तमगतव्ययेशफलढ! 


... यूनेड्न्त्यपपे भोगयुतः ग्रतिष्ठितो नरतीकृतारिथ विशाललोचन/। 
...._मदालसो लोकविलोकनोचितो भीतारिकों दुश्वारतोी विशारद: ॥। १२० ॥। 
गृहाग्रणीदेम्भयुतश्र दुष्टधधीः सोम्ये क्षय वारवधृजनाद व्रजेत्‌ । 
एनो ग्रहे दारविवर्जितो5थवा निजाह्ुनातो निधन समेति स। ॥ १२१॥। 


सप्तम में व्ययेश हो तो भोंग वाला, प्रतिष्ठा वाछा, 'शत्रुजनों को नीचा दिखाने वाला, बडे नेत्र वाला, 
मद से आल्सी, लोगोंकी दृष्टि में देखने योग्य, शत्रुजनों कों भयदायक, निन्दित चारित वाला; चतुर, घर का 
मुखिया तथा दुष्ट बुद्धिवाला होता हे । शुभग्रह व्ययेश हो तो वेश्या से मृत्यु कों पाता हैं। यदि पापग्रह व्ययेश 
हो तो सत्रीरहित अथवा अपनी ज्री से मृध्यु को प्राप्त होता है । 


अध्मगत व्यर्यश फल:--- 


स्यात्स्वाथेसक्तोडष्टकपालको5लेसो 5तिनिन्दको वन्हिकफामयार्दितः । 
द्रोही क्षयेडन्त्योशि स कायसाधनहीनो5नघाओकासे सारसद्ग्रही ॥ १२२॥ 


अष्टम में व्ययेश हो तो स्वार्थ में तत्पर, मिक्षुक, आल्सी, अतीव निन्‍्दक, अग्नि तथा कफरोग से पीडित, 
द्रोह वाला एवं कार्य साधन से रहित होता है। यदि शभ ग्रह व्ययेश हो तों घन सद्धग्रह करने वाला ह्वीता है । 


नवमगतब्ययेशफल:--- 


पीडाधिनाथे पथिगे पराथकमोक्ता गदोनस्तपसा महोज्ज्वलः | 

सुपुण्यक्ृत्ये तु कृतार्थंकों महान्विस्तीणंधीस्तीथेचरों भवेदसो ।| १२१३॥ 
तस्मिन्नसोम्यद्यचरे सदुष्कृतः प्रयाति तस्य द्रावेण निरथेकम्‌ । है 
वृत्तिव्येये तीथविलोकनाच्छभे गोकासरद्रव्यसमान्वितः सुधी। ॥ १२४॥ 


नबम में व्ययेश हो तो पराये धन का भोगने वालछा, आरोग्य, तपसे बड़ा उज्ज्वल, पुण्य कार्य में बडा 
कृतार्थ, विशाल बुद्धि वाला तथा तीर्थों में पर्य्यंटन करने बालो होता हँ। यदि पापग्रह अष्टमेश हो तो पापात्मा 
तथा उस का धन निरथंकता को प्राप्त होता है ओर तीर्थाटन करने से उसकी वृत्ति व्यय में होती & .। एवं गुभ 
ग्रह अश्मेश हो तो गो, महिषी तथा घन से युक्त ओर विद्वान होता हं। द 


ददामगतव्ययेशफल:-- 


पादेशि शिष्टो ससतो निधानगोयानभूषावसनेनवीनः |... 
द्वारे नृपाणां सुयशाः प्रतापी सुकम्मंकारी परकास्यक्रृत्सः ॥ १२५ ॥ 


१०८६ रत .ज्योतिस्तत्वे 


पवित्रगात्रः परकामिनीजने पराडुमुखो ननन्‍्दनवित्तसडग्रही । 
0 ० की 6 क्‍ मे धर 
अम्बाखलो दुबंचनानुरक्तको<स्याम्बापि दुवोक्यपरा तनृभृतः ॥ १२६ ॥ 


दशम में ध्ययेश हो तो पुत्र युक्त निधान ( शड्खपञ्मादि निधि ), गो, वाहनभूषण तथा वस्तरों से नवीन, 
राजद्वार में यशस्वी, प्रतापी, सुन्दर कम करने वाला परोपकार करने वाला, पवित्र शरीर, पराई स्त्री से विमुख 
( मुंह मोडने वाला ), पुत्र के धनका सड़ग्रह करने वाला, माता के साथ नीच व्यवहार वाढा, कट्टठ वचन बोलने में 
आसक्त ओर उसको माता भी क्ट बचन बोलने वाली होती है । 


ला भगतव्ययैश्ञफल १---- 


एकादशे द्वादशपे विषादवान्‌ विग्राचेकः पण्यपरो मदोद्धत/। | 
_ अम्बासुखो भ्रूपतिलब्धंबेभवों लोकोपकारी प्रियवागुदारधी! ॥ १२७ ॥ 
वित्ताधिप! स्थानवरः सुकोमलो दाता प्रसिद्धों बहुजीवितान्वितः । 
समस्तकायेस्य च कारकी गतखलः सहषेः स तु सत्यवाक्परः: ॥ १२८॥ 


लाम में व्ययेश ह्वों तो खेदवाला ब्राह्मणों का भक्त, पुण्यात्मा, मद से उद्धत, माता से सुखी, राजा से 
घनलाभ वाला, लोगों का उपकार करने वाला, प्रिय वाणी वाढा, उदार बुद्धि, धनका स्वामी, स्थानसे प्रधान, 
अति कोमल शरीर, दानी, विख्यात, दीर्घायु, समस्त कार्य करने वाला, नीच जनों से रहित, हृष युक्त ओर सत्य 
वक्ता द्दीता है | _ 
व्ययगतव्ययेशफल:--- द क्‍ 
 व्यये व्ययेशेडन्वयधम्मतत्परः खहः कुरूपः कृपणोउलसो5तिभीः । 
युता5तिवासोद्रविणे! सुभोजनः क्षयाद्धेकः स्यात्स्थिरकाय्यक्ृत्सदा ॥ १२९॥ 
ग्रामवासमना जीवेद्यादे कापण्यधीः खलः | 
पशुनां सड्ग्रही धीमाव्‌ भूतिमान्‌ परवासभाकू ॥ १३०॥ 


व्यय में व्ययेश हो तो कुलूघम में तत्पर, नीच, निन्दितरूप कृपण, आल्सी, बहुत भयवाला, बहुत वस्त्र 
तथा घन से युक्त, उत्तम भोजनवाला, क्षय वृद्धि वाला तथा स्थिर कार्य करने वाला होता है । यदि जीवित रहे 
तो गांव में वसने की इच्छा वाला, कृपण बुद्धि, अधम, चतुष्पदों का संग्रह करने वाला, बुद्धिमान्‌, ऐश्वयंवान्‌ 
क्‍ ओर पराये स्थान में रहने वाला होता है । 


व्ययगतमेषफल -- 


लग्नान्त्यखण्डोपगतेडविराशो व्ययोडशनाच्छादनसोख्यजातः । 
लब्ध्या तथाउनेकपराक्रमेण विवर्ड्धनेनेव चतुष्पदानाम्‌ ॥ १३१॥ 


व्यय में मेष हो तों भोजन तथा वस्र के सौख्य से उत्पन्न, लब्धि से, अनेक प्रकार से तथा चतुष्पर्दों के 
पाठनपोषण से उ्यय होता हे । क्‍ पक 


व्ययभावाचिन्तन प्रकरण चतुस्त्रिशम १०८७ 
व्ययगतवृ धफल <+- द क्‍ 
संवित्सहाये यादे गोझलामिधे विचित्रवस्रश्रमदाप्तितो व्यय। । 
राज्यन नणां किम विक्रमण च विचश्षणेः स्यादपि धातुवादतः ॥॥ १३२॥ 


व्यय मे वृष हो तो विचिन्न वस्त्र तथा स्त्रीकी प्राप्ति से, राज्य से, पराक्रम से, पण्डितों से धातुवाद से 
व्यय होता है | 


व्ययगतमिथुनफल:--- 


वीणाधरे बुद्धिसहायसंस्थिते प्राण्युद्धजों गहितशीलतों व्यय! । 
तथेव योषाव्यसनोत्थ आत्मजजातो भवेत्कल्मषलोकसड्रतः ॥ १३३ ॥ 


व्यय में मिथुन हो तो जीवों से उत्पन्न, निन्दित शीछ से उत्पन्न, स्त्री के व्यसन से उत्पन्न, पुत्र से उत्पन्न 
ओर पापात्माओं के सहवास से उत्पन्न व्यय होता है। 


उयूयगतककफल २० 


कष्टाठये ककटभे व्ययो भवेद गीवाणप्रथ्वीसरयज्ञसम्भवः । ः 
पुण्यात्मिकाभिबंहुलक्रियादिभिः सदाउडर््यठ्ोकेः स झुवि प्रशस्यते ॥ १३४ ॥ 


. व्यय में कक हो तो देवता, ब्राह्मण तथा यज्ञों से व्यय उत्पन्न होता है | एवं वह पुरुष बहुत पुण्यात्मक 
क्रियाओं के कारण साधुजनों से प्रशंसित होता ६ | 
ठ्ययगतासेंहफल :--- * 
भव नृणां मंत्राणि चित्रकायभेड्शुभो व्ययः स्यात्प्रचुरों महीपतिः।। 
चोरेः कुपात्राश्रयतश्व॒ कम्मंणा क्षेपेण निन्‍्धों जनितः सतामसों ॥। १३५॥ 
व्यय में सिंह हो तो राजा से, चोरों से, कुपात्रजनों के आश्रय से तथा निन्दित कर्म से बहुत अशुभ व्यय 
ता. है और वह पुरुष सज्जनों के मध्य भें निन्दनीय होता है। 
व्ययगतकन्याफल:--- 
यदा 5उमनस्यालूयगा5बलाभिधा तदा व्ययः स्याहृहुसाधुसब्नतः । 
माज़ल्ययज्ञेश्र करग्रहेण वा प्रभाभवो वा प्रमदाजनोद्धवः ॥ १३६ ॥ 


व्यय में कन्या हों तो बहुत साधुजनों की 
स्नीजन्य व्यय, होता है । 





सज्ञति से मज्ञल कार्यों से, यज्ञोंसे विवाह से एवं कान्तिजन्य वा 


व्ययंगततुलाफलः---...........ररररः 


कृतो व्ययो वा नियमैयमेरसो भवेत्प्रसिद्धः किमु तीर्थसेवनात्‌ ॥ १३७॥ 





१०८८ .. ज्योतिस्तच्चे 


व्यय में तुला हो तो बेंद, स्मृति, बान्धव, ब्राह्मण तथा देवताओंके कारण किया हुआ व्यय एवं नियम 
तथा यम से अथवा तीथसेवन से व्यय और वह पुरुष विख्यात होता हैं। 


पुष्पन्धये पश्चिमवेश्मयाते व्ययों भवेज्चारक्ृतादिकारात | 
: प्रमादतों वाथ विडस्थनामिः कुशै्यपषीतः कुसुहजनोत्थ! ॥ १३८ ॥। 





व्यय में वृश्रिक हो तो चोरक्त से, विकारसे, असावधानतासे, विडम्ब्रना ( अनुकरण ) से, दुष्ट बुद्धि से तथा 
निन्दित मित्रजन से उत्पन्न व्यय होता है | 


व्ययगतघनु फल ३--- क्‍ 
रोपासने रिःफगहोपयाते सेवाकृतों वा परवञचनामिः । 
हिरण्यमत्याब्घजनप्रसड्भवत्कृषिक्रियाभिव्येय उक्त आधद्ये! ॥ १३५९ ॥ 


व्ययमें धनु हों तो सेवाकृत व्यय एवं परवश्चना से, घनोंपाजन बुद्धि से, पापियों के प्रसद़ग से तथा कृषि 
क्रियाओंसे व्यय होता है | 


व्ययगतम कर फल ४ -+- क्‍ 
ग्रज्ञासहाये हरिणास्यराशों कृषिप्रसड्रगत्कियु सस्यजातः | 
पानासवोत्थों निजवगपूजाभवों व्ययो जन्मभ्तामजस्रम्‌ ।| १४० ॥ 


व्यय में मकर हो तो कृषि के प्रसद्ध से, अनसे उत्पन, पान (पेयपदाथ ) आसव ( मद्मात्र न्य्‌ एवं 
अपने बान्धवों की आवभक्त आदि से उत्पन्न व्यय होता है । 
व्ययगतकुम्मफल ; 
अलब्धिगेहे कलशाभिधाने तपाखिसिद्धामरवन्दिसेघात्‌ । 
. शास्रेष गीतप्रथितश्व साधुलोकानुरोधादिपुलों व्ययोड्स्थ ॥ १४१॥ 
व्यय में कुम्म हो तो तपस्वी, सिद्ध, देवता तथा वन्दीसमूह से, शास्रोक्त प्रसिद्ध व्यय एवं उत्तमजनों के 
अनुरोधसे बहुत व्यय होता है | 
व्ययगतमी नफल:--- 
पुरान्तिमार्दे ए्थुरोममे विशां कुसड्भतों जीवनयानतो व्ययः | 
निरगेलान्नन्दनसम्भवो<थवा विवादतों वाइशुनपानसम्भवः ॥ १४२॥। 
व्यय में मीन हो तो कुसद्भ से, जलयान से, निरगंरूू ( अबाध वा प्रतिबन्ध रहित विषय ) से, पुन्नजन , 
विवाद से एवं अशन ( भोजन ) तथा पान (पेयपदार्थ ) जन्य व्यय होता है। 


व्ययभावचिन्तनप्रकरर्ण चताल्रिशमवासेतम | क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 











भाव. वाद्ध योग & "कलम 





या भावाथ्सत्खेटयोगेश णोनो यक्ता दृष्टोप्स्लारिम्ज्निक्ष गोनेः | 


के 


सुस्थानंशः स्वामिसोम्यग्रहेन्द्रेवाच्या ह्िस्तस्थ भावस्य नूगस ॥ १॥ 
जो भाव पाप इहों वे योग तथा ६४ से रहित हैः एव अस्त, शत्र॒राशि तथा नौच राशि में जो प्राप्त न 
ही ऐसे सुम्धानों (१।२।३६।४॥५।७।९।१ ०११) के स्वामी होकर अपने रवासा ओर शुभ ग्रही से युक्त तथा 
हछ हो तो अवश्य उस भाव की ब्ाद्धे कटनी चाहिए । 





यो भाव इंशेन श्मेश्व वाक्षितों भावाघिपोष्प्युत्तससंथताो सुबा । 
जाग्रत्कुमारों यदि दीप्रगस्तदा वद्भावजन्य सुखमाझुयाज्जन। ॥ २ ॥ 


जो “भाव अपने स्वामी तथा श्॒भ ग्रहों से दृष्ट हो एवं माव का स्वामी भी उत्तम भअहों से युक्त हो ओर 
जुबवा, जाग्रतू, कुमार तथा दाप्ताव्स्था में हां ता मनुष्य उस मावजन्य रुख का प्राप्त होता है । 


यन्मान्दरशा हारजात्रक।ण्गः कृन्द्राप्गा वा सुकूतग्रहाक्षद) | 
सारसूपता «जतुड्जपूवंगरत+ श्मन॥ सन्‌ फलपु।४माद शत ॥ ३ । 


जिस भाव का स्वामी रूभ से त्रिकाण (५९) त्यान अथवा केन्द्र (१।४।७।१०) स्थान भें स्थित ह। एवं. 
बदूबलों से <क्त ओर अपनी उच्चादि राशि मे प्राप्त दो तो पाण्डत जन उस भाव के फल को पुष्टि को कहे | 





यद्धात्र प्रिस्वाप्तयानुजस्था य्द्भावेशश्स्तदुच्ाधिनाथा। |... 
कुय्यस्त तद्भावपष्ट्यजञक चन्नास्त याता नारिंदाचक्षयाता। ॥ ४ ॥ 
भाधों के स्वामि यों के मित्रग्रह तथा भावेशों के उच्च राशि या के स्वार्मी ये खब अस्तगत, नचिरात्मनि 
गत तथा छात्रु शाशि गत न हों एवं वे भाव से एकादश, हविताय तथा तृताव स्थान मे है। तो भार्वी का पुष्टि 
बल को करत है हक 
तन्वाधेषु गैहेषु सत्खचरभोपेतेषु तत्स्याधिमि-_ 
है इंफ़ाद्यप तदायवाद्धराद ता नापतच्८ध्व॑थ । 
4.ल्याणायकुटम्बऊ मे भवनान्येमिश्तुमिबेलण 
संयुक्तेमनुजस्थ यस्थ जनने सो5्नुत॒काथोच्वितः ॥ ५ ॥ 


ज्यो है ४ ४4 रे ह हे का हम 


२१०९० क्‍ ज्यो तिस्तच्चे 





तनन्‍्वादि भावों के मध्य से जिन भावों में शुभ ग्रह को राशि ही और वे उन के स्वामि यो से दृष्ट वा 
युक्त हां एवं पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट नहों तो उन भावों की चूद्धि कही है | जिस मनुष्य के जन्म समय में 


भरे 


नवम, एकादश, द्वितीय ओर दशम थे चारों स्थान बलों से युक्त हों तो वह समस्त घरों से युक्त होता है 
यू-हावयता मवबश्सनावक समानता बद्चूवसयथ जानती । 
अपष्यायशस्वत्वभ्वस्तुना मलामा बदन्तात पुराणावंग्रह। ॥ ६ । 
छाभ भाव का स्वामी जिस भाव में दों अथवा छामेश जिस भाव के स्वामी से युक्त द्वो तदनुरूप वस्तु 
कं प्राप्ति होती है। एज छामगत गअहों से भी तदसुरुप वस्तु का छाम होता दे | इस प्रकार पण्डितजनों ने कहा हे । 
भाव को ब्रद्धि तथा हाने के योग:-- 
नि बी (० ३ कु कक के हक हरि 
थ ये भाव! नंम्पवंगशश्ता: स्यम्त नःशपा; साम्यत। आसवान्त | 
गष्ठटा बधलध्ययगा।श्रता ये ते श्रा। स्थासभश्रवापदातवरा) ॥ ७ [! 


जो जो भाव शुभ ग्रदों के रक्त बग से युक्त हों वे सम्प्रण शुभता को प्राप्त होते है। जिस भाव में पाप ग्रहों के 
सप्तवर्गा की आधिकता ही पण्डितजन उस भाव की हाने की कहे । 


वि+ 7 कामीखाम्बुभाग्ये सत्खाम्याद्य पहुयोमेश्नणोने । 
तड्भावानां पुश्टिरुक्ताञन्यथा चेड्धानि।भंश्रेः खेचरेमिश्रमृक्तम्‌ ॥| <॥ 





जिन भावों से सप्तम, पश्चमम, दश्म, चठुथ और नवम ये छःभाव टुभ ग्रह और अपने अपने स्वमियों से 
युक्त और पा( ग्रह्ाँ से युक्त तथा दृष्ट न हां तो उन भावों की पुष्टि कही है | यदि यक्त प्रकार से ब्पिरीत हों 
तो उक्त भावों को हाने होती है| एवं निश्च ग्रहों से निश्र फल कहे | 


2. ड्० 


भावात्सन्तः केन्द्रकोणेषु सोज्जोरुयायारिस्था। पावका भावपस्थ । 
मित्राणि सभवसिद्धित्रदाबद्‌ व्यस्तस्थास्त न॑ंव भावस्य सिद्धि! ॥ ९॥ 





जिस भाव से केन्द्र तथा 'तिकोण में बलवान शुभ ग्रह हाँ एवं तृतीय, छाम तथा षष्ठ स्थान में पापग्रह हाँ 
ओर वे भावेश के. मित्र ६! तो भाविदे देने वाले होते हैं | यदि उक्त ग्रह विपरीत हो तो भाव की सिद्धि 


| "बन | कल ; ता दर हे | 
|. * है ६! + । के ५७932 । प््ि ई * न 
। 30 रा | ह 
५ । की 


 ड । 


स्वरा गः पामरखेचरोडपि मावस्थवृद्ध प्रकरोत्यर्क स 


(तो रिपुराशिगोडपि करोत्यवदतय सवनस्थ ज्ञागम ॥| १० ॥ 






याद पाप अ्रह भी स्वराशे मे हो तो वह पय्याप्त भाव च्वाड् को करता है। सीच राशि गत वा बात राशि 
गत पाप ग्रह »ी अवच्य >ब का नाश करता हैं| 


यद्युद्रगप्युत्तम सं चराखिकाधिपो विद प्याद्वनस्य सप्षयम्र । 
भव्रासु झल्य विदय।त पावकः सुस्थाननाथा यांदे तुद्डमाथित) ॥ ११॥ 


(  अ 


भावसारांशप्रकरणं पश्चजिंशम्‌ ; ९०१ 





निकसथान का स्वामी शुभ भ्रह याद उच्चगत भा हा ता भाव का नाश करता हू । एव सुस्थानेश पापग्रह 
यदि उच्चगत हो तो भाव की अनुकूछता को करता है । द 


साज त्रिकेश त्रिकभावमाश्रिते तद्भावएुष्टि कथयन्ति सखयध | 
यत्रायुरीशो विबलः स तस्क्षय॑ करोतु शस्ते सखिसिबगा यादें ॥ १२॥ 


8० कु 


यदि त्रिकस्थान का स्वामी बलवान होकर ज़िकस्थान में ही हो तो पाप्डितजन उस भाव की पृष्टि को करते 
है । निबेल अष्टमेश जिस भाव में हो उस भाव का नाश करता है यादि वह अध्मेश मित्र राशि मे 
फूल को करता है | 


कर 


हो तो शुम-- 


भावाधिपाधिष्ठितराशिनायके दुःस्थानगे दुबंढतां तदोकूसः । 
तस्मन्स ह॒त्स्व.य मतुड़्राशिंग भावस्थ पुष्टि निगद॒ध्विचक्षण: | १३ ॥ 


तनन्‍वादि भाव का स्वामी जिस राशी में हों उस राश का स्वामी यदि (६।2]£२) स्थान में हो तो 
पाण्डितनन भाव की दुबलता को कहे | एवं तन्वादि का स्वामी जिस राशि से हो उस राशि का स्वार्मा यदि 
मित्र राशि स्वराशि वा स्वोच्च राशि में हों तो भाव की प्रुष्टि का कहे | 
विकार 0 ऊरे के. 4 4५ पु ४ 
हाशतदाशा सबला च।तः स्थात्तया: फ्ानां घइलबाअतर ता | 


॥ अं 


 स्थाद्धानिरेव निखिलालयप ते भावनाथाज्जवशन चिन्ख | १४ | 


. यदि छूथ तथा ट्यग्रेश ये दोनों बलवान हो तो उन दोनों के फल की वृद्धि देती हे | यदि वे दोनो निबरू 


क्री 


हा तो दोनों के फली की हानि होती है | इसी प्रकार अन्यभावों में भी भावेशों के बलाबल्त्व से द्ाद्धे तथा: 
हानि विचारनंत चाहिए । 


होरेशो यद्भावगो यहुहशयुक्तो यच्छेत्तत्फर्ल प्राणयुक्त । कल 
भाव तत्प तन भावन सांख्य गांत ग्रान्नः आणमक्त व्यथाक्ता । १५॥| 
ठुम्म का स्वामी जिस भाव में हो ओर जिस भावेश से यक्त हो उस के फल को देता है| यदि भाव और 
भावेश ये दोनों बडी हों तो उस अभाव से सुख कहा है । एवं भाव तथा भावेश ये दोनों बरूरहित हो तो माव- 
जन्य पीडा कहें । 9 





भावस्य यस्य बलिना विश्वुनाउन्वितोड्ड्रद 
_ यद्देहगो5घिफलयुग्मगतः स शस्तम्‌ । 
तन्मन्दिरानुगुणमातनुते विलोर्म 
वीगस्यानगहपयुताबल्पफ्लक्षगर सं; | १६९ | 
लग्न का स्वामी जिस बलवान भावेश से युक्त होकर जिस भाव न हा। अथवा लग्मेश जिस अधिक रेखा- 


वाली राशि में द्वो उस भाव के अनुरूप शुभ फल को करता है। 'ल्ग्रेश यदि (निर्नछ नाव के स्वामी से युक्त हे 
अंथवा अल्प रेखां वाढी राशे में हो तो विपरीत. फछ का करता है अथांतू भाव को हानि को करता है | « 








२०९२ ज्योतिस्तत्वे 





यह्ढडे भव बद्धिरुदिता विचक्षणे/ |... |. ७ 
पश्चतेशसहितः पुराधिपीा यज्निकेत उदितस्तदत्यय/ ॥ १७॥ 


२. 


लम्मनश ।जस राश मे हा उस राश का सस्‍स्वामभा यद लग्मश के साथ हा तो पाण्डितजनाने उस भाव की 


हक फ्ण्ी 


दे कही है| एवं रुझ् का स्वानी अध्मेश से युक्त होकर जिस माव में हों उस का नाश कहना चाहिए | 


_पोराबिपाश्रितगृहस्य (शव पुरेशो व 
यरय ,छव्ृ॒स्थावंहुना साहतंशव ॥05त । कि आकर 
तद्भावजातमाखेड फडमावनीति 

दुभ्ध्पाव एनदुदित विपरीतमेव ।। १८॥ 

भावस्प जानी यदि दुबेके जवाबतीवदोष। कथितः सहोथुते । 

दपाए्पता यहुहगो घनाधि,।ध्प्य॥मनस्तद्वुद॒टद्धिभादिशत्‌ ॥ १९॥ 

से चेन, गस् रूतेउन्यजश्वव: प्रावल्यम्मुक न हरो झषब्साजे। 

५६४ शते।ए। ६ भें रु बाधित सेंघच्तद) पं (गंगदुदुदाह।त ॥ २० || 


जिस भाव | छतदा ' दो उस को कुशछता को कद । लम्म का स्वामी जिस भाव के स्वामी से युक्त वा 
जिस भाव भें दवा उत्त भाव से उत्पन समत्ष् फछ की करता है। यदि ल्म्ेश दुष्ट स्थान में हो तो उक्त फछ विपरीत 
होता है। जिस दुष्ट स्थान भें “ छभश ? हो। उस का स्वामी निर्मल दो तो अत्यन्त दोष होता है। यदि भावेश बल- 
वान्‌ हो दो उप दाघ हं ता ६ | एवं ल्म का स्वानी पाप अह भी द्वो किन्तु वह जिस भाव में हो उस की वृद्धि 
को करता है। “याद लगमेश  छम्म से तिकत्थान का मी स्वामी हों तो अन्य ( त्रिक ) स्थान की अबलता ( प्रधा 
नता ) न कहे अर्थात्‌ लम की द्वी प्रबलता को कट्दे। यहां यह उदाहरण हैं की तिंह राशि गत अंथवा मौन राशि 
गत मद्धछ यदि पश्चत स्थान म॑ हो तो पुत्र को प्राप्ति की कहें । यदि वह पतश्चम भावगत सज्ञरू शुभ ग्रह्मां से दृष्ट 
होतो श्यात्रि पूत्र की >पति को कह्दे । 





नीचारिगों भाषवेनाशकृत्खग/ सम! समक्षे सखिभे त्रिकोणभे । 
सोच स्भ भावचयप्रदः जुभाशुभषु दुःएथेषु विपयय॑ फुलम्‌ ॥ २१॥ 





नाच राशि गत तथा शत्र राश गत ग्रह भाव का नाश करता है। सम राशि गत ग्रह का सम फछ होता. 
है। मित्र राशि गत, मूल त्रिकोण राशि गत, स्थोच्च राशि गत, तथा स्वराशि गत ग्रह भाव की वृद्धि को करता 
हैं | एवं त्रिकस्थान गत गहों का विपरात फल द्ोता है। अर्थात्‌ तिकस्थान गत झ्ुभ ग्रह भाव की हानि को करते 
है। और जिकस्थान गत पापग्रह भाव की वृद्धि को करते हैं। 


ब्रगस्य वरिणो रिपरी सती विनाशरन्धयोः । 


व्ययस्थ रिःफवेश्मनि विलोमतो विचिन्तनम्‌॥| २२॥ 


षष्ठ स्थान भे॑ ज्ण तथा इन्र का, अष्टम में मृत्यु तथा छिद्र ( दाब ) का एवं व्यय में व्यय” (शस्क्च)का : 
विपरीत विचार ,करना चाहिए। किन्तु उक्त भावों में, अन्य वस्तुआ का अन्य भावों के सचृश बिचार करना. 
चा।6ए | ह 





मो | हब यो 
भावसारांशंप्रकरणं पश्चत्रिशम्‌ द . २०९३ 


कम , « ९3 भर नो क्‍ 
नेत्र; ये स्थतों मूलानेकाणस्वगृहोच्चराशिंगः । 


की कु 


भर 


शेवासा -« 5५पक्रारव: संरूडठना तंत्र गतोष्स्तु दोषझत ॥ २३ ॥ 





घष्ट, दवादश ८थ/ अआध्टम सकने 7७ अह यदि मूल अकोण स्वराशि वा उच्चराशि में रिथत है| तो दोष कारक 
नहीं होता है। यदि >्रकरथान' गत ३० अढे मूल त्रिकोण स्वराशि वा स्वोच्जराश में न हे तो दोष कारक होता है. 


नो भावषधे.७१४ -5४"टोचयादों भावादीशः पामरः शोभनः स्वात्‌ । 
स्व७एण्चरथा दु८"5तन्न शस्तर सन्त) सब मृढन।चारमाना। ॥ २७ ॥ 


स्वराशि गत तथा उच्च राडगत पापगश्रह भव का नाश नहीं करता है। यदि पापग्रह भावका स्वा- मी 
'होतो शुभ होता है | जिकस्थान | स्थित पापग्रह यादि स्व॒राशि में वा उच्चराशि में स्थित होतो भी शुभ 
नहीं होता है | यदि सब ६,भ तक। ५:पश्रद आस्तगत, नीचयाश गत तथा शत्रु राशि गतन हो तो शुभ होते है । 


हि ह हि हक, 


बिश्ज्ञमा यद्धि -गहगोडपे वा यदाध्यरशरातिलवोपणों यदि । ््ि 
पाप) से भितर/ल्‍वभवागस्युदों वा सोम्यदटों यदि सर्फलप्रद। ॥ २५॥। 





... यदि जो कोई अह (६।८।१२ ) स्थान में हो, नीचांश में वा शन्न नवांश में हो तो वह अशुभ फछ 
देता है| एवं जो कोई ग्रह मित्र की राशि भे वा नवांश भें वा स्वोच्चरा।शि में वा नवांश में हे वा शुभ ग्रह से 
आछ दो तो शुभ फल देता है । 
ह त्रिकराणकरद्भधालयपा; शुभग्रदा। सारा ।मेथाओ्न्त्याथंगता न शाभना३ । 

रअझः सयुते। ता बला यज्ूरत तत्पुध्टरनाचशजुग। ॥ २६॥ 
त्रिकोणेश तथा केन्द्रेश भ्रह शुभ फल दायक होते हं। यदि वे त्रिकोण तथा केन्द्र के स्वामी पाप भ्हों से 
आक्त होकर परस्पर एक दूसरे से द्वितीय ओर द्वादंश में हों तो शुभ नहीं होते ह | यादि झन्रु राशि तथा नौच 
राशि रहित लगभेश बलवान हो एवं शुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट द्वोकर जिस भाव में हो उंस भाव की पुष्टि कहनी 
 चादिए ! 
... बन्धुत्रिकोणास्तवस॒दयोपगा यद्धावताब्घा। शुभदा यदाउरिगाः | 
कुय्यस्तदा भावावपरात्रमन्यगास्त स्ाथत दजवनेंसख सवंदा | २७ ॥। 


जिस भाव से चतुथ, पश्चिम, नवम, सप्तम, द्विंतय तथा इृष्टभाव 
“में शुभग्रह हो उस भाव को हानि करते ६ | यदि उक्त अह उक स्थान 
मावकी वृद्धि को करते ६ | हे 


त्रिकोणनाथाः सकलाः खगाः शुभाः शुभा न सर्वे सत्रयाम्यपद्तपा:। 
न्द्र्श्वरा साम्पखरा। ्ष्‌्‌ शाभना: घलअआहा; कष्ट कू पा: शभा। स्मृता । २८ | | ्् 


पापग्रह हां एव जिस भाव से षष्ठतध्थान 


मं 
के अतिशक्त स्थान में दोतो |नेत्य उस 


सब रव्यादि ग्रह यदि त्रिकोणेश है तो शुम होते है | एवं सब रव्यादि ग्रह लाभ, अष्टम, षष्ठ तथा तुर्ताय के 
स्वामौ हॉंतो शुभ नहीं होते है | यदि शुभ ग्रह केन्द्र के स्वामी हा तो शुभ नही. होते. है ओर पापग्रह केन्द्र के स्वामी 


प्ञ्ू होते तो भर होते है । 








१०६९४ ... ज्योतिस्तत्वे 


कर, 2० ० के ७३ ब. कर, 
रेरिःफनाथों भवतः परेषां यो साहचार्य्येण फ़लप्रदो तो । 
9 के 5 द पर के आर बिक के. ०३.0 हे 
केन्द्रेपदाषो बलवान्‌ ऋ्रमण ग्ले।साम्यशुक्रेन्द्रपुरोहितानाम ॥ २९ ॥ 

.. जो ग्रह द्वितीयेश और द्वादशेश हों वे अन्य ग्रहों के सम्बन्ध से फछ्दायक होते हूँ | चन्द्र, बुध शुक्र ओर 
गुरु का केन्द्रेश दोष क्रम से बलवान होता हे अथात्‌ केन्द्रेश चन्द्रमा की अपेक्षा बुध का अधिक दोष, केन्द्रेश बुध: 
की अपेक्षा केन्द्रेश शुक्र का अधिक दोष ओर केन्द्रेश शुक्र की अपेक्षा केन्द्रेश गुर का अधिक दोष होता हैं । 





भाव हानि के योग:-- 


यो भावोष्पेरखराश्युच्यातवों नीचास्तदिड्मगर्श्युक्त' | 
सोम्य!अ्रटः स्वामिना नाव्यद्श हानिर्गीता तस्थ भावस्थ तज्ज्) ॥ ३० ॥ 


जो भाव स्वराशि तथा उच्च राशे रहित पापग्रहों से दृष्ट तथा युक्त हो अथवा नीचगत, अस्तगत तथा ” 
शत्रु राशि गत तथा ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो एबं शुभग्रहों से ऑर अपने स्वासी से युक्त वा इृष्ठ न होती उठ 
भाव की हानि कही है | 
िनिशिलिल «किमी, ८ ५ लेभस । ५... अं 
स्य नाथाचन्त्य तत्पले भावगों ना । 


#*३ की #/2*, 


कतुं शक्ता भावद्द्ध त्रेकेशराशा मूढ दुबे भाव चत्‌ ॥ २१ 


जिस भाव से जो फल विचारणीय है वहीं फल उस के स्वामी | विचारना चाहिए | यदि भाव का 


स्वामी त्रिक ( ६।८।१२ ) स्थान में शन्न राशे में अस्तगत वा दु्बंल हांतो भावगतग्रह भाव की द्ाड़े करने में 
असमथ होता ह | 


यस्माद्भधावाद्यत्फर्ल चिन्त्यम 





यद्भावेशों नाशगों मृढवरिनीच्षस्थों नोचमैयुक्तद४:। 
नाश ब्रूयात्तस्य भावस तादगू भावशदप्यास्त सन्नो तथांग्र: ॥ ३२॥ 
जिस भावका स्वामी अध्मस्थान में ॥भरतगत »« «तु राशि में हों वा नीच राशि भे हो ओर शुभ ग्रह 


से युक्त वा दृष्ट न द्वोतों उस भाव का नाश करता है नाव का स्वामी शुभग्रह होतो शुभ नही होता है । यदि 
भावेश पा५ग्रंह होतो भाव का नाश करता है | 


यद्भावनाथख्रिकपादिमियुता खतञ सुप्तः स्थविर: अपीडितः | 


भेज न सम्यग याद वाक्षुत पुमान्‌ सोख्य न तद्भावभव समाप्तुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


जो भावेश त्रिकेशादियों से युक्त होकर म्नत मुप्त वृद्ध वा प्रपौडित अवस्था में हो एवं अपने मावको 
उत्तम प्रकार से न देखता हो तो मनुष्य भावजन्य सुख को नहीं पाता है | 


यद्भावपो दृष्टगतस्निकाधिपों यद्धावगो नोचमखंचरशप्षितः 
भावस्य तस्य प्रलयस्रिक तिकेट स्वराशिगः स्नाहे केश्रिदीरितम ।। ३४ ॥ 
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जिस माव का स्वामी त्रिक स्थान में हो एवं त्रिकेश जिस भाव में स्थित हो और शभ ग्रहों से दृष्ट-न 
दांतों उस भावक्रां नाश कहे | जिकस्थान का स्वादी स्वराशे सें स्थित होकर त्रिकस्थान में होतो शुभ नही होता 
है। इस प्रकार कोई जआाचार्य्य कहते दे | क्‍ 


पड्ालिकस्थास्तनुप्वभावार्कुबेन्ति ते तन्निलयस नाशमू। 

केल्याणखंटा यदि तत्र याता नात॑थ कल्याणकरा निरुक्ता: ॥ २५॥ 
यदि लंझादि मावां से त्रिकस्थान में पापग्रह होतो उस भाव का नाश करते है | एवं जिस भाव से जिक- 
स्थान में शभग्रह हों वे अत्यन्त शमफलदायक नहीँ कहे हैं क्‍ ््ि 

यो दुष्टयातः खलऊ एप दषतों भावस्प वृद्धि विदथोत शोभन३ । 

तंत्र ।स्थतस्तज्ूबनक्षयस्तदा5ईताएुबढ्ईस्यफेडशेय। चंषत ॥ २६ ॥ 
जिकस्थान भे पाप ग्रह दोते। वह दाध से उस भाव को इंद्धि को करता ६। एवं जिकस्थान में शुभ अइ होते 


उस भाव का नाश द्वाता दे | इस रण, पक्ाएजनादाों सच उतने फल का नाथ द्वाता हूं । 


यछावभत्ता सखलाजकीस्यंता 4३९*रत-वबनसथ सक्षय: ही पक 
गाधधाचदा भावपततभद शयवानत्वश्या व्यथा सादमभवामबाइपातू | ३७ | 





जिस भाव का स्वामी पाप युक्त होकर त्रिकस्थान में हो ओर नीच वा शत्र राशि में होतो उस भाव का नाश 
"होता है | यदि भाव से षष्ठ अष्टम वा व्यथ भें भाव का स्वामी होतो मनुण्य भाव जन्य पाडा को प्राप्त होता है | 


भाव भावाधाश्वर कारकेह+रवटान्त/स्थ बातवास5छारपाए॑ | 
युक्त दृष्टे तान्यखंटस्तदम्बुकोणान्त्यायुःस्थेः खलेस्तद्वहस्य ॥ ३२८॥ 
हानि; स्पष्ट द्िजसंबादभावाद जातित्र्यंशेडनेधनास्तारियाता। 
भादात्तचद्धावतो नाशनाथस्त भावत्रा। शक्तिप्ुक्ता) स्वदाये ॥ ३९ | 
भाव, भावेश तथा भाव कारक य तीनो निर्मल दहाकर परापग्रहों के अन्तराड में छात्र ओर पांप ग्रहोँ से 

युक्त तथा दृष्ट हाँ एवं अन्य ग्रदा से चुक्त चष्ट न हा आर भाव सेच्च तु4, च्रक्राण, उयय तथा अश्टम सर पाप भह 
हा तो उस भाव का नाश होता ह। जहाँ दो वा तीन मत हों वहां यह स्पष्ट मत है। बाइस वें द्रेष्काम का. 
स्वामी; भाव से अष्टम, सप्तम तथा षष्ठ गत ग्रह एवं प्रत्यक भाव से अध्टम स्थान का स्वामों ये सब पूवाक ग्रह 
_पनिर्बल हो तो थे अपनी दशा में भाव का नाश करते हैं । द 


राज्यों: क्षपेशोदययोः क्षयेश! क्षयश्दर्शी क्षय भावपस्थितः । 
मान्दीश्वरः क्रगाणनाथो यमश्र तयुक्तमभागवाथा: ॥ ४० || 


स्व णुरतष छुद्बेला या जना स भावादतभाष्टयात; | 
यक्त+ समता दहनावहह्ु। कृस्यात्खदाये भांवनस्थ हानिंम || ४९१ ३ 


चन्द्र राशि तथा लग्म राशि से अश्म स्थान का स्वामा, अष्टम दशी, अष्टमस्थान गत, गुलिक राशि का स्वामी 
कुूर द्रप्काण ( सपादि वा २२ वे द्रष्काण ) का स्वामा, शान एव उन नं युक्त राशि नबांशा के स्वामी और 
राहु इन सब में जो आतिनबलछ हाकर अनाभष् (६।८॥१२) भाव मे स्थित दे एवं पापग्रहों से युक्त दृष्ट हे 


बह अपनी दशा में भाव की द्वानि का करता है | 









यद्भावपस्याध्यरिचरा यो रेखाविहीनक्ष 
_तदीयदाय 5ड्रगृहादिकानां नाश ध्रुव दवावदों वदन्ति ॥| 9 





जिस भावेश का जा आधञन्ु ग्रह हा उस का दशा मं तथा जा भावश रखा राद्दत राशि में हो उस की 
दशा म ॥नश्चय स तन्वाद भावा के नाश का कहत हू | , 





तत्तद्भधावन्रधनशस्थितांश तस्माद्‌ दव दारक पृषपृत्र 
थक्षेभाग प्राप्त चारातस्थ भावस्थ नाशः ॥ ४३ ॥ 








 विचारणीय भाव से जो अष्टम स्थान हो उस का स्वामी जिस राशि के नवांश में हो उस से नवम वा 
पञ्चम राशि में अथवा व्यय्रश की अआर्धिप्ठत राधे में वा उस की नवांश राशि सें जब गोचर से शान आवे तन 
उस भाव का नाश द्वोता है । 





छिद्राधिपच्छिद गया म्यवी क्षकायुरुष शनाथा किंज रा शिना य का; । 
.. ... ते कष्टदए सुथु 


धबिलोडपि तेष यः स्वकीयदाय स विनाशका 





कु हट क्‍ अष्टमेंश / अध्मस्थ, अष्टम द्शीं ॥ अशिम के द्रध्याण का स्वामी आओ ३ गुलि के राशी का स्वामी ये सब कछ्टद्‌ 
है उन सबो भे जो नि भ ह् दो बह अप नी दा मे मृत्युकारक दांत ः छः 











सारानस्याकाशवासस्थ दाये जाता जन्मी पश्चतामाग्ुयात्स। || ४५ || 


प्रत्यक तन्‍्वादि भाव से व्ययगत ग्रद् की दक्ला में अथवा प्रत्येक तन्‍्वादि भाव से व्ययगत राशि के सवा 


दशा में अथवा उन दोनों में जो निबंछ हो उसको दश। में मनुष्य झुत्यु को प्राप्त होता है । 





स्वामी यस्य ग्रहस्य दुःखभृहगः संस्थो5कपों यत्र तदू- 
भावस्य अनुरूपवस्तुन इह्ान्तः का बेदे 


यद्भधावाधिपती रिपुस्यलगतो यद्भावगो. वेरिपो 
यह्भावप्रशुणानिवितों जनुषि ते भावा इयुः शत्रुताम्‌ || ७६ ॥ 





जिस भाव का स्वामी व्यय भाव में हे। ओर व्ययेश जिस भाव में हे। उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाश 
दता है | जिस भाव का स्वामी घष्ठस्थान में हो, घश्ठेश जिस भाव में हो और जिस माव के स्वामी 
दो वे सबभाव शउड़ता को प्राप्त होते है | अर्थात्‌ उन भावों के साथ मनुष्य की झन्नुता होती है । " 
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दो राश्षियों के एकाधिपत्यफछ का निर्णयः-- ्््ि 
: दुशस्थानेशश्रेत्तदन्यखभखः सब्षेत्रोत्यं तत्कर् तद्विधत्ते । 
नान्यत्पुत्र पहुगुरेण तनूजसाड्रेः षष्ठेशत्वदोषो न तस्थ ॥| ४७॥। 
दुःस्थान ( ६९।८।१२ ) का स्वामी यदि अपनी दुःस्थान (६।८।१२ ) की राशि को छोंडकर अन्य दूसरे 
स्थान वाली राशि में स्थित हों तो वह अपना स्वक्षेत्रजन्य भावफल को करता है । अन्य दुःस्थान का फल नहीं 


करता है । जैसे मकर राशि गत शनि यदि पदञ्ञम में हो तो पुत्रसिद्धि (प्रा ) होती हैं । उसका षश्ढेशत्व दोष 
नहीं होता है | 


अस्ति द्विस्थाननाथत्व मुख्य त्रिकोणराशिजम । 
तदल खगहे प्राग्यदुभयोस्तदशामुखे ॥ ४8८2 ॥ 
पश्चाद्भावं वदेदत्रापराद्धसमये समे | 

गृहे युग्मजमोजस्थे सत्योजभावज फलम | ४९॥ 


ज़ो ग्रह दो स्थानें। का स्वामी हों उस की मूल जिकोण राशि का फल प्रधान होता है और स्वगह का फल 
आधा होता है | दशा के आरम्म में मलजिकोण राशि का फछ होता है | ओर दशा के पराद्ध में स्वराशि का 
फल होता है | किसी आचाय्य का मत है की जन्म समय में “ ग्रह ” समराशि में हो तो अपनी समराशि के 
भावका फल देता है और विषम राशि में हों तो विषम राशि के भ्ावका फल देता है। 





भावों भावाधिषरों भावकारकों भाववीक्षकः | - 

# के लि * ७९) ः हा क्‍ 
भावाश्रताोऊत्र पञ्चानां सम्यता भावसाद्ूृदा | ५० ।। 
आवहानिप्रदाइसत्ता मिश्रता मिश्रदा भवेत्‌ । 
स्थितेरपेक्षया दृष्टिः खेचराणां बलीयसी ॥| ५१॥। 

भाव, भावका स्वामी, मावकारक, भावदर्शी ओर भावगत इन पॉचा की. सॉम्यता भावसिद्धे देने वाल 


होती है । एवं पॉँचों की पापता भाव की हानि करने वाढी ओर मिश्रता मिश्रफल् देती हैं। ग्रहों की स्थिति की 
अपेक्षा दृष्टि बलवती होती है । क्‍ 





भावादखेटादग्रहयुक्तभावो ज्यायान्सखंटादघिकग्रहात्यः । 
चंरस्थिरदन्द्रगहाः सवीय्याः साम्ये क्रमाद्भावबर्ल किलेत्थम्‌ | ५२ ॥ 


ग्रह रहित भाव से ग्रह युक्त भाव बलवान्‌ होता हूँ । ग्रह युक्त भाव स आधषक ग्रह युक्त भाव बलवान 
होता है | यदि मावगत ग्रहों की समानता हो तो क्रमसे चर, स्थिर तथा हिस्वभाव राशि बलवान होती हूं । 
स॒ प्रकार भावों का बल जानना चाहिए । क्‍ क्‍ 






.... भावों भावाधीशरः कारकश् ते संयुक्ताः शक्तिमिः स्थुस्तदानीम । 
.. ओ्रोक्त पूण तत्फल जातकल्षैरद्ध द्वाभ्यां खब्पमेकेन वाच्यस्‌ ॥ ५३॥ 








१०९८ ... ज्यातिस्तवे 


भाव, भाव का खामी तथा भावकारक ये तीनों यदि षड़्बर्ों से युक्त हो तो उन का फल पूण कहा है । 
यदि उक्त तीनों में से दों बलवान्‌ हों तो आधा फल और एक बडी द्वो तो स्वल्प फल कहना चाहिए । 


प्राग्मावजफलं दद्यादारम्भसन्धितोडल्पकः । 
विरामसन्धितः पृष्टः खगो गम्यगहोंद्भधयम ।। ५७ || 
यदि भावसे “ ग्रह ” अल्प हो तो वह प्रथम ( आदिम ) भाव के फल को देता है | एवं विराम (अन्त्य) 


विश 


. सन्धि से ' ग्रहह अधिक हो तो वह आगामी भाव के फल को देता हे । 


भावस्फुटप्रमलवों यादे भाववात- 
सस्‍्तद्भावजन्यमखिलं फलमत्र कुय्यात | 

सन्धिस्थितो दिविचरः स्वफर् न कुयों- 
न्‍्मध्येडनुपातवशतः फलमृहनीयम्‌ ।। ५५ ।। 


.... यदि मावगत ग्रह के अंशादि स्पष्ट भाव के अंशादि के समान हों तो भावगत ग्रह उस भाव से उत्पन समस्त 
फलकों करता है | एवं संघिगत ' ग्रह ” अपने फलको नहीं करता हे अथोत्‌ उस के फलछका अभाव होता है | 
भाव ओर सन्धि के मध्य में स्थित ग्रह का ' भाव फल ? त्रेराशिक विधि से विचारना चाहिए, | 


ग्रह; स्वतुद्नस्वसुहृद्यातः प्रधानवीय्येंः सहितो5पि पड़ामिः । 
सन्धिगतः सन्‌ फलदोनहीति सज्चिन्त्यत्वूरिः प्रवदेदशायाम्‌ ॥ ५६ ॥| 
यदि ' ग्रह ” अपनी उच्च राशि में स्वराशि में वा मित्र राशि में हो एवं मुख्य प्द्बछ॑| से भी युक्त होकर 


वह सन्धि में स्थित हों तो भावजन्य फल को नहीं देता है | इस प्रकार ग्रह के शुमभाशभ फल का विचार कर के 
ग्रह के फल को ग्रह की दशा में कहे । 


...... धनादि भावों की चिन्तनावाधि)-- 
.... चिन्त्यं फल यस्य गृहस्य तहूई विलग्नमेव॑ पारिकरुप्य देशिकाः । 


ततः फल द्वादशभावसम्भव वदान्ति तदृपधनादिक क्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ 





जिस भाव के फलका विचार करना हो उस को छम्म मान कर उससे द्वाददा भाव जन्य फल को कम से 
उसके रूप धनादि को कहे | क्‍ 


भावकारकग्रहसे फलचिन्तनाविधि।--- 


तत्कारकादिति फर्ल परिचिन्तनीयं क्‍ 
तातस्य मातुरनुजस्य च मातुलस्य । 
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इस प्रकार देहादि भावों के कारक से भावजन्य फल का विचार करें | सूर्यादि ग्रहों की अधिष्ठित राशिस 
पिता, माता, श्राता, मातुरू, पुत्र, पति और दासें के शुभाशुभ फल का छम्म के समान अपने अपने कारक से भी 
फल का विचार करे अथांत्‌ सूर्याधिष्ठित राशि से पिता का, चन्द्राबिष्ठित राशि से माता का, भोम से श्राता का; 
बुध से मामा का; गुरु से पुत्र का, शुक्र से पति-पत्नी का ओर शनि से दासों के शुभाशुम फल का विचार करें । 


के €*- (१ 


तातस्वरूप तपनस्थराशोद्दितीयगेहेन चय प्रकाशम । 
ततोयतस्तद्गुणसोदरादि चतुथेतस्तञ्ञननीं सुख च ॥ ५९ ॥ 


प्रबन्धभावाद धिषणां प्रसाद व्यथारिरोगान जनकस्य दोषम । 
द्ेष्ियान्मदात्तन्मदमारपूरव तदायुरन्त व्यसन विनाशात्‌ ॥| ६० ॥ 


है ५, ३०. 


भाग्याच्छुर्म तज्जनक च पुण्य व्यापारमआत्परिचिन्तयेत्सन्‌ । 
लब्धघे; स्वलाभ व्ययमन्त्यगेहाअन्द्रादितो3पीति फल विचिन्त्यम्‌ || ६१ ॥। 


(्‌े 


जन्म समय में “ सूथ ” जिस राशि में हो उस राशि को पिता का रम्म मानकर उस से पिता के शभाशुभ 
फल का विचार करें अथीत्‌ सूर्याधिष्ठित राशि से पिता के स्वरुपादि, सूथ से द्वितीय स्थान में वृद्धि तथा प्रकाश 
तृतीय स्थान में पिता के गुण और उसके आ्रातादि ( ताऊ, चाचा ) चठ॒थ में पिताकी माता का तथा उस के 
सुखादि, पञ्चम में बुद्धि तथा प्रसन्नता, पष्ठ में पीडा, शत्रु तथा रोग एबं पिता के दोष, सप्तम में मद तथा 
कामादि, अष्टम में पिताकी आयु, झत्यु तथा व्यसन, नवम में मंगल, पिताका पिता ( पितामह ) तथा पुण्य, दशम 
में व्यापार, छाभ में घन का एवं व्यय में व्ययका विचार करें | इस प्रकार चन्द्रादि ग्रहों से माता प्रश्ृतिय। के 
स्वरूपादि का विचार करें | _ ०४ 5 


तत्तदग्रहात्कारकतः प्रकल्पयेदितीह तत्तत्पित॒मातपूवकान । 
तत्कारके तद्भवने तदीश्वरे शोय्यान्विते तदग्रृहसाख्यम्ुच्यते ॥। ६९२ ॥ 


इसी प्रकार पितामाता प्रम्गति के पितामातादि का उन के स्थान से आर उन के कारक से विचार करना 
चाहिये ) पितामातादि का कारक, उन के स्थान ओर उन के स्थाना के स्वासा यदि ये तीनो बलवान हों तो 
उन भावों का सुख कहा हे | 


चिन्तयेचरमभादतीतकमेष्यमथभवनादिभावसो: 
भाव्यतीतम्॒रगाधिनाथतः साम्प्रतं हरिणलाञ्छनाभेधात्‌ ॥ ६३ ॥। 


३ 


व्ययभाव से भूतकाल जनित फल, द्वितीय भाव से भविष्य काछ जनित फड ज्व हुए से भविष्यकाल 
जनित फल, राहू से भूतकालजीनत फल ओर चन्द्रमा से वरतमानकाउत नुत फल का विचार करे | 


भावसिद्धि कालपरिशान:--- 


एते योगा प्राक्तनाय्येंः प्रदिष्टा योगाना ये कारकास्तेषु यस्य । 
ओज: सान्द्रं तस्य खेटस्य दाये सक्तो तज्जेस्तत्फ कल्पनीयम्‌ ॥ ९४ ॥ 


११०० ..... ज्योतिस्तत्त 


ये योग प्राचीन आचार्य्यों ने कहे हैं | उक्त योगों के जो कारक ग्रह हों उन सब के मध्य में जो आधिक 
बलदाली ग्रह हो उस की दशा तथा अन्तदंशा में उक्त योगों के फलप्राप्ति की कल्पना करनी चाहिए.। 


भाव च भावपगमभांशसुताइ्ूभ वा- 
ज्रेशोडड़पस्थभलवाइ्रसुतक्षमद्गम । 

आयाति भावरमणोअपि तयोश्र योगे 

तद्दीक्षणेडपि कथयेत्सदनस्य सिद्धिम ॥ ६५॥। 


भावराशि में भावेश की आश्रित राशि में नवांश राशि भ॑ अथवा उस (भावेशाक्रान्त ) से पश्चिम राशि 
में वा नवम राशि भ॑ जब गोचर से लग्नेश आवे तब भाव को सिद्धि को कहे अथवा लमेश की आश्रित राशि में 
नवांश राशि में अथवा उस ( ब्ग्श्ाक्रान्तराशि ) से नवम राशि में पदञ्चम राशि म॑ वा रम्म राशि में जब गोचर 
से ल्मेश आवे तब भाव की सिद्धि को कहे अथवा छ्मेश तथा भावेश का जब समायगम हो अथवा जब उन 
दोनों की परस्पर दृष्टि हो तब भाव की सिद्धि (प्राप्ति ) को कट्दे । 


एवं तनूतनुपकारकचन्द्रतोअपि 
यद्भावनाथगतराशिनवांशगो वा । 

तस्मात्‌ त्रिकाणगृहगोअमरराजमंत्रा 
गोचारके वदत तस्य गृहस्य सिद्धिम || ६६॥ 





इसी प्रकार लम्म, ल्येश, भावकारक ओर चन्द्रमा से भी भावापद्धे का विचार करें | जिस भाबेश क 


आकान्त राशि में वा नवांश राशि में वा उससे त्रिकोणराशे म॑ जब गोचर से गुरु आवे तब भाव की 'सेद्धि 
को कटहटे | 








पद्धावनाथाह्षपयोयुंतियंदा तदा वर्देत्तत्फलसिद्धथनेहसम । 
शुर्भ गृहेशाधिबलेडन्यथा यदाअन्यच्चन्द्रतोडड्गादपि चिन्तयेद्बुधः ॥ ६७॥ 
जिस भावेश ओर ल्मेश का जब गोचर से समागम हो तब उस भाव की फलसिद्वि के काछ को 


भावेश के बल्वा क्त्‌ होनेपर शुभ फल होता है औ र॒ उस के निभेल द्दो नेपर शुभ फल “का अभात्र होता है | एड 
चन्द्रमा ओर ल्म से भी फलसिद्धि के समय का विचार करें | 











वेरी तद्शगो भवेदितरथा व्यस्त तनूपो रिपरुः 


 यद्धावाधिपतेरुतारिमतरिगस्तत्कालशत्रोवेशात्‌ 


पर्धों तेन सहादिशेत्सखियुतों चेन्मित्रतां गोचरे | ६८॥ 


व गोचर से ल्ग्नेश तथा षष्ठेश का याग हो ओर ल्म्नेश से षष्ठस्थान में जब दुबंल अह हो तब शत्रु उस 
के वश को प्राप्त होता हैं | यादि उक्त प्रकार से विपरीत ह्वो तो शत्रु वशीभूत नहीं होता है। लक्ष का स्वामी जिस 
भावेश का शज्रु हों अथवा गोचर में तात्कालिक शत्रु को अधिष्ठित राश्मि से षष्ठ वा अष्टम में छग्नेश हो तो शत्रु के 
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साथ स्पधा को कहे | एवं जब गोचर में लग्मेश और हल्मेश मित्र के भावेश का योग हो तब उसे भाव से 
मित्रता को कहे । ् 


यत्यूव॑घ्ुक्ते द्रविणं खगस्य या कमेवार्ता कथिता ग्रहस्य । 
आलोक योगोड्भवभावज तत्सव रकृतिन्योजय तस्य दाये ॥ ६९॥ 


हवा 


ग्रह का संशाध्यायोक्त द्रव्य, अहकी कर्मोजीवाध्यायोक्त द्वत्ति, ग्रहकी दृष्टि ओर योग से उत्पनफल तथा 
भावज फल ये सब ग्रहकी दश्यामें कह्दे | 


विहज्गस्येकस्येव समफझलयोयत्र भवति 
... विरोधे नाछ्ः स्याधांदे यदाधिक पच्यत इह । 
दनन्‍्य। खेटोना इतरफलक हन्ति सदृश 
खगा; सर्वेदद्रनिजनिजदशायां निजफलम || ७० ॥ 


यादि एकही ग्रह के परस्पर विरोध वाले दों फल समान हो तो उनका नाश होता है। एवं एक ग्रह 
फल की न्यूनाषिकता हो तो “ग्रह? अधिक फलको देता हैं। “ अन्यग्रह ' अन्यग्रहके फछका नाश नहीं करता 
है | सब ग्रह अपनी अपनी दद्या में अपने अपने फलका नाश करते हैं । 


असमथ ग्रह के लक्षण:--- 


ये खेचरा निम्नामिता विरूक्षाः क्ररेरपेता अगवोडस्तयाताः। 
वीय्यॉज्म्चिता वेरिपराजिताः स्युन ते सम्था निजकम्मकत्तंस ॥| ७१ | 





जो ग्रह नीच राशि में हों, रुक्ष कान्ति वाले हों, पापग्रहों से युक्त हों, राशि के तीसवें अंशर्म हों, अस्तगत 
हों, बलरहित हो एवं शन्रु ग्रहों से पराजित हो, वे सब ग्रह अपने करतंव्य पालन में असमथ होते ६ । 


पूर्णफलप्रदुग्रइलक्षण ; 
. माक्तेण्डभागाछ्ववषट्कयाता वियचरःपूणफलप्रदोडसो । 
. योअ्नन्तगेहो गुरुपूर्ण रृष्यादृष्टः सनानिष्टफलप्रदाता ॥ ७२॥ 


यादि ग्रह के अंशादि १२ अंश से १८ अशके अन्तगेत हों तो वह पूर्ण फलछदायक दह्वोता है। एवं जो 
हू गुर ले पूण इृष्ट हों वह अनिष्ट ( अशुम ) फल नहीं देता है। 










वक्रोब्चादिगतग्रहफलकथनः--- 


वक्रोचयातःसुकृतानभथ्वरो महाबलीवक्रग उग्रखेचर; | 
अत्युग्र उष्णद्युतितोउस्तगोदिशेत्पूणं फर्ल मिश्रफल ददाति वित्‌ ॥ ७३ ॥ 
णुभ भ्रह् यदि वक्रगत वा उच्च राशिगत हों तो महाबली होता हैं। एवं पापग्रह वक्रगत हो तो अतिकूर 


कण (| 


होता है | यदि सूये से सप्तम स्थान में भ्रह हो तो वह पूर्ण फछको देता है | सब कार्यों में 'बुध मिश्रफल को 








१६१०२ ज्योतिस्तत्वे 
सूर्यादिग्रहोंकेकष्टप्रदस्थानपरिजश्ञान :--- 


कालिन्दीसस्तीथंगो ग्लोहितस्थोड्सग्वीय्यस्थो<बुद्धिगावासवेड च$ । 
कामस्थो5च्छोमन्दगो मृत्युयातः क्ेशंकुर्य्यश्वेतनानां सदेते ॥ ७४ ॥ 
नवम में सूय, चतुर्थ में चन्द्रमा » तृतीय में मज्ञल, पञ्चम में गुरु, सप्तम में शुक्र ओर अध्म में शनि हो ये 


की 3... जा 


सब उक्त स्थान म प्राणियांकों छ्लेश करते हैं | 
ग्रहोकाशुभाशुभफल:--- 


पूर्ण शुभ भावबर्ल निजोचेे करोतुनिम्नेउस्तगतःफर्ल खम। 
स्वोचे5शुमं शन्‍्यमसत्समस्तं स्वनिम्नराशों सुरवर्त्मंचारी ॥ ७५ ॥ 


यदि ग्रह ” अपनी उच्च राशि में हो तो उसका भावजन्य फल पूछ शुभ द्वोता हे | एवं “ग्रह ” अपनी 
नीच राशि में वा अस्तगत द्वो तो ग्रह का भावज फल शून्य होता है | यदि “ ग्रह ” अपनी उच्च राशी में हो तो 
अशुभ फल झूत्य होता है और “ ग्रह ? नीच राशि में हो तों अश्युम फल पूण्ण होता है । 


पाश्चेद्रये यस्य गृहस्य शोभने स्यात्सत्फरू चेदशुभेतदाआ्शुभम |. 
नीचस्थयुक्‌ तुद्शगतश्र नीचगस्तुड्गस्थयुद्ध मध्यफर् तयोभेवेत्‌ ॥ ७६॥ 
जिस भावके दोनों पाश्ोमें शुभ ग्रह हाँ उसका शुभ फल होता है | एवं जिस भाव के दोनों पाश्वों में पाप 


ग्रह हों उसका अशुभ फल होता है। यदि “उच्चराशिगत ग्रह ” नीचराशिस्थ ग्रह से युक्त हो अथवा नीच 
राशिगतग्रह यदि उच्चस्थ ग्रह से युक्त हो तो उन दोनों का मध्यम फल होता है । 





: पूर्णेक्षया पश्यति यद्गृहंगो लग्नाद्‌ गृहे यत्र च तदृह भवेत्‌ । 
तत्तुल्यवर्ष फलमस्य लग्नतो5कान्त समाद्रादश तद्वदग्रतः ॥॥ 9७॥ 


जो “राशि ' ग्रह की पू् दृष्टि से दृष्ट हो वह राशि ल्म से जितनी संख्या के भाव में हो उस संख्या 
के तुल्य वर्ष में उस दर्जी ग्रह का दृष्टि जनित फल होता दें | लपम से व्ययभावपसय्यन्त १२ वे होते हैं| उसी 
प्रकार आगे भी वर्षों की कल्पना करें अथात द्वितीयाबृत्ति में छमग्म से व्ययपर्यन्त २४ वे होते हैँ | एवं आगे भी 
विचार कर । 

इति श्रीमत्पण्डितपुकुन्दरामविरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाहपाण्डितचऋरभटकृतभाषा- 
टीकोदाहरणोपेते भावसारांशप्रकरर्ण पञचरत्रिशमवासितस्‌ । 


हर 
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मेघराशिंगतरविफले:--- 





उद्यक्तो भ्रमणरुचिदंढासिबन्धो- 

5जे शास्राथेक्तिकलाज्ञ आहवेच्छुः | 
पित्तासग्गदबलकान्तिसाह सा द्य - 

शण्डोडर्के वरविदितो न्ृप३ स्वतुज्जे' ॥ १॥। 


जिस मनुष्य के जन्मसमय में सूथ, मेषराशि में हो तो वह अपने काये करने में उद्येक्त, भ्रमण करने की 
इच्छा वाला, दृढअस्थित्रन्ध वाला, शास्त्र का अथ करने वाला, कछाओंँ का जानने वाला, संग्रामप्रिय, रक्तपित्त- 


रोगी; बल, कान्ति तथा साहस से युक्त, प्रचण्ड स्वभाव, ओेष्ठ तथा गसिद्ध होता हे | यदि मेषराशिगत सूये 
परमोच (१० अंश के अन्तराल ) में द्वो तो राजा होता है । क्‍ 


वृघरा शिगतरविफल:---- 


वन्ध्याड्रनाइषयुतो म्ुखाक्षिरोगामितप्तो बहुशत्रुपक्ष) । 
भक्तो न हि क्लेशसहिष्णुरेष स्याच्छेम्रुपीमान्व्यवहारवादी ॥ २ || 
आच्छादनेभेंजनगन्धमाल्येः समन्वितों गायननृत्यवेत्ता । 
_ वाद्यप्रियः शम्बरभीरुरुश्षराशि प्रयातेज्म्बुनिजीवनेश ॥ ३ ॥ 


वृधराशी में “ सूर्य ' हो तो वन्ध्या स्त्री से बेर करने वाला, मुखे तया नेत्ररोग से पीडित, बहुत शन्रुवाला, 
भक्तजन, छ्लेश ( कष्ट ) न सहने वाला, बुद्धिमान, व्यवह्रवादी; वल्ल, भोजन, गन्धर तथा पुष्पोसे युक्त, गायन 
ओर नृत्य जाननेबाला, वाद्यप्रिय एवं जलस डरने वाला होता है | 


मिथुनरा शिगतरविफलत !--- 


मेधावी सुभगो बहुद्रविणयुग विज्ञानशासत्रेषु च 
दक्षो वाद्मधुरों द्विमातृसहितः स्यान्मध्यरूपो नरः। 


वात्सल्यादिगुणेयुता5तिनिपुणो जातो बिनीतः श्रुता- 
चारो ज्योतिषाबिद्रवो मिथुनगे चोदारचेशेडनिशम्‌ || ४ ॥ 
मिथुन में “ सूर्य ” हो तो घारणा-बुद्धिवाला, ऐश्वर्यवान्‌, बहुत द्रव्यसे युक्त, विश्ञानविद्या तथा झारत्रोमें चतुर, 


मधुर भाषी, दो माताआंस युक्त, मध्यम रूपवान्‌, वात्सल्यवादी गुण?ोसे युक्त, अत्यन्त कुशछ, नम्र, शास्त्रोक्त 
आचार वाला, ज्यौतिषशास्त्रवेत्ता और नित्य उदारचेष्टा वाला होता है। 


११०४ ज्योतिस्ततव 


ककराशिगतरविफल:--- 
स्यान्मानी बहुलस्थितिः पितृगणद्वष्टा सुरूप! सम्‌- 
८5६ दे 0 क दे 4९. ३ 
धर्मी कम्मंसु चञ्चलो निजगुणः ख्यातो धरित्रीश्ुजाम । 
-  विद्वेषी स्वजनस्य मद्यरुचिको दिगदेशवेत्ता वर- क्‍ 
. वाक्यः पित्तकफादितो दिनकरे ख्रीदुभेगः कर्कगे || ५ ॥ 
क॒के में “ सूथ ” हो तो मानयुक्त, बहुतस्थिति वाला, पितृवर्गका शत्रु, सुन्दर रूपवान्‌, समान धर्मोवलम्बी, 
कम में चञ्चल, अपने गुणों से प्रसिद्ध, राजाओंका तथा परिजनोंका शत्रु, मद्यरचिवाला, दिगदेशकाल का 
जाता, श्रेष्ठचचन वाला, पिच, कफ रोग से पीडित ओर स्त्री का अभागा होता है | 


सिहराशिगतरविफल:--- 


विख्यातों विपिनमही ध्रदुगचारी गम्भीरः स्थिरबल आमिषस्य भक्षी । 
. उत्साही बधिर इलापातिश्व रोद्ः शूरोड्थी हारिग इने सुतेजसातद्यः ॥ ६ ॥ 


सिंह में ' सय ? हो तो प्रसिद्ध; वन, पर्वत तथा दुर्गों में श्रमण करने वाला, गम्भीर चेष्टा वाला, स्थिर 
बली, मांसभक्षी, उत्साही, बधिर ( बहरा ), एथ्वी का स्वामी, उम्रस्वभाव, श्र, वीर, धनी और तेजस्वी 
दोता है । 
कन्याराशिगतरविफल:--- 
विद्वान्वल्गुकथस्तथा मृदुवचा दीनोउल्पसच्चो नरो.... 
. लज्ञावान्‌ लिपिविद गुरोः सुमनसां शुश्र॒षकोीं दुबल! 















कन्या में “ सूर्य " हों तो पण्डित, ठेढा बोलने वाला, कोमलबचन, दरिद्री, अल्पचछी, लजावानू, ले 
कम्प्त ज़ाननें वाला; गुरु तथा देवताओंकी सेवा करने वाला, दुबल, घारणा बुद्धिवाछा, वेद के गायन तथा ब्राद्य 
में लीन, स्री के समान शरीरबाला एवं वाहनकर्म में निपुण होता है | द 








तुलाराशिगतरविफल!:-- 











करने योग्य, धृष्ट, परदारगामी, राज|से अपमानित, द्वेघवाछा, मलिन, पराजय, क्षयरोंग तथा व्यय 
होता है | मी 


अन्यकर्मकत। एवं नीच जनों से नष्ट प्रीतिवाला हे 





प्रहराशियुतिप्रकरणं, घदत्रिशम्‌ द ११०५ 
वृश्चिक राशि गत रवि फल:- 


न सत्यवारू क्रोधपरः कलिप्रियोड्सद्वत्तकश्वानुतवाकू सुलोमवान । 
कुस्नीविधेयः प्रविनश्दष्ठदयाषी जनन्या जनवृस्थ ह्लंग: ॥ १० । 
क्रो जनुष्माननिवारिताहबबगश्व मूखः श्रुतिधम्मसयुतः 

ग्रस्ता विषेणायुधत) कृशानुना सरीसृपस्थ जनन झुभत्तार ॥ ९१॥ 


न 


वृश्चिक में 'सूय हो तो असत्य वचन वाला, क्रोध में तत्पर, कलह प्रिय, दुष्टचरित्र वाला, मिथ्या भाषी 

तिलोमी, निन्दित स्त्री के वचन ग्रहण करने वाल्य, नष्टावयव दुष्ट स्त्री बाला, माता पिता का अमागा अथीत्‌ 

. आतू पितृ सौख्य रहित कररस्वमाव अनिवारित युद्ध वेग वाल्य, मूर्ख, बेदिक धम्मे वाला, विष, शख्र तथा अभि: 
है अस्त हाता है | ' 





घनू राशि गत रवि फल३--- 
पृथ्वीपतीष्टो वसुसयुतों भवी प्राज्ञ) प्रशान्तः सहसा समच्वित३ | 
. गीवांणविप्रानुरता मतड़जशखाख्रशिक्षाकुशलोी मनाहरः ॥ १२ ॥! 
.. विस्तीणपीन३ ग्रमवेत्कलेबरः) स्तां प्रपूज्यों व्यवहरथोग्यकः । 


(५ 5 


स्वके।यबन्धो।हतकारको धनो निवाद्धियाते नॉलिदाधवेभों जनों ॥ १३॥ 


घनू राशि में 'सूर्य, हो तो राजा से पूजित, द्वव्य से युक्त, पाण्डित, स्थिर स्वमाव, बल थे युक्त, देवताः 
ज्तथा जाह्षणों की भाक्ति में तत्पर; हाथी,शस्त्र तथा अस्त्र की शिक्षा में चतुर, मनोहर कान्ति, विस्तीर्ण तथा स्थूल- 
आरीर, सब्जनों से सम्मानित, व्यवह्यार योग्य तथा बन्धुजनों का हित चाहन वालो होंता है। 
मकर राशि गत रवि फल;-- 
 छुब्बः सतृष्णो बहुकाय्यरक्तो विहीनबन्धुबेहुभक्षकश्न । 
_भीरु; कुयोषिन्निरतः कुकम्मेंसवारद्धितः स्थादटनप्रियश्व ॥। १४ ॥ 
.... स्वपक्षविक्षोभविनाशिताखिलश्रलप्रकृत्या साहितोडरपसखवान्‌ । 
कुरड्राशि प्रगते सरोजिनी प्राणाधिनाथे मनुजस्य सम्भवे ॥ १५ ॥। 
मकर में 'सूय' हो ता लोभी, तृष्णा युक्त, .बहुत कार्य में आसक्त, बन्धजन रहित, बहुत खाना खाने 
जाला, डरने वाला, निन्दित सत्री में आसक्त, निन्दित कर्म से बठा हुआ, भ्रमण में प्रति रखने वाछा, अपने 
खमस्त पक्ष का विक्षोभ से नाश करने वाला, चशग्चल प्रकृति वाला एवं अल्प बली होता है | 
कुम्भ राश गत राव फडइ---.. 
सता वशद्या बहुरापसयुतः पराज्नाना सुभगश्व कन्सछु 
.... मुनिश्ितों दुजन उद्धवस्तदा स्यादू दुष्प्रलापो मालेन: कलेबर; ॥ १६ ॥ 
 ज्यों.....१३९ ः 


११०६ .. ज्योतिस्तत्तव 


अदश्नसचा5ल्पधनः प्रसूतिजप्राय! शठअश्वलसोहदः सदा । 

नून॑ मनुष्यों हृदयामयान्वितों हृद्रोगगे जन्मनि तीव्रदीधितों ॥ १७॥| 
कुम्म में सू हो तो सज्जनों के मध्य से अतिनिन्दित, बहुत क्रोबी, पराई ज्ियोँ के सोभाग्य वाला 
_ कर्मा में अतिनिश्चित, दुजन, बथा दुष्ट बकबादी, मलिन शरीर, बहुत पराक्रमी, अब्य धनी, दुंःख प्रायः, शठ 
चड्जलछ मित्रता वाछा और हृदय रोगी होता हे । 


ह् 


मीन राशि गत रवि फल-+-+- 


. स॒वाग विपश्चित्सहदां ससद्नहशालः समज्ञाधघनता जयोदर्थी । 
सत्वुनभृत्याप्रय शाथ्व जीवनपण्याथवानू झ्जितगुद्यरोगवान्‌ ॥॥ १८॥। 


प्रभूतसादय्येसमन्वितो 5न तवाद। प्रभूतारिसमूहनाशकः 
प्रेत्या युवत्या इह लब्वसं(ख्यवान्मत्स्यद्रयसथे खररश्मिमालिनि ॥ १९ ॥ 





मीन में 'सूअ' हे। तो सुन्दर वचन वाला, पाण्डित, भित्रमण्डली वाला, कीचि तथा धन से जयोंदय वाला, 
उत्तम पुत्र तथा भ्त्य से लब्ध कीर्ति, जड़ के व्यापार से धनवान, बहुत बलवान, शुत्त रोग वाला, बहुत भाइयों 
वाला, मिथ्या वादी, शन्रु संघ का नाश करने वाला एवं ज्ली की ध्रीति से सोख्य की प्राति वाल्म द्वोता है | 

; हि ह दि | े द ४ * 

*ष राशि गत चन्द्र फल -- 


 सोवणदेहः कुनखाडुबालः सोदस्थहीनशपलः स्थिरस्थः । 

_स्थात्म्तामजानू रत्तनायकातें! ख्रेहालितों जीवनर्भारुरंदहे। ॥| २० ॥ 
पाण्य॑त्रिभिः पदञ्मानिभेः सबविस्तृतदहोद्भधवों वत्तुलतुल्थलोचनः ।.. 

पाजितों मानधनश्व साहसी सुधाकरे सेम्मे शिरा अजाश्रित ॥ २१॥ 


न 








मेष मे चन्द्रमा' है| तो सुबग के समान शरीर वाला; कुत्सित नरव, शरीर तथा बाल; श्राता रद्दित, 
चश्चल स्वभाव, स्थिरघनी, क्षोणजा।नु, कामदेव से पीडित, स्नेह से युक्त, जछू से डरने वालढा, कमल के समान 
हाथ पैर वाले बहत पुत्रों से युक्त, वत्तुछ के समान नेत्र वाला, ह्लियों थे पराजित, मान धन वाला, साहसी एवं 
ब्रणाह्षित शिर वाला ह्वोता है | 5 


वृध राशि गत चन्द्र फल:--- 


 कामी वदान्यो हृपतुल्यनत्रः स्थादू व्यूटवक्षा यशसा समेतः । 
कन्याप्रजावान घनवक्रोमा मध्येडन्तिमे भोगधुतश्र कान्तः ॥ २२ ॥ 
प्षान्त्पन्वितों हंससमानलीलाप्रचार आस्ये5्डू-युतश्र पृष्ठे । 

गमखों गवीन्दो ॥ २३॥ 


पार्थे ककुत्फे एथुजानुजंघापादांसकश्राए 








वृष में चन्द्रमा हो तो काम वासना वाला, अतिदानी, बेल के समान नेत्र वाला, विस्तृत वक्षस्थल वाला, 
_यथशस्त्री, कन्यासन्तति वाला, घने टेढेब्राल वाछा, मध्य तथा आन्तिम अवस्था में भोग युक्त, मनोहरशरीर, सह 





प्रहराशियुतिप्रकरणं घटूत्रिशम्‌ ५६१०७ 


लिता वाला, इस के समानलाला तथा गांते वाला; मुख, पृष्ठ, पाश्व तथा ककुत्मदेश में चिन्ह युक्त एवं विशाल 


जआानु जधा पाद स्कन्धकाटे ( कमर ) तथा मुखवाला द्ोता है । 





मिथुन राशि गत चन्द्र फल।--- 


पसरतावाधपकलावन्नालनत्राध नासा 
विषयस खससता भागमाग व्यायताडु: 
दायतदचनयुक्तः काव्यकृत्‌ू कछबसख्य: 
ला आ शाशान नृद्ाज हस्त मत्स्यपाहु। शिराल: | २४ |। 
मिथुन में चन्द्रमा हो तो मेथुन की विधि तथा कलछा ओ को जानने वाला, इ्यामेनत्र, ऊंचीनासिका 
प्रियवच्नन भाधी, काव्य करने वाला, नपुसको से 


वाला, विषय सुख से युक्त, भोगवाला, दीधंशरीर वाला, 
द। 


मित्रता करने वाल, मत्स्याचिन्द युक्त हाथवाला, एवं शिराल अथात्‌ नाडीबाछा होता 

करके राशि गत चन्द्र फलः--- 
कामासक्तो ज्योतिषज्ञानर्शाले! संगुक्तः सोभाग्ययोंगेवेयस्थे! । 

गहोन्मादेश्ाटने! केशकर्पो भृभृन्मत्री हानिवृद्धयानुयातः ॥ २५॥। 


४ कण्ठः सत्प्रमाण; प्रवासी वाप्युद्यानस्थगेनाथालयानाम्‌ । 
सून रोच; स्थात्तारानाथ ककराश अयाते।। २६ ॥। 








पी- 





कर्क में. चन्द्रमा: हो .तो काम में आसक्त, ज्योतिष, ज्ञान, शील, साभाग्ययोग, मित्र, अहं; उन्‍्माद तथा 
अटन ( अ्रमण ) से युक्त; केशकल्प ( अल्प बाछ वाल्य ), राज्मंत्री, द्वानि बद्धि को प्राप्ति होने वाला, स्थूछकण्ठ 
खाला, उत्तम प्रमाण वाला, प्रबास में रहने वाला; वापी ( बावडी ), उद्यान (व्गीचा ) तथा देव मन्दिर बनाने 


जाला छोगों में वा फूलों में प्रीति रखने वाला हाता है । 





सिंह राशि गत चन्द्र फल:--- 
दाता सुवक्षा लघुपिज्ञलोचनस्ताक्ष्णोध्व्पपुत्रश्च दृहद्वलाननः | 
क्षुत्रपेद न्‍्तोद् ररोगपीडिवो विक्रान्तकः पीवरकोकसस्तथा ॥ २७॥। 


ढेषी युवत्याः पलमक्षको5खिलगम्भीरदृशिसेदुरोमसंयुतः । 


काय्यप्रदापी विपिने नग रतिः स्वमा|तृवर॑यों ।हिमगी ६९ गते ॥ २८ ॥। 





सिंह में “चन्द्रमा' होतो दानी, सुन्दरवक्षस्थरू वाला, छोटेपीले नेत्र वाछा, तीक््ण स्वभाव, अल्प पुत्र वाला, 


विशाल कण्ठ मुख वाला; क्षुधा, पिपारा, दन्‍्त तथा उदर रोग से पीडित, झूर वीर, स्थूछ अस्थि (हड्डी) वाला, स्त्री से 


चैर करने वाला, मांस भक्षी, सब प्राणियों में गम्भीर इृष्टियाढा, कोमल बाल वाहछा, कार्य में बकवास करने वाला, 


खन तथा पर्वत में प्रीति रखने वाला ए.व4ं अपनी माता का वशीभूत होता है । 


२१०८ , ज्योतेस्तत्त्व 
कन्या राशि गत चन्द्र फल+--- 
शशिनि युवतियाते लम्बबाहुः कु 
जनक इह सुतोनः क्षान्तिस ली । 


ललितद्शनदेहास्याक्षिकणः ससत्यः 
प्रविषयरतः ख्लीलोलकः शोचयुग्‌ ज्ञ: ॥ २९ । 











कन्या में “ चन्द्रमा . होते छम्पा भुजा वालछा, कन्या आऑ का पिता, पुत्र रहित; सहनशील तथा सोमभाग्य- 
शाली; सुन्दर दांत, शरीर मुख, नेत्र तथा कर्ण बाला, सत्य युक्त, परदेश में वास करन वाला, ज्तरियों में चश्चलू, 
पवित्रात्मा एवं पण्डित होता है । फ 


 तुछझा राशि गत चन्द्र फछ:---. 





प्रभूतदारो बपयुझू च धान्यादानकबुद्धिबंपतुल्यम्ृष्कः । 
छुभूवियुग हीनतलुः ऋशास्याज्ञः स्लीजितो विक्रमविद्यजातः ॥ ३० ॥ 
उन्नासकों व्यायतलोचनस्तथा शौचान्वितों बन्धुगणोपकारकृत्‌ । 
भूरवतानां जिदिवाधिवासिनां भक्तद्नियामेशि तुलाधरड्भते ॥ ३१॥ 








तुला में “ चन्द्रमा ” होतो बहुत स्त्री बाला, पुण्यात्मा, अनसद्प्रद, वाला, बैल के समान अण्डकोश वाला , 
सुन्दर ऐश्व4 युक्त, द्ीनशरीर, दुर्बछ मुख तथा शरीर, सत्रीकों जीतने वाला, पराक्रम का ज्ञांता, उंची 
विश।लछ नेत्र वाला, पाविन्नात्मा, बन्धुबवर्ग का उपकार करने वाला एवं बाह्मण तथा देवताओं का भक्त होता है | 


वृश्चिक राशि गत चन्द्र फल:-- 





वृत्तारु॑ंघः कठिन कलेवरोउन्यदारगा्मी प्रथुमस्तकादरः । 
भूमद्धताथश्रिबुकेन दोभबैहीनो जलियाते क्षणदाधिनायके ।। ३३ ॥ 





वृश्चिक में “ चन्द्रमा " होतो लोभी चोर, बाल्य कार में राग से पीडेत, कम्म करने के लिए उद्यत, करू» 
चेष्टा वाला, समृद्ध शाली, प्रचण्डश्वभाव, चतुर, सुन्दर नन्न, मत्त, बन्धुतव॒ग से हान, बृत के समान ऊरु जधा वात्थ 
काठिण शरीर, परस््रीगामी, विशाल मस्तक तथा उदर बाला, राजा के द्वारा धन अपहरण किया जाने वाल्य, 


चिबुक ( ठोढी ) ओर नखस दःस्वित होता है । 








घनु राशि गत चन्द्र फलः--- 





ग्रहरारी यातैप्रकरण घटू जिंशम्‌ के १ 8३७० &्‌ 


प्रजातका उत्ताबेलीचनः एथचेतःकटिवेस्तृतभूरिवीय्येवान्‌ । 
! गृठगुद्या वसतेस्तट5म्बुना निशाकर धनवान कुब्जविग्रह! || ३५ 


धनू राशि में “ चन्द्रमा ' होतो दृष्ट, ग़रबीर, मिले हुए, पर वाला, घछ्ष्ट बन्छचु आ से सनह करन वाला,स्थूल 
'कण्ठ, ऑंड्ठ तथा नासिका वाला, सुन्दर बोलने वाला, शिल्प विद्याबाला, स्थूछ बाहु वाठा, कतज्ञ, दौधस्कन्ध 
चाछा दीघे कण्ठ वाला, अस्थिसारवाढा, बृत्ताकार नन्नवाछा, विशाल हृदय काटिबाला, बहुतविस्तृत बल वाला, गुप्त 
'शुब्बेन्द्रिय वाछा, जल के किनारे वात करने वाला ओर कुंब्ज शरीर वाला होता है।. 






मकर राशि गत चन्द्र फछ--- 
प्रांशु $ ख्यातो त्तज धे्‌ [ मनष्यो। गीत | के स्यात्सत्थ धम्प्ता | । बै | ८ ै || । 
खल्पामषों निरदेयथारुचधुर्मन्दोत्साहो दीघेकष्ठोडतिकणः ॥ ३६ ॥ 








रभीरुगुरुदारसक्तश्रित्तात्थयुक्तः प्रथमस्तकश्व । 
अवावडुब्ध! सुकविर्विलज्ज) क्षामाड़ इन्दो हरिणाननस्थे ॥| ३७ |। 





मकर में ' चन्द्रमा * होतो ऊंचा शरीर वाला, प्रसिद्ध, इत्तजबावाला, गीत जानने वाला; सत्य तथा धर्म 
-क्वा उपसेवन करने वाला, अल्प क्रोधी, निदयी, सुन्दर नत्र, मन्दोत्ताही, दी कण्ठ, बहुत सुनने वाढा;, ठंड से 
डरनवाला, गुरु पत्नी भ॑ आसक्त, कामी, विशाल मस्तक वाला, अत्यन्त लोमी, सुन्दर कावि, रज्जाहौन एव दुर्बल 
शरीर वाला होता है | 
कुम्भ राशि गत चन्द्र फछ:--- 
कुदाचनर स्थूलाशराः परात्यजापता परशालाधप्रकरस्तथा सताम्‌ ह 
_ देष्य; सदा रुक्षतनुब्ंहत्कटिमुखो दरिद्रो निजधस्मेबर्जित) ।| ३८ ॥ 
शाव्याल्साम्याममिभूत एप दुःखेन तप्तः क्विल मद्यपायी । 
दुःशीलकः शिल्पक्रलासमेत उद्घोण इन्दों कलश प्रयाते ॥ ३९॥ 





अंभकेत + 


कुम्म में “ चन्द्रमा ' हो तो निन्दित नेत्र, स्थूछाशेर, दत्तपुत्र वाला, विशाल पाद हस्त वाला, सब्जनों का 
_चऔैरी, रुक्षशरीर, विशाल कटि मुखबाला, दरिद्री, अपने घम्म से + ८ तथा आल्प्य से तिरस्कारि 
दुःख से सन्तप्त, मद्य पीने वाला, दुष्स्वभाव, शिल्प कल्छा युक्त एवं ऊंची नासिका वाछा होता है । 


मीन राशि गत चन्द्र फल३-+- 


 भूपालसेवी बहुकामिनीरतो गेयस्य वेत्तोदघियानसक्तकः । 
मनोज्ञदेहा निधिना सुखेन च धनेन युक्तः प्रमदाजितस्तथा ।| ४०॥ 
दानी सुधर्भ्यो एथुकः सुशिव्पजाधिकारवान्ना कुशलो जये हिते ।. 
सौंख्यान्वितः शाखविदत्पकापवान्स्पात्सत्ख भावों हिमगो विसारंगे॥ ४१ ॥ 


|११० .,. .. ज्योतिस्तत्तवे 


मौन में “ चन्द्रमा ” हो तो राजा का सेवक, बहुत रित्र याँ में आसक्त, गायन विद्या का ज्ञाता; समुद्र 
प्रान ( जहाज ) में आसक्त, सुन्द्रर शरीर; निधि, सुख तथा धन से युक्त स्त्री को जीत ने वाला, दाता घम्मात्मा 


वेशालशिर वाला, उत्तम शिवप कला से उत्पन्न आधिकार वाढहा, जय तथा हित में चतुर, सोख्य से युक्त, शासत्र 


जानने वाला अल्प ऋेधी एवं उत्तमस्वभाव वाला होता है । 


मेष राशि गत भोम फरू:--- 


तजरस्वा वस॒धाधप कप रणणछा घी ग्र्यण्टर पर-- 
सनाग्रामगए कस्तथा साहसी | 

शूरो राभसिकश्व सत्यर्सहितोडद श्राजधान्याविग 
युक्तो दानरतो नरस्यथ जनने मेपड्रते मड्गले ॥ ४२ ॥| 









सेंध में “ मद्नल ? हो तो तेजस्वी, भूमि का स्वामी, सद्झ्राम की प्रशंसा वाला, प्रचण्डस्वभाव, पुर, सेना 
था ग्रामों के समूह का स्वामी, बहुत स्त्रियों में आसक्त, साहसी, झूरवीर, उत्सुकता ( वेग वा हषे ) वाला, सत्य 
क्त; बहुत बकरी, अन्न, मेंढ्रा तथा गाँ आँ से युक्त एवं दान देने में तत्पर होता है । 

वध राशि गत मांस फलछ---- 


# 


देष्यः प्रोद्धतवेषखेलसहितों ना व्याहतो बान्धबे- 
वेस्र॒म्भस्थितिवाजतो निजकुलोत्सादी च सब्जीतवित्‌ 







वृष में * मज्जछऊ हो तो बेर करने योग्य, उग्र वेत्र तथा खेल युक्त, बन्धु जनों से घिरा हुआ, विश्वास तथ 
स्थाति रहित, अपने बुलछ से एथक्‌ हुआ, सल्नोत शास्त्र का ज्ञाता, पतित्रता स्त्रियों के पति जत घमम को नष्ट करने 
गला; अल्प घन तथा अल्प पुत्र वाढ्धा, बहुत छोगों का पालने बाला, पापी एवं दुश्वचन बोलने वाला, द्वोता हे 


मिथुन राशि गत भोम फलछ:--- 
बहुश्न॒तः काव्यविधिप्रवीणो धर्म्मेण युक्तः प्रचुसक्रियास । 
रतस्तथा क्रुशर्साहिष्णुरेष हितानकूल$ सुहृदां सुतष ॥ ४४ ॥। 


प्रवीणबुद्धेबहुशा विदेशगमे रतः कान्ततन॒३ प्रजात३ । 
वक्र विपश्वामगत स नाना शिल्पासु विद्यासु नर प्रवीण; ॥ ४५॥। 





मिथुन में “ मद्भल ' हो ता चतुर, काव्य कला में निपुण, घम से युक्त, बहुत क्रियाओं में तत्पर, छेश। 
हनशील, भिनत्रों के पुत्रों में हितानुकूछ बहुत निषुण बुद्धि वाला, विदेश की यात्रा में छीन, मनोहर शरीर एव 
॥ल्प कछा आओ में चठुर होता है । 

कर्क राशि गत भोम फलः--- 


पव.व्यामबयप5त३ छृ।षधना बाल्य च राइभाजन 


 वस्नेप्यः सलिलाशयाद्‌ द्रविणवान्‌ दानस्तथा सबेतः। 








ग्रहराशियुतिप्रकरणं षटान्िंशम. . ११११ 
: वृद्धिः स्थात्स पुन पुनः परगृद्मान्नाशी परागारक- 
है 0 ८5९ नि फीि पिशिलि, १ द 
वासी वेदनिकादितो सदुरिलादेहोड्रबे ककेटे ॥ ७६॥ 
कर्क में 'मज्जल” हो तो वैकल्य रोग से पीडित, क्ृषिधन वाला? बाल्य काल में राजमोजन वस्त्र की इच्छा 
 खाला, जलाशय से घनवान्‌, सब प्रकार से दरिद्र, पुनः पुनः ज्रद्धि वाला, पराये घर के अन्न का भोजन करने 


के आला ४ प्र घर र्म रहने वा ढां पु बेदना हे । पीडित एवं भ्दु दरार बाला होता हे | 


सिंह राशि गत भोम फछ:-- 


हैं५. चर .... ह+ 


.. क्रियोद्यतों धर्म्मफलेन हीनो विनन्दनो व्यालमगाहिहन्ता । 
. प्रचण्डश्रस्वसहः परस्वशरीरभूसब्चहणस्वभावः ॥ ४७॥ 
: जातो वर्षृष्मानटवीनिवासशीलः सुसच्यो मृतपूवेदारः । 
मांसे रुचिः स्पादिह गोकुलस्य महीतनूजे मृगराजयात ॥ ४८॥ 
सिंह में “ मद्भल / हो तो क्रियाओं के करने में उद्यत, धर्मफलछ से रहित, पुत्र हीन; व्याछ, म्ग तथा सर्पों 
को मारने वाला, प्रचण्डस्वमाव, झूर वीर, सहन न करने वाछा, पराया धन तथा पुत्र का संग्रह करने वाला, 
- घनवास में प्रीति रखने वाछा, अति पराक्रमी, प्रथम स्त्री से रहित एवं गोमांस में राचि रखने वाला होता है।. 
कन्या राशि गत भोम फल:--- ड 
प्रणीतपाश्रों विविधव्ययोड्स्पशोस्पे! सुधी! ख्ानविलेपनेप्सु: । 
मसद्प्रियाभाषिक एप कान्तः खव॒दश्रशिल्पो रतिगीतवित्त+ ॥ ४७९ | 
. भवेत्स वेदस्मृतिधर्म्मयुक्तो रुश विपक्षाजनभीरुरत्र । 
हु ३ पिन पी कर कक # 5 ९ उीिसियओ द 
सतां प्रपूज्यों मन॒ुजाउतिविचः पाथेनराशों प्रथिवीतनूज ॥ ५० ॥ 
कन्या में 'मद्शछ” हो तो रचित पारश्व बाला, अनेक प्रकार के व्यय वाला, अल्प पराक्रमी, पाण्डित, स्लान 
तथा लेपन की इच्छा वाला, कोमल स्त्री तथा कोमछ माषण वारा, मनोहर देह, बहुत सुन्दर शिल्प वाला, प्रेम. 
“गीत घन वाला, वेद स्घ्राति कथित धर्म्म से युक्त, नित्य शब्ुजन के संग्रह से मवभीत होने वाला, सज्जनों का ._ 
'मन्य एवं अतीव घनवान्‌ होता हैं | क्‍ 
. बुला राशि गत भौम फल:-- 
विकत्थनः स्वल्पजनः सुपृुण्पप्रसक्तवाक्‍्यः सुमगो रेप्सु।।. 
परोपभोगी परिहीनगात्रे। मार्गे रतो मित्रवधूमुरूगाम्‌ ॥ ५१॥ 
मनेरमः स्यान्मृतपू्षे मायों वेश्यासभीपे किए शोप्डिकानाम । 
आसन्नके लब्धधनक्षयः स्पाइक्रामिधाद वाणज प्रयाते ॥ ५२ ॥ 
तुला म॑ “मजड्नल' हो तो अपर्न। बड़ाई करन वाला; अब (परिजन बाला, अतिपुण्यासक्त बचन वाला, 
_ 'ओश्वय्थे वाला, संग्राम की इच्छा बाला, पराया उप्रद्येग वाला, दौन देंह, मार्ग से तत्पर; मित्र, स्त्री तथा गुरुजतें 


श्श्श्रः . ज्योतिस्तत्तवे 


के मध्य में मनोहर, प्रथम ज्नी से रहित; वेश्या तथा शोण्डिकों ( कछाला ) के समीप वास करने से नष्ट घन्कः 
बाला होता ह 





बुश्चिक राशि गत भोम फछ/--- 


व्याप 







रश्राति रत व्यकोप्नलविषे शस्त्र 

जातो वैरशठः क्रियास॒ निए 

मत्या बह्ूपराधयुक्‌ क्षादसतुतस्राणा अश्लघग्ापक 

संघड द्राहवधाहितार्याधषणः) पापा नवाचिष्यली || ५३ 

ब्श्चिक में * मद्भधल हो तो व्यापारी, वेदवेता तथा सत्ययुक्त एवं अग्नि, बिष, शख तथा ब्र्णों से सन्तत 

शरीर वाला, वर करने वाला, कुटिछ हृदय वाला, क्रियाओं में निपुण, संग्राम के छिए उत्सुक, चुगलखोर, बहुत 

अपराध से युक्त; भूमि, पुत्र तथा र्वियों का स्वामी, चोरों के समूह का स्वामी; द्रोह, वध ओर अहित बुद्धि 
वाला एवं पापी होता हे | 9 











घनू राशि गत भोम फल)--- 


श्रमेचिंशाले: सुखितः परस्पर ऋधेन नष्टाथेसुखः पुमान्भवेत्‌ । 

शठः कशाड्लो बहुमिः क्षतेः पराधोनः अजाताञ्च गुरुष्बसक्तकः ॥ ५४ ॥ 
शता्ञमातड्भपदातियोधी सेन्‍्ये परेषां शरधारकोज्यम्‌ | 

तथा शताड्ेन कठोर वाकू च शरासनस्थे वसुधात्मजाते ॥ ५५॥ 


'घनू में 'मज्ञछ हो तो विशाल परिश्रम से सुखी, क्रोध से परस्पर नष्टधन सुख वाला, कुटिल द्ृदय, बहुत 
क्षतों से कुशशरार, पराधीन, गुरुजनो में श्रद्धा न रखनें वाछा; रथ, हाथी तथा पदातियों से युद्ध वाछा, शज्ुसे ना 
में रथ से बाण धारण करने वाल्य एवं कठोर वचन वाला होता है | 


मकर राशि गत भोग फलछ/--- 


नेशः किम भ्रूषतिः सावादितः सस्थश्व धन्‍्यों धना- 
हत्तो श्रेष्टमतिः स्वव-्धु विषये स्वतंत्रः कुजे | 

स्वोचस्थ बहुलापचारनिरतो द्यारक्षकः शीलवानू... 

जन्तुभागसखान्विता5्त्र सपादि प्रत्याहबरे स्थाज्नयी || ५६ ॥ 
मकर में “ मन्नल ” होतो सेनाका स्वामी वा भूनिका श्वाधी, प्रख्यात, नीरोग, भाग्यवान्‌, धन का हरण 
करने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि, अपने बन्धुजनों के विधय में रहने बात ओर स्वतंत्र प्रकृति बाव्य होता है। यदि 'भौम! 
परमोच्च ( २८ अंश के अन्तगत ) में होता बहुत उपचार भ तत्पर. रक्षा करने वाला, शीलवान; भोग तथा. 

सुख से युक्त एवं संग्राम भूमि में प्रत्याक्मण करन भ शाघत्र विजयी द्वोता 6 । 
कुम्म राशे गत भाम फढ:-- 


36४6३ || ५७ || 





पान रुचः प्रश्रय शव जञत: कुचप [4 ह। 





5] 


ग्रदराशियुतिप्रकरणं प्रट्निंशम्‌ू १११३ 


मात्सय्येतो वाउन्रततस्त्वश्नयया वागदाषतों वाउपहुताथकों भवेत्‌ | 
समाहताजाीवक एप दुःखता जरत्समाड्र: कल्शस्थितेष्यूजि ॥ ५८ ॥। 
कुम्म मं मड़ल हांता पय पदाथों मे राच रखने वाला, प्रम तथा पावत्रता से हीन, कुत्सित बेष बाला 


जोगी, अभागा दूतादि से नष्टधन वाला, रोम युक्त शरोर वाला, मरण में आतिदर्गात बाह्य; ईर्षा ! गनन्‍दा तथा 
ब्यागदाष से नष्ट धन वाला, संगर्हत घन से आजीविका वाल एवं दुःखसे बृद्ध के समान शरीर वाला होता है , 





मीन राशि गत भाम फलः--- 


होनो5निश मन्दसतो विषादी शुरुद्विजावज्ञक एप जिल्ल; 
_सुतीक्ष्णशाका विद्तः प्रजातः स्तुतिग्रियश्वप्सितविच्छरीरी ॥ ५०॥ 
मायादिभिवेश्वनदोषतों हृतसवेस्वको बन्धुजनामिभूतका। 
प्रवासशीलो गदपूवपीडितों विश्वम्भरानन्दन दृत्थासिज्गते ॥६०॥ 
मीन में मड्शल होतो छवनदेंह, अब्पपुत्र वाला, खेदवाला, गुरु तथा ब्राह्मणों की अवज्ञा करने वाला, कुटिलछ- 
ज्वभाव वाला, अति शोक वाला, प्रसिद्ध, प्रशशाप्रैय, इण्सितवेत्ता, मायादि तथा वश्चन दोष दे नष्ट सबस्व, बन्धघु- 
जनों से तिरस्कृत, प्रवासशीछ एव रोगादि से णीडेत होता हू | 





मेष राश गत बुध फरूए--- | 
बहुअमोत्पन्नविनषवित्तश्रताध्थिरः कूटकरः कृशाहुः । 
न सलवाग बव्हणबन्धभागी सर्भतनुत्ताभिर्तों लिपिज। ॥ ६१॥ 
रतिग्रियः स्याहिटधूरोचेष्ट आचार्य्य एप प्रियविग्रहथ्ष ।. 
वत्ताउक्षेदेवी बहभक्षकों ना मेपोपयाते ठ्विजराजंपुत्रे ॥ ६२॥ 





मेष में 'बुध' हो तो बहुत परिश्रम से उत्पन किये हुए घनको नष्ट करन वाह, चलस्थिर स्वभाव, कपट रचने 





न्जाला, दुबंछ शरीर, असत्य वक्ता, बहुत ऋण तथा बन्धन वाला, सद्भात तथा दनत्य म॑ तत्पर, लेखक, प्रीति को प्रिय 
खानने वाला, व्यामिचारी, धूत चेष्टा वाल्ग, आचाय, कलह प्रिय, शाता, जूवा खेलने वारा, एवं बहुत खाना खाने 
घाला दोता है । 


बृध राशि गत बुध फलछ:--- 


दक्ष) प्रगलमा वादता वदान्या व्यायामसाल्यामग्बरभूपणंश्र | 

_ संमन्वितो5्गप्रकृतिश्व बेदशास्राथवेचा प्रगृंदीतवाक्यः ॥ 8 ३॥ 
रतो प्रछोलः स तु हृधवस्णुकथस्तथा स्फीतधनो5ड्जनात्यः | . 
भवेन्नरो गायनहास्यशीलो गोभज्जते गारमरीचिपुत्र ॥ ६४॥ 


ज्यो, कक र्‌ ढं ७0,७५५ धर 


हह्शक 






पे ९ थ्‌ 
भूषण से युक्त, रुथर प्रक्रात, वदशासाथंबेता पनभमहन, कर 
| डे कक / आओ था का! हु | ४ हि ह# हट श 








का 





हि] 


| आई 


वाला, बढ़े हुए घन बाला, सत््री युक्त; गायन तथा हास्यस्वभाव बाला हाँता है । 
राशि गत बुध फल; 


कक 
५ छू 
१ 


है है दिल. 0 कई * 








त्र[सुता दानरतथ कम्मेठ: 


छं ७:७६ 0४ ६७० | न (४! हरेक ड्ण 


440: णोकिए 


प्रभूतमित्रात्ममवों विवादग॒कू कलाप्रवीणः श्रतिकरपकसथा | _ . 


॥ 


| ४0 


है ४206 ४ श्र 9 मा 


! वी ॥ नि ५ हर न ४ मर, श 37 व ०४ हा पक 0), है 
| 5 ३! # | ॥' 42 नं पर  े ॥ * 7 की ४ । * ह |; ; 
ही के ८६ 2. 4० कलर जहा | हक कै ते #) 3५ हब, 


मिथुन में बुध” हो तो ख्वतंत्रताप्रिय, सुखरहित, त्रिय, भाषी, कवि, मानी, अपनी बडाई करने वाला, 
प्रसिद्ध घनी, उत्तम वेष, द्वितीय स्त्री से पुत्र वाला, तंपर, :कर्म्म  झूंर, बहुत मित्र पुंत्र वाला, विवादी ७ 
कल्शओं में निषुण, अछूय बद जानने वाला एवं अढय प्रंसज्ञ' बाला 


2 /002/00/॥४ द॥ गर न 8 
; हि 7 207% फुष्य 
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है] नी 





ह6 जा! 0हए | कं , ७५ ६७ ४१ 2! 2), इक अंश 9 
६ ४! ४ ह । । रू | ५॥ । 





दान 
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“ | ही ४ 
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मै 








छत फल, 


ः 8 
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है 
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वश बॉ ॥ + ' के | ह । 4 श्धू है १3. 0 है “आन हि ६2॥ १ | हा पु प्र हैक 4 $.. 03७) द्वैः हर । 
, (अपने बेदी की की ते से. प्रकिदध 
| ही हे ह ४ हि हि ./मिक कै है क्र 


५२ > चाय “शुद्ध [ त््त्‌ है स्तर नाव, | छ्त्‌ क्रि | 
र ज््री में आसक्त होता हैं । 


८ 7.९, ; भ्‌ हु जी 
/ '. ्षु हे रह रे शक 32० डः ॥ ९ हे +प 
कं प्र है कैम हि १] पर ५ मं ! 






कर्क में बुध! हो 
बाला, अपन बन्धुजन। 
लीन, विदेश बाघी, गायन 








7क ओ्डिलर हक" 


श रर क 









कर ने क्‍ 
| न सत्यवाक्पोहत्र 
का 3५ के अप [ 

अं ज्जतथ जना धरामर स्वकल (रुचछ४ | 

द्र।गहात) केठेशवउत्र 


। का #7 ६५ 


ने वाला, नीच 
चबलहीन, ओंगा 











कम करने वाढा, भाइयों को 


ड्ः 


डे 






॥: 980 | 4४४५ 28) 
रू । ह् 


ह। | है ॥ 
५ ' 2 


तं नि 
!) स्तर 
ह। 0५ थम $ ध्ि ॥ है| है हे कर हि नाप पर ; री मु 4800] 
हल मे ॥# पी | , आओ हे, ह | करती हे || 






 कम्या रारा गत बुध 





०५ किक 


पा | | ् ४825 है 22 हक है नि 0४ ५५ है है. है )क + 
कक: 
दि अक्॥ 
ह जन्मांदु्ट 
३, ॥) हे है हि ; हर ५ 7 आ 
हु हा टी हैं 0 ही 










' ए४.४। 


है ॥ह हे | 7 #| १2 (४ हैक शू ५ $ शक हे नर  7 (/  + कह ५ (| रा 


तो गुणा से “उदार, विख्यात, आंत चल भ्मानित, 'चतुर, शाख्रानुसार 
स्मत्यन्त बोलने वाला; विशनःतथां शिह्पकलआज्य तथा :काव्स/जानन: वाका, पुण्यात्मा, वृद्ध 


:जंपचारतथा विवाद; मे कान एज कोमल सि्रियो: में. अल्पदीय्य वाला होता है | 
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आन 4 शी ४4) हि गे 
हर. ह पकपजुन बह 380 ूक है! कं वी आन | आम 
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णीग्रदक्ष: कतकोपचारद क्षस्त्वरारुट्परितोपकोड्यमू। ४ 





४, 48; 4 अपकी ० लि | # > 
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कप । 2 
8; 0] 


अतीव अनुरमत वात्य, देवतांगण, अतिथि “गुंर ओर ब्राह्मणों की मंक्त, अनेक दिल्ञाओं 


हि 80 * #शिं 


दे तथा डिुंप सा तत्पर; क्कर्टल हृदय वालो:  बोणी में चतर;. बनावटी 


नी, इं४ व्यय करने वाला ओर चश्चलू स्वभाव 





के व्यापार में प्रेम रखने वाला; 
उपचार मे निषुण॥ 


हर 








लन्ड 








जाला देता है। 
मलज़श्व॒ नीचानुरु 
विडिष्टकम्माथिह दुश्कान्ताजनान्वितों डेष्यक सड़बी च ॥ ७५॥ 


हैक ड़ 9 के ८ (फिला४ 
तथणवान्स्पाच्छलकत्प्रजातकः पारुष्यदण्डामिरतोड्ल्यवस्तुनः |. 
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लक 


वृश्चिक में बुध हो तो शोक,तथा पारिश्रम के कारण अनथ में तत्पर,..अतीव घम्मात्मा,तथा लरूज्जाबान, 


' कै / रथ ५१) + पक 
४ 


कक ९५) है 


जाचिजनों मे प्रीति रखने वाला शत्रकर्म्मा में बन्चा हुआ, दुष्ट स्त्री से युक्त, बेर करने योग्य, ऋणग्रस्त, छल करने 





ँ 


4. ।ब्‌ 


बाला, मूंख एवं लोभी होता है । 


क्क्क / 


बाला, कठोर दण्ड में निरतं, अन्य को वस्तु का-अहंण॑ करने 





जन वेज व 
"9 है ; ; 
| कल 9 हे 
रा रे ः 


है फ्ांम इ्ल १ ५. #मषाव्री (लापलेंख्यदानकुशला दाता त्रत। बाकपडु: 


| 


स्याच्छास्रश्नातशाय्यंशालसहेतो वश्चप्रधानस्तथा । 


९, 
बके >> 
ससुर दत 





५१५ , 
कु ४5 | 
पं 


४ 





पह० . 


श्र ४ 
षठी 


घनु में बुध रो तो घारणा बुद्धि बाला; ढेखने बम, चित्रकंडां तथा दान का4 ५ चतुर, दाता, अतवाला? 


ब्चुतुर वक्ता; शात्र, वेद पराक्रम तथा छल स्वभाव थे यक्त: अपने व॑ अथवा राजघुरीद्दित, सुन्दर 








लेखमाव 








दि थयक्ते अपने वश मे श्रेष्ठ, रांज 
पी, 
कि स्‍ "०५३ . #; न शी आय की छा १68६ एक: हैः के ५ यह. ॒ ; ' 20 63 ६६ उपर 
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/। | ॥' १४ | है | * मे मु कं कक] 8. १८ है ५ पे डू ् ! 8: ६ है ४ |. हे | | है 2 8 
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१११६ .. ज्योतिस्तत्वे. 


मकर राशि गत बंध फलः-- . 


 असंयचेष्ट: विशुनश्र नाना व्यथापरीत३ परकम्मकारी । 
. संगत्रमुक्ता मालेनश्र दिशष्त्यसस्थतात्मा मनुसम्भव स्थाद ॥| 


नीचो नपुसाो जनने कुछादिगुणोज्शितः सश्वल्ठितः स भीः 
प्रजातकः स्वम्नविहारशीलः कुम्भीरगे चान्द्रमसायने चेत्‌॥ ७९ || 
मकर में “ बुध ” हो तो असत्य चेष्टाचालां, दुजन, अनेक प्रकार की पीडाओं से व्यास, पर कम करनेवाला, 
बन्धु जनों से हौन, मलिन दारीर, उपदेश प्राप्त, अतीव अस्थिर आत्मा वाला, नौचजन, नपुंसक, कुछादि गुर्णो से 
इनि, भय से सश्बलित एवं शयन तथा विहार शील होता है 








कुम्म राशे गत बुध फल; -- 
शीलेन हीनो न शुचि: प्रकीणधम्मोथमुक्तो विहिताथेयुक्तः 
..त्यक्तोषरिभगिसलतिदुष्टदारों वाचो धियः कम्मेरतस्तनूभूत्‌ | ८० ॥ 
. अरातलांकः पारभत एप क्लबाहतभारुसालना विधय। | 
अन्न विवार स्यादातंदभगश्नातेदाधेसज्जे कलशाभपस्थ ॥ ८१ ॥ 
कुम्भ में ' बुध ” होतो उत्तम चारित्र से रद्दित, अपवित्र, मिश्रित घर्म तथा अथ से रहित, उाचित अथ से 
युक्त शन्नु तथा भोगों से €न; अतीव दुश छ्रीवाला, वाणी तथा बुद्धि से कम्म में तत्पर, शत्रुओं से अपमानित 
नपुसक्र, अतीव भौ€, मालिन (बचन ग्रहण करनेवालछा), मूर्ख, वाणीरदित एब्र अत्यन्त मन्दभागी द्वोता है।॥ 





मीन रा।। गत बुध फला-॑- 


सन्तानहीनो विधनश्र सचीकम्पप्रबाणः परधम्मसक्तः । 
दीनथ देशान्तरगः प्रकीण आचार वाज्ब्छोचरतो मनुष्यः-॥ ८२॥ 


 पज्ञानहान) परावत्तसशथ्चयद कक्ष; सदार। सभाग। सता तथा । 
स्‌ जायत बदकछावाजता पसारयात झरातसाधुरन्द॒व | ८ ३)| 


मीन में बुष्र' होतो सनन्‍्तान हीन, निधन, इचीकम मे निपुण, पराये धम्भ | आसक्त, दरिद्री, परदेस वार 
करने वाछा, मिश्रित स्त्रभाव, आचार वाछा, पविन्नता युक्त, विज्ञान रहित, पराये धन के सश्य करनें में चतुर 
 उत्तेध सत्री वाला, सज्जनों के मध्य में एश्वव्य शाली, वेर तथा कलाओं से द्वीन एवं झोंमन कम्भ वाला होता है ह 










मेष राशि गत गुरु फछलः-- 


विख्यातकम्मों बहुलांभिघाती नौजोयुतों वादिगुगेः प्रपूणेः 
 बहुव्ययाथः क्षालक्षगाडडश्वण्डाग्रदण्डाविपतिः प्रगरभ! ॥ ८४ ॥ 


 अयलरदाभरण!ः समेतः सेन वित्तेन बलेन यक्तः | 


तथा कुप्रारेण जनों स यस्य छागाचेते निजरनाय कार्च्ये ॥ <५॥। 





ग्रहराशियुतिप्रकरणं .घटूतिंशम्‌ .. १११७ 


मेष में 'गुरु, हों तो विख्यात कम्म करने वाला, बहुत शत्रु वाठा, ओजस्वी, वादी के ग्रुर्णों से पूर्ण, बहुत 
अमन व्यय वाला, घाव के चिन्ह से युक्त शरीर, प्रचण्ड स्वमाव, उम्र दण्ड का अधिकारी; प्रातिभाशाछी; प्रयत्न 
जत्न, आभूषण, सत्त्गगुण, घन, बल, तथा पुत्रा से युक्त होता है । 


. बृूष राशि गत गुरु फल:-- 


स्याड्भधक्तिमान गोसुरभूसुराणां कानतः सवेष) समगश्च पीन£ । 
विशालदेहों कृषिगांधनाद्य+ संविदणः स्वीयकलत्रसक्तः ।। ८६ ॥ 


भिषग बिनोतो जानेतो नयज्ञ३ प्रयोगसम्प्रापक्काशलश्ध | 
विशेश्वाणीशुभवस्तुभूषायुतो गुरो ताबुरिराशियाते ॥ ८७॥। 


कि ० 5 


वृष में “ गुरु” होतो गो, देवता तथा ब्राह्मणों कौ भाक्तेवाला, मनोहर शरौर, सुन्दर वेष, ऐ.श्वयेवान्‌ , स्थूलछ 
तथा विज्ञाल शरीर, कृषि ओर गोधन से युक्त, बुद्धि गुण वाला, अपनी स्त्री में आसक्त, वेच्य, नम्न, नीति जानने 
बाला, प्रयोग से कुशलता की प्राप्ति वाला एवं उत्तम वाणी वाला होता हे | 


म्रिथुन राशे गत गुरु फलछ:--- 


बाग्ग्मा सुमघः सावेलाचनश्व दाक्षण्ययुक्तः साहता बृषण । 

सदाउजहंताथा जॉनितस्थ यस्य भंव स वज्ञानाविशारदअ | ८८ ॥। 

तथैव मान्यो गुरुवान्धवानां क्रियारातिः सत्कविरेष विज्ञ |... 

मड़ल्यतो मण्डनतः प्रलब्धवराख्यशब्दी नुयुञान्द्रवन्धे ॥| ८९॥ 
मिथुन में “ गुरु ' हो तो सुन्दर बोलने वाछा, सुन्द्र बुद्धिमान , सुन्दर नेत्र, उदारता युक्त, तथा धम्म युक्त, 
अदहित घन ( अमानत रखने ) वाला, विज्ञान शासत्र का पण्डित, गुरु तथा बान्धवों का मान्य, क्रियाओं में प्रीति 
रखने वाला, उत्तम कावि, चतुर एव मज्ञछ कार्य से अथवा मण्डण ( सजावट ) से श्रेष्ठता प्रात्त करने वाला होता दे । 


कके राशि गत गुरु फछः--- 
प्रा्ो धनेश) सुषमस्वभावः सुरूयदेहों यशप्ता समेतः । 
प्रभूतधान्याकर युग विपश्ित्पुण्ियप्रयृक्तः सविशालसचः ॥। ९० ॥। 
स्थिरात्मजः सत्यसमाधियुक्तो विशिष्टक्रम्मा विदितों नरेश! । 


€“५ ४७. 


संदेव मित्रानुरतो जनेश्र स्थात्सत्कुकइः कक्रिणि निजरेज्ये ॥ ९१॥ 


री ऋ. 


कर्क में “ गुरु ? होता बुद्धिमान, धनवान, उत्तम स्त्रमाव, सुन्दर रूप शरीर, यशस्वी, बहुत अब्वाला 
वण्डित, पुण्यात्मा, अतिविशाल बलवाला, स्थिर पुत्र वाढा, सत्य तथा समाधि से युक्त, उत्तम कर्म्म करने वाला, 
 असिद्ध, राजा, मित्रजनों में लीन एवं लोगों से सत्कार पाने वाझा होता है | 


.... सिंह राशि गत गुरु फल:-- 


आस्थानलक्ष्यो रव्रसचधीरस्तथा5उक््यो मनुजाधिताथ! | 
 सम्पूणरोषोद्धतवैरिपक्षो हित प्रभृतप्रिवतासमेतश) ॥ ९२॥ ,. 





अल्प पुत्रवान, अधिक पारिश्रम घाला 
आचार में तत्पर, निपुन, कपट से अ्म 
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तुला में गुरु हो तो प्रिय वाणी वाले, बहुत पुत्रों वाले, देवता तथा अतिथि 
विदेशवास करने वाले, नम्र:/नठ तथान 


शशि र पुकारा हा +/ 
8 हे 0७. व 5 
हे लक ध हे 
् रा के 
है. ४ [| | हु 





नर "पक 





/2024 ही, कक प ५ 57, . 4 है! |] 522 


कै, 3. 7 ५ 20088: ५्व* ध8 है ञ« है, की है 2 ह. ६९ ५ ५2 ० है. ५ | सकता कु व 


दाीश्क राश गत शुरू फूल हा बी, हा का। 45 


। #०7 हि। हे व का ३ ॥ हे रे हु 40: व 22; ह * जा पाए 











(पड ३ हे कि, 


80 , गा केक ५! आ्युचक' न्क् ह ह.. > मक के... पीएम ॥ मा क ;. आए 7.२ ० हे ४:४५ चित] + २ आ 5 5८४7 2 0 0० कि ॥ | | मु दा 

| है के रा है ॥ हक हट मत हु ५ न भय ह ऐ + कक 2 ! कक है | /ः शा है «६ पि न १५ »४- के ॥7 * गे हर ।१. ९ 5 रे परत (४ है ै हा प ५२ छू पु ५ | ल्‍ दूछा#! गा कम] हक टन 2 ] हे प्र 
के. है ह 0 ७ । का प हक 4. 7 ४ 5 /४ 
भरा | कब [ "त] 0 हक, े 2 ॥ # लए ; कक ' । 8५ * 


भाष्सताचाररत: ग्रवाणी दम्भन घम्म नरतः प्रदक्ष: | . . ... 


ब्पू 
५०७ छिक ग।।+। , हुए: 2९, लय 


शाखसध्वद क्रई सं्नष्यताथा भृद्स्रयातज्फुपाच्रताधप्रा ॥ ९५ 








किंत:लं ही] 22 न हक 
38% ५४.४7 "योर है 0 नै | के. षं हि 


वृश्चिक में गुरु हो तो दोष भें आसक्त, बहुत कठिन स्थलों का सरला् करने वाला, रोग 





है] 


|तैः श्र! जा है : ५3 "हक, कु कक और - शा कि. 


देवारंथ तथा पर का 


थी) क्र है जूक है (ला 








द्बाः 


हक ता 0४) 20 कक का ; का! 


४ 


भें तंत्र, घंहँत शास्त्री 


4580... हे 







































ढक इला/ 
न *! ५ हक ह $ व ॥ 
॥। . हि - ] कक: दर ॥ ऋ# १ धार रे 
78 ली दी ! ३५४५ रा पक ३ उकारग पे हा ७, ७ ०४7 ५ अं ः जि ० ५ 
१ ०३ की! . ३ # एप ५ श्र | ४ शो, द््+ श क्र तर य० अक १.००. « । ( न ४. /ह॥+ हा 
+. द)ँ |।॒ है ! १३ [८ 4#०ण५ १ (720 ॥ । ) पड ल्‍्थ 
॥ हर 68० $ हा ॥ दँ (0084 कु. 
| न ह॒ हा जड दे |) झ| , 
रे दा ि 
*८ ह है 3] 
ये ढ (६ 3३४, + कं ,्बह कं 
रे | के! 3क्र ४० )३ . ३ कह, ७७0 9 | हु है| /, 
| ही ता | आटकक भू , ० कोई + / + कप, ४ छह ५. _ तह कक. 
फ्े ह पी "५ 2 (किक: न ॥। ञभ्ली चर ४ । 7 
5 
| ग्् जा फण कठ। जीवन ५ 


7%/ + गीत घट? * 
22] हि ३४३ कं ४ कराई , 9 को उम्दा, 4१५ ५०) छः / हद कप हर 


आचाय्पे एप व्रतदानदीक्षादानां तथा:माण्डलिंकेश मंत्री ॥ १०० 


प्रियोपकारों मनुजः श्रुतामिरतो वदान्यों हंयेयंबर्तना नाम कह: 
नाना निवासी जनितस्तदानीमिष्वासग शक्रसव द 


भर हे जप हे बम ॥2४ 
् 


हैं; हि किजोजिशीर मे हज ना 23 बाय »फ् थक पचा। हुए. ह॥ क्रो +काओर" शक है: | «५६ 





धनु में गुरु हो तो पवित्र तीर्थ तथा मन्दिर में निवास करने वाली बुद्धि वाला, अपने पक्षेबारशों का 


मित्र, ्क धन से युक्त; बरते, दान तथा दीक्षा प्रभृतियोँ का आचार्य्य, माण्डाडेक, मंत्री, उपकार करने बाला, 
आज 


र,, अतिदानी एवं अनेक देशों में वास करने वाला होता है। 7 7 5 हश 


“25 हर मल, 
5 








पु 
ह॒ के ॒ भर डर मै ह॒ 
हि (॥ + र्् पु# + क्र 4 / हे पर है | न है ; कहे कर 
। कर 5 4 ञञि हैं।. ॥87 के रु ४3. न || पं रह 2! पे का पी 205 /% 4 की के ५ गा, | फ | बकुफ हक डे ५ पद ५ “पर आए ब जी! त] * । के हे पे हे ब 
५ मम ५ हे तृ्‌ः पु १० फतद्स ९ | के न्‍ दर न ० वी ० ०४) । लक १ व < 0 32 |. #५ है कु + 4... कह कक & *०- 7 5 २६० 9 हि १.६ १ ०५ नी] ५ बह के ५ तह: नौ लि न ला] 
तक ह ब है 2 हिल / ॥ है 2552 ै फ ! हल - ५ ही ५ ५ के ॥ हा ह ५ 5०७० ह री ड | है ४५ हि रे हा | कं कै शा कै ! ; * 7 4 रे 
ः ह॒ ह २, ा ” के ) ' ली |, ६3 ि ४ व |. १0३८ - & ॥ न * पं 7 हर 2 % के न +.] , फू |. कह 
हर] 4५ हि ५ कि हा हे ता 
के है रिशक 4 आक400 0 गा ; 2 ' ॥। फल), | ह हक घाज के है ५! हे यह ४ जे. का 7 ;इ पैक * +'ल को ; 
गे कक... ५ ५५ ९ की ३० । शेर हि ५ ॒ न ऊँ 


हरि पु हे ध् 
(2५5 २६ ७ ० ४ह 2 ० अब हे बण 0,४ह। ४९४४४: ६ के 8० ५ 5 ऑल 6ह४, ५ शक पा व! मर] था नह हुं: फू ०/४० ५, [अमन 
कं ण् किक ! ० भी, जा के थे; 3 «० 0 अ् ते भर तक के # पु | 22% 
ँ हि | है ह ॥॒ हि ] भा ॥. ५ हा | दी ] पु ४ 5 है पक दि री > 9 





जी 
55 जरा वा ताह कह; हा हरी जन 9, 0 ५५ ४ 88: द ्् (25, 8 
+ कि मि + ५, ५2 ५ 3६ * ४ हैँ ते 
] हि 3, जी 70 2. के. ५ 4 ] 
; + है | दे 


बह के 2० व कक 2 पट, पुद्ठीत (की 


समोजवात्सल्यदयास्वधम्ममड्रल्यशौचेः प्रभवे विहीन! | 0 
अमांसक्रायः पुरुषों विधेयः पुरन्दरेज्येडजिनयोनिभस्थे |॥ १०३ ॥ 


ब्भ "5 है ४ ३. + लि 
कप | र तक - कह! ७ । 
का | ४; मी आज 0 0 77॥ है, मै वुशफः, रा, का आवक 20 कील हैक कद 5 कक हक कह तरल 58 पर ओर ०5 560 शक हल एक 50 पा कक "2 ०8०० +ह३०६॥ 'ह6वो ; पट) 
हे १ « श्र अ रे 4 [) त पे 


! 505 0 थे | ४० ४ ऑफ! ! 


भी 


मकर में 'गुरु हों तों 'कष्टमय अन्त वालां, निर्षनं, अत्पपबर्ली, अनेके आचार वाला; खेद करने वाला, 


बरायादास, मूर्ख, परेशवासी, बहुत: परिश्रम करने वाला, डरने वाला, छेश युक्त; बन्धुवात्सब्य, दया, धर्म्म 


कं ] 


/ 


सड़लकाय और पा9धित्रता से रहित, दुबल शरीर एवं >विधेय' ( बच्चन ग्रहण करने वाला )| हेता। है 
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8खरूथ;। 'छुतरा 











। ूँ कप हु 7 [7 दम द दर आन आन 5 हल आल व है ५, ! (%॥७ 
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कुम्म में शुरु हो तो संब्र का प्रधान, नीचजनों में. अत्यन्त लॉनः क्रस्वूमाव, छोमी, अपने वचन के 
दोष से नष्टथन वाला, दुःशील, ढुजन, निन्दितशिल्य,, जलाशय के कम्म में तत्पर, रोंग से पीडित, गुरु श्री गपन 


करने वाला, गुण तथा बुद्धयादि से रहित होता है । है दा ४ 
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नरशनता सुहृदां सता च पूज्य प्रसिद्ध: सघनस्तवधबध्या । 
वेदाथविच्छ[ख़बिदद्यहीनदपस्थिरारम्भ इहाड्रघारी )। १०६४: 


रा हि. 22 


सुनीतिशिक्षाव्यवहार यु द्रअ योग फेब। खुज्ञाधिपसप [57 


हि 









मीन में 'गुरु हों तो राजाओं का नेता, मित्र तथा सज्जनों का मान्य, विख्यात, घंनी, धृष्टता रहित, चेंद- 
तथा शास्त्र का ज्ञाता;: नीच, अमिमानी, स्थिर आरम्मवाला; राजा की नीति, शिक्षा, व्यवहार, युद्ध और प्रयोग 
का ज्ञाता, शान्त चेशवाला, चथ्वल पराक्रम से युक्त एवं प्रशंसनीय होता है 


मंघ राधे गत शुक्र फल: 
विरोधशाोलः परदारचारअमृप॒र श्रॉणिसमृहनाथ: 
 विश्वासहीनश् कठारचारः क्षुद्रः प्रगलमो बहुदाषयुक्तः ॥ ९ 


_बनाद्रिचारी गणिकारतस्त॒था सुवासिनीकारणतश् बन्धनम्‌ | 
प्राप्रः प्रजातस्थ शरीरिणो जनों से नेशिकान्धः सुकवों क्रियस्थिते || १०९ ॥ 












मेष में “ शुक्र ' हों तो वेर करने वाला स्वभाव, पराई स्री को चोरने वाला, सेना. तथा यों थ 
समूह का स्वामी, विश्वास रहित, कठोर हृदय बाढा, चोर, कृपण, श्रृष्ट, बहुत दोषों से युक्त, वन तथा पव॑त में 
श्रमण करने वाला, वेश्यागामी, स्त्री के कारण से बन्धन को प्राप्त होने वाला एवं निशवांघ ( रतोंषा ) होता 








ठष रसाश गत शुक्र, फछः-+ ' 
दाता सुमूर्ति्िजबन्धुभता गुणः प्रधानथ्व परोपकारी । 
बहुप्रदा गाकुलजीविकः स्यादनकवियों बहुरत्नरयक्त | ११०॥ 
अदश्नकान्तासहितश्व सचहितग्रकचा5शुकगन्धयुक्तः । 
कुषीवलो माल्ययुतस्तथा55ह्यो यदा बलीवदंगते बलीज्ये ॥ १११॥ 





हा 8 के. 


वृष में 'शुक्र' होतो दाता, सुन्दरशरीर, अपने बन्धघुजनों का पालक, गुणों से प्रधान, पशया उपकार करने 
. वाला, बहुत दून वाला, गाआं से जीवका वाला, अनेक €विद्या वाला, बहुत रत्न तथा बहुत स्त्रियों से युक्त, परा- 
क्रमा, हिंत करने वाला; वच्न तथा गन्ध से युक्त, खेती करने वाला, शिर की माला से युक्त एवं धनवान होता है 





मिथुन राशि गत शुक्र फल: 


आलख्यलेख्यनिरतः प्रथितः सुमूर्ति- 
. वज्ञानशास्रकुशलः सुकवि। सकामः । 
साधु; प्रियो. हितयुतो ध्रतगीतनत- 
... भृतिः सिते मिथनगे द्विजदेवभक्तः ॥ ११२॥ क्‍ 
मिथुन में ' श॒क्र  होतो चित्र लिखने में तत्पर, प्रसिद्ध, सुन्दर शर्रर, विज्ञान तथा शास्त्र में चतु र्‌ 


इन्दर काबे, सज्जन, प्रिय, मित्र युक्त; गायन,:रुत्य तथा ऐश्वर्य से युक्त एवं देवता तथा ब्राह्मणों का 
होता है | का क्‍ 





बन्‍ऑऑओ " बक » 


कक राशि गत शुक्र फछेः-- 


.... आज्ञा वरा गुणवता सबल; सुनोति- 
के कह रोकांक्षिताथेसुखठुग रतिधम्मसक्तः । 


. अहराशियुतिप्रकरण षटचिंशम्‌ ११२१ 


स्रीपानसम्भवगदेः स्वकुलोत्थदोपे 
सम्पीडितों विधुभगे प्रियदशनो<च्छे ॥ ११३॥ 


कक भ शुक्र हो तो पण्डित, ग्रुणिजनों के मध्य में श्रेष्ठ, बल्युक्त, सुन्दर नीति वाला, आकांक्षित धन 
तथा सुख से युक्त, प्रसज्ञ तथा धर्म में आसक्त, ञ्री तथा पेय पदार्थों से उपन्न रोग ओर अपने कुल से उत्पन्न 
दोषों से पीडित एवं देखने में प्रिय होता है | + का डक कक कल क्‍ 


सिंहराशिगतशुक्रफल)--- 


कान्ताजनोपासनकः प्रभूतचिन्तासु जातोंबनभियोग एप१।.... | 
अन्योपकारी प्रियबन्धुवर्गों विचित्रसोख्यों लघुसक्वकः स्थात्‌ ॥| ११४ ॥ 
दुःखी तथा लब्धसुखाथमोद आचाय्यवर्गेषु गुरुद्िजेषु । | 
स्यात्सम्मतों वा निरतो जनुष्मान्‌ देत्याचिते वारणवैरिभखे ॥ ११५॥ 


सेंह में  गुक्र ? हो तो स्त्रियों की सेवा करने वाछा, बहुत चिन्ताओं में अभियोगरहित, पराये उपकार 
करने वाला, बन्धुगणों का प्रिय, विचित्र सुख वाला, अल्प पराक्रम वाला, दुःखित; सुख, धन तथा इ्ष से युक्त 
एवं आचार्य्यंबर्ग, गुरु तथा ब्राह्मणों में सम्मत वा तत्पर होंता है । क्‍ 


कन्याराशिगतशुक्रफल|--- 
कान्तासु दृष्रतिषु प्रणयी सुतास्थे 
काव्ये स तीथपरिषादिबुधोडल्पाचिन्तः 
दीनो5बलामघुरभाषण कृ त्परोप-- 
सेवी मृदें! सुकुशल। सुखभोगयुक्तः ॥ ११६॥ 


कन्या में “शुक्र हो तो दुष्ट प्रसक्ञष वाली स्त्रियों में स्रेह करने वाला, ती्था में सभा करने वाला, पाण्डित 
अल्पचिन्ता वाला, दरिद्र, स्रियों में मघुर माषण करने वाला, पराई सेवकाई करने वाला होता है | 


तुलाराशिगतशुक्रफछ: -- 
विदेशवासी श्रमलब्धवित्तः शूरो विचित्राम्बरमाल्ययुक्तत। |... 
गीवांणविग्राचनलब्धकी त्तिराद्यः सुपरण्यः सुभगो विपश्ित्‌ ॥| ११७ ॥ 
प्रवीणरक्षणे दक्षः सुदुष्करेषु कम्मेसु । हज 
चपलो मनुजो जातस्तुलास्थे षोडशाचिषि ॥ ११८॥ 


तुला में 'शुक्र' हो तो विदेश में रहने वालो, परिश्रम से धन प्राप्त करने वांछा, झूंर वीर, विचिज्न वस्त्र 
तथा माला से युक्त, देवता तथा ब्राह्मणों के सम्मान करने. से कीर्तिप्राप्त करने वाढा, धघनवान्‌, अतीव पुण्यात्मा 


ऐश्वर्यवान्‌, पण्डित, निपुणता के रक्षण में चतुर एवं आंति कोठन कम्म्ो म॑ चश्चल होता हैं | 


ज्यों क्षक कक ३ १ है. र्‌ कक थे 





११५२२ ... ज्योतिस्तखे 
वृश्चिकराशिगतदुक्रफल :--- 


विमुक्तधम्माउतिशटो। विकत्थनों धन्य; स विद्वेषरतिनृशंसकः 
विपन्नवरी सहजे्विंवर्जितः पापो दरिद्रो वधकाय्यनेषुणः ।। ११९॥ 
आय्ये! पुमान गहितशील इत्वरोदोषी द्विरेफाभिधराशिसंश्रिते । 
प्राहेवतापूजितपादपत्नके सुगुद्रोगी प्रचुरणेसंयुतः ॥ १२०॥ 


वृश्चिक में 'शुक्र' हो तो धम्म से रहित, अत्यन्त कुटिल हृदय वाला, अपनी बडाई करने वाला, भाग्यवान , 
बेर करने में रुचि रखने वाला; क्रूर, विपत्ति में प्राप्तजनों का शत्रु, श्राताओं से रद्दित, पापी, दारिद्री, वधकाये में 
चतुर, श्रेष्ठ, निन्दित स्वभाव, व्यभिचारिणी स्त्री का वेरी, अत्यन्त गुप्त रोगी एवं अधिक ऋणग्रस्त होता है । 


घनुराशिगतशुक्रफ ;--- 


सद्दित्तदारः सुभगः सुदक्षो म्येशमंत्री दायेतो जनानाम । 
अलड्डरिष्णुविबुधः प्रपूज्यः सर्ता समृहस्य भवो मनुष्यः ॥ १२१॥ 
गोमांस्तथा पीवरतुद्गदेह! कुलब्धशब्दो रुचिरः स आय्य!। 
फलेः समेतः शुभधरम्म॑कम्मार्थजेईयस्थे शतपर्वनाथे ॥ १२२॥ 
धनू में शुक्र ” हो तो उत्तम वित्त तथा स्त्री वाला, ऐश्वयंशाली, अति चतुर राजमंत्री, लोग का प्रिय, 
अल्ड्डार बनाने वाढा, पण्डित, सज्जनों के संघ का मान्य, गोौओं से युक्त, स्थूछठ तथा उच्च देंह वाला, प्रथ्वी 
के देतु से शब्द प्राप्त करने वाढा, मनोहर शरीर, श्रेष्ठ, मद्भलकाय, घम, कम तथा घन से उत्पन्न फ्लो से 
युक्त होता है। 
मकरराशिगतशुक्रफल :--- 
परार्थचेशरेड्त्र विपन्नचेष्टः सुदशखितः केशसहो विधेयः । 
नपुंसको दुषलविग्रहः स्याज़राज्ननायां निरतः प्रवीण: ॥ १२३ ॥। 
धनस्य लुब्धो व्ययभीतितप्तः पुमान्स लोभानृतवञ्चनश्र। 
प्रजायते स्वान्तगदेन युक्तों वातायुभस्थे विद्वुधारिवन्धे ॥ १२४ ॥ 
मकर में “शुक्र ' दो तो परायेवास्ते चेष्टा करने वाला, विपात्ति मे फंसने की चेष्टा वाछा, अति दुःखित 
केश सहने वाला, वचनग्राही, नपुंसक, दुबे शरीर, वृद्ध स्री में लीन, चतुर, धन का छोभी, व्यय के भय से 
सन्‍्तप्त हृदय वाला; लोभ, मिथ्या तथा वश्चना वाला एवं हृदयरोग से युक्त होता हे । 
कुम्भराशिगतझुक्रफल :--- ही द 
उद्दंगरोगसन्तप्तों विफलेषु च कम्मंसु । 
सदेवाभिरतो जातो विधर्म्मों मलिनस्तथा ।॥। १२५॥ 
स्रानोपभोगवसनभूषणाद्योनिराकृतः । 
कृतवैरः सुतेः सादे गुरुभेः कलशे कवों || १२६॥ 





ग्रहराशियुतिप्रकरर्ण षटात्रेंशम्‌ श्१्२३े 


कुम्म में ' शुक्र हो तो उद्देग तथा रोग से सन्तप्त, नित्य विफल कम्मां में ठीन, विधम्मी, मालिन; स्नान, 
उपभोग, वस्त्र तथा भूषणों से रहित, एवं पुत्र तथा गुरुजनों से बेर करने वाला होता है | 


मीनराशिगतशुक्रफल! 


दाक्षण्यदानशणवान्‌ दायता बृपाणा 
स्वादेयवाकू सुजनलब्धाविभूतिमानः । 
ख्यातों जने वर उदारविशिष्ट चेष्टो 
 वाग्धीयुतों हतरिपु: ग्रधनोडण्डजे भे ॥ १२५७॥ 
मीन में “शुक्र ' हो तो उदारता, दान तथा गुणवाला, राजाओं का प्रिय, अत्यन्त ग्रहण करने योग्य वचन 
वाला, उत्तम जनों से ऐश्व्य तथा मानप्राप्त करने वाला, लोगों में प्रसिद्ध, अ्रष्ठ, उदाराशय, उत्तम चेश बाला, 
वाणी तथा बुद्धि से युक्त, शन्नुओं को मारने वाला एवं अति घनवान्‌ होता है। 


' मेघराशिगतशनिफल:--- 


चण्डशीली निजबन्धुपश्षनिप्तःकुवेषोडपि च लब्धदोषः । 
परिभ्रमेवों व्यसनेः प्रतप्तो जधन्यकर्मा द्रविणिन हीनः || १२५८ ॥। 
नृशंसको नेकृतिकस्तथा प्रियवेरः सुरोष। परुषो विगहिंतः 
धश्टातिवाइना प्रभवेदसयकः पापोडजराशिं प्रगते पतड्नजे ॥ १२९॥ 


मेष में 'शानि' हो तो उग्रस्वमाव वाढा, अपने बन्घुजनां के वश म रहने वाला, निन्दित वेंष, दोष वाला 
परिश्रम वा व्यसन से सन्तप्तदृदय वाला, नीच कम्म करने वाला, निधन, क्रूर, निरादर पाने वाला, वेरप्रिय 
अतिक्रोंघी, निशुरभाषी, निन्दित आचार, घृष्ट, अतीव बोलने वाछा, ईंषों वांछा एवं पापी होंता है । 


वृधराशिगतशनिफलः-- 


आर (२65 ३९ 


युक्तवाक्यो नहि सत्यकम्मा द्रव्येविहीनः परिचारकः स्यात्‌ । 
वृद्धाड़नाचित्तहरः परस्रीग्रेष्यः प्रजातः कुवयस्य युक्त! ॥ १३०॥ 
मूठों भवेज्नेक्रतिकस्तथा स्फुटदृष्टः कलत्रव्यसनेः समन्वितः 
. बहुक्रियास्भडत एप देहसृत्‌ पडूगुयंदा पुदगवराशिमाश्रितः॥ १३१॥ 
_ वृष में ' शनि हो तो युक्त वचन न बोलने वाला, सत्य कर्म्म न करने वाला, धन से -हीन, भृत्य, वृद्ध 
ज्री के चित्त का हरण करने वाला, पराईं स्री का दास, निन्दित मित्र वाछठा, मूल, निरादर पाने वाला, स्पष्ट 
देखने वाला, सत्री के व्यसनों से युक्त एवं बहुत क्रियाओं वाल्ग होता है। 


.._मिथुनराशिगतशनिफक:-- _ 


क्रियातिशायी. छलकच्च बाहद्यक्रीडानुगः शाब्यगुणविमुक्तः । 
श्रमान्वितो 5 त्यन्तऋणातबन्धनेस्तप्त: कुशीलः कुसुमेषु शीलः ।। १३२ ॥ 


११२४ . ज्योतिस्तत्वे 


सदव गुहयो निकृतश्र बन्धनविहारसक्तो जनने जनुष्मतः । 
यस्यानुमंत्री स तु दाम्मिको भवेद्वरोचनों जन्मनि वल्लकीं गते ॥ १३३॥ 


मिथुन मे “ शनि हों तो बहुत ।किया वाला, छछ करने वाला, बाह्य क्रीडा का अनुगमन करने वाला, 
कपट गुणों से रहित, श्रम युक्त बहुत ऋण से आते तथा बन्धनों से सन्तप्त हृदय वाढा, निन्दित शीछ वा कामी 
नित्य ही गुप्त, कुटिल हृदय, बन्धन तथा विहार में आपक्त एवं अनुमंत्रणा वाला ओर दम्मी होता है । 


ककेराशिगतशानिफक ---- 


विलोमशीलः परबाधकश् सदा55तुरो बन्धुजनेर्विरुद्धः 

निःस्त्रो विपथ्रित्सुभगप्रयुक्तो बाल्ये च रोगेरतिपीडितः स्यात्‌ ॥ १३४ ॥ 
विशिश्सक्तोडतिम्ृदश्व॒ मध्यमे भूनाथतुल्यः परिभोगवर्दधितः 

जनो विशिष्टी जननीविवर्जितो जम्बालनीडडूगत उष्णरश्मिजे ॥ १३१५ ॥ 


कक भें “शनि ” हो तो विपरीत स्वभाव वाला, परजनोंका बाधक, नित्य रोगी, बन्धुजनों से विरुद्ध, पाण्डित, 
दरिद्री, ऐश्वरयशाली, बाल्य काछ में रोगों से अतिपीडित, उत्तमजनों में तत्पर, कोमल शरीर, मध्य अवस्था में 
राजा के समान, भोगो से वर्द्धत, उत्तम मनुष्य एवं माता से रहित होता है | 
सिदराशिगतशनिफल:--- रा 
 बिगहिंतोडध्वश्रमभारदुःखेः प्रकीणदेददो भ्रातिजीविकथ |... 
विवृद्धरोषो निरतः क्रियासु नीचासु देही दयिताविहीनः ॥ १३६ ॥ 
मुदा विमुक्तो लिपिपाख्यतत्परोउभिज्ञो विशीलोी निजपक्षवर्जितः 
और ३. आए) घर श्ि नि ३ 
आ्रान्तो भवेत्स प्रभवो मनोरथेनेखायुधस्थे नालिनीशनन्दने ॥ १३७॥ 


सिंह भ “ शनि हो तो विशेष निन्दित, मार्ग के पारिश्रम तथा भार के दुःखों से थाकेत शरीर; भ्रृति 
( नोकरी ) से जीविका वाला, बढ़े हुए, क्रोध वाछा, नीचक्रियाओं भे छीन, स्त्री तथा हर्ष से रहित, लिखने-पढने 
में तत्पर, चतुर, शीलह्ठीन, अपने पक्ष से रह्धित एवं मनोर॒थों से न्त ) होता है | 





आआन्त ( व्याकुल वा उत्मरः 


कन्या राशिगतशनिफल:;--- 


. परान्वेश्यानिरतो नपुसकाकारो<व्पमंत्रोडइतिशठः कलेवरी । 


विकृत्यचेष्टः स लसत्सुता्थेकः परोपकारी द्राषेणे! समज्यितः || १३८ ॥ 








कन्या में 'शनि' हो तो पराये अन्न तथा वेश्या में निरत, नपुंसक के समान आकार वाला, अल्पमंत्रणा वाला 
अत्यन्त कुटिछ हृदय वाला, रोगी के समान चेष्टा वाला, पुत्र तथा घन से शोमित, पराया उपंकार करने वाल 
निधन, निरीक्षक, कन्याजनकओ दूषण देने वाला, शिव्प कृथाआ का न जान ने. वाला एक क्रियाओ। में तत्पर 
हाता ६ै। | क्‍ द 
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तुलाराशिगतशानेफलः --- 


अतीवरबृद्ध! समवायसंसदां वयः प्रकषोच करृतास्पदस्तथा | 
साधुरविंदेशाटनभावितार्थकमानो मनुष्योड्थपरो मनोज्ञवाकू ॥ १४०॥ 
स्वपश्षगुप्ताश्थिरवित्त इत्वरीनटीविटखीरमणः प्रजायते। 

सुबोधनो वा मनुजाधिनायकों यदा घटस्थे घटरूपभत्तरि ॥ १४७१॥ 


तुला भ “ शनि * हो तो संघ तथा सभा के मध्य में अत्यन्त वृद्ध, अवस्था की अधिकता से प्रतिष्ठा प्राप्त, 
सज्जन पुरुष, विदेशभ्रमण से घन तथा मान प्राप्त करनेवारछा, घनसश्वय करने में तत्पर, सुन्दर वाणी वाला, 
अपने पक्ष से गुप्त तथा स्थिर घन वाला, व्यभिचारिणी नटी वा व्यमिचारी की स्त्री भ॑ं रमण करनेवाला, सुन्दर 
शान वाला अथवा राजा होता हे | 


वाश्चकराशिगतशानिफछ:-- 


प्रचण्डकोीपो विषमश्र मड्रलवादित्रबाद्यों द्रविणान्वितस्तथा। 
. विषायुधघ्नों हरणे समर्थको5न्यस्वापते यस्य नृशंसकम्मेभाकू ॥ १४२॥ 
मनूड्भवों देषपरः प्रदप्तोडभिलाषुका ना बहुदुःखयुक्तः 
 व्ययोपतापक्षयरोगतप्तश्रण्डांशुपुत्रे यादे चञ्चरीौके | १४३॥ 


वृश्चिक म॑ शनि! हो तो उम्रक्रोधवाढा, विषम स्वभाव, मद्धल वादित्नों से बाहर रहने वाला, धन से युक्त; 
. विष तथा शास्त्र से मारे जानेवाला, पराये घन का हरण करने वाला, क्रूर कम्म करने वाला, वेर में तत्पर, हृथ से 
प्रफाछ्ित, लोभी, बहुत दुःख से युक्त; व्यय, रोग तथा क्षयरोग से सन्तप्त द्वोंता हे । 


. धनुराशिगतशनिफलछः-- 


शीलेः प्रसिद्धों निजधम्मवृत्तेगुणेः सुतानां प्रभवेत्तथैव । 
शिक्षाश्रतार्थों व्यवहारबोध्यों विद्यानुकूलप्रतिपज्जनुष्मान्‌ ॥ १४४७ ॥ - 
सम्प्राप्तमानः परमां भनक्ति क्षीरोदकन्यां वयसोडन्त्यभागे | 
प्रभूतसञ्ज्ञोौइल्पवचा मृदुथ् सप्तचिषीष्वासनराशियाते ॥ १४५ ॥। 
धनू राशि में शनि हो तो शील,स्वधम,चरित्र तथा पुत्रों के गुणों से विख्यात,शिक्षा तथा शास्त्राथ वाला, 
व्यवहार जानने वाला, विद्याके अनुकूछ बुद्धि वाला, मान प्राप्त करने वाला अन्त्य अवस्था में लक्ष्मी का उपभोग 
करने वाला, बहुत नाम वाला; अल्पभाषी एवं कोमल स्वभाव ब्राछा होता है। 


मकरराशिगतशनिफल्/ 


प्रवासशीलो मनुज३ प्रजातशोर्य्योपचारों बहाशिेल्पदवेत्ता । 
. अश्ु परक्षेत्रानितम्बिनीनां श्रेष्ठ: प्रपूज्यों निजवंशजातेः ॥ १४६ ॥। 


क्रियाकलाज्ञः परवन्दसत्कृतों विभूषणस््नानरतोडनिश भवेत्‌ । 
तथा प्रसिद्धों गुणवेदसंयुतः कुम्भीरगेडम्भोभवमित्रनन्दन ।॥। १४७॥ 
मकर में “शनि हो तो प्रवास में रहने बाला, पराक्रम तथा उपचारं॑युक्त बहुत शिल्प का ज्ञाता, पराये 
क्षेत्र तथा स्त्री का स्वामी, श्रेष्ठ, अपने वंश वालों से सम्मानित, क्रिया तथा कलछाओं का. ज्ञाता; शनुसमूह से सत्कार 
पाने वाला, भूषण तथा स्नान में छीन, विख्यात एवं गुण तथा वेद से युक्त होता है | 


कुम्भराशिगतशनिफल-- 

.. बहुक्रियारम्भक्ृतप्रयलः कुसोहदो बहुनृतप्रचण्डः । 
स्यान्मग्वामाव्यसनग्रसक्तः पराज्ननार्थ! सुमहात्नरस्य ॥ १४८॥। 
यस्याक्षदेवी ग्रभवे सुककेशाभाषी तथा वधुचनशील एवं सः । 
स्मृत्या तथा ज्ञानकथाभिरुद्भवो बाह्यः सदाऊ्की सुदठों घटड़ते ॥| १४९॥। 

कुम्म में 'शनि ” हो तो बहुत क्रियाओं के आरम्भ करने का प्रयत्न करने वाला, निन्दित मिन्रभाव वाछा, 
बहुत मिथ्यांभाषी, क्रूर॒स्वंभाव, मद्यपान, स््रीप्रसक्ष तथां व्यसन में आसक्त, पराई स्री तथा घन वाला, अतीबव 
बडा मनुष्य, जूआ खेलने वाला, अत्यन्त कठोर भाषण करने वाला, वश्चनशील, नित्य स्मृति तथा ज्ञान कथाअं 
से विमुख रहने वाला एवं.हढ शरीर वाला होता हे । ः 





मानराशिगतशानिफल;--- 


जातः सुहद्न्धुजनप्रधानः शान्तः सुनीतिः परिवरद्धितार्थ! । 
विनीतशीलः पुरुषो5त्र पश्चाद्‌ भावास्पदों रत्रपरीक्षणे च || १५० ।। 
कृतप्रयत्रः प्रिययज्नशिल्पावेिद्! स्वधम्मंव्यवहारसक्तः | 

गुणेरुपेतः प्रभवस्य यस्योत्पत्तों तुरष्कोपगते कृशाज्ले ॥। १५१ ॥ 


मीन में “शनि हो तो मित्र तथा बन्धुजनों में प्रधान, शान्तस्वभाव, सुन्दरनीति वाला, वर्द्धित घन वाला 
नम्न स्वभाव, पश्चात्‌ प्रभाव तथा प्रतिष्ठा पाने वाला, रत्नपरीक्षण में प्रयत्न करने वाछा, यज्ञ तथा शिल्प विद्या 
प्रिय, अपने धर्म्म में तथा व्यवहार में तत्पर एवं उत्तम गुणों से युक्त होता है । 








इति श्रीमत्पण्डितपुकुन्द्रायविरचिते ज्योतिस्तच्े जोशीत्युपाहु पं, चक्रधरभइकत _ 
भाषाटीकोदाहरणोपेते ग्रहराशियुतिप्रकरणं पट्त्रिंशमवसितम । 








चन्द्रथोग ( सुनफादि )-- 


द्रव्यस्थे! सुनफा विधोर्दिविचरैश्वण्डांशुहीनैस्तथा 
रिःफस्थेरनफा तथा दुरुधरायोगोज्वसानाथंगे। | 
खेटा नो यादि भारती व्यथनगेः केमद्रमः कीत्तितो 
यांगा वंदामेता नभश्वमसजा/ प्रोक्ता बुध! प्राक्तने! ॥ १ ॥। 


जन्मकालान चन्द्रमा से द्वितीय स्थान भें'सूथ को छोंडकर दोष ग्रह हों तों “सुनफायोग ” होता छे । 
चन्द्रमा से व्ययस्थान में सूथे को छोडकर शेष ग्रह हों तो “ अनफायोग ? होता है। चन्द्रमा से व्यय और द्विीय 
में सूय को छोंडकर रोष ग्रह हों तो “ दुरुघरायोग ” होता है| यदि चन्द्रमा से द्वितिय और द्वादश में कोई अह 


न हो (किन्तु सूर्य हो भी ) तो “केमद्रमयोग ” होता है ।ये चद्रमा से उत्पन्न चार योग प्राच्यीन 
पण्डितजनोने कह्दे हैं | 


प्रकारान्तर से केमद्रुमयोंग:--+- क्‍ 
वित्तोपयाते व्ययपे विवीणरय्यंडव्सानभावोपगते पथीशे। 
पापग्रहेन्द्रेयांदि विक्रमस्थै! केमदमः कीर्तित एप योग; | २॥ 


द्वितीय में बलर॒हित व्ययेश हो, ब्यय में नवमेश हों ओर तृतीय में पापग्रह हो तो भी यह “ केमदुम ” सजझ्लक 
योग पण्डितजनोंने कह्दा है | 





सुनफायोगफल:-- ः 
. योगों भवेद्यदि जनो सुनफामिधानः 
प्रज्ञाधिकः सुकृतवान्‌ सचिवः कृती सा । 
ख्यातो जनेषु सकलेषु सदा विशाल- 


६९ ४५ 


कीत्तिधनेन सहितः स्वभ्वजाजितेन ॥ ३॥ 


जिस पुरुष के जन्मसमय में सुनफायोग हो .वह अधिक बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, मंत्री, पण्डित, नित्य खब 
लोगो के मध्य में विख्यात, विशाल कीर्ति ओर अपने बाहुबल से उपार्जित धन से युक्त होता है । 


. अनफायोगफल+-- 


योगेडनफाख्ये जनितो विनीतः सद्दाग्विलासः शुभशीलयुक्तः 
प्रशुः सदा मन्मथतुष्टचेता गुणेः समेतः सम्ुदारकीर्ति३ ।। 


११२८ . ज्योतिस्तत्त्व 
अनफायोगम जो मनुष्य उत्पन्न हो वह नम्र, उत्तम वाणी के विलास वाला, उत्तम शीलसे युक्त, 
सामथ्येवान्‌ , निव्य काम से संतुष्ट हृदय, गुणों से युक्त ओर उदारकीर्ति वाला होता है | 
दुरुधरायोंगफल:--+- ला 
गरगो जनों दोरुधराभिधान। सीमान्तिनीसक्तमना मनुष्य: 
नित्य हतारातिजनः शुभाथ सत्कुञ्जरेलाहयसोख्ययुक्तः ॥ ५॥। 
जिसके जन्मसमय में दुरुधरा योग हो वह मनुष्य स्त्रियों में आसक्त हृदय वाढा, सवदा शन्नुओं का नाश 


_करनेवाला, उत्तम अर्थ, उत्तम हाथी, भूमि और घोडों के सौख्य से युक्त द्ोता हे | 


केमद्रमयों गफ़ल :--- 


.... विदेशवासी च्‌॑ विरुद्धबुद्धिः प्रेष्यः कुवेषो माठिनों विहीनः 
.... सुद्रव्ययोषातनयात्मलोकेः केमहुमे राजसुतोडपि जातः ॥ ६॥ 


.. केमदुमयोग में यदि राजपुत्र मी उत्पन्न हो तो वह विदेश में वास करने वाछा, विरुद्ध जुद्धिवाला, दास 
निम्दितवेष, मलिन देह, उत्तम धन, स्त्री, पुत्र ओर आत्मीयजनों से रहित होता हे । 


सूय-चन्द्रजनितयोंग ओर उस का फल:--- 


केन्द्रादिगे शशिनि नेपुणनीतिधीस्व- 
ज्ञानाने चाधमसमोत्तमकाने भानोः । 
नक्ते दिवाइधिसखिभे निजभे किमब्जे- 


5च्छेज्येक्षिते यादे सुखी धनवान क्रर 








ण ॥ ७ || 


जिस मनुष्य के जन्म समय में सूर्य से केन्द्र, पणफर तथा अपोछ्चिम में चन्द्रमा हों तो उसका नैपुण्य, नीति 
द बुद्धि धन आओर ज्ञान ये सब के न्द्रादि के क्रम से अधम ( अद्प ) सम ( सथ्यम ) ओर उत्तम ( अआधिक ) होते 
हैं। राजि का जन्म हो और चन्द्रमा अधिमित्र राशि में वा स्वराशि में स्थित होकर शुक्र से दृष्ट हो, एवं दिन 
का जन्म हो और चन्द्रमा अधिमित्र राशि में वा स्वराशिमें स्थित होकर गुरु से दृष्ट हों तो उक्त योग में उत्पन्न 


मनुष्य सुखी ओर घनवान्‌ द्वोता है । 








चन्द्राधियोंग: 


मारारिमित्युपु झुमैः शशिनोडघियोगः 





योगप्रकरणं सप्तत्रिशम ११२९. 


शा किक मी. ब्ठ हि है छ् ्टा -++ दीदी 0०३. ७९३ ५4० विनिकि ७ 
हीं तो उक्त योग में राजमंत्री का जन्म होता है। एवं उक्त तीनों स्थानों-में शुभग्रह हाँ तों राजा का जन्म हेततः 
€ । उक्त योर्गो मे उत्पन हुए मनुष्य एंशवय तथा सांख्य से युक्त, शच्ुपक्ष का नाश करने वाले, रोगराहित, मय 


शद्वित ओर दीघायु वाले होते हैं । 





फलकृत्स एब। 
हल व्यत्ययतेाध्न्यथा स्थात्‌ ॥ ९ 






नम में अदृश्य ( ऋृष्णपक्ष 


दिन के जन्म में दृश्य ( शुक्लुपक्ष का ) चन्द्रमा अशुभफल करता ह ओर दिन के 
न्द्र्मा शुभ फल करता है 


का ) चन्द्रमा शुम फल करता है | एवं रात्रि के जन्म में दृश्यशरीर (झुक्तपक्ष का ) 
ओर रात्रि के जन्म में अव्य्यशरीर ( क्ृष्णपक्ष का ) चन्द्रमा अशुभ फल करता है | 





घनियोग:-- 
प्मैरुप्चयालयगेविंलग्नादू 
थेव्रान्‌ हिमकरादू धनवां स्तथेव | 
एकेन चारपविभवस्तथ मध्यविशों 
द्ाम्यामिद प्रबलतोष्पर क्रेष्यसत्सु || १० ॥ 






लम्म से उपचयस्थान में सब शुम ग्रह हों तो अन्य अशुभयागों क होते हुएमी बहुत घन बाला” होता है 
एज़ चन्द्रमा से उपचयस्थान में सब शुभ ग्रह हां तो 'धनवान्‌ होता है | यदि छम्न वा चन्द्रमा से उपचय स्थान 
में एक शुभ ग्रह हो तो अल्प घन वाढठा ओर दो शुभ ग्रह हो तो मध्यम घन वालछा होता है | 


खेशे5ब्जान्मुखदे-्द्रकोणगृहग रखत्रजम ण्डतः 
का वित्ताराणानवता जलगताडब्जाक्रान्तराशाश्वरः | 
कुयोद्धस्तिसुख विचित्रभवन पुण्य घुद भूमियाद 
ट्रव्यं सनन्‍्ततिकामिनीहितयशागक्तांद्क फिकरम | ९१ ॥। 
जन्म चन्द्र राशि से जो दशम स्थान हो उस का स्वामी यदि जन्म छम्म से द्वितीय केन्द्र वा त्रिकोण में हो 
तो वह मनुष्य भूमि में रत्नों के समूद से मण्डित, घन तथा भूषणों से युक्त होता है | यदि चन्द्र राशि का 
'स्वामी चतुथ स्थान में हो तो हाथियों का सुख, विचित्रग्गनह, पुण्य, दष एवं राजा से घन छाभ, सन्तान, स्त्री, 


मित्र, कीत्ति, मुक्तादि ओर झत्यो की करता है । 





रवि ( उभयचय्यांदि ) योग:--- 
पृष्यः प्रान्त्याथेयादरुमयचीरिवरा योग एवं प्रासद्धः 
. सत्पांप राजहानयोंदे जनाषे तथा वित्तगंवेशनामा | 


तंददांशानरुक्तो व्ययनभवनगे! खचरः पृण्ययवाव: 
प्रोष्यप्रान्यालयस्थने यदि गगनंगेः करतेरीनामयागः ! ६२ ॥ 


क्‍ ज्यो., तय २ डं र्‌ स्ब्मक 


श्श्३््०... ः .. ज्योतिस्तत्वे 






जन्म समय में सू से द्वादश तथा द्वितीय में चन्द्र रहित हाभ पाप ग्रह हा तो यह पग्रतिद्ध त योग 
होता है | यर्य से द्वितीय में चन्द्र रहित शुम पाप ग्रह हों तो 'बोशेयोग” होता है | सूरत से व्यय स्थान में झुभ 
पाप ग्रह हों तो 'बोशियोग' होता दे | एवं सू् से द्वितोय ओर द्वादश में कोई ग्रह न हो (चद्धमा हो मी ) तो 
“कर्त्तेरीनामक योग होता है। 








उभयचारियोंग फल; 





सत्खटजोभ पचरों जनितों नरें ०8] 
वा तत्यबानसबगा।लदवाथ3 के 


५0, जज हक 











शुभ ग्रश से उत्तन्न उभयचरियोंग में जो मनुष्य उत्तर हो बह राजा अथवा उस के समान सुख शौछ 
दया घन से युक्त दोता है। दुष्ट ग्रहों से उत्तन उमयचरि योग में जो मनुष्य उलन् हो बह पाप कम तथा दारेद्र 
से युक्त, परकम्म म॑ तत्पर आर राग युक होता हू । 








वबे।शयोग फछ:--- 


आप को है... ५ बजे... "आर 


सदुत्थपेशों विभयों जितारिवाग्ग्मी सुशौकों द्रविगेरुपेतः । 


कर तु (* ( 
अमसत्खयगा[त्य खललाकरक्त। पाप! सुल्याथा।द।र् व 








| 
गए 


२ कक... एँ 


शुभ ग्रदों से उत्पन्न वेश योग में जो मनुष्य उत्पन हो वह निभय, शत्रुओं को जै 





बोश दोग फढ-- 


दाता बिनोदाथय शाःसुखाजोविद्यादियक्तश्रतुरः शुभोत्ये । 
शो खलात्ये वबभारू सुमृखः कामी सुवक्‍त्रः परदेशगामी ॥| १५ 











शुभ ग्रहों से उत्पन्न वोशि योग में दाता; विनोद, धन, यश, सुख, बड तथा बिद्यासे युक्त एबं चढुर ड्वोता 
है पाप भ्रहाँ से उत्पन्न वे)शि योग में वध वाला, अतिमूख, कामी, 7 
वाला दाता है । 


पद्नममहा पुरुष योगों के लक्षण तथा नाम:--- 


स्क्षचगाः केनद्रगताः कुजाद्ा बीस्यरुपता: ऋमशः; प्रदिष्टा। । 
यागा मे ३६८ रुचभटद्रहसा मालव्यकारखय। शशनामधेंय। || १६ | 


बध्वान्‌ भमादि पाच ग्रह स्वर[ुशि में अथवा स्वोच्चरा।शे भें स्थित होकर केन्द्र में हों तो 


स रुच, भद्द, इस, सालवयय आ *र ४ शबनामक ये पाच म हापुरुष योग कहे हें अ र्था त्‌्‌ बलबवा न धो मस्व 


स्थित द्वोकर केन्द्र में हों तो “रुच योग * एवं बुध हो तो “भद्र योग गुरु हो तो “हंस योग ” शब्र 
: माल्व्य योग ओर दनि होतो 'शदझ योग * होता है। 












योगप्रकरणं सप्तत्रिशम्‌ श्१्३ ९ 


रच योग फलछ;--- 


सनाश्ाधपातथना रुचभव! शालन कोकयो यता 
भत्यश कु तत्सप) सह नभाष्गाब्दाग॒पा स्थात्सखा। 
भाखतुल्यरुाचिः सुक़ोपछतनलावण्पयुरू मंत्रवि- 
च्छाखज्ञा बलवाीस्तपीजपकरा दानी जितारातिक! ॥ १७ ॥ 
रुच योग में उत्पन्न मनष्य, सेना तथा घोडों का स्वामी धनवान, शील तथा कोीर्ति से युक्त, मनुष्यां व्ऊा 


स्वामों ( राजा ) अथवा राजा के समान एवं ७० वर्ष की आ यु के साथ सखी, सूय के समान कान्ति, अत्यन्त 
कीमलछ शरीर, सौन्दर्य्ययुक्त, मंत्र तथा शास्त्र का शाता, बढी, तप तथा जप करने वाला, दाता और शत्रु पक्ष को 








समस्त साम्राज्याधिप योग:--- 
(३ 


एकोडपि केन्द्रेड्थमवाड्ूपानां जनी निशानायकतः स्वयं चेत 
पाण्स्सा सवागाराबछ समस्तसाग्राज्यनाथत्वमपाते जन्मी ॥ १८ ॥। 





यदि जन्म समय में ्अन्द्रमा से द्वितीय एकादश तथा नवम इन तीन स्थानों के स्वामियों के मध्य में कोई प्टक 
मर क ३३० भी क्के ० अमल हर हद दा इक है मं लि. #*६, कट आन की का 
आह भी केन्द्र में हो ओर रवय॑ गुरु यदि लाभेश हो तो वह प्राणी समस्त साम्राज्य के स्वामित्व को प्राप्त होता है । 





भट्र योग फछ/-- 


शादूलतुल्यलपनो धनवान्‌ यशस्तरी 
मानी मतद्ञजगरति) शुभवृत्तबाहु)। 
बनन्‍्धूपकार निरता नृपतिबृहद्भी-- 
जवेत्स भद्रजनितः शरदामशीतिः ॥ १९ || 





भद्र योंग में उत्तन मनुष्य शादूत्ड के समान सुखबाला, घनी, यशरवी, मानी, हाथी के समान चालवाल्छा,, 
रि के... ऋ. कक | ८5 भर कब हर ४5 ५ हक. है 
मे चरित्र ओर भुजागाला, बन्धुजना के उपकार म ततर, राजा, विशाल आर अस्था वर्ष जीवित रहता ढे | 





हँस योग फल:--- ््ि 
हंसोड्वः स्मरसमों निपणः सुपादो 

हंसस्व॒रोखवदनोन्रतनापिकश । 
गाराड़ एणाते गगनभामताद़्मायई 
.... - हुष्मा सखी तनयशाखगुणाडुनात्यः ।। २० || 

हंस याग म उत्पन्न मनुष्य कामदेवतुल्य शरीर वाला; प्रव्रीण, सुन्दर पाद बाल; इस के समान सवरबाल्ा; 
रूथघिर के समान. मुख ओर ऊंत्वी नासिका दाह; गौर ड़ण;:८ % द्रष का जल्लाऊ हम (कफ) 5कृति; सुखी; पु ऋ 
सर, गुण ओर स्त्री सें युक्त होता द. : 





११३२ ज्योतिस्तत्वे: 


मालव्ययोग:--- 








&2२३०#क१ +क# कह ह। न ॥] मत (पृ एकल हे ग हे के अ १ ही ४४४ हि 22) ५५ "० कस ट् 9. ' यू हुए ऋण 
मालःय योग में उत्पन्न मनुष्प छ पण्डित; परलीगाया; सत्री स्ववाव वाझा; 


हूँ 
58] 


चारा; उत्साह, श।क॑, एण, बएने, उन, मन, स्ा जार तंज थे उुत्त एव सततर वंत के जा।। क 





शशथाोग फेछ:--- 


नद्द्ू 






शश्योग मे उत्पन्न पुरुष सनाप॑ति, कर बुद्धे, रोष युक्त 
अ्रमण करने बाला, पार्वती की भाक्ति वाढा, शूर वार, कृष्णदह, सुखी, अन्य स्त्रो 
मे तत्पर एव चघातु का वादी आर रुत्त वध की आयु का प्राप्त द्वाता हू | 


पूर्वोक्त गोगों के फछदान काल का निणय:--- 








कारक द्वा वह ग्रह यांद बलवान हा ओर विजयी म्र 
| 


पृ्बोक्त चन्धांवि यागों मे जिस योग का जो अह् 








हृष्ट हो तो वह अपना दशा या अन्तदशा में अपना फल देता ह 
लक्षण सहित भास्कर योग फल: --- 


यागा भारकरसज्दका पनगत जे 





फऋद्विदा लाभग) 









सू से द्वितीय स्थान भ बुध, उस से लछाभ में चने 
योग द्वोता ह। इस योग में उत्पन्न मनुष्य समयवान्‌ , धनवान 
झ््र य] र्‌ ; ्च य्य दा लिये। मे श्रष्ठ नह मम नोदर दवा कह र, म नुप्यो कृ ॥ स्‍्वा भी ओर । डर १ क्‍ त्रं पु रे जज ५ द ड्द | ला शी है २ 


योगप्रकरणं सम्तत्रिशम्‌्‌ १६३३ 


छक्षण सहित इन्द्रयोग फलछ:--.. 





५ 


ता से तृतीय में मड़छ, उठ से सप्तम में शनि से लप्तम » शुक्र ओर उस से सप्तम में गुरु हो तो 
हु जे  ] हा गच कम ग्‌ ० पलक तन समष्य 2 अर 00. के न | के ०० लक. | 2 
“इन्द्रयोग होता है। इस योग में उत्लन्न मनुष्य, विख्यात, प्रताप तथा शुण से शुक्त, सुन्दर बोलने वाला, सुशझीछ, 
शजा अथवा राजा के समान, बन, वाचत्र मूषम, काति आर रूप से सुृक्त हाता हूं | 





लक्षण सहित म रुद योंग:--- 


क्रीणस्थ: कविता गुरुधिषणतः) से 
आदित्यो यादे कृष्टकालयगतो बातारव्योगः क्रये ॥ 
दक्षा विक्रकेडपि पीनजठरों वातोड्भवः शास्रवित्‌ 
सम्पन्नः एथुहन्नराधिपसमा बाग्ग्सी क्षमानायकः ॥ २६॥ 





कक, 


झुक्र से निकाण में गुरु, उस से पश्चम भ॑ चन्द्रमा आर उस से केन्द्र भ सूर्य हो तो 'मरुद योग” होता है 
द् योग में उत्पन्न सनुष्य क्रय आर विक्रम भ॑ चठुर, स्थूद् उदुर वाला, शानत्वतता, घनाव्य, |वश्ाल हृदय वाला 
र्जा के समान, सुन्दर बोलने वाला ओर भूमि का स्वामी होता है | 


(० 


लक्षण सहित बुध योग फछं:--- 
गौरोउ्छ्े हिमगुश्रतुष्टयगतों गारा &धोबाहगे 
.. राजन्यी बसुमोड्छुरों (नगदितों योगो बुंधारूयों बु्धेः 
विख्यातों बुधजो नरोउ्तुलबला दुद्देंड्ियुक्छाख्रवित्‌ 
प्रज्ञावानू नरनाथवेभवथुतों दक्ष: ऋये विक्रये ॥ २७ 


लप्म में गुरु, उस से केन्द्र थे चन्द्रमा, उस से तृतीय में सूर्ध तथा मन्नल ओर द्वितीय में राहु हे तो 
हम तो दे अध यांग कह! हू | इस याग स उदन पुरू भरें थास अनजुल्त्॒रढ शा<।, # ञञ रा त्ृ दास्रत्रेत्ता बुद्धि - 





मान, राज ऐटय्ये से युक्त क्रय आर विक्रय मे चठुर दाता ९ | 


लक्षण सहित शकठ योग फल: 
वागीशो विधुतों वधारिगृहगः कन्द्रात्तनोरन्यगों 
योगोडय शकटामिधा बुधवरग।ताध्त्र जाता नरः । 
निद्रेव्यों मनुजाधिनाथक्रुलजोज्वीलाधिभूविश्रेय/ 


क्लेशायासवशात्सुतप्हृद॒या गगोदिमिरगीयते ॥ २८ ॥ 





शश्२४८ ््ि .... ज्योतिस्तत्तवे 


चन्द्रमा से षष्ठ वा अष्टम स्थान में स्थित हुआ गुरु यदि ल्झोत्थ केन्द्र से अन्य स्थान में हो तो यह “ शकढ: 
योग ' होता है। इस योग में उत्पन्न राज पुत्र भौ निधन, राजा का अप्रिय, छेश और परिश्रम के कारण संतत्त. 
हृदय वाला ढ्वोता हे । 









लग्नांधि योंग के लक्षण:--- 


विलग्मतों बीतमले रुजावधूविनाशगनान्बितलोकिति! ख 
नाभ्यखंटवसुधातलापगेलग्राधियोगां मुनिभिनिगधते ॥ २९ || 





पे 


रू से बष्ठ, सप्तम ओर अष्टम में शुभ अह हों ओर वे पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट न हों एवं चतुथस्थान 
में पापग्रह न हों तो प्राचीन पण्डितोन “ ल्म्ाधि योग * कहा है। 
लगाधि योग फलः--- 
मुख्यो महात्मा बहुशाख्रकारक) सेनाधिनाथः कपटोज्श्वितो जने | 
आप # «5... ३ है का 0५ लो बा आर 
विद्याविनीताथयशोगुणान्वितों लप्नाधियोंगो। जनने स यस्य नु१।। ३० ॥ 









जिस मनुष्य जे जन्म समय में लघ्मतवि योग हो वह छोणों में श्रेष्ठ; महात्मा; बहुत शास्त्रों का करने वाला 
सेनापति; विद्या, विनीत, प्रन कीर्ति ओर गुर्णों से युक्त होता हूं । 
पारिजातादि भागों का फछ--- 
सुखानि कुय्योद्यदि पारिजातयुक्तों ग्रहश्बोच्तमभागर्सस्थः | 
निरामय गोपुरभागयग्गोधनानि सिंहासनगों विभूतिस ॥ २१॥ 
ते विद्याविपुल विवचे पारावतस्थोष्थ सदवलोकर। 
सयानसेनां कुरुते नृपत्वमेरावतांशोपगतों बिहज्ग ॥| २२॥ 





पारिजात वर्ग में स्थित ग्रह सुखों को करता है। उत्तमबर्ग में स्थित ग्रह आरोग्यता को करता है। गोपुरांश 
में स्थित ग्रह गोघन को देता है| सिंहासनांश में स्थित ग्रह ऐश्वय्य को करता है | पारावतांश में स्थित ग्रह बहुत 
लक्ष्मी, यश तथा विद्या को करता हैं | देव छोकांशगत ग्रह उत्तम वाहन और सेना को करता है | एवं ऐरावतांश 
में स्थित ग्रह राजा करता है । 
. लक्षण सहित गजकेसरी योग फल:--- 
रा गो कप थे ु भर कस थ्‌ ही दर आर द 
योगो5से गजकेसरी शशभृतः केन्द्रस्थ इन्द्रार्थित: 
कि दृष्टे हिमभासि हेम्नगुरुभेमृढाधरोनेस्तथा | 


सत्येस्तत्र भवा भवंद्‌ गुणयुतस्तेजाथथान्यान्‍्वता 
मंधावा वसुधाधभूप्रयकरः प्राहास्त्वाते प्राक्तता। ॥ ३३॥ 






जिस स्थान में चन्द्रमा हो उस से क्रेद्ध में गुरु हो तो ( ९ ) रथवा चन्द्रमा " नीच राशि गत तथा 
अस्तगत रहित गुरु बुध इुक्र से दृष्ठ द्वा तो वह “ गजकेसरा योग ? होता है । इस में उत्पन्न मनुष्य रु ण, तेज, धन: 
तथा धान्‍्य से युक्त; धारणा बाद्धे वाला ओर राजा का प्रिय होता है.। । 








योगप्रकरणं सप्तत्रिशम ११३५ 
छक्षण सहित अमलायोग फल३--- 


हाराया हिमदाधिते। केस शुभा राज्याश्रितों जन्माते 
योगोञ्सावमलाभिधोज्च्र जनिमान्‌ सम्पद्युतः सबेदा । 
कात्तिस्वाशाशतारका सावमला ।तएत्स्वबन्धुाप्रयो 
गजज्य। स प्रापकारानरता दाता गुणी भागवान्‌ ॥ ३४ 5 


यदि जन्म समय में ढुम वा चन्द्रमा से दशम स्थान में शमग्रह होता वह * आमल्ा थोग * होता है। इस 
आग में उत्पन्न मनुष्य नित्य सम्पातत से युक्त और जबंतदक आकाशपथ में चन्द्र तथा तारागण विद्यमान रहें. तन्न- 
तक प्थ्वी में उसको काति विराजमान रहती हैं | एवं वह मनुष्य अपने बन्घुजनों का प्रिय, राजा से सम्मानित, 
घरोपकार भ॑ तत्पर, दानी, गुणवानू ओर भोगवाला द्वाता है । ््ि 


लक्षण सहित शुभ, अद्यम तथा कत्तरी योग फल:- 


जन्माह्े सशुभ शुभाज्य सखले योगाध्शुमः कोशित: 
के 
सत्पापव्यय वे चगंजनितना। सत्पापजा कतेर। | 
ग्ग्मी स्थाच्छु मयोगजों गुणयुवा रुपान्वितः शोलभाक्‌ 


प्राणो पामरयोगजोउडघानरत) कामी परटव्यश्ुक !। २५॥ 
बली तेजो5थसयक्त 














रे ए्‌ + ९ भा ४२४ । 
धक्री मलिन। पायों ये ऋरकरर।भव$ || २६ ॥ 





यदि जन्मलम्म' शुभग्रह से युक्त होतो शुभयोग होता है । जन्मलझ पायग्रह से युक्त होते। 'अश्ुम योग होता 
'है। एवं जन्मरम से व्यय ओर द्वितीय में शभग्रह वा पापप्रह प्थत होतों शुभ वा पाव से उत्नन्न * कत्तैरी योग ! 
होता है | शुभ योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बोढने वाला, गुग, रूप तथा शीछ से युक्त होता है। अश्वम योग में. 
उत्पन्न मनुष्य पाप में छीन, कामावक्त और पाये द्रव्य का उपसाग कहने बाल होता है | झुभऊत्तैरी में उत्तन्‍न 
मनुष्य बलवान तेजस्वी और घन से युक्त द्ञोता है । एवं पापकर्तरी में उत्पन्न ममुष्य मिक्षुक, मकछिन ओर पापी 
शेता हैं। 


लक्षण सहित पवेत योग फल!--- 


गद्धे शान्तदरंडथ वा ससुकते सोम्येष केन्द्रेषु च- 
त्रोक्तः प्बेतयोग उद्धमगृहान्ये शा मिथ कचछरगे। | 

रष्टा 'मित्रखगेस्तथा पुरपातेस्तजोयशायुक स्मरा 
 ववेद्यामाग्यावेनाद यू पर वधूक्राडाचलस्त्यागवान्‌ ॥ ३७॥ 


यदि जन्मलम से षष्ठ ओर अष्टम स्थान झुद्ध दवा अथांत्‌ ग्रह रद्वित हों अथवा उक्त दोनें| स्थान दाभयुक्त होँ 
केन्द्र में दाभग्रह हो अथवा ल्ग्नेश तथा व्ययेश ये दोनो परस्पर केन्द्र में हा भर मित्र ग्रहों से दृष्ट होंतो 
पर्वत योग * होता है । इस योग में उत्पन्न पुरुष पुर का स्वामी तेजस्त्री कामी, विद्या, माग्य तथा बिनोद से 
एव पराई स्त्री से क्रीडाकरने में आमपक्त आर ट्यागी होता है । 











११३६ ...... ज्योतिस्तत्त्व 
लक्षण सहित काहइल योग फल:--- 


केन्द्रस्थी 





हैक कक 


नवमेश चतुर्थश ये दोनो परस्पर केन्द्र में हों ओर र्मेश बलवान हो अथवा चतुर्थश स्वोच्च राशि में वा 
खराशि में स्थित होकर दशमेश से वक्‍त वा दृष्ट 


के, 


होतों ' काहछ योग होता है | इस योंग में उत्पन्न मनुष्य साहस 
. और बल से युक्त, मुख, चतरज्ञ सेना से युक्त ओर अब्पग्रामों का स्वामी होता है। 


लक्षण सहित सालिका योग फलछ;--- 





प्ाकाशचरास्तनूप्रभमतित) सप्मक्षेगा) सम्भवे 
भूपोब्नेकतुर ज्रबु ज्जरपतिविादिसेस्था निधीट।। 
युतः शूरो धरेशो धनी 










४० 


लाभाषा निबिलाक्रयास कुशलो राजाड्रनारत्रपा- 
5्पायादप्रगवासत्रातंज्ययकरः पूज्य: 


समस्तेजने। ॥ ४१॥ 
यदि जन्म समय में रम से लेकर सप्तम स्थान पर्यन्त क्रम से सात ग्रह स्थित हो तो वद्द ८ लरम्ादि मालिका 
योग होता हैं। इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा, अनेक घोड़े और हाथियों का स्वामी होता है। धन स्थान से 
अष्टम स्थान पर्यन्त क्रम से सात ग्रह स्थित हों ते वह “ घनादि मालिका योग होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य 
निधिका स्वामी, चेय्यशाढी, उम्र स्वभाव, पितृमक्ति वाला रूप तथा गुण से युक्त और चक्रवर्ती होता है। एवं 
सहजादि मालिका में रोग युक्त, शूरवीर, एथ्वी का स्वामी ओर धनवान दह्वोता हैं। सुखादि माहलिका में बहुत 
देश, भोग ओर भोग्य से युक्त, प्रथ्वी का स्वामी ओर महादान करनेवाढा होता है | पदग्चमादि मालिका में 
पृथ्वी का स्वामी यज्ञ करने वाछा ओर यशस्वी होता है | षष्ठादि मालिका में सुख तथा धन से युक्त और कहीं 
. :द्रिंद्र होता हैं.। सप्तमादि मालिका में बहुत ज्लियों का पति आर ,भूम का स्वार्मा होता है । अष्टभादि मोलिका 
. में छह्री से.पराजित » थेन से हीन, दीघयु ओर मनुष्यों में श्रष्ट द्वोता हैं ! ,नवमा दि मा लिका में त पर्त्री 
का स्वामी, यज्ञ करने वाला ओर गुणी होता है | दशमादि मालिक़ा भे पुण्य भें लीन, घमी ओर उंच्माःछोरं 









योगप्रकरणं सप्तत्रिंशम्‌ श्श्र्७ 
सम्मानत होता है। छामादि मालिका में समस्त क्रियाओं में चतुर, राजसत्री और रत्नों का स्वामी होता है 
ययादि मालिका में अति व्यय करने वाला आर समस्त जना से पूजित होता है | 


लक्षण सहित चामर योग फल)---- 
लखाच्येंन विलोकिते हरिजपे केन्द्रस्थित तुदड्ढमे 
कि पोर परथिमेष्थ वा पथि पदे चारुठ्ये चामरः। 
सवत्ः श्रतिशास्रविन्‍्मनभवेटपूज्यों बुधोष्त्राजूव 
आयुवेषमुपेति खाश्वतुलित वाग्ग्मी च विद्ान्तयः |; ४७२ ।। 
गुरु से दृष्ट लग्नेश स्वोच्चराशि में स्थित होकर केन्द्र रूम वा सप्तम में स्थित हों अथवा दो श्ञुभग्रह नवम 
होता है| इस योग में उत्पन्न मनुष्य सब विषय जानने वाला, वेदशात्न 


वा दराम से स्थित हो तो “ चामर योग * 
का ज्ञाता, राजाओं से पूज्य, पण्डित, सुन्दर बोलनवाला, विद्वान, राजा आर सत्तर वर्ष की आयु को पाता है | 


लक्षण सहित शह्ू योग फलछ।--- 
विक्रान्तः पुरषः पराइ्जपती अन्योन्यकेन्द्राश्रितो 
..वाश्नेशे घनपे चरे नियतिये सोज स शह् छयः । 
योगोउत्रोत्थजनों बधूसतदयशक्षित्राथसाधु क्रिया- 
शासज्ञानवृपान्विते 5म्बरमरुदू जुग्पप धायुवजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
| अथवा दशमेश तथा ल्मेश चर राशि 
त्न्न मनुष्य स्त्री, पुत्र, दया, क्षेत्र, घन 


कु 


दोनां परस्पर +.न्‍्द्र में 


लग्मेश बलवान हो, घष्ठेश तथा सप्तमेश | हे 
में हो! ओर नवमेश बलन हो ता ' शक्योग ' होता हैं | इस योग में उ 
उत्तमाक्रिया, शासत्रशान ओर पृण्य से युक्त एवं ऊस्सी वर्ष को आयु को प्राप्त होता है। 


लक्षण सहित भेरी योग फल: 
सप्राण पदपे खगषु विभवभान्तयाडूगाडेप्यथो 
केन्द्रस्थां गरुतो भृगूद्यपता ग्राणान्वित पृण्यपे । 
गो भय्येभिधाो नपो विभयरुक ख्यातथ्विरायु: सता- 
चारस्लीबहमोख्यशाय्यधनभूयक सज्जन! शिक्षित: ॥ ४४ ॥ 


चन्द्र 


द्वताब, व्यय, सप्तम आर लमझ इन चार स्थानों मे अ्रह हा अथवा शुरु स कन्द्र # 
होता हैं| इत योग भ॑ उत्पन्न मनुष्य राज 


दशमेश बलवान हूं 
घन तथा भूमि से युक्त, सज्जन 


झ्ुक्र ओर ठ्ग्मेश स्थित दवा एवं नवभेश चलवान्‌ हो तो “ भरी थोग 

भय तथा रोग रहित; प्रश्षद्ध; दीर्घायु; पुत्र, आचार, स्त्री बहुतसाख्य, पराक्रम, 

आर वशाशज्षत हाता € | क्‍ क्‍ हु 
लक्षण सहित मृदज्ञ योग फू: 

केन्रे कोणे तुन्डखेटांशनाथे स्वक्ष तड्ढे शाक्तियुक्ते सशक्त। 


होरालेखेश मदड्गा। यशस्वरी भूभृत्तुत्या रूपकल्याणयुक्तः | ४५ ॥ 
ज्यों,....१४३.... ्््ि रररः 


उच्च राशिगत ग्रह के नवांश क्रा स्वामी यदि स्त््राशि वा स्वोच्चराशि में स्थित द्वोकर केन्द्र वा जिकोग 
सर स्थत हो आर बल से युक्त हों एंव ल्मेश बलवान हो तो “मृदक्ल योग ? होता है | इस योग में उत्पल मनुष्य 
यशस्वी, राजा के समान, रूप तथा कल्याण से युक्त होता हैं । क्र 





लक्षण साहत शीनाथ योग फल३--- 





स्रोच्व कान्तामावपे कम्मपाते युक्त ताथलामना खाश या 
श्रीनाथाख्यः सत्पदोज्सों मगोउ्स्मिन्मच्य: 


 । 
पृथवपालक; शक्रतुल्य। ॥ ४९ ॥| 


सप्तमेश अपनी उच्चराशि भें स्थित होकर दशम स्थान में हो ओर दशम स्थान का स्वासी नवभेश से 


खुक्त दी तो ' श्रानाथयोंग ' होता हैं। यह शुभ फक दने वाह्य आर इस याग थ॑ उत्पन्न मनुष्य इन्द्र के समान 
राजा होता है | 








शारदा बाग के लक्षण: 
केन्द्रे बुध सवितारि स्वगृहेडतिशक्ति- 
युक्ते खेप तनयगेज्थ विधाल्निकाण : 
वाग्वाग्मिनि क्षितिश्वुवीन्दुजतस्रिकोणे 
वा5ब्ये बुधादमरमत्रिणि शारदाख्य॥ ॥ ४७ ॥ 
केन्द्र में बुध, अतिव्रल्वान्‌ सूर्य अपनी राशि भें हो और दशमेश पश्चम में हो तो ( ) अथवा चन्द्रमा 


से निकोण में गुरुओर बुध स त्रिकोण मे मज्जछ हो तों ( २) अथवा बुध थे छाम में गुरु हो तो 
छीला हे | 


शारदा योग 
शारदा योग का फल:--- क्‍ 

धम्माह जाता रतिशीलविद्यातपोबलखस्लीसतबन्धुयक्तः । 

सुखी गुणी रूपविनोदयुक्तो तृपप्रियो देवगुरुद्विजिज्यः ॥ ४८ ॥ 


शारदा योग में उत्पन्न मनुष्य धम्मात्मा; प्रेम, शील, विद्या, तप, बल, स्त्री, पुत्र ओर बन्घुओं झे 
युक्त; सुखा गुणवात, रूए तथा विनोद से युक्त, राजा का प्रिय, देवता, गुरु ओर ब्राह्मणों को पूजने वाला होता है 





लक्षण सहित मत्स्य योंग फछ:--- 


पाप5्ड्ाड़े साधसाम्पे प्रबन्धे क्रर रन्‍्ध्र बान्धवे मत्य्यनामा । 
कालज्ञो धीधरग्म विद्यागुणोजारूपेः कीत्यों संयुतो5 से दयाब्धिः | ४९॥ 


नवम तथा लहूम्म में पाप ग्रह हाँ ओर पश्चम में शुभ तथा पाप अह हों एवं अष्टम तथा चतुर्थ में पाप 


हृ हो तो ' मस्प योंग ? द्वोता है | इस योग में ड्यन मनुष्य कालतेता; छुद्धि, धम्म, जिद्या, गुण, बल, रूप 
व ः कक हु हक. *। 
सथा कीत्ति से यक्त ओर दयागागर होदा दे | 


8 धर फू या ह + 
द् 


योगप्रकरणं सत्तातेंशम्‌ - १३९ 
लक्षण सहित कृम्मयोग फछ,--- 
मित्रोच्चक्ष [तमाला धीमातुलास्तोपगाः 
पड्ा। प्राकाक्षावजानुजायशहगा फमत्राचगहाचता। । 


कृम्मांख्याउ्त्र सुखा च सचगणरक्‌ का का मान वाभ्मका 
थारा वाण्यपकारक नरपात; स्वाद्राजराग मत ।। ५० || 





यदि “शुभ ग्रह, मिनत्रराश्ि मिन्रांश में वा स्वोच्चराशिे स्वोच्चांश में स्थित होकर पश्चम, धष्ट तथा सप्तम 
में स्थित हों ओर “पाप ग्रह ? मित्रराशि वा स्त्रोच्च राशि भे स्थित होकर तृतीय, लछम्न तथा एकादश में स्थित 
हों तो “ कूम्म योग ' होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य सुखी, सक्तगगुण से युक्त यशस्त्री, घम्मीत्मा, पेवशाली 
बचन से उपकार करन वाला राजा आर राजभाग वाछा होता है | 


लक्षण सहित खज्ज योग फल: 


केन्द्रे धीनवमे5्ड्पे विधिपतोी वित्तेड्थपे ताथगे 

खड़ाउस्मिन कुशलः प्रवापाधषणाजोयऋ कतशज्ञ) सुखी । 
सम्पूणागमतचलयक्तिनिपुणों वेदाथविच्छास्रबि- 

त्स्तायोज्जस्य दशान्महाशय उत प्राणी स निर्मव्सर। ॥ ५१ 


केन्द्र पञ्मम वा नवम में ल्मरेश हों, घन में नवभेश ओर नवम में घनेद्य दो तो “ खज्ञ योग ' होता है। इस 
योग में उत्पन्न मनुष्य चतुर, प्रताप, बुद्धि तथा बल से युक्त, कृतज्ञ, सुखी, सम्पू्ण बदों के तत्त्व याक्ति में निप 
बंद के अथ का शात्रा एवं शाह का ज्ञाता, अपने ही पराक्रम के कारण बड़े आशय वाला ओर मात्सय (डाह 


रहित होता हैं। 
' लक्षण सहित लक्ष्मीयेग फल३---- 


लक्ष्मीयोग इहो द्रतेशि सबले मृत 
केन्द्र वा परमोचग बहुसुतस्रीकीर्तितिद्याकुपुरू | 


स्यात्काप्टान्तगतक्ुमावनिधवनों वन्दनीय! स्मर- 
रुपाउस्मिन्बहदेशपो गुणयुता राजाधिराजो भव) || ५२ ॥ 






हि ह 
फाण उप 


£3॥ 
! 






यदि जन्म लग्म का स्वामी बलयुक्त दाकर मूलत्रिकोणराश में हो आर नत्रमश कंन्द्र वा परमोज्च राशि में 
हा तो ' लक्ष्मीयोंग ' होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत पुत्र, स्त्री, कात, विद्या आर क्षेत्र से युक्त) सब 
दिशाओंके ग्लानि रहित राजाओं का पूज्य; कामदेव के समान रूपवाला; बहुत देशों का स्वामी; शुण से युक्त 
और राजाधिराज होता है । हा] 


लक्षण सरद्दित: कुसुम योग फल: 


गा5यं कुसुमामिधः स्थिरतनो कन्द्रे कवाहक्षपे 
ध्यइ्डस्थे शुभदेतरे पदगृह पड़ी प्रतापी प्रथ्ुः 


११४० ज्योतिस्तत्त्वे 





कला 


ह े 


लघ्म मे स्थिरताशि, केन्द्र में शुक्र तथा चन्द्र दा, पश्चम तथा नवम में पापग्रह हों और दशम में शनि 





हे तो प्रतापी, मनष्यों का स्वामी । राजा था शत पे +) भन० पमिश मे उत्यव राजाओआ म॑ मर्य ञआ ह्‌ ढ्छों गा वबशारू 
>> हे 


कक कु हे 
कीर्ति से युक्त होता है | 


#ै* ०७, । 


लक्षण सहित पारिजात योग फल:--- 


पस्तद्भागनाथो5्थ वा 
है रिजाताह्ू घ१ | 
त्प्रियः ॥ ५४७ ॥ 








ल्यरेश का राशि का रवामी ।जस राश्यि में वा जिस नवांश में हो उस का स्वामी यदि अपनी उच्चराशि 
में स्थित द्वोकर त्रिकोण वा केन्द्र में हो तो “ पारिजातयोग ” होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा; घोड़े 
तथा हाथियों से युक्त, मध्य तथा अन्य अवस्था में सौख्यवान्‌ू, राजा से पूज्य, अपने घमर्म कर्म में तत्पर, दया से 
युक्त ओर हृष॑प्रिय होता है | 


लक्षण सहित कलानिधियोग फल; --- 


कलानिधिगिंरि सुते इत्रारि वन्‍्धे युते 


लिंक 


याोगर्त्वेप ८ 








सन्द्टे भुण॒णा विदा कि मत यो भ्षेत्राचिते पन्मथी । "४ 


भुख्यवन्धपदो5त्र सदगुणयतों बीदारिरुक्ताध्वसः ।| ५५॥ 





याद द्वितीय वा पश्चम में गुरु हों और वह बुध झुक्र से दृष्ट हो अथवा बुध शुक्र की राशि में हो तो यहद्द 
< कला निधियोग * द्वोता है | इस योग में उत्मन्न मतुण्य भेरी शबड़ब प्रस्मति वादित्रों से युक्त एवं घोडे, पेना तथा 


मतवाले हाथियों हे युक्त; श्रेष्ठ राजाओं से पूजित चरण वाछा, उत्तम गुर्णों स युक्त; शत्र, रोग तथा भय से रहित 
द्वोता है | 


लक्षण सहित अश्ञावतार येग फल:-- 


सादग्ररा!4 नाचतउऊभूत सकण्टके वासवपूज्यकव्या: । 
कन्द्रस्थयाजन्यचरादय स्थादशावताराहुय एवं योग: ।। ५६ | 


कर 
#'गू 


उच्च [४ गत शनि केन्द्र में हो आर गुरु झुक्र मी केन्द्र में €ें एत्र चरराशे के रूम में जन्म हो तो यह 
< अशादजर योग होता है। 
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. अशावतार योग फढ;--- 





अशावतार योग म॑ उत्पन्न मनुष्य कामी, ताथाइ्न करन वाला, पुण्य श्छोक ( सुन्दर चरित्र वाला ), 
चला आ का ज्ञाता; बंद, शाख्र तथा वदान्त जानन वाला; मनुष्यां का स्वामी, लक्ष्मीवानू, आत्मा जीतने वाढा ओर 
“कालकत्ता होता है । 


हरि, हर तथा त्रह्मयोग के लक्षण:--- 


द्रव्याधीशाद्‌ व्ययवधगता निर्मला दारनाथाद 
ज्ञाय्येग्लावों निषतनमनामड्गलस्थेस्तेनूपात्‌ । 
कालिन्दीब्॒शगु जकुटिला जन्मकाले जनस्थ 


खायाम्बास्था यदि हरिहरब्रह्मयोगा३ स्थुरेत ॥ ५८ ॥ 





द्वितीयेश से व्यय तथा अष्टम में शुभग्नह हों; सप्मेश से चतुथ, नवम आर अष्टमस्थान में गुरु, चन्द्र तथ 
बुध हों एवं लग्नेश से दशम, एकादश आर चतुथ में रवि, शुक्र तथा “ मड़छ हों तो ये “ हृहिहर ब्रह्म योग 


होते ६। 
हरिहर ब्रह्म योग के फल:--- 


सम्पूणावद्यागमपारगामा स्यथात्पुण्यकम्पा सकलापकारां | 
जितारसघाजखलसाख्ययुक्ता सनाज्वारू सथयरत+ सकाम; ॥ ५९ || 


 हरिदर ब्रह्म योगों में उत्पन्न मनुष्य समस्त विद्या ओका तथा वेद का पारगापी, पुण्यक्रम करने वाला, सबका _ 
 उपकार करने वाला, शत्रु समूह को जीतने वाला, सम्पूण साख्य से युक्त, मनोहर बचन बाला, सत्य में लीन ओर 
' कामयुक्त होता है ।. 


लक्षण सह्वित रज्जू योंग फल:--- 


रज्जूयाग: सवंखटाबरस्था द्रव्यत्राप्य सशथ्वरज्ञा विदश | 
चश्चद्॒पात्यस्तथा दुष्क्ृत्य उत्साह स्यात्काय्थमाग।ष्युरास्मन्‌ | ६० ॥। 


गे यदि जन्य समय में सब्नग्रह चर साश मद्दाता ' रज्जू याग हाता हैं | इस याग म॑ उत्पन्न मनुष्य द्रव्य 
आप्ति के लिए विदेश में भ्रमण करता है। ओर सुन्दर रूप से युक्त दुष्ट कर्म में उत्साह रखने वाला, क्रूर कर्म्म 
ज्करन वाला, ओर इर्षा वाल्ग हाता है | जा " 


लक्षण सहित मुसछ यागः--- 


सव स्थिरस्था मुसला नभोगा मामानयुक्ता बहुकृत्यसक्तः । 
सज्ञानधान्यात्मभवः सहषः स्थाद्राजतेजाः प्रभवो जना5॑स्मन ॥ ६१ ॥ 


. हैहै४ २ ज्योतिस्तत्त्वे 





यहि सबप्रह स्थिर राशि में होता * मुसछ योग होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मी 
युक्त होता है| बहुत काम में आसक्त, ज्ञान घान्य तथा पुत्र से युक्त, एवं ह से युक्त ओर राजतेज वाल 


ताहदे। 


लक्षण सहित नह योग फल:--- 


जय जाए ता ९ सत्‌ कला घबहजन्ना ष््‌ (७ || ञ्तञ्र जर हा |] /₹ हज! 
व्यद्भ४ स्थिरों भूपतिवक्लभः स्थात्कीक्या युत३ पुण्य 









यादि सब ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों तो ' नल योग * होता है| इस योग में उत्पन्त मनुष्य समस्त रत्नों से 
परिपूण, अज्भभद्ठ वाला, स्थिरस्वभाव, राजप्रिय कीर्ति से थुक्त पुण्य शरार ओर चतु॒र होंता है । 


लक्षण सहित माला योग फल:--- 
मालाख्ययोगो>मलनाकगेंहः केन्द्रतरये इस्मिन्‌ सहितः सुहद्धिः । 
सदभूषणास्रक्सुतमोगयावर्दोलाइनाकेलिविछास शील; ॥ ६३ ॥| 


यदि तीन केन्द्रों में शुभग्रह स्थित होतों * माला योंग ” होता है | इस योंग मे उत्पन् मनुष्य मित्र, उत्तम: 


पक, 


भूषण, माला पुत्र, भोग और वाहन से युक्त दोछा तथा स्त्रियों की क्रीडा और विलासशील वाला होता है । द 


लक्षण सहित व्याछ योग फल३---- 





 असहिहन्े खिंषु कण्टक्रेषु व्याल्स्दुत्यः स परात्नभोक्ता । 








सापोष्पकाराय सरुकू सदर्पो5्भद्रों दरेद्रः प्रतिधी सानेद्रः ॥ ६४७॥। 
यदि तीनों केन्द्धां में पापग्रह होंतो “ व्याछ योग होता है | इसयोग में उत्पन्त मनुष्य परानन भोजन करने 
वाला, अपकार के लिए सर्प के समान, रोग तथा अभिमान से युक्त अमन्जछ दरिद्री, क्रोषी ओर निद्रा होता हे 
लक्षण सहित गद्ययोग फल--- 
ग्रोगो गदाख्यो यदि सन्निकृष्टकेन्द्रदयस्थे+ सकले। स गीते । 


न 2 


द दे सबग्रह सम|पव ता दो केन्द्रों भ॑ हों तो “€ गदा योग होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य गीत तथा 
वाद्य में चतुर, स्री तथा भूषण से युक्त, उग्र स्वभाव वर करने वाला, अथ छाभ वाला, घन से युक्त और यक्ञ- 
ऋरने वाला होता हैं । के 





लक्षण सहित शकट योग फल:--- 


खटघनास्तमयगेः शकट। समस्ते- 
490 _रास्मिन्भव३ शकटवृत्ति मुगथेहीनः । 





योगप्रकरणं सप्तत्िंशम्‌ है .. १३४३) 


। सरुगू विभवमित्रजनव्वियुक्तः 

श्रीत बजत्कुबनितां समवाष्य म॒ुकत्वा ॥ ६६॥ 

. यदि लझ् ओर सप्तम में समस्तग्रह हों तो 'शकट योग, होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य शकट 
“( गाडी ) को आजीविका वाला, धन से द्वीन, दरिद्र, रोगी, ऐश्वर्य तथा मिनत्रजनों से हीन और निन्ंदत आचरण 
बारी स्त्री को पाकरके उस को छोडकर पुनः प्रीति को प्राप्त होता है। हे 









लक्षण साहत वहजछ्ू याग फछ।---- 
पाथःखगेरखिलनाक चरेविह ज़र-- 
गा भवादंह भत्र; कलिकृच्च दृतः 
ना योगसम्भवसखन युतोब्टन। स्था- 
तआातंगम5्स्य सतत द्रावेणाव्पता चे ॥ ६७ || 





चतुर्थ ओर दशम में सपस्त ग्रह हों तो 'विहज्ञयोग * होता हे। इस योग में उत्पन्न मनुष्य कलह करने 
वाह, दूत, योग जन्य सुख से रहित, भ्रमण करने वाला, नित्य यात्रा में प्रतीत रखने वाढा ओर निधन होंता है। 


लक्षण सहित शृज्जाठक यांग फछ:-- 
स्ग्रहैद्दरिजदी क्षणदार कस्पेः 
झड़ाटकाश्रिर सुखी समराभिलाषी | 
स्पात्साहसी सुधिषणो जनितोज्च्र भूयो- 
त्कप। सम प्रथमयाजउ्ड्रनया विराध। ॥ ६८ ॥। 
यदि जन्म समय में छझ्, नवम ओर पदञ्जम में सब अह् हो तो “ शज्ञागकयोंग ” होता हैं | इस थोग 
उत्पन मनुष्य चिरसुखी, युद्ध की अमिछाषा वार, धाइसी, सुन्दर बुद्धि वाला, बहुत समृद्धि वाला, ओर प्रथम 
स्नी के साथ वर करने वाला द्वोता हे । 


लक्षण साहित हल योग फल+--- 
लग्नान्य कोणगृहगें; सकलासथः स्था- 
गा हलाजउ्त्र भृतकेः सांखबन्धु4५३ । 
यक्ता जनां बहुलअआुरू च ५: स्पा- 
दुद्गंगदुःखसाहंतः प्रभवा दरंद्रः ॥ ६९॥। 


ल्भ्म जनित त्रिकोण को छोडकर परत््र अन्य तने ण मभ॑ समस्त य्र्ह ् तो ' दृलजाफ रएापणा॥) २ ।॥ हर 


योग में उत्पन्न मनुष्य भतक ( दास ), मित्र तथा बन्धुजनों से त्यक्त, उद्वेग ( घत्रराठ ) तथा दुःख से युक्त और* 
“दर होता है । 
... लक्षण सहित बज्र योग फल:-- 
पज्ञ ख्ययोग 3दयास्तगत: छुबटेः 
क्र; कबन्धकुल॥या।द जावतसय | 


११४४ ज्योतिस्तत्वे 






भागेडन्तिम प्रथमके सखभाग्ययक्ता 


मध्ये सकोपमदनो विधिना विहीनः ।। ७० | 


लग्म और सप्तम में शुभ ग्रह हाँ एवं चतुर्थ ओर दशम में पाप ग्रह हों तो “बरू योंग' होता है। इस योग : 
में उत्पन्न मनुष्य जावन के अन्तिम ओर प्रथम भाग में सुख तथा भाग्य से युक्त और मध्यावस्था में काम क्रोध से 
मुक्त एन भाग्य स हान द्वाता हैँ । पर 





लक्षण सहित यव योग फल:--- ः 
योगो यवोष्ड्रमदगर्म लिने। खहद्रे-- 
श्रारुग्रहेये दि भवो वयसोउत्र मध्ये । 
 कल्याणयुक्स नियमत्रतयुग वदान्यः 
के क्‍ # ५ 
सद्रव्यसाख्यतनयथः स्थिरमानसश्व ।। ७९ || 
7 यादि रूम ओर सप्तम में पाप ग्रह हाँ एवं दशम और चतुञ में शुभ ग्रह हों तो “यवयोग:” होता है। इस 


योग में उत्पन्न मनुष्य अवस्था के मध्यभाग में मद्गछ; नियम तथा जत से युक्त; अतिदानी; घन, साख्य तथा पुत्र. 
से युक्त एव स्थिर चित्त वाला होता है | 





. लक्षण सहित कमल योग फल:-+-- 


मिश्रग्रहेः पुरपयो 5स्तमयाम्बरस्थे 
हराविद! निगदितः कमलो बलीयान । 














कान्दा ९४ पुलकोा।ततगत्तशिरार-- 
भूनायकः एथुयश [मतश ॥ ७२ ॥ 
लञ, चठुथ, सप्तम और दशम में मिश्र ( शुभादुभ ) ग्रह हों तों 'कमल योग” होता है। इसे योग में 





उत्पन्न मनुष्य अतिबढी, मनोहर शरीर, गुणवान्‌, विशाल कीरत्ति से युक्त दाघायु, प्रथ्वी का स्वामी, विशालर यदा 
बाला और बहुत उत्तमता स युक्त ह्वीता & | हर 


लक्षण साहेत वापी याग फल“ 
केन्वान्यगः पृष्करगेः समग्रवापी सतृप्तो नयसोख्यहृथटः 
तथा स्थिद्ृव्यसुखप्रयुक्तो धनाजने शिक्षितशेमुषीभाकू ।| ७३ ॥ 
केन्द्र के अतिरिक्त स्थान अर्थात्‌ पणफर आर आपोक्षिम में समस्त ग्रह हो तो “ वापी योग होता हैं। इस" 
बोग में उत्पन्न मनुष्य अतितृत्ति, नाति के सौख्य स प्रसन्न,स्थिर द्रव्य ओर सुख से युक्त एवं धनोंपाजन में शिक्षि प 
बुद्धि वाला होता है। 
लक्षण सहित यूप योग फलः -- 
लग्माच्चतु भवनगेनिखिलेः खगन्‍्दें- 
यूपो बुचेः समृदितो भत्र आत्मवेत्ता । 












योगप्रंकरणं सप्त्त्रिंशम्‌ ११४५ 


त्यागान्वितो5्त्र नियमव्रतमंत्रयुक्त 
इज्यारतः स सुखसंत्ययुतो विशिष्ट: ॥ ७४७ ॥। 


क्‍ मादि चार स्थान में सब ग्रह हों तो “ यूपयोग ? होंता है । इस योंग में उत्पन्न मनुष्य आत्मशानी, त्यागी 
नियम, जत तथा मंत्र से युक्त; पूजा में छीन; सुख तथा संत्य से युक्त एवं उत्तम पुरुष होता है | 


लक्षणसाहितश र॒यो गफलू; 


तुय्योचतुग्रेहगतेः शरयोग उक्तो 
नो साधुशील इषुकृत्पलभुक्‌ च हिंख्रः | 


स्थाहस्थुबन्धनकरों सगसाधनस्य _ 
सेवी प्रस्ोतिजयुतश्र॒ कुशिल्पकत्ता ॥ ७५ ॥ 


चतुर्थ स्थानादि चार स्थानों में समस्त ग्रह हां तों ' शरयोंग ” होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य दुष्ट 
स्वभाव वाला, बाण बनाने वाला, मांसाहारी, कहरस्वभाव, चोरों को बन्धन- करने वाछा, मृगसांधेन का सेवन 
करने वाला, दुःख से युक्त ओर निन्दित कम करने वाला द्वोता है | 


लक्षणसह्दितशाक्तियोगफल।--- 
संड्ग्रामवादकुशलः सुभंगः स्थिरंश्र । 


स्याजातकोडथरहितो विकलश्व दुःखी ४, 
नीचोडलसो बलवियुग विपुलायुरस्थ ॥ ७६॥। 





सप्तमादि चार स्थानों में सच्न ग्रह हों तो * शक्तियोग ? होता है | ईंस योग में उत्पन्त मनुष्य सड़ग्राम- 
बाद में चंतुर, ऐश्वय्यंवान्‌ , स्थिरंहदय, निर्धन, विंकलांजड्, दुःखित, नीच, आल्सी, निबछ और दीर्घायु वाला 
होता दे । 


हथणत हितदण्डयोगफड:-- 
सम्पू्णपुष्करचरे! खचतुर्गृहस्थे- | 
दंण्डो भवेदूगतधनो विषमो जनुष्मान्‌ । 
वीतत्रपो विसुतदारहितः सदुःखः .... 
क्ख्रो विधीभतकवेरकरोडतिनीचः ।। ७७॥। 





दशमादि चारस्थानों में संब ग्रह हों तो “ दण्डंयोंग ” होता है | इंस योंग में रे उत्पैल, मनुष्य निर्धन, 
विषमस्वभाव, लज्जाहदन, स्री तथा भित्ररहित, दुःखयुक्त, कहूरकर्मा, बुद्धिहीन, भर्तूक से बेर करने वाला 





११४६ ज्योतिस्तत्त्य 


लक्षणसहितनौकायोगफल:-- 


. नौयोग उद्गमगृहादिहगेः समस्तेः 
..... सप्तक्षगः सविभव) सलिलोपजीबी । 
.. हुष्टो बडी च क्पणः प्रचुरप्रयास 
. .  सुक्तश्चलो विदितकीत्तिरिहापि लुब्धः ॥ ७८ || 
लग्मादि सात स्थानों में समस्त ग्रह हों तो “ नोकायोंग “ होता हे | इस योग में उत्तन्न मनुष्य ऐश्यशाली, 
जल से जीविका वाला, प्रसन्नाचित्त, बलवान, इपणह्वभाव, बहुत पराक्रम बाला, प्रधिद्ध ओर. काीरति से युक्त होने 
पर भी छोमी होता है | 9 | *$ ४.३ ३ 


लक्षणसहितकूययों गफल ;---- 


सप्तर्भस्सेौः सोख्यतः सर्वखेटेः कूटो योगोडस्सिन्‍्कुमृद्दुगवासी । 
मिथ्याभाषी निर्धनो बन्‍्धभाक्‌ च॒ धूत्तः करो मछकः स्याच्छठो ना ॥ ७९॥ 


. चतुथोदि सात स्थानों में सब अह्द हों तो ' कूव्योग ” होता हैं | इस योग में उसन्न मनुष्य राजा, दुर्ग में 
वास करने वाल, झूठ बोलने वाला, निधन, बन्धन वाला, धूत्ते, कूर, मछ ओर कुटिल स्वभाव वाला द्वोता है | 
लक्षणसाहितछ्त्रयोगफल:--- रा 
_ कामात्सप्तर्थस्तिश्छत्रनामा योगः प्राज्ञे दघंजीवी दयालु: । 
. आधे भागे चान्तिमे सोख्ययुक्तो दाता भूभइक्॒भश्रातपत्री ॥ <०॥ 
सप्मादि सातस्थानों में सब ग्रह द्वों तो ' छत्रयोग ” होता है | इस योग में उत्पल मनुष्य पण्डित, दधायु, 
दयावान्‌ , आद्य तथा अन्तिम अवस्था में साख्ययुक्त, दानी, राजप्रिय और छत्रवाला होता है । 
रा लक्षणसद्दितकामुंकयोगफल:--- ध 
सप्तागारखैः खतः कार्मकः स्याद्योगश्रौरों शुप्तपापोडतिगबः |... 
मध्ये भागे भाग्यहीनों सृषा वाकू कोदण्डास्रः पर्वेतारण्यचारी ॥ <१॥ 








दशमादि सात स्थानों में सब प्रह हो तो “ कामुंकयेग ' होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य चोर, गुप्त 
पापवालछा, अति गर्व बाला, मंध्य अवस्था में भाग्य से दीन, मिथ्याभाषी, धनुष अख्रवाला, पर्वत! ओर वनचारी 
लक्षणसद्दितअर्द्धचन्द्रयो गफल:-- 
केन्द्रान्यभावाद्यादि सप्तमस् 
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६ 


_ योगप्रकरणं सप्तन्रिशम्‌ ११४७ 
ओर चारों आपोक्षिमों से आरम्भ होकर सब प्रहक्रम 'से सात स्थानों म॑ हों तो उक्त योंग होते हैं | इस योग 
उत्पन्न मनुष्य ऐश्वयशाली, सेनापति, सुवर्ण, भूषण ओर मणिसे युक्त; राजप्रिय, मनोहर शरीर ओर अत्यन्त बली 
होता है । कर 

लक्षणसहितचक्रयोगफल :---- ः 3 
. विलग्नतो भान्तरितैथ पड़गृहयातेः समग्रेयेदि चऋसब्ज्षितः । 
श्रीमान्‌ प्रतापी सुयशा नृपो मुहुः स्यात्पायनात्यों नरनाथवान्दितः ॥| ८३ ॥ 


मर से एक स्थान छोडकर छ: स्थानों में सब ग्रह हों अर्थात्‌ लग्न तृतीय, पश्चम, सप्तम, नवम ओर एकादश 
इन छः; स्थानों में सब ग्रह हों तो “ चक्रयोंग ” होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीबाला, प्रतापी, सुयशवाल्ा 
राजा ओर वारंवार पायन ( नजराने ) से युक्त एवं राजाओं से सम्मानित द्वोता है । 


लक्षेणसहितपमुद्रयोगफल:--- 


पड़गेहगेरेकगृहान्तरेण द्रव्यात्खगेस्तोयधियोग एप; | 
. दानी दयालनंरप्राप्ंसोख्यो धीरोउ्त्र धन्यश्र मनोज्ञशील। ॥। ८४ ॥। 


धनस्थान से एकस्थान के अन्तराल से यदि छ: स्थानों में अथांत्‌ द्वितीय, चतुथ, षष्ठ, अष्टम, दशम ओर 
द्वादश इन स्थानों में सब ग्रह हो तो यद्द “समुद्रयोंग होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयावान्‌, राजा 
से सोख्य प्राप्त करने वाला, पाण्डित, भाग्यवान्‌ ओर सुन्दर स्वभाववाला होता है। 





क्षणसाइतगोलयोगफल:--- ः 
एक्क्षगे: सर्वखगः स गोलस्तस्मिन्मवों ना मलिनो बलाढ्यः । 
दीनोडथहीनः सतत च विधाज्ञामानहीनों बहुदुःखतप्तः || ८५॥ 


यादि सब रव्यादि ग्रह एकस्थान में हों तो ' गोलयोग ' होता ह। इस योग में उत्पन्न मनुष्य मलिन 
बल से युक्त दरिद्र, नित्य धन से रहित, विद्या, आज्ञा तथा मान से हीन आर बहुत दुःख ते सन्तप्त होता है 








.. योगो युगः स्याद भवनद्व्याश्रितेः सर्वैरिहोत्थो मनुजो बहिष्कृतः 
. पाषण्डभाग हीधनमाननन्दनहीनो (युक्त; सुकृतेन सवेदा ॥ ८६॥ 


यदि सब रव्यादि ग्रह दो स्थानों में हो तो “युगयोग ” होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य जाति से बहि 
 घ्कृत; पाषण्ड वाढा; छज्जा, धन, मान ओर पुत्र से हीन एवं नित्य पुण्य से रहित द्वोता है । 





“खगेः समस्तेः सदनत्रयस्थितेः शूलामिधोडस्मिन्समरे स तत्परः। 
वादे तथा स्थाद हृदि निश्वुरोड्धनः क्ररः सुश्रो जनशूलसदशः | ८७॥ 





349 : ज्योतिस्तस्वे, 


..._ यदि, सब. रव्यादि अह तीन स्थानों में हों तो < शूछयोग ? होता. है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य सड़ग्राम 
तथा विवाद में तत्पर, कठोर हृदयवालय, निधन, क्रूर, झूरब्ीर ओर छोंगों में झूछ के सम्नान होता है । 


लक्षणसहितकेदा रयोंगफल ;--- 


62५. की 


चतुषु गेहष्वखिलद्यचारिमिः केदारयोगः सुभगः कृषीवलः 
बहपयोज्य! से चलग्रभाववान्‌ स्यात्सत्ययुक्तो धनवान्विनीतक! ॥ ८८ ॥ 


यादि सब रुव्यादि ग्रह चार स्थानों में हाँ तो “ केदारयोग ” होता हे । इस योग में उत्पन्न मनुष्य ऐश्वय- 
वान्‌, किसान, बहुत योग्य, चशञ्चछ प्रभाव वाढा धनवान, नम्र और सत्य से युक्त होता हे । 


लक्षणसाहितपाशयों गफल! 


पञ्चर्षगेनीकचरेरनूनकेः पाशः स्मृतो बन्धनभाग्‌ वने रतः |. 
दीनस्वरूपो ह्पकारतत्परः स्याद भूरितल्पः कपटी स्वनर्थयुक््‌ ॥ ८९ ॥ 





दि स्थान में; हों तो “ पाशयोग-? होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य बन्धन वाला, बन 
में वास करने वाला, दरिद्र के तुस्य स्वरूप बाला, अपकार में ढीन, बहुत शब्यावाला, कपटी और अत्यनथे से 
युक्त द्वोता है । 





.. लक्षणसहितदामिनीयोगफल;-- ..._ 

स दामिनीयोग उदीरितः पड्भस्थे! समसस्‍्तेः पशुवन्दयुक्तः । 

प्रभूतपुत्रमेणिभिः समृद्धों धीरश्व विद्वालुपकारकर्त्ता ॥ ९० ॥ क्‍ 
सब रव्यादि ग्रह छः स्थानों में हों तो पश्चुओं के समूह से युक्त, बहुत पुत्र और मणियों से समृद्ध, चैयेवान्‌ , 

विद्वान ओर उपकार करने वाला होता है | 
लक्षणसहितवीणायोगफल(--- 
 वीणाभिधः सप्तगृहोपगैयदिं सम्पूर्णखेटोरिह वित्तवान्‌ सुखी । 
नेता प्रवीणो बहुभृत्यगायननृत्येः समेतथ् स वाद्यवल्लभः ॥ ९१ .॥. 






होता है | इस योग में उत्पन् मनुष्य धनवान, सुख्वी, 
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योगप्रकरण सप्तरत्रिशम्‌ श्टडर 


लक्षणसद्दितध्वज़्योंगफल: 


मृत्युस्थलस्था माठेना नभोगा अनूनका वीतमला वषुशस्थाः 
ध्वजामिधो योग उदाहतोज्च्र जातः पुमान्मानवनायकः स्थात ॥ ९३-॥ 
अष्टम स्थान मर सब पाप ग्रह हों ओर रुप्म में शुभ ग्रह हो तो “च्वजयोग- होता हें। इस योग में उत्पन्न 
मनुष्य मनुष्यों का नायक होता है | कर हा 
लक्षणसह्ितइंसयोगफल:---- ः | 
भवन्ति चेन्नाकचरा; समग्रा यदा ,मनोज़ोदयकोणभस्थाः । 
स हंसग्रोगो मुनिभि; प्रदिष्ट: स्पात्पाछकः खीयकुलुस्य जात। ॥९४ ॥| 


यदि सप्तम, रूम और त्रिकोण में समस्त ग्रह हों तो वह “ इंसयोग ? होता है ।-इस. प्रकार मुनिर्यों ने कहा 
है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य अपने वंश का पालन करते वाछा होता है। 





मतान्तर से लक्षणसद्ित  इसयोमफल:---- 


जूके हयेड्जे हरिणे घटेडली स्यृ! सवेखेटा उत- हँसयोगः । 
स्याच्चेतनोउसो सकतेः प्रपूर्णो नरेशपूज्यो नरनाथतुल्यः ॥। ९५॥ 


यदि धनु, तुला, मेष, कुम्म, मकर ओर वृश्चिक. में सब्र, ग्रह. हों तो. प्रकारान्तर से “हंसयोग? होता है । 
इस योग में उत्पन्न मनुष्य समस्त पदार्थों से परिपूर्ण, राजा से सम्मानित ओर राजा के तुल्य होता है । 


लक्षणसहितरा जहंसयों ग :--- 





राजहंसः कथितः पुराणे राज्यप्रतिष्ठासुखसंसुतोडस्मिन ॥। ९६ ॥ 


..._ यदि सिंह, तुला, कुम्म, धनु, मेष ओर: मिथुन में सब्न ग्रह हों तो प्राचीन महर्षियों ने वह “राजहसयोग 
कहा है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य राज्य, प्रतिष्ठा ओर सुख से युक्त होता है । 


लक्षणसद्दितकारिकायों गफल:---- 





राजा ओर राज कुल में उत्पन्न पुरूष तो अवश्य राजा द्वोता हैं | इस में संशय नद्दीं:करनां चाहिए । 
लक्षणसाहितए.कावरढीयोंगफल: --- 





११५० ज्योतिस्तत्त्व 

5 8 क 
लप्म से अथवा अन्यस्थान से यदि सब ग्रह क्रम से पडे हों तो “ एकावेलीयोग होता है | इस योग में 
उत्पन्न मनुष्य महाराज होता है | इस प्रकार पाण्डितजनों ने कह्दा है। 


लक्षणसहितचतुःसागरयों गफल:- 


चतुषु केन्द्रेषु भवन्तु साम्यासाम्याश्रतुःसागरनामयोग+ |... 
राज्यप्रदोड्सो धनदोडथ जूके कर्के मगेडजे सकलग्रहेन्द्रे! ॥ ९९ ॥ 
योगस्तथा जन्मनि सवेरिष्टनिषृदनोडर्य बहुरत्युक्त। |... 
मतद्गजद्रव्यहयेः ग्रपूर्णो विश्वम्भरायाः पतिरिष जन्तु। ।। १०० ॥ 
क्स्राश्रतुर्ष्व चतुष्टयेषु विद्यान्मनुष्ये वसुधाधिनाथम । 
तत्राश्रिताथ्रेद्िमला विहड्डगस्तदा भवेत्सिन्धुसुताधिनाथः | १०१ ॥ 


यदि चारों केन्द्रों में शुभ ओर पाप ग्रह स्थित हों तो * चतुःखागरयोंग ' होता है । यह योग राज्य ओर 
घन देने वाला होता है | तुछा, कर्के, मकर ओर भेष में सब ग्रह हों तो भी “ चतु:सखागरयोंग ” होता है। यह 
योग सब अरिश्टे को दूर करने वाछा ओर इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत रत्नों से युक्त, द्वाथि, घन तथा 
घोडों से परिपूर्ण एवं भूमिका स्वामी द्दोता है। यदि चारों केन्द्रों में पाप ग्रह हों तो. मनुष्य को प्रथ्वी का स्वामी 
करते हैं। एवं चारों केन्द्रों में शुभ ग्रह हों तो मनुष्य लक्ष्मीपतिं ( धनाढय ) होता है । 


लक्षणसाहितअमरयों गफल ;---- 


केन्द्रत्रेकोणभवने क्रियसिहगेडके... 

गोकर्कगे व्ययनिमीलनभे भनाथे । 

. तो चेत्क्रमेण जनने गुरुभागवाभ्यां 
: संवीक्षितों सकलरिष्टहरोड्मराख्य; ॥ १०२ ॥ 

















यदि “ सूर्य / सिंह वा मेष राशि में स्थित होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हो ओर गुरू से दृष्ट हो, एव 
/ चम्द्रमा * वृष वा कर्क राशि में स्थित होकर अष्टम था व्ययमाव में हो ओर शुक्र से दृष्ट हो तों ' अमरयोग ' 
होता है। यह समस्त आरिष्ट को दरण करने वाला होता है | 3 आम, 








लक्षण सहित चापयोगफल 6 बा००मम | क्‍ जि क्‍ 9 का कर 
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ग़्म्‌ ११५१ 
. एकातपत्रवान्भूरि पृण्यभाकू सिहविक्रमः । 
तेजस्वी गुरुपात्राथेः सेव्यमानों घराधिपः || १०५॥ 


मिथुन, कर्क, कन्या, मीन ओर धनू राशि में समस्त ग्रह हों तो उस को * दण्डयोग ” कहते हैं | यह योग 
_राजास्पदकारक हाता हैं। इस योग मे उत्पन्न मनुष्य. एकछत्रधारी, बहुत पुण्य वाढा; सिंह के समान पराक्रम 
वाला, तेजस्वी, गुरु तथा सजनादिसे खेवनीय आर प्रथ्वी का स्वामी होता है | 


प्रकारान्तर से लक्षणसाहितशकटयोंगफल --- 


मात्तण्डम्रुख्याः खचरा नितान्त कलेवरानड्रनिकेतनस्था:। 
पी सिम क्‍ रे गो सम क्‍ 
प्रोक्तो बुधेन्द्रः शकटाख्ययोगो5नोवृत्तिरत्र प्रभवस्य पुंसः ॥ १०६ ॥ 
भ और सप्तम में समस्त ग्रह हों तो पंण्डितों ने यह “ शकट्योंग ” कह्दा है। इस योग में उत्पन्न पुरुष 
की शकट ( गाडी ) की बृत्ति होती है। ः 


र 


टक्षणताइतनन्दाबयागफ +-- 


दी द्वो विहड़ोग भवनत्रयाचितों क्रमात्तथैेफेकेखगर्रिषु स्थित: 
नन्दाह्यय॑ योगमुशान्ति कोविदा आस्मिश्रिरायः सुखसंयुतो भवः ॥ १०७ ॥ 


यदि क्रम से तीन स्थानों में दो दो ग्रह स्थित हों ओर तीन स्थानों में एक एक ग्रह स्थित हों तो 
४ ननन्‍्दायोग ? होता है | इस में उत्पन्न योग मनुष्य दीर्धायु ओर सुख से युक्त होता है। 


लक्षणसाहितदात॒योगफल: 


चक्षा विलग्रे भ्वने मधोत्थो ज्ञोडस्ते नवाचिरदिंवि कण्टकेब्मी । 


दा नृणां सत्फलदा भवन्ति सवाथदातार इति प्रवेद्यम्‌ ।। १०८ ॥। 





ञ्, में गुरु, चतुश्ने में शुक्र सप्तम में बुध ओर दशम केन्द्र में मज़्ल हो तो यह “ दातृयोंग / होता है | 
उक्त स्थानोंमें उक्त ग्रह घुम फल तथा सब प्रकार के अथ को देते हैं । 


लक्षणसहितचिल्हिपुच्छयोंगफल:--- 





योगेषु सिंहासनहंसयोश्र चतुःसमुद्रे मरुति ध्वजे च॥..... 
दण्डाभिधाने यदि चिल्हिपुच्छो महाफलं स्यादिति वादितव्यम्‌ । १०९ ॥ 
तुःसागर, मरुत्‌ 


: सिंहासन, हंस, ध्वज और दण्ड इन योगों में यदि चिल्दिपुच्छ हो तो महाफल होता है | 
इस प्रकार पण्डितजनों ने जानना चाहिए | 





! | 
पु ट्‌दु 4 
कि] 
| 





श्श्५२ ल्‍ ... ज्योतिस्तेखे 





सिंहासन ओर डमरुयोग में तुला, मेष वा मंकर ल्भ हो तो ' चिहि 
में कुम्म मकर मिथुन वा कक ट्ग्न हो तो (चिहविपुच्छ ” होंता है | 


विसारयोषावृषब्श्रिकोदये पृच्छश्वतु:ःसागरनामयोगके । 
पुच्छो ध्वजे ककेम्गोदये फल प्रोक्त॑ विधत्ते द्विगुणं सपुच्छकः || १११॥ 


चतु :सागरयोग में मीन, कन्या, इष वा दुंश्रिक रूग्न हो तो “ चिल्हिपुच्छ ” होता है । एवं ध्वजयोग में कक 
वा मकर रूग्न हों तो “'चिल्हिपुच्छ ” होता है | यदि उक्त योग।चिल्हिपुच्छसहित हो तो द्विगुणित फल को करता है | 


चौल्हिपुच्छयोग ? होता है । एवं राजहंसयोग 


छालाटियोंगलक्षण: --- 





निःशेषकेमदुमयोगके तदा लालाटिको योग उदाहतो बुधेः ॥ ११२॥। 
अष्ट्म स्थान में चन्द्रमा ओर कर्क राशि में सूर्य, शुक्र तथा शनि ये तीनों हों एवं संपूर्ण केमदुम योग होने 
पर भी पाण्डितजनों ने यह “ छालाटियोंग ” कहा हैं । 
लाछाटियोगफल:-- 
लालाटियोगो यदि जंन्मकांल आसम्भवात्कारकखेचरेन्द्रे! । 
ख्यांतंः सुंशिल्पी भ्रुशंलाकृतिना युक्तेः प्रभूतात्मजंसम्पदायें: || ११३॥ 


. यदि जन्मसमय में लालाटियोंग हो तो कारकग्रहों के कारण वह मनुष्य जन्मकाल से छेंकर विख्यात 
उत्तम शिल्प वाला, मुशलू के समान आकृति वाला एवं बहुत पुत्र तथा सम्पदाओं से युक्त होता हे | 
लक्षणसाहितदोंलायो गफल;--- 


धनुद्धर' नार ण्ज्े 
योगः स दोलाख्य उदीय्यथते 


धनु, मीन ओर मेष इन तीन राशियों में समस्त ग्रह हो तो “ दोलायोग ” होता हे । 
को राज्य का देनेवाला द्ोता है । 






वानाम्‌ ॥ ११४॥ 
येंद योग मनुर्ष्यों 





लक्षणसद्दितबुधादित्ययो गफल; ---+ 


ईहां थी क्‍ त्मंजां हे 
मनुष्य के जन्मंसमय में यादे “बुध ” सूर्य के साथ योग करें तो “ बुधादित्य ? योग होता है | इस योग 
में उत्पंन मनुष्य धन, दांस धरम ओर थुत्र से युक्त एंवं पाण्डिंत ओर जितिन्द्रिय क्‍ 


लक्षणसहितजल ( द्रिद्र ) योगफल:- 











योगप्रकरण सप्तत्रिंशम्‌ ः श्श्ष्३ 





>। ले '-यपावषयर जलभ्कातयक सा धन्यान्नकऋं प्ती सदा 
.... विज्ञानेन विवजितों जलभवों लब्धों नरश्रश्चल। ॥ ११६ ॥ 





केन्द्र, द्वादशा और नवम में शनि, सूर्य तथा चन्द्रमा हों एवं शेष ग्रह निबल हाँ तो पाण्डतजनों ने 
४ जल योग कहा है इस योग में उत्पन्न मनुष्य अतिदु:खित; धन तथा ऐश्वर्य से दीन; जलप्रकृति से युक्त; पराये अन् 
के आकांक्षी; विशान रहित; ढोभी ओर चशञ्जल द्वोता हे | 








लक्षण सद्दित श्रीछत्र योग फलः-- ््ि 
बलत्रकत्पव्ययकोशगहगेयदा5खिले) पत्ररथायनायनेः | 
प्रागजन्मपएपष्यादिह दहधारिणां औच्छत्रयोगो जनने भवेत्तदा ॥ ११७॥। 


जब जंन्म संमय म सप्तम, टम, द्वादश आर द्विताय स्थान म समस्त ग्रह हों तो मनुष्यों के पूव जन्म के 
चुण्ण से यह ' श्रीछत्र योग होता ह। 





से फैशलओरं. फसओ #' 


विश्व खगा अलिबृषेत्थसिकन्यकास 
. यद्वा नयुम्महारेकुम्भहयेष्वशेषा। |. 
सिंहासंनो5त्र जॉनेतो मनुजाधिराजो 
भूमप्डले तुरगकुज्जरराजिरूढः॥ ११८॥ 
बृश्चिक, ढघष, मीन ओर वन्या इन राशियों में समस्त ग्रह हों अथवा सिथुन, सिंह, कुमंम ओर धनु इन 
शुशियों में समस्त ग्रह हो तो “स्ड्वासन योग होता है | इन याग में उत्पन्न मनुष्य भूमण्डल में मनुष्यों का स्वामी 
अथात्‌ राजा एवं घाड आर द्वाथया का पाक्तया म आरूुठ हानवाला द्वाता हू | क्‍ 





लक्षण सहित चतुश्रक्र यांग फल: 


घटरुयन्थ ग्ग्मारलिसिहाअमष समाज! खगानां जनों मानवंस्य । 
चतुश्रक्रयागों महीपा जनुष्मान भवत्सयुतः) साख्यभोगादिभिः स।॥ ११९॥ 


.... अनुष्य के जन्म समय में कुम्भ, कन्या, मीन, मिथुन, वृश्चिक, सिंह, धनु ओर मेष में समस्त ग्रह हों ते 
$ जतुश्यक्र योग ” होता है। इस याग में उत्पन्न मनुष्य साख्य तथा भागांदयों से युक्त राजा होता हा 





गति श्रीमत्पण्डितम्कुदराम।विरं|।चित उ्यातिस्तुव जाशीत्युपाह्न पं, चऋक्रपरभंइकृंत 
भाषाटाकादाहरणापत यागप्रकरण सप्मात्रशमवासतम । है 





तत्रादो मड़लाचरणान्याह 


. देवक्या दंहजाता व्रजजनरमणा गाक्राखान्तसंव्पा 
. गापाना बालवृन्द) सह विषिनलतामण्डपे कालक्तो | 
यो जिष्णोदं५हारी सकऋलसरगणः सेवितो यस्य पादों 
 श्रीकुष्णो यादवेन्द्रः स जयतु सतत गोइलानन्ददाता ॥ १ ॥ 


ब्रजविपिनविहारी राधिकाराधनीय!ः ई 
सराभिशिशुसमूहशाबतों गोपबाले।। 
असरनिवहहन्ता देवकोनन्दनों यो. 
जयतु जलदवबणों गोपरूपो हरि। सः ॥ २॥ ै 
गोभियुतों गोपगणप्रपन्ना गोलोकपो गोकुलभूषिहा पे । 


... गोपालहन्मोदकरो5$अ्रदेहो गोपलरूपा जयति,बजेश$॥ २॥ ४ 


देवक्रीनन्दनो रुक्मिणीवक॒भो यादवानों पदिभ्रेत्षणो मोहहा । 
श्रीघरः श्रीपतिः कष्णचन्द्राभिधः पात्रेकषोत्तमा यस्य ते रक्षतु:॥ ७४ ॥॥ 


जन्मनस्तिथिवारक्षयोगार्या: करणामिधः:। 
. यस्येषा पत्रिकार म्या सनन्‍्तु तन्मड्ुलाय:-ते.॥ ५॥ 











_स्व॒स्ति श्रीमन्तपतिविक्रमा दित्यराज्यादतीतर्सव्व॒त्सरे. . .तथा तज्जयिश्रीमच्छाडिवाहँनकीय/श्के . . .अयने, . .ऋते 
..-भासे (से )...पक्षे ( दले ) तिथो. ..वारे ( वासरे ) घल्यादय:...नक्षत्रे ( भे ) घव्य|दय:.. .जन्मनि ( जनुषि जनो 
जनने वा )..नक्षत्र ( तद्‌ ) भुक्तघस्यादयः.,.सवक्षंघ्रस्थादयं:, ..दशासाधनायतत्स्पष्टभोग्य्रस्यादयः...यीं | ( युतो ) 
घत्यादयः. . .करणे घस्यादय:ः - कैतकीय ( ग्रहछाघब्ीय ) दिवागणः...तदीय॑ चक्रम ..तदौयायनलवाः:.,दिनमानम्‌. 
दिनदलम,. .रात्रिमानम. -.राजेदल्मू...निइतीय (+भ्रश्न;) 'मानमु .»अहोरात्र मै 
पश्चाह्ञ शुद्धों सत्यां सोरमानेन,..अकर्सक्रमात्‌ .,प्रमितगते5हनि,..ध्रीमन्मात्तैण्डमण्डल्ांद्ध दयादि8- नेहासि घस्य:..-पलानि 
एतत्समये...उदये तस्य राश्यांदों | । । गहे./होंरायाम..:द्रेष्काण.:सप्तांशे....नवांशे. .-दशमांशे...द्वादशांशे 
«“पोडशारों...निशांशे ,,.षव्ये३,..श्रीमद्‌- ..देशे ( नगरे नगय्यों पुरे पुरि तीर्थ क्षेत्रे वा )...मण्डले.,.ग्रामे अमुक 
६ विप्र, क्षत्रिय वेश्य शद्र ) वशावंसे ( अन्नये कुले,वा .),.. उपाह्दे श्रीयुत...अमुक (इम्म वर्म्म, गुप्त, दास ) 
आत्मज श्रीयुत.. .अमुक ( शम्म, वम्म, यु दास ) धम्मंपत्नी ( णहिणी ) ( प्रयम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ) पद्चम 


शट्ट, 5 । तम प्र भ्रति ) पुत्र ( कन्य है ) रत्नम जि *। जनत्‌ थै अथबा अमुक घम्म प्त्न । कनककुक्ष [ ( ध( ३ हैं 2० ली पिया 5) र्त्न . जाई 


























. जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमग्रकरेगमशर्त्रिशम्‌ . ११४५० 


६ प्राबूत्त अजनिष्ट अमवत्‌ आसीत्‌ अभूत्‌ बभूव) शतपदचक्रानुसारेण,..अमुकभ ( प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ ) 
पादे ( अंध्री चरणे वा ) जातत्वात्‌,,.जन्मनामेति | श्रीयुत अंमुक. प्रसिद्धनामेति । एताम्यां नामद्बयाभ्यामलूड्कृतोी 
5 सौ द्विजाशीर्मिश्विंरड्जीयात्‌ | अस्य...राशि:. स्वामी. ..वर्ग:..वर्ण:. ..योनिः ...गणः-..नाडी । एतत्सवे विवाह्मनेहसि 
न्िन्तनीयामिति | _ 





-.. आंथ तात्कालिकां मध्यमग्रंहा:ः सन्ति | अर्थ तात्कालिका: स्पष्टा: खंगाः -सजवाः सन्ति 
अथ सप्रंयोजन स्पष्टप्रटफंलमाह 
५ जे बे का ५ ह बे 
घना खग़ स्पृष्ठतरद शाना भुक््यादकानोां च फल बुध-द्र; 
शुभाशु् ये कथर्यान्त नृणां मच्ये सदा यान्त्युपहास्यतां ते ॥ १॥ 
. राज्यअदश्दुदय। नभथ॒र) सद॒व दशान्तरदा<न्‌ जुप्रहः 
माणा तथा5उव्रग्यकर। समाारतः सादरतयातोा पनमानहानंद) | २ ॥। 


अथ निसगंमत्री चक्रम्‌ | “ अथ तत्काल्मत्र चक्रम ' )  अथ पग्चधामत्रायम्‌ 
अथ सप्रयोजन॑मेत्रीफलमाह --<ः 


४५ आर 


सैत्री विनाव्प्यम्बरचारिणां वुधेदशादिकानां शुभमध्यहीनता । 
न शक्यते ज्ञातमता5अंगामनां मंत्री प्रवक्ष्य त्रिविधा: परेस्फुटा। | १ ।॥॥ 


# 5, 


म्त्रावामत्राल्य गा घहड्ठ। पृत्राथलाम प्रकरात [नलमस्‌ | 
स्वभे स्‍्वतुद्ग मनुजटयद। ते मृऊात्रकाणशगताउड्रनाध्षप्‌ ॥ २ ॥। 
दाय5धाणतन्रावधबन्धन स्याद धाष्टस मेत्रगह स्वगह । 
सवा सम वा शुभदा अनश्वदा। खगा नाचतपरूमस्था। ॥ | 

'' सपत्ननाचश्षल्वाएगानां दाय कलत्रात्मजबः्घुनाशः 
एशग्यहानवूपतत्वभाड़ा अमव्यथाबन्धनपू्वेक चे।। ४ ॥। 
स्वभाचरभत्र३ गता। स्वदाय मनोरथस्वातनया|थलामस्‌ । 
कुय्य|खकसथा। खलमध्यगाः खारतायु/स्थिता हुःखकरा; स्वपाक ॥ ५॥ 


£ अथ धूमाद्यप्रकाशारव्या' उपखगा: स्पष्टा: सम्ति | |  अथ चरकारकचक्रमिदम्‌ |  अथ कारकांशकुण्ड- 
छीयम्‌ ?  अथारूढकुण्डडीयम्‌ ” * अथोपपदबुण्डछायम्‌ |  अथ शयनाद्यवस्थाचक्रम !। “ अथ दृष्याद्यव॒स्थाचक्रम्‌ | 
< आअथ दीताद्वस्थाचक्रम्‌! | अथ लज्जिताद्यवस्थाचक्रम ? | अथ जाग्रदाद्यवस्थाचक्रम ? | अथ बालाद्यवस्थाचक्रम्‌ 
«अप प्रवासाद्स्थाच+म्‌ ढ क्‍ 





अथ ग्रहाद्रा: षड़ ( सप्त दश घोडश वा ) वगा;ः सान्त | 


अथ सप्तवगम्य: ॥क वचाय्यव तदाह 


के $ 


चिन्त्य विलग्न निजद्हसोंख्य होरातनूत+ सुखसम्पदाद्मम्‌ । 


की 


द्रष्काणलप्नान्रिजबन्धुस्ताज्य विचिन्तयेत्सन्ततिमद्रिभागे ॥ १॥ 





२१५४ 





कुय्योत्रवांशि शहिणीविचारं मातुः पितुः सोख्यमिनांशलम्ात्‌। 
पंशांशकाड्रात्फलमिष्टसज्ज् वाच्य समस्त तनुतोा5पि चिन्त्यम््‌ ॥। 


/ अथ रव्यादीनां ग्रहाणां राशिगाफतानि लछेख्यानि' | ततः सुनक्रादन्‌ योगान्‌ सश्चिन्य तत्फशणि 
लेख्यानि ? |  ततो नामतादियोगान्‌ विवाय्व तत्कटावि रुख्यानि | तन; पदश्मगर्ापु क्र प्रभभान्‌ साथेन्‍्त 
तत्फकलानि लेख्यानि) ततो 5 खिडतजयरेगान्विचाय्य तत्कशानिं झेखानिे ! । एवं गजफेटर्यादीन्योंगानपि 
'सश्जिन्त तत्फलानि लेख्यानि 






€ अथ तन्वादयां द्वादशभावा: ससन्धय: सरिति * | 


“अथ चयक्षय ( भावजञ, आरोहावराह ) फड़मिदम्‌ | “अथ ग्रहदृष्टयः सन्‍्तरमाः ? * अथ मावइश्क 
सर्न्तामा: | “ अथोच्चत्रल्चक्म्‌ ? |  अथ सतवर्गजेस्वव ठचक्म |  अय युरताधुग्वालव कम! ।  अथ केन्द्रादि 
चलचक्रमू । अथ द्रेष्काणबछचकम्‌ ! | 








८ एपां पदञ्मानामंशादीनां योंगे कृते संति स्थानब्ं भवति _ “ ततस्तच्चक्र छेखनीयम ” । 
& तत्फलमाह ३---- 





 खटो यदा स्थानबलेन युक्तो भूतिं परां मोर वक्ोशलादि । 
वीय्येप्रपुष्ट महसो विद्ाद्धें करोत्यनेकद्रविणस्य लब्धिम्‌ ॥ १ ॥। 
* अथ दिग्बलचक्रम 
/ तत्फलमाहू :--- 
८“ अथ नतान्रतबरल्चक्रम्‌ 
चक्रम | एप चतुण्णमंश[द।ना यसे कृत स््ति 








देनरानित्रिमागत्रछ चक्रमू 5 
ति ततस्तच्चर्क लेखवीयम * | 





* ततकटझमाहू ३ 


हस्त्यश्व भूटद्धिमरातिसक्षय लीलाबि 
# रलानि वासांसि सदश्र सम्पृर्द 








/ अधायनब॒लचक्रम्‌ | 
 सतस्तच्चक लेखनीयम  । 


४ तत्फलमाह ' 





जन्मपत्यादिल्ेखनानुक्रम प्रकरणमशात्रिशमू श्श्ष्छ 


* अथ निसगैबलचक्रम 





“ तत्पलमाह ६-...- 





५५० बी + पक ५ कि 4 
8 वाय्यवन्ता बालर॑खयाजथ वा प्रकल्पनाया फलदानता ल्ात। 


+विकीकि पे 
निसगत$ स्पुब्ने लिनो यथोत्तरं ऋष्णाखतिज्ञीवभभशभानवः ॥ १॥ 








5 जथ हदृग्बलूचक्रमिदम  ! 


तरफलसोह 3: 
अमृत्फल यच्छ,ते ना समस्तमसत्द३ शाभनलाकतश्वत्‌ । 
शुभप्रदाउप्येबसस मय दृष्टा विचारणा इद्सहसा [विरुक्ता ॥ १ ॥ 


* शुअ स्थ नमृलल 7 दिग्बर्ल सा कालबले हे चेष्ठ! बल की. निमसगबल ) ६ द्ग्च्ल 2 ६ ए्षां चरण 
च्योगे कृते सति षड़चलेक्यं भवति _ ' ततस्तच्चकं लेखनीयम्‌ । 





४ तत्फलमाह :--- द हि 
सद्धिःसवी य्यैं!कुतवित्कुदेवता्गवाणमक्तः सुमभूषणाम्बरेः । 
शाचादराचार शुभ: समान्व॒तः सरूपवान्‌ सत्ययुतः पुमान्‌ भवत्‌ ॥ १।। 
स्वकाय्येनिष्ठो निजवंशहा तमोमुणान्वितः कुत्सितकम्मेभाग्मवेत्‌ । 
क्ररस्वभावः पुरुषों मलीमसो छुब्घः झुतन्नः कलुपैबलानितेः | २॥ 
४८ अथ मावस्वामिब्र्म ! * भांवदिखलम्‌ ? “ उमयोरैक्‍्यम्‌_ भावहस्बलम्‌_ उमयोः संस्कार: झुधदांकेस 
-जुरुद श्श्वि एवां योगे की सति भाववलैक्य मवति |. 





अथ तन्‍्वादीनां द्वादशभावाना सामुदायकऋ९त्या फल। चन्तनमांद्द $च् 


९५ 


यो यो भाव: स्वाभिना सत्खगेन्ट्रे! सुखानशवं।चमूडारिहादः । 
. हशे युक्तस्‍्तस्य भावथ दड्धिहानिः पापेः स्वक्षकोणोचगोने। ॥ १ ॥ 


5 पाठान्तरम्‌ “८ 


यो यो भावः ऋरदच्ग्योग्ीनो इट्टो युक्तः खामिसम्यंः सुभशः 
वीचाय्यस्तेतोजिपैस्तस इद्धिहोनिः पांपः स्वक्षेक्ोगोच्चगानः ॥। २ 


नीचक्ष्यातो रिपुराशिमाश्रिितो वियचरों भावविनाशठुछबतु | 
सम समक्ष सखिभत्रिकोणभस्वभाचगो भावचयप्रदः रुदत: | २ ॥ 

: ये ये मावाः सौम्यवर्गाश्रिताः स्युस्ते निःशेषाः सोम्यतां प्रापवन्ति | 
मेश ज्ञयास्तेडघवर्गाओिता ये ते मिश्रा: स्थुर्मिश्रगोपयाता: ॥ ४ ॥ 





फलानां बलवजितो तो । 





होरातदो शा सबला चि।ते। स्थाचयों 





स्थाइानर व ननाखलालयपु ते सावताथाज्जवशन चिन्त्य ॥ ६ ॥ 
हि ८ अथ तन्वादीनां द्वादशभावानां लेखक्रियाक्रमों व्याख्यायते | “ तत्रादों तनुमावाविचारों लिख्यते ' ॥ 


तन्नापि [के विचाय्य तदाह :--- 


बुधर्देहो वर्णा55ऋतिशुण शिरो5ड्ढ प्रकतय- कक 
स्तन'मान जातिजनकजननीमात जनकः 5 5५ 

वयोमान स्थानासखमसस्वकशीलाबलबल- 9 
प्रवासा। सामथ्य वपषि परिचिन्त्य सममद३ ।। १॥ 


इति बचनात्तनुनिकेतनं, देहवणाकृतिशुणादीनां पदाथानां भवन, अमुकामिघ, अमुकक्षेत्र, निजेन नाथेक 
समन्विते असमन्तितं वा, अमुक ग्रद्देण चीक्षित, अवीक्षित बा, अनत्र गणितागत शुभदृश्यिग:...पाप दृष्टि योग:. .. 
उमयो रन्‍्तरम्‌ अन्र ..शुभदृष्टियोगोईथिकस्तेन दृष्टिजन्यफर्ल शो मे वाच्यम्‌ | यंदि पापदष्टियोगी डाधिकस्तेन दृगजन्यफलमस- 
शुभ बाच्य+ | ल्मेशबलक्य लगनतवाशिशबलेक्य चर लेख्यम, इह ग्रहद्मणां बछानामपि न्‍्यूनाघिकता चिन्त्वा ?  तदित्थम्‌ 
अद्धाधिक पदटकमिनस्थ सरेः शुक्रस्प पश्चापिकमद्ध रूपम्‌ । सप्रेन्दुपत्रस्थ बे पड़ेन्दोः सोरारयो$ 
साथप रूपसख्या इः्यादिना रबेबलमं ६।३० बंतस्‌ ६।०, भोमबल्म ५|० बुधबलम्‌ ७।०, ' गुरुबरू 
६|३०, शुक्रलम्‌ ५|३०, शनिबलम्‌ ५।०, त्यत्यों अ्रद्दों हीनबछः | अधिकोमध्यब्रलः: । उतक्तत्रलादधिकों अहडः 
बलवान्‌ बोध्यः | एयर सवतन्र बलावेचारणा कचतेवब्या | यत्र दयोह्लयाणां चतुण्णं वा ग्रह्मणां बलानां साम्य भवाति तक 
निसगबलादग्रधंबलछ चिन्त्यम्‌। 6 तादित्यम्‌ “-रवेब्रस्म १|०।०, विधोर्बब्मू ०५१२६, भोमबल्मू ०१७९, 
बुधबलम्‌ ०।२५॥४३, गुसुवत्म्‌ ०३४।१७, शुक्रतबत्मू ०४२५१, शनिबल्म्‌ ०॥८।३४, इति । एवं सदसद- 
 झुचरदष्टिवचारणादस्यथ पुसः अमुकवर्णः स्थात्‌, केन प्रकारण “ तदित्थम'--विलग्ननन्दांशपतब्यदेहो 5थ वा 
बलाद्वग्रहत॒त्य मृ।त्तरति ”। लझनवांशपत्तिन्मध्ये यो वियच्चरों बल्वसत्तरों भवाति स ग्रहों लग्न पारे वा स्वन- 
' वाशधापा।र ह।४माप्तः वा युतः, तद्दवचरवशतो वपु: प्रक्रातम्ता यदोभों बलिप्लों न सतस्तदा निखिन्षु खर्ररेषु य 
खचरो 5 घिकबलशाली केन्द्रतिकोगज्धतों 5 हूं विलोवयति तद्द्युचरबशतस्तनुप्रकृतिरादेशया, यदा तनुः स्येक्षितयुता- 
वा बल्वत्तरों विरोचनः केन्द्रे जिकोंगे वा तिश्ठत तदा शरों गर्भारश्वतुर स्रमूर्त्ते 3 रियादि प्रकृति: यदोदय-- 
अ्रन्द्रदष्टयुत: वा सबल्श्वन्द्र: केन्द्रे त्रिकोण वा तिष्ठति तदा * प्राज्न! सुवक्ता सद॒वा  गत्यादिप्रकृतिः | एवं- 
: विधोभामश्चत्तदा हस्वः. प्रचण्डो5ग्रिनिभ * इत्यादिप्रकृतिः | तथा विधों बुधश्रेत्तदा दृताद ल्व्यामतनु 
* रिव्यादि प्रकृति तथा विधों गुरुश्चेत्तवा | * पिड़ाक्षकेशोमतिमा * नित्यादि प्रकृतिः। यत्र तथा बिधों भागवश्वेत्तदा: 
मनाहराज्भो मधुवा।गेत्यादे प्रकृति। तथा विधः शनिश्वेत्तता दोधों5लसं) कंपिलह गित्यादिप्रकृति-- 


लेंखनीया | 









जन्मपत्र्यादिलेशनानुक्झ्षग्रकरणमशा 4ैशम्‌ » १३५९ 





* अथातः पर वर्णविचारः क्रियते! .. क्‍ 9 5 


वणा5ब्जयुक्ताशपतं समान  इत्यनन जन्मनि जेबातृका-नवआ गे:या स्मन्न राशा तिष्ठति त्दीशवशात्‌ 


ताम्रः श्वता रक्तपालाशवर्णा * “ वत्यादि ” यदा नवांशे चन्द्रश्वण्डआानोनेबंशके व्यवस्थितस्तदा ताम्रतुल्यबर्ण:, 
स्वांशके श॒ुश्रवण :, मामस्थातिलाहितः, बुधस्य हरितनी छः दृवाध्यामवर्ण:, यदा विधु नवांशश बृहसुपातिस्तदा पीतबण:, युद्रा 
_ “दानवेज्यस्तदा चित्रवणः यदा कृष्णस्तदा कृष्णबणः | पर कुल्जातिदेशवशतो वर्णा वाच्य इति। यस्मित्‌ राशा राकानाथः 
सम्भवे व्यवास्थत्स्त्राशे टुल्यपूबोक्तराशिस्वरूपस्तक्ुस्यस्वभावः कथनीयः । यदा यध्य नुजनने5जराशिभंवाति .तदा 
नतत्य कुरस्वभाव:, स्वाज्ञपित्ताघिक:, अतिरवः, प्राच्यां सुखी, पीतदर्णवस्तुतोदवातिः अव्पाबल्ासक्ल:, : ऊृशसन्तति३, 
अक्षकान्तिः समाज इति ।-यदा -यस्थ नुजनने ब्ृषमराशिभवाति तदा तस्य- सीमन्तिनोे स्वभावः, -छोतल्स्आवश्न, 
'स्थिरारम्भी, कान्त्या वियुतः, शमनाशायां सुखी, पवनप्रक्ृतिः, घवलवण॑वम्तुतों ठाभमः, अतिरवः:, मध्यावस्थायां सनन्‍्तति- 
सुखामीते | यदा थस्य नरस्य जनने नयुग्मराशिभवति तदा तस्य पुरुषस्वभाव:, कृस्वभावश्व, स्वकोये का4 आल्स्यव्रान्‌, 
_परकायकत्ता, पवनाधिकः, हरितवर्णवस्तुतों छाभ:, महानिनादः, शिथिव्यज्ञः, कनाथकाष्ठायां साख्ये, मध्यावस्थायों 
सुन्लू तिसीमन्तिन 8ुख।मे। ते | 








यदा यंध्य पुंस उत्पत्ती कुलीरराशिंभवति तदा तस्य दयितास्वभावः, सोम्यस्वभावश्च, निनादोनः, मितम्राषी, 
शियिलाड्री, प्रयःप्रियः रेडष्मप्रकृतिः, बहुँप्रजः कोबेय्या सुखी, बलक्षवम्तुतों रब्धि३, काय्योरग्मेडतिद्वुततेति | क़दा 
' यस्य पुंजन्मनि पश्चास्यराशिभंवति तदा तस्य पुरुषस्वभावः, उष्णस्वमावश्च, स्थिरारम्भी, पित्तप्रकृतेः, उअः, इढाड्भ३, 
दी्ध्वानः, पीतवर्ण:, रुक्षकान्तिः, कृषवनितासज्ञः, अल्पापत््यः, ऐन्द्यां सुखी, , धूम्रपीतवर्णवस्ठुतों 5 बाति; इति । 
यदा यस्य पुंसः सम्भवे पाथेननराशिभवाति तदा तस्थय प्रमदास्वभाव:, शीतलूस्वभावः, संम्यस्वमावश्च, खांण्डतरवः 
रुक्ष कान्तिः, शिथिलाड्री, कृशसक्षः, कृशप्रसवः, पबनप्रक्ृतिः, अपाच्यां सुखी, ख्वपरकारयकत्ता, पाण्डुत्रणबस्तुतों 
>ल्लब्घिमानित | यदा यस्‍्य नरस्य जनुषि जूकराशिभंत्रति तदा तस्य पुरुषस्त्रभावः, कुरस्वमावश्च, चश्चछः, नानाविववर्ण:, 
ष्णूप्रकृतिः, झशप्रमदासज्ञः, कशसन्तातः, समाज्ञः, समीराधिकः, मितभाषी, वारुप्यां . सुखीति | यदा झस्य 
>पुरुषोत्पतो सरीसपराशिमंवति तदा तस्य प्रमदास्वभावः, साम्बस्वभावश्च, कफप्रक्तिस, मितमात्री, रलथाज्ञी 
'पय:प्रियः, अदप्नसन्ततिः, अदश्रदयितासद्ध:, स्थिरारम्भी, बलक्षबण4रस्तुततों राचिः, राजराजाशायां सुखाति | याँदि 
_अस्य नरोद्धवे घनुर्द्धरराशिभवाति तदा तस्य पुरुषस्वभाव:, उमग्रस्वमावश्च:, कनकक्रान्तिः, अतिरवः, -उच्ण:, मायु- 
अकृतिः, स्वव्पप्रमदासन्भ:, स्वह्पप्रसवः, परोपकारी, स्वर्कीयकाय 5 छस इति । यदा यस्‍्य नुझख्यतों मगाननराशि- 
_ भव॒ति तदा तस्य सीमन्तिनीस्वभावः, सोम्यस्वमावश्र:, मरुस्पकृति:, इच्थाड्ली, , पिज्ञलवर्ग:, कान्त्यूनः, कृशप्रसूतिः, 
ह ऊशसड्ू: , स्वल्यभाषी, त्वरितकायक्रत्तोॉ; कालककुमि सुखीति। यदा यस्प्र पुरुषस्य प्रभवे कुम्मराशिभर्बात तदा तह्य 
सुरुषस्त्र भावः, उम्रस्वभावश्र, धातुसमप्रकृति,, इच्थाज्ञी मध्यमहिलासज्भ:, मध्यप्रदृतिः, स्थिरारम्मी, कब रबर्ण- 
वस्त॒ुतो लब्धिः, प्रतीष्यां सुखीति । यदा यस्य पुरुषाद्धा मानराशिमवति तदा तस्य छडलनास्वमाव: सॉम्यशाछश्र 
-अछष्मप्रकृतिः, स्वस्पभाषी, अम्मःप्रियः अत्यड्गनासडकृग;, अतिय्रसृतिः, पिड्गल़बणबत्तुतो5व्रातिः, क॒दा त्वारित॒कार्य- 


_ कच।, क॒दा स्थिरारम्मी, काबेय्य सोख्यमिति राशिस्वभावः 

















न 





अथातः पर प्रकृति विचार: क्रियते -- 





च्कं - श्र ' | ह प्री 
५ । ४५० त्‌ या क्र ओि 





अ्रशेसुषाम्रान , योगाध्वनिं भतें-च 





समृद्ध), अकलिततनुमंवर्तीति । 


# एके एं.: 


११६० . *. च्योतिस्‍्तले 


अथ रजोगुणप्रकृति विचार 





है. ५ 


यों नरो रजोगुणवान्‌ भवांत तस्थ प्र तिः शूग्, उग्रधी: सामिमानः के तैंमांनू, मनस्वी, न्‍्यायाग्रेयः मानवनाथ*- : 
: “ | सतत न ब्लू, धनी निज जनप्रिय * आप हु 


द्वारे मानवृद्धि:, मनन्‍्मथी, ताम्बूआाम्गराभरण प्रभतिधु राचः, सेस्वापत्करा। 


ओऔगी.. प्राज्यकब्पनास्तुतिदानान्वितः; गर्भीरः, गौतगायनेघु रुचिः, वात्ता8 रसिको भवतीति | ' 





अथ तमोगुण प्रकृति विचारः क्रियंतेः>- .. 8 8 8 के 8 5 


४7 यअस्य नरस्य तमागुणप्रकृतिर्भवति सः क्रीधवान, अलसः, तस्करप्रसडगा, अचचछः काल्वछभः, कुवाकू झृतजः 
बहुनिद्र:, नट्विद्यायां कुयंत्रमंत्रेषु च तत्पर, छलभेदकत्ता, मस्तक सापवादः, साबन्‍्दः: डब्वमातारातगुणावचारः | 





अथातः पर ल्घुदीर्धाडगाविचारः क्रियवे +- . 


मकराद्या: षड़ ( मकर कुम्भ, मीन; मेष, ढंष, मिथुन ) राशयो हप्वाः सन्ति | ककांद्रा: घदू (कर्क, सिंह 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुः ) राशयो दीर्घा: सन्ति, कालपुरुषाड्गक्रमेणत्र लम्मादोनां पुरुषाढुगे विभागों बोध्यः, 
प्रयोजन च यत्राडर्गेडल्पप्रमाणराशावल्प ( हुस्व ) राश्यविपों ग्रहो मवति सतदद्भस्याल्पत्वकृदू मवाति, यत्र दार्धिराशों 
दीपराश्यधिपों ग्रहों भवादि तदडइुगस्थ दीघेत्वकंद भवति, दीपराइपधिपों हर होडल्पप्रमाणराशा व्यवास्थतो यदि तदा तदे- 
दगस्य मध्यत्वकृत्‌ । यदि तु ततन्न बहवो ग्रह्मस्तिष्ठन्ति तदा बल्वद्प्रहवशान्रणयः ( दाघत्व हस्वत्व वा मध्यमत्व ) - 
क्सेव्य: | यत्र न कश्नन ग्रद्दों व्यवस्थितस्तत्र राशिप्रमाणत एवाहगस्यदधित्वाद्यवगन्तव्यम्‌ | 


४ अथवा +-- 


येषु शीर्षाद्यइगेषु दीघराशयो व्यवस्थितास्ते दीर्घप्रेभोमगुरुशनेश्वरेः सहिता विलोकिताश्रेत्तदा तान्यइूगानि 
दौर्घाणि व्यानि, एवं येषु शोर्षायत्गषु लघुराशयो व्यर्वास्थतास्त लघुमज्शकग्रहद: यूरतामसोम्यासिति: संयुता: समालो- 
किताश्रेत्तदा तान्यञगानिल्घून बोध्याने, एवं निजधिया विच।य्य लेखतीबम, कनन्‍्त्वत्र ग्रागुदित मतं श्रेष्ठेज्यामित्ति 





अथातः पर मधुरादीनां बड़सानां प्िचारः क्रियते +-- 


./ ग्रह्मणां रतासतु प्राकुस|ज्जाध्याथे प्रोक्ताः तेच यथा'-- * चन्द्र) कपाय। कटास्ये मास जोस्तीणा5.. 
गुपहडूवामधुरा बृहरपतं।। अम्लारसा भस्य विधोः पट रससोख्यवदद्य्यवता धुचारण * इते ४ 
चेद्यस्य पुतः सम्भव्रसमये सावेता सब्नलों भवति हम्मे वा नव्रांशलमें वा तत्पातियारिंप्न भाव व्यवास्थतस्तद्धावे युक्ति- 
. इष्टिकर्ता विक्त्तनश्रेत्तता कुक ( तिक्त ) रसवल्लभः, यदवंविधो विघु+लवत्तरों भवाति तदा क्षार ( लवणस्थ पटोवो ). 

रसभाक्ता, यदवविधा वक्रः सबलश्चत्तदा कटुक ( कट्ुकषाय ) रसप्रियः, यदवर्त्रिधों बोधनों बल्वत्तरश्रेत्तता कषाय 
. ( क्वाथ कप्तेला ) रसप्रियः, अथवाैश्ररसप्रियः मिंश्रान्रभोक्ता च। यदेव विधिना वाक्पति! सब्नलश्रेत्तदा मधुर 
६ इक्षु वा शुढ्ठ ) रसप्रिय:, वा मधुराजभोक्ता, यदेव विधिना भागों दीर््थान्वितश्रत्तद'इम्ठ ( दि तक्र खट्दा 25 
रसवलछभः, यदतव्र ।व बना ।वरभावसुसुतः सब्रल्श्वेत्तदा तदिण ( तेज ) रसाप्रेयः वा कषायरसप्रिय इत्येव लेखरनायम । 
टम्प्रदावा समदा; काठ उदर पवनः, त्वाच मायु:, न तुद्ग: वा तड़ग: सखबंगव: | वाग4 न; । यदोदये चरराशो 
 चण्डाशुब्यवस्थत३ वा (व घुश्व रराशौ ल्भे व्यव)स्थतड तदेतस्तठ । 'अत्रमणइल: यरादये शोभन दिविष दि व्यवस्थिते सकति- 


वदा 55 नने मधुरभाषा, यदा मूता स|म्बतरग्रह व्यवास्थिते सति तदा' कट्ठृवचनभाधी, शोभनखचरे स्वांन्ते सरबततक 
पाप्म।न खपान्थ तन्र चतासे कापख्यभाव इंतिे । 

























है चने । दर, भागुक्त गुणे ण नवि यु ते 


जन्मपत्र्यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा जिशम्‌ शक्कर. 


हे का छा राशिविभाग:ः | कर ... प्रथमद्रैष्काणेडड्विमागः? | .. 


| जर्क | चरणद्र्य । |. शी | इषडडिः | 
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*.. आन्‍्रक्र-_रवान. 
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3 और कक की. 
८ अथातः परमज्छे तिलमशकादि चिह्ोविचार: 'फक्रियते अप ््ि क्‍ 
ततः पृर्वोक्तत्रांघनाओलें तिलमशकादि चिह्ु छेखनीयामिति, अथवा गडगुमडाहिगुच्छ लेखमीयम इति | 

यदोदय: आद्यद्रष्काण दशा»्मध्ये स्थाद चुचरादपि प्रथम द्रेष्काणे स्वात्तदा जानकालपम्ातेताश्वज्ञ लेखनीयम , अन्य- 

द्रेष्काणे लु आगन्तुकं |चह्ू लखनीयम , यत्र अदद्रष्काणे लगम अ्रहो वा भमवाति तस्य भदो द्रेष्फाण काॉथतः:, यद्वव- तदा 
| दिविचरस्थ दशान्तदरशापदशायां तिलमशकादे ब्रणादि गुच्छे छेखनीयम्‌, यदाडउ्राता रन्त्र च द्वारताः स्थुस्तदा 
तस्य तनावुच्च 





23] 


यदि तनयतपामवने चांरुदिविचरा व्यवात्थितास्ता सम्मवी शासत्रशः, राजकलासु कुशल:, वात्तामु रसिकः 
कतवह्द भी, कार्यफालेडवस रबता? उदारमानसः, प्रपश्चे निरतः; सद्य उद्यमी, वाचाठट:, दब्ननिंद्रः, गीतगानव हास्य- 


कथासु च कुशलता इनि | 





यदि दौक्षणदारकसदने दुरितद्युचरा व्यवस्थितास्तदा इठी, स्वेच्छाचारी, क्रोचित्येवत्तप्यपेते, साल्स:, अति- 





२५१६२ ... अ्योतिस्तत्वे... .. 


यदि जनेन मिहिरमजझ्छो शक्तिसद्वितों स्थातां तदा55द्यवयत्ति सुखी, सूरिसितों ससाशो भवतश्रेत्तता मध्य- 
५ कर कै 
| 


प्रथमादिद्रादश माबान्तेषु यत्र स्थाने खलाब्ये खछालोक्रिते तन्‍्माति तद्धायने वा तस्य विग्रद्दे रहप्रकृ/तिवशतों 
ज्यर्वमनप्रभतिशूत्चातुर्थिककान्तरादिभिस्तस्थ तनो पीडा छेखनाया इति । 





एज यत्र शोभनराशों शोमनगद्यसदा इृष्टे तदा तन्मासे तद्बत्सरे बानिसुख लेखनीयम्‌ । यास्मिन्‌ू राशा मिश्र 
च्चरेः सादहिताक्षत तन्मासे तठदड्ठ वा |मंश्र फल लखनांगम्‌, | अथवा दार्तखनच भे दारतलचरालाकते ततस्य प्अ 
दरशान्तदृशापदशायां तदद्रमध्ये नमश्ररप्रकृतिवशतः कष्टे लेखनीयम्‌ , 








रिपी रन्प्र रिःफे वा दुरित्द्य॒चर व्यवस्थिते तदा ज्वरवमनादिव्यथा वेद्या, | बतरस्थाने खत्ठखग व्यवस्थिते 
तस्य दशान्तरापदशायां तस्थ भावस्य हानिरेखनीया । सबके शोमने केन्द्र त्रिकोण वा प्राप्ति तस्य दशान्तरशापदणशायां 
तदब्दमध्य त्स्य तने सुख लेख्यम्‌। तस्य मावस्य बुद्धिवदद्या, एवं सुद्धथा विचाबन्य छलनीयमीत तनुभावविचार:ः । 
& अथातः पर घनददनविचार: क्रियते :--- 
तत्र कि पिन्‍तनीय तदाह :-- 

* वित्त कटम्ब मणिद्षिणाक्षिवग्यक्रविद्यावहभापगानि | 
रणारकार्ी क्रराउक्रवा च सरत्ादकानामाबव सथ्वयश्र || 
मुक्त फल झुक्तिवेशेषप्त्या।/मेत्राणि ि्र विजपूअजाथम । 
दातयसेद्धी निधनसथ जा विचिन्त्यमेत्रद्‌ द्रवेणे समस्तम्‌ ! । 


<चिडे 


| 





इति वचनाद्‌ द्वितीय वित्तकुडम्बादीनां भवन अमुकाझ्ये,  अमुकदेतरत्यं, स्वस्व्रॉमिना संयुते, 
युत्तं, अमुकखचरग ।चराक्षित वा अवीक्षते, इह शुभग्रदद्ग्याग:,.. पाउदग्थोग३... उभयोरन्‍्तरं:... शुभयोगा 
(पकश्चत्तदा द्विंटीयमावजन्यपदाथानां सुख, पायद्य्योगोधिकश्वेत्तता द्वितीयभावजम्यपदार्थातां घनकुद्वम्बदीना 
पचयो वाच्यः | घनभायजढेक्यम्‌... घनभावेववलेक्थम्‌ ... घनका २+ब>क्यम्‌ ..एतत्सवै छेखवीये तद्दलानां न्यूनाधथिकता 
चिन्त्या ततो भावजन्यपदाबीनां न्‍्यूनाघिकता शेैया, एवं शवाशुभदष्टिविचारणादर्य पुरुषो घनी (4धनों वा इक्ति 
चिन्त्यम्‌ | >4णसुखमद भ्रे क्श वा ०&खनीयम, प* अमुकवयाति द्वविण दये, द्रविगचिन्ता चिन्त्या, इड द्वितीयपवनादायन 
अकट्घ्यस्‌, यवाश्मन्‌ सथाने कल्याणसचरो व्य॥स्थितों वा वित्तानरुतनमाणकयति तच्छरन्मध्ये वियच्नरवणबशतो 
 पबित्तोदय:, यादि सब्रोगः सदर संस्थितः स्मतुन्नाधिसदृन्सुदृत्सदनतंध्यों भवति तद्गत्मरमध्येडतीवाश्सों दय:. तस्य सपा 
न्थस्य दाये भुक्ता ववत्तोदयों बव्बशतों लेखवोप:, एवममोम्बनमःसद्रिति जिलोक्यति तदद्वमध्य बित्तहा। स्तदूप्रह- 
चलवशाछेखनोया | कदाडपि कररिक्तता न स्थाद वा सवेदा कररिकता विन्त्या, मणिमाक्तिकक नकरोप्यजित्तावसि 
ख्िन्त्या, कांध्ारे द्रव्यसद्यों वा रिक्तकॉोष्टार हत्या चिन्त्यम्‌ , 












यस्य भाविनों जनने तुय्योंप्रिमगः सत्पुष्कागों द्रावणानिलय पश्यति तदा तुय्याध्रितों वित्तोपचयः, एवं 
रणभगादचारुदुचरों वित्तारं वलाक्यति तदाचतठुश्वरणवदातो वित्तहानिः, यदि बित्ते व्यये मलिनवियच् 














गता, वित्वनि्यों मिश्रखगपेतेक्षितो भवति तदाइन्धाम्मोदाद्वित्ते स्थात्‌, यदा भाद्धकुण्डल्यां यदुन्मिताः कल्याणखग्रा 


जन्मपत्यादिलखनानुक्रमप्रकरणमश न्िंशम ११६३ 


कुडम्बभाव जातास्त॒न्मिता एवं वित्त सउम्भाव्यते, यदा द्र/वेण दिवाकरस्तदा दाक्षगदादुःख्यत, अदग्रद्रव्यवान; तस्य- 
दाय 'क्ताठपदशायां वा राजदण्डो भव।त, । यदा निधाने5मृतनिधानस्तदा प्रसुन्नानन » तिमभिररोगवान, वानिता- 
वछ्भः । काश कुटिल्श्वत्तदा कं।पी झाइतलाचन:, बुभुन्नी, परुषवत्तत, | वित्ते बोधनश्रेत्तदा सिपटीवलोचनः । 
अहलस्यापभाक्ता, गणिकाध्यक्ष: अनच्यार्चक: ऊलातु पशलः | वाच वागाश्श्वत्तदा सुवाकू मानी, शुभवेषधारी+ 
वत्तल्वदन:, जिजुधजनन्छभमः, परोपकारकर्ता, अन्धतडागादकत्ता च, | काश काव्यश्वत्तरा विलालबिल्ेचनः कटाक्षः, 
घनी, । द्रव्य ८व का्श्रेत्तदा &त्रगाष्जताजु:, वत्ततविलोचनः | एवं सोरिवत्स्वर्भाणो: फलमपि चचिन्त्यम । काशाल- 
यरयदा।ह तथवल्माददगतिवण्ण बह तस्तद्व ण तो वित्तादया वा वित्तहानराद्या | वित्तगतवंप्रादिेभि व्य्च्चरत्तद्वण|देक 
द्रव्यरीब्घवां ऋ्रव्यहानाश्रन्या | यदाथप: स्वोच्च तय गाधसाखसदन प्राप्ता रभ१,त तंदा स्वकायजनपदे द्रांवणोंदय 
यदा5थ५६४ स्य ।वेबलता तंदा ॥व्याग गतराओे दिशे या तदीयनाथस्य या दिक दाश द्रव्यवद्ध: | यस्य स्वसद्यानेयां 
5ननन्‍्तचारा। वत्तेत स वित्तेशसपत्नग्रहों भवति चेद्वा द्रव्थाविभूपार शजुप्रदद्याइभवाति तदा परिजने: सहारिभावः, यदाब्थ 
भावोंदह३:ःखग युक्तों वा काशशा उप्यनाभियुक्तो वाइपछोकितस्तदा पत्जिनाभावः यदि कोशागारे ब छणम्बरायनों विद्यते 
से चेच्चार्समोरायनचरिहक्परथ आातस्तदा पाशजनपवरग सुल् कदा कदा |वन्रादा5।पजायत अथात्कुटम्बसु्ख ग्ृश्ष 
वाच्यम्‌ | य दे द्रविणागारे चारुगगनगृह निवाएरु/ते नर क्षते वा एच द्रावणाधप सात त्तदा पारेजनसुख प्राज्यम्‌ 
सजनो निजब टुम्बपाषकों भव॒त्‌ | एवं निजाधयावचाय्य लेखर्न दूतायमावावचार: | 


अथात: पर तृतायभावो विचाय्यते- 
तब कि विचाय्ये तदाह*ः-- 

.. + आता बल साहसदक्षकर्णकरोपदेशांशुकभूषणानि | 
अयाणकण्टरवरावक्रसक्षुच्छोस्योख्यघय्य।वधयोषदीस्येम ॥ १ ॥ 
पित्रालय भक्ष्यावेशपसूलफलाशन तातकमंतुलादि 
गलारसरथानसहायभृ ल्दास्याद्‌ सब सहज विलोक्यम्‌ ' ॥ २ ॥ 


डाप वचनात्तताय भ्रातु: बल्स्य साइसत्य दक्षकर्णकरयोश्र प्रभ्तीनां मवरने अधुकाख्यं अमुकदेबत्य निजेतव नाय+थेत 
रेवानिर्सक्षेत वा न निराक्षितं, सहितं वा नसद्वितं सदसत्रभः सनिरीक्षिते वा न दृष्े 3ेखनीयम्‌, इह झुभव्योंमतछाधिबासः 
इग्योगः. .. णर्पीविद्ुधमार्गच रह ग्योंग. .. अनयो विंवरम्‌. ..शुभद्ग्यो गे उघिकश्रेत्तदा तृती यभावजन्य पदाथानां भ्रातवलसा 
दैसादीना भ्रष्ट सुखम्‌ | पाप्ध्ग्योगो5चिकश्रेत्तदा तृटीयम[वजन्य वस्तुनां श्रातृबलसाह सा दी नामपचयो दाच्वः । भावचडे 
क्यम्‌. ..भावेश बल्क्यम्‌,...भावकारक ( भोम ) बल्वय्म्‌.. ,एतत्सवं लेखनीय्मू | तन्यूनाधिकता चन्त्या, | यदा 
पराक्रमें प्राण पृष्षा भवाते चेत्तदा सहजमखबान, यदि खग्त (सू.) नीचराक्षो स्थित विपक्षमवन स्थितो वा तदा 
सादरानसरतत्रुखरह्तिश्च | यदा तृतीय मा ( चे, ) वत्ते चत्तदा जन्मानन्तरं भगिनीजन्म तत्थश्र त्‌ भ्र तृजन्म बर्दत | 
यदा पापी ( में ) चत्तत्र तदा ज्यष्ठ से दराणां तापा भव्त्‌ | यांद तत्र शान्तः, ( बु. ) श्रत्तदा श्रातृणां भगिनीनां वा 
नयने पतिमिरान्धादिदाष्स्तथा विक्रमोडधिकोान भवति | यदा तत्र प्रशान्तः ( गु, ) श्वत्तदा प्रसूपक्षात्सु 4 जनकानिकेतने 
कि त्कमलादव दूर: | यादि तत्रेभ ( ्ु ) श्त्तदा वत्रमवान्‌ यात्रका भवात | याद ततन्र दाघ्र (शा) श्रचदाद 
ल्पारेष्ट नाशयांत पश्चाद आतरो ने (व्ष्ठान्त । एवं तत्र चक्रा ( रा ) चत्तदाप्वयटप.रष्ट नाशयात पश्चाद भश्रातर॥ह 
न तिष्ठन्त । 
एवं तृतीयमावलझत्तीयभाव सबडाविदुधमागचंरयुतिदृष्टिप्रासत्वात्‌ स्वावेक्रमात्सवकादिसुखम | सहजसदना- 


त्सहजाथिभू: सहजप्रभुश्रो भयोस्तनुपातिना साक॑ यादि मिन्नता - स्थाद्या तब स्थाने. बल्वत्तर: कश्चन ग्रहों भति तद 














श्श्ष्ड .. ज्योतिस्तत्वे 


सबकादिरक्षणेन निजानिलये वितद्वा4:,. अनुजमवनादतुजनायकस्थ [बगम्रह्वंसना सत्रा सपत्नभावश्वद्ना गतबलों भवति 
तदा सेबकरक्षणा नि जानियतंने वित्तक्षति:, एवं विचाय्य, लेखनीयम दुश्चित्कालये यो राशि|विद्यते तस्य यदड्रप्रमाणं तत्संख्य[- 
नुजानामुत्पत्तय:, एवं ग्रातमागिनीनाममुकरसंख्यात्मक जीवयाोगः, अमु कराख्वात्मक सत्यु तदक्त ग्रहशीछाध्याये' 
ज्ाका न५सकखंगा घुबत। सतर्द आहदत्यचादकात बराद एसमास  इंते | यदि जन्मनि तृतीय- 
निशान्ते ऋष्णकोविदों विषम ( पुरुष ) राशी मवतस्तदाभा पृरुषा ता समराशों भवतश्रत्तदोंभो ज्ियो, एवं सर्वषां 
ग्रह णां तवीयभाव योगों दृष्ठटिबा न स्वात्तदा चतुःसख्याकसादरात्पात्त:, दवा४ कत्तग्रहत्य यावत्संख्यकांग्रयों भवन्ति 
तत्संख्याकसे दरोत्पतिमादिशेत्‌ू, अथवा तृतीयमावाऊू नवमभावाडू चकाक्ृत्य तदड्ुमानेन सादरागामुल्नत्तय:, सत्खग- 
वशतो जीवति, निजनायकव्यतिरिक्तकलषखगा-्वतेक्षते चत्सहजसदन तदा सहजानां सख्या जीवति न स्थात्‌, अथवा 
सहजोत्पत्तिकारकों विहज्ञमों वाउतुजनायकः स्वोच्चनिन्नादिसंस्थस्तदड्डप्रमाणेन सोद्रात्पत्तितदेध्या इति । 
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प्रन्थान्तरे, तु द्रेष्काणकुण्डडीवशतः सहजसंख्या श्रोक्ता “-- सान्तेत्थम --- “ द्रेष्काणइन्दुस ध्यस्था 


संख्या; सस्‍थता ग्रहा। | तत्सख्या: सहजास्तस्थ पाप ३ पापा: गभे शुभा  इते । देष्काणतनुतो 
यस्मिन्‌ स्थाने द्रेष्काणतनुनाथों विद्यत तत्पय्य॑न्तं वा पीयूषरश्मिपय्यन्त यावत्संख्याकवियच्चराः स्यथुस्तावन्मिता: सहजाः 
काथेतव्या: | खले: खला: ( दुष्ट: ) सोम्ये: शुभा: ( सोम्यस्वभावा: ) सोदराल्यलमाजिकरे सपत्नराशों महाब॒ल 
वत्मंगा (ग्र.) व्यवस्थिता:, तृतीयभावात्यथमादि वध पारिकत्प्य तंत्र शरद सहजानां कलेवबरे कष्ट ज्वर- 
वमनचातुरथककान्तरा दिव्यवा, एवं पराक्रमर्मन्दरात्कण्यटककोंगे कल्याण विष्युपदायना: (शु- अ. ) भवन्ति 
चत्तदा तन्न बरदि सोदव्याणां बहु सुख गदितव्यम्‌। तस्थ दाये भक्तावपदशायां वा सहजानां सुख दुःख बा; 
अनिलाध्यग (ग्र. ) बशतो लेखनीयम्‌ , दृतीयमावें भागि (शा. ) कुण्डालि (रा, ) सर्मान्वतालोंकिते सति तदा 
सोद्रगभगाता बल्वशाछ्ेखपा क्‍ 


अथातः पर पराक्रमविचारः क्रियते +-- 





यदा जनने दुरितृरिवरत्मचारिणः स्वतुन्लांशि मित्र्मान्दरें नन्‍्दांशे वा वर्सन्ते यदि ते द्ारिवर्त्मंचारिणों जननों- 
दयतस्तृर्तागषष्ठायगाः तस्य महापराक्रमोदयः, क्रकार्य्ये स्वक्रोयपराक्रमतः सकलकार्य्॑रिद्धिः, गगनविचारिबशतोंड 
सुकवशतः स्वकीयपराकऋमत्नाद्धि', अमुकवस्तुलोहित पिज्नठ्घधवलनीौलराशिवशतो उमुकवर्णवस्तुतःपराक्रमकृते निजानिल 
तद्गणंब्द्धि।, तस्माछामोदयः । 











चेत्तोदरसदनलम्माच्छो मनगगनाधिवासिन:' कण्टककोणाचितास्तद्धायन मध्ये स्वपराक्रमोदय।, सा म्यक्राय्यं ध्ु 
स्वपराक्रमो दयों लेखनीयः, स तु तद्गनभ्रमणवर्णनातिवशतों शय: । तस्य पराक्रमाग्रतासों मद्दिम्नश हाद्धिः, त 
झुगतिदायें मुक्तों बिदशायां वा तस्थ पराक्तोदयः |. 





 पराक्रमोदयवर्षाणि ग्रहशीलाध्याये प्रागुक्तानि तानि व यथा “-- 


द्रोष्ठा जिना इभयभा रद्पोड शाको- 
.... रातानि तकदहना दियुगाः समा यः | 
स्वोच्चे स्वभेड्मरचरों दशवर्गशद्धों... 

भांग्योदय! शरदि तस्प खगस्य पंसाम ॥१ 














जन्मपत््यादिलेखनानुक्रमप्रकरणम श त्रिंशम .. श्श्ढ्का 


वा उृक्तदष्टा वा तन तृतायाधघिया युक्तदश/ भवति तत्पुष्करचरस्थाब्दप्रभाणेन तस्य मराक्मोदय: , तेनादावम काब्दे 
 डैशपराक्रमादय:; अछुकहायने सध्यमपराक्रमोदयों वा अमुक शरदि - महापराक्रमोदय डर 
च्यारिभिमिश्रपराक्रमोद्य: 


एबविधो 


विचिन्त्म्‌ , मिश्राकाश- 
'मश्नआ्नहल्क्षााभत्थम्‌ >-एक:, क्र:,एकः सम्य:, एको बलिष्ठ:- अंन्यों बलवाजितः." 
श्रस्तस्य पराक्रमोंडपि मिश्र: | बलवत्तरस्थाकाशवासस्य दाये हतो विद्ायां वा तस्य प्राज्यपराक्रमोदय: 
_ विबलपुष्कराल्यस्य दाये इतो विदशायां वा स्वीयपराक्रमतः क्षतिः | यदि दुश्चिस्के - स्थिता वा इंड्टि कत्तारों व्योम- 





नवासा तराभिवदुता: साधवोडसाथवां वा भवान्त तस्थ पुसः पराक्रमोदयों नास्ति, स नरो दरिद्री, अलंसः, सनिद्रे:: 
परनिन्दाप्रियः, ढेषी, एवं ग्रहस्वरूपराशिस्वरूपप्रक्रतिवर्णवस्तु विचार्य्य लेख्यम्िति तृतीयमावाविचारः | 


अथात<ः: पर सुखसद विचार: क्रियते --- 


तंत्र कि चिन्तनीयं तदाह +-- 


सोझ्याम्बिकाभवनवाहनयानबन्धु- 
.. क्षेत्रक्षमोपवनचित्तगुणेशभूपाः 
मित्र तरुनिधिसगन्धतडागवापी- 


कूपाम्बुगांधशुरहम्पेचतुध्यदादे ।। १ । 


विद्याध्टताज्ञनजसोख्यबहि!सुखानि 


वक्षःस्थलांदि जनकोद्यमपूःसमान्रम । 
ज्यादिक शयनसोख्यकमात्मबृद्धि 
स्कन्घासन सममदोउम्बुनि चिन्तनीयम ॥ २॥ 


इति वचनाज्चतु्थ सोख्याम्भिकाभवनवाहनयानबन्धुक्षेत्रादीनां वस्तुनां भवर्न अमुकामिध अमुकक्षे त्रे निजनाथेन 
 ऋष्टमदृष्ट था इतरेंगेगनंगहेरपीक्षितम नाक्षितं वा एवं सदसदगगनवासिदृष्टिविचारतः फर्क छेखनीयम्‌, इह शुभगगनगति 
डशग्योग:, .. पड्ुगगनाटनहग्योगः “«अनयोरन्‍्तरम्‌...दभगगनवा धह्ग्यों गो 5 घिकस्तेन चतुर्थभावंजन्यवंस्तु्नां सोख्याभ्पिका 
भवनवाहनादौीनां सुख श्रष्ठमू, यदि पावकगगनेचरद्ग्योंगोडचिकस्तेव चतुर्थभावजन्यवस्तुनां सोख्याम्बिकामबनवाहना 
दॉनामपचयः, भाववबलेक्यम... भावेशबलेक्यम्‌:... मावक्रारक बलेक्यम£..,एतत्सव लेख्यम्‌, तद्॒कानां न्यूनाधिकत 5वि. 
'दिन्त्या, यदि ते बछवत्तरास्तदा मावजन्यपदाथानां चि।तः, व विश्रलाश्वेत्तता भावजन्यवस्तुनामपाचातः, । 





तुय्य एककरवगफलमुक्ते +- 


चेन्मालमन्दिरें मद्दिरत्तदा मातृपक्षे शर्भ न भवति, | यदि सोम: सवित्रीमावे जिद्यत्तें तदां सवित्रीगान्े 
समीरश्लेष्माधिक सविनीसुख सम्पूण क्षीगे क्षीगम्‌, | यदि तत्ररमानन्दनश्रेत्तदा माता मन्दामिना पीड्यते, -सा दुर्ब- 
लाड्ी, कृपणा न वूदारा तेन सा बाह्मम्‌, | तत्र पौरवः ( बु. ) चेत्तदा माता वा मातुलानी निरुदमी, | तत्र प्रख्यः 
(गु. ) चेतदा स्वयमुद्यमयकारकः चतुःशालायहस्य साख निजनिकरेतने हबदेषा श्रयते, यदि चक्षः ( गु, ) जरूचर- 
 राशिमाश्रितः सन्‌ जलनिलयथे वर्चते तरा तस्वल्लीमुखान/मुद्यमी । तन बितः (शु. ) चत्तदा चूतनानकरतनसुखो_ 
भोक्ता, -निज़ निल्ये -निजान्वये चोद्यमी, तत्र-पोष्णयूढपादों (श. रा. ) भवतश्चत्तदा मातु: छस्र न स्थात्‌, याँदि क्‍ 
्त्सुर ख््मी त्त्‌ः । दा कंत्तो तनुता, स स्वयं नौचजनतेबी, स्व॒तर्मषु वाग्वदी एवं विचार छेखनीयम , | व 





22 ... ज्योतस्तत्व 


_ यदि चतुर्थ चारुद्ुनरभवने चारुतियच्चरत्रीक्षित चेत्तदा स्वसाग्मनि उत्सवादिसुर्ख खानपानादिसुर्ख च, यदां 
यातालि-पापालये पापे:पेते तदा निजनिशान्ते उप्सवादिसु्ख न स्थात्‌ । ठुरीथे 5 नुत्तमाल्ये उत्तमसमेते वोत्तमालये 5. 
बुत्तमसमेते एवं विधे मिश्रे. मिश्रफल स्वगहे उत्सवादि स्थातू, यदि चतुथभावे 5 चारुद्युच रसहितनिरीक्षिते तंदा 

. स्वोह्मनि औदास्यम्‌। तत्र सद्गनेचरसंयुतालोकिते तदा स्वोदवर्सिते सुखे बहुल्म, मिश्रे मिश्रफले मतम्‌। येन 

'गयगनचोरेण चत॒ु4भावे साहितावलोंकिते तेन साद्ध सुखस्वामि नः सोह्ाई चत्तदा मित्रपक्षादिषुख स्प्रात्‌, चद्बारिभाकेः 

वैरिणा वाधिवैरिणावल्तोकितोयेते तेन सत्रा सुखस्वा/मनः शात्र्व चेत्तदा तस्प साजिपक्षे सु न स्थात्‌ , अर्थादादो, 

मित्रभावः पश्चाच्छच्रुभावों जाबते, नूतनानिक्रेतनावातिवा जीर्णग्रहस्य सोख्यं भवाति इद तद्बेचार: करियते। भूमावे: 
जाहशानां गगनगतीनां भवन तदद गहमोंक्तार:, । “ सूप्िकाप्रकरणे तदुक्तम्‌ “+ 





“दुग्ध कुजे दिनकरे न दृढ़ सकाष्ठ 
चन्द्रे ने प्रसवरेश्म बुथे विचित्र । 
पंयाखित छुगुर ( सु: ढे तर 


नाव्यं मनोज्ञभिनजे सदन पुराण मिति 











॥ १॥ 


अस्यार्थ:---कुजे भोमे वीयाग्वित बलेन युक्ते यद्रा तेन चतुथभाव युक्ते दशे वा तदा दग्धणशदभोक्तार:, 
दिनकरे रवों सकाष्ठं काष्ठयुक्त न द॒र्द असारम्‌, चन्द्रे सितदले नव नांतन ग्रहम, प्रमवणई च, बुधे विचित्र, 
बहुविध शिव्परचितम्‌, सुरगुरा। बृद्स्पता सुटढ् ।व र्का / सितस्य शुक्रस्य नाव्य नोतन मनोश सुन्दग्म, इनजे 
शनो पुराण सदन जाणशण हम, इत्यमुता प्रकार न गम्बर्गात॑बलयुक्तवदा सुर लरूबम, अमुकावस्थायां मिन्रपक्षे 


मुख दुःख वे।ति, आद्यमध्यान्यावस्थायां सुर 
















'गाचरप्र ऋरणे त ; दर ह रत 7 


.......... भादिगों रविकुजीं शशानजावन्त्थगों विगदितों फलप्र ते। 
इन मध्यगों घिषणदानवार्चिती सबंदेह फलदो म्गाहूज ” इते ॥ 


एवं चतुथसमन्धिवियच्चरत्शादवस्थाइनीवात | ' 









क्‍ ह । . यदा त॒ुब्यालय तुय्थों प्रेश!शिनिचिते वा दुष्यपदगल समी झ्षित सखिव्यबास्थिते तदा तुय्याप्रितो प्ट््भ्र 
सपत्न॑मावव्यव स्थिते तंदा तुर्यचरणतः प्राज्य सुर्ख नारित मिश्र मिश्र फल शयम्‌ | यदि मित्रसदन ( शा. ) मै 
नागेन निरीक्षितं युक्ते व। ददा मित्रमन्द्रितो हायन ऊद्नी4:, एवं गणनाक्रमेण यथासंख्यात्मके स्थाने तत्तु्ये बे 
सवित्रौगात्रे जूातिवमनकफशूल्ादिचातुर्थिकेकान्तरादिवीडा वक्तव्या दृष्टमरगातिजपदान चने: कष्टनाश : | 














एवं पीयूषभानुतः पातालनिल्ये प्रसूसुर्ख चिन्तनीयम ,। 


एवं बन्घुभवने वापीप्रहिकृतकार्य सिद्धिरसिद्धिवाँ चिन्त्या, । 





कायतः कस्थले कुम्मकुम्भीरलग दस्योपरि काल्दश्श्रित्तदा कस्थव्तोडब्दं परिकलप देवाकरेदाये भुच् 
शायां वा तस्मित्रब्द निजनिकेतने5कस्मात्तस्करसाध्वसं मवेत्‌, | 





यादि साखिसभानि सखिशोभनाकाशगामिसहितसभमी। 
गेहोंपस्क्रादिसुखम्पि भबेत्‌ | एवं दुरिताम्बरजासे सति तदा 





जन्मपत््यादिलखनानुकमप्रकरणमष्ठा त्रिंशम श्श्६छ 





अयात्‌, अस्मानमःसद्वशतः क्षेत्र कषणादिलाभोदयों वा हानेश्रिन्या, | सोम एवं सविन्नी समूझा, तुद्झप्रसद्धी वाठघर 
प्रसज्ञी, वा सद्भूरप्रस्षी तत्तत्मसज्धन्िजमानोपचयों वा मानापचय: ( अपमानः ) चिन्त्यः | अथवा सुदृज्जना च्छीबेंड 


हि ४ | क्‍ ४... १० 4६ 
' या क् 5. हा रे श ञं ः 5ह 02 लक | क्र आप 
दः, वा स्वयवश।महेमार्ध:, अधस्य संवसथरक्षणे सिद्धिवाँ हानिश्चिन्मा | यदि नारनाथः नाकनाथा वा मनोरथ- 


_निकेतन निधान निकेतने वा तिष्ठति तदा संवसथरक्षत निशिलकाय्यीविडिः परथा क्षातनता एवं बन्चुभाव घिया 
“विचाय्य लेख्यमित सुखभाव विचार ः क्‍ 
£ अथातः पर सुतभावों विचाय्य॑त “--- 

तत्र कि विचाय्य तदाह “- 


खनो सनगेभनीतिस्थिता धीर्षदा तुन्द देवसेवा प्रबन्ध! | 
मत्रो यंत्र तातभावों विषेक्रों भूवो संत्र। शक्तिपुण्पे विचिन्त्यम्‌ 


इति वचनात्यश्चर्म सूनुगमनीतिश्थितिधी विद्याप्रभनीनां भवने अपुकाहये अमकन्षेत्र मिजविभुनाक्षतमनीरतक्षेंत 


“था इतरैरम्बरगाभिभिशक्षितमनी क्षित वा एवमनघावाम्बरचारिवीक्षणविचार्वशेन फू रढेखनीयम्‌, इह शासाम्बरचर- 


ध्ग्योग: . , -पापाम्परपान्थदर्ये।ग: . . .एतयोरन्तरम्‌, ..शुभह्ग्योगाधिकस्तेवन सुतमवनजन्यपदाथीना सूनुगर्भनीतिस्थि- 
-तिधीविद्यादीनां बहुसुखम, यदि पापहम्योगाधिकस्तेन सुतमवनजन्यपदाथानां सूनुगभनीतात्यादीनामप चयः, 


भावबलेक्यम्‌. . .. भावेंशबलेक्यम्‌ . . . भावकारकव्रलेक्यम्‌, . . एतत्सवे लख्यम्‌, तन्न्‍पून।/धकता5पि चिन्ता, द्वित्रिप्रस्- 
लिदिविचरयोगफलमर्पि लेख्यम्‌ --- कु 





पश्नमे प्रत्येकग्रहफलमाई +-- 


. अश्चमे , पते चेल्रथमसन्तान सुख नाध्ति, भध्यान्त्यावस्थायां सुतवांस्तत्सुख़वांश्व भवेप्‌-।यदा सन्ततों सोम- 
“खैत्तदाइडश्चसुता ततः सुतः पश्चात्पुत्री एवं पडवत्यानि जांयम्ते। यदि विद्याल्ये वक्री बतते चेत्तद।55च्यतन्तते मैदृध्‌ 





हु 


“मातुले भय भवति | बुद्धा बोधनश्षेत्तदा काय्यसिद्धिः विद्य!धिकः सुनुन्यस्नी, शूरश्र | 


_ मनीषाम“देरे मंत्री चेत्तदा सुसुतः विद्यावान्‌ मेधावी व्यवद्वारे दक्षः सकलकलासु कुशल: :. 
.. यदा प्रतिमामवने भागवश्वेत्तदा दुद्टितृजनिः घदपत्यानि स्थु 


यदा सन्‍्ताने सावित्रसहिकेयों भवतश्रेत्तदा संदव हलक्षेणगर्भपातानिबहूनि भर्वा्ति | 





 अतध्य सनन्‍्तान 
: मे सुनसम्नवा लेख्4:. सन्तानग नोत्पीत्तिड्ख्या, अमुकश्रख्याकजीविततनयः, अमुकसंख्याकजोविततनया इत्यीदि 


स्थीयशेमुष्या विचाय्य लेखनी यम 


पक्षे सुखमस्॒ख मृतबत्सो वा, अथवाइम्य तनया जायन्ते नो तनयाजन्म, वॉउस्य सुतासम्भवः 





कक) ९ 


हा 


््ि प ह तत्रा दौः सन्तानचिन्ता विचार ने 
व्चिन्तयेत्सन्ततिमद्र माडिधेश्ृहस्पतरस्तगहाच्च पृत्रभ | 
सज्यस्तपोनन्दनक्रामउेस्तथा सन्तानचित्तां मतिमान्विनिदशत्‌  इंति ॥ 





कील की ..... - ज्योतिस्तस्थे.. 


>ततः सन्तानरब्धे; सम्भवासम्मवविचार: क्रियत--- 
 “वीयौन्विताददयतो धबलांशुतो वा यत्यश्वमस्थलुमिहात्मजवेश्म तंस्सि 
 सद्ध सदाशसुशहश्वरसुक्तस्ट सन्मध्यग नाहे सुताक्षत उग्रखेंढ। ॥ १ ॥ 
धातत्पयों! सशुभया। गभदशष्टिययों। सन्‍्तानलब्धिरु देतेत थे 


इत्युदितावाधितः सन्‍्ततिसम्भवासम्मवाचिन्ता विधेया | 









ततः पुत्रभावगतग्रहबशतः सन्तानसंख्याशानमुक्त अन्थान्तरें --- 


' एक पुत्रो रबी वाच्यस्तथा चन्द्र सुताहयम्‌ | 
भामे पत्रास्न्यों वाच्या बुध पुत्री चतुदंयव्‌ ॥ ९। 
'. रा गम सताः पश्च पट पुत्या भ्ृभुनच्दन । 
शनो वा गर्भपातः स्याद्वाहो गर्मो भवेज्नहि ।| २॥ 
इत सन्तानपपाडा वा सुख चन्यम्‌, | 
>पक्षान्तरै *--- 
सन्‍्तानमाव येडड्डास्त वा कम्न्णो डड्रा४क्ता यावन्तिता अज्जाग्य्युस्तावत्सख्याड्रा: सन्‍तान संख्या लेख्या: | 
सन्तान निशान्ते पुरुष पुष्करवासिनां चतुश्चरणदृष्य्या दृष्टे ददा जीवितसुतः पादवीक्षणे प्रियते एवं शो भनाकाशवासिने 
जावितपुत्रा वा पुत्या राशवशाद्‌ भव|न्त, यदा प्रमदाखपांथो रमणीराच्युपेतस्तत्र तददृश्श्रितुश्वरणामेता चेत्तावत्स: 
ख्याकपुत्री जीवति, यदा खलानामश्रगामिनां चतुश्ररणदृष्टिःसन्तानभाव विद्यते तदावानता राशेवां पुरुषराशिवई 
पुत्र: पुत्री बा प्रियते, यदा पंद्मम पड्गुफागियुत वा ताम्बांसपूणदष्टया दृष्ठ तदा गभपातों गदनीयः, यदात्मजमवर्न 
पावकपुष्करगाहितोक्षत तदा .तनििमिते जपदान बतादिक काय्य अथवा तदचा विधेया यतः सन्तानसम्भवों 
जायत ह के. जप 
. यदा पश्चमभात्रे कन्याल्यैं तत्र तदान्तिमनवांशे ब्रुधवीक्षिते एवं जन्मकाले योगोत्पत्रो यस्तस्थ द्वे पुत्यी मवतः 
यदा पश्चमगेहे मिथुनल्मेडन्तिमनवांशों भवति तस्यथोपरि बुधसम्पूर्णदश्श्रित्तदा दो यमलो पुत्रों भवतः 
यदात्म जगहे मीनल्मेउम्तिमनवांशों भवति तस्थोपरि बुधसम्पूणदष्टिस्तदा यमले द्वे पुत्रिक समबतः | अथ वाक- 
गुर्विन्द्र भिद्दिस्वभावराब्युपते: पश्चममाव व्यवस्थितैं: एतदुक्त भवति । मिथुनकन्याधनुर्मीना एते द्विस्वभावराशयः 
स्युस्तन्मध्ये मिथुनधनुधी उभो पुरुषराशी, कन्या मीनावुभों सत्रीराशी स्तः । कि 














एवं पश्चमभातर कन्‍्यालगउस्तिमनवांश वा पग्ममभात्र बुध मिथुर्नानीचते गुरुणा रविणा वा नज्ाक्षित तदा 
यमलो भवनतः, तयारकः पृत्र एका पुत्री । क्‍ ः यम, 
यदा पश्चमे मीनलपग्नेडान्तिमनवांशों भवति बुधे घनूराशिमाचितें गुरुणा रविणा वा छोकित तदा :यमलो तर्थव 
पुत्रपुत्या भवतः, यदा पश्चममभाव मिथुनल्से वा तनवशे बुधयुक्ते कन्याराश्युपेतपीयूषकरद्ष्ट वा चन्द्रयुते बुधदृष्ट 
तदा यमलो पुत्रपुत्यी मवतः, एवं राशिवशेन वियच्चरवशेन च सन्ततिसदने फल 'लेखनीयम्‌ | यदा' ब्रध्नवागीशों 
विषभयोव्यवस्थितां ताम्यां सन्‍्तानभावों युतों वा दृष्स्तदा प्रथमगर्म पुत्रजन्म, एवं चिण्ण्य ,धिष्ण्येशधरणीजयथुग्मराशि- 


स्थित: पञ्चमे युतद्ष्टे तदा प्रथमगर्भ कन्याजन्म वर्देदिति । ; 


जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टात्रिशम ११६९ 


_सदूबुद्धिमान्‌ ब्हुबुद्धेमान्‌ विद्याविनोदहषसम्पदादिसु बाइन्तरायः, बुद्धिप्रपश्लेपायात्‌ सिद्धि: गुणैः 
साकमुपेती रहितो वा विद्याम्यासानानाविंधमंत्रप्रयोगादिकाय्यासाद्धः सिद्धिनवेति इति पदञ्चमभावे रेखक्रिया | 





अथात: पर षष्ठटभावविचारः क्ियते *-..- 
तन्न ।$ विचाय्य तदाह -- 


बरी रुजेम्ममधुरादिषडपदंशा क्‍ 
श्रन्ता व्यथा भमयकटी पशुमातुलों च्‌ । 
गााभ: सत व्यसनतस्करावन्नराह्या- || 
सापत्रमातसमरा रेपृर्भ विचिन्त्यम्‌ ! ॥| 
इति वचनात्षष्ठ वरिरुजम्ममथुरादिषडोपदंशादीनां भत्रन अमुक्राभिध अमुकदैेवत्य आत्मीयप्रभुणा दृश्मदृष्ट वा 
इतरेराकाश्गरपि दृष्टमदृ्ट वा सदसदभ्रचरवीक्षणविचारणात्फं छेखनीयम्‌, ततो द्विव्यादिप्रहयुतिफ़ें छेखनीयम्‌ । 
तन्न प्रत्येकग्रहफलमाह “-- का 
यदा वरिमवने त्वष्ठर ( र, ) तदा बली, सपत्नजयी, काष्ठात्पाधाणान्य्याप्रितस्तुद्डस्थलांद्ां पतने ब्रणम्‌ ॥ 
माठुले मांस (चे. ) सलछिलाश्रयाच्‌ छेड्धितों वा त्रणम्‌, आम्रिमान्दी, तीदगः, साल्स:, धवृर्पक्ष घबरांशों 
घष्टे चेतदा शात्रवोदय:, बहुरुपक्षे विधा तत्र संभीरश्केष्मकझदरों भवति, बलिनि माँसे (वं.) मांतुछानां निखिल सुर 
क्षीणे क्षीणम्‌ | के 
रो क्ररे ( मं, ) गरलामितों गदोदयः परिपान्थिनाशः, मोतुल्सुखाभावः, |. 








ये ( बु. ) सवेसद्यायां पंतने वणम | 
धर क्वु 


नि पारुष्यडनेका रिः माठुल्पक्ष सुख घनोपचय:ः परिजनवश सुखम्‌, राज्यपक्ष कृतागदमवान्‌, मइन्दे ज्य- 





५ परिषा न्थु 


सहादशार्या भुक्ता विदशायां वा रोगारात्युदयों छेखनीयः | तत्र शजुक्ले चेत्तदा घातुक्षयी, मार्तव्पन्ष उद्धगकर:, अद्ितादय 
प्राज्यव्यय: | तत्र [हथर एश,) घातारा (रा.) मवतश्चत्तदा दजनाद व्याधिनाशः पत्यमेव कुत्सितव्ययः, सपत्नामयना- 
द झकरो मातुलपक्षे सख्र न स्थात्‌ । पवं स्वीयशेसुष्या विचाय्य टेखर्न यमः। यत्र शात्रव गा ररमणों दुरितव्यीमचारी मवति' 
_तस्मात्सपत्तरवामिनः सप्तमस्झनि असोम्यव्योमचरोंउरित चेत्तदा नित्यमव झकटकाय्यांदिता पविवादा' जं,यंत । प्वोके 
श्रूर्तेभ्य: कस्याचनों विश्वमत्‌ । 








यदा गदे शुभदें वा गदग्रहोपरि तद्द्वश्टिभंबति तदा झकटकादिकार्यसाद्धि: परथाक्षतिः यदा-बुप्रशोभनसददि 
तावलोकिते तदा तथ्य दाय ह॒ता विदशायांवा गदोंदयः, वेरिभवनाद्रषे गणनीय॑ं, संपत्नस्झनो यंत्र स्थान विमलव्यों- 
माठटनो भवंति सपत्नापरि तददष्टिस्तस्मिन्‌ हायने गदोदयः, श्ात्रवतझनि शात्वेशे शुभकरदिवाकरइस्यमान तदा 
“ तेस्मिन हायने पित्तविकारा(दिगदोदयः | 


ज्यों, ... १४७... 


२१७० . ज्योतिस्तत्वे 

. यदा अहिते अद्दितनाथे लाहितान्लशुभदद्ृश्यमाने तदा जूत्तिपूर्वतः अग्निगडग़ुमडादित: पीड़ा, रागागारे तद्गरमंण 

. काह्नकल्याणगगगनगहव्यमान तदा तथ्य दाये भुक्तो विदशायां वा १ वनकृत्पाडा , वमनादिगदोदयः, सद्रगनसदा सह 
स्वीण: क्षणदाधिनाथः सफर्णिनाथः सपत्नसदने वा तस्थे।परि दृष्टिप्राप्तस्तदा चाठुर्थिकैक्रान्तरादिपीडा, मातृपीडा च स्थात्‌ 

तत्र शरादि वा दाये हतों बिदशायां वा अरिष्टनुल्यरों गोदय: | एवं रडोंक। क्तामयपम्मवयोगप्रमाणेन कुष् प्रभांतिगद & 

सम्भवों लेखनीयः, यदा वैरिणे वक्रों निजाच्चे तस्योपरि सबलूविधुदष्टिभंवति तंदा ग्लोलाहिताइमहादशायां इतों 
विदशयां वा आरिश्तुल्यरोंगोदयः, शीतामयाद्याषधमकश्षगेन रोगादयों भवादीत । 


शन्रभावविचारप्रकरणे रोगीचिन्तायां विशेषज्ञानमुक्ते “- तदित्थम्‌ --- 


सश्िन्तयेत्क्षतरिपु्यसनाने रोगान्‌ 
भा।मारितः किपछु गदान गदभावयातें 
गुद्यान्त्यशेगंगनगेगेद गेहपेन 
यद्वा तदन्वितखगेः परिचिन्तयेद्वित्‌ ” ॥ १॥ 


इत्यादिना रोगाश्ििन्त्या: |. 






यध्य पुंसः सम्म््र गदागारे स्वस्वा।भना समन्व्रितसमीक्षिते तदा नित्यमव सपत्नन सह विवादों जायते, यादि 
संक्षार: सपत्नेश: सप्त्ने तदां सपत्नो बलवान, मध्यब्रले मध्यब्छी, दवीनचछ, होनबलढी शन्रस्तस्पोदयः स्थात्‌, यदा पारि- 
पन्यिनाथे कण्टककोणे कल्याणाम्बरग 3ते निष््वोमग्णवीक्षितें तदा स्वजन एप सपत्नः यस्य नुर्वितभावेशेददिते भिश्र- 
व्योमग्दृद्ष्टे तदाइउ्द्यवयाति ये सलायस्तदग्र सपत्ना भवान्ते, अदिति शी दिधशेन सद्वितस्तदा स्वजना एव श 


शात्रवाः स्युः एव 

_योगे व्यापारागारे मिश्रग्नचरतादते तदा स्वजन: साक सवदैव बाग्वादो जायते, यदि द्वेष्येशो दुश्ित्के दुश्चिस्केशो द्वेष्ये एवं 
योगे सहजे: सह सपत्नभाव:, अथत्रा द्वेष्याधिपे दुश्चित्के तस्‍्योपरि सपत्नाकाशवासदी४: तदापि सोदर्य्य: साद्द सपत्नमाष: 
झोत्र सहजेदाः सपत्नसदने तस्वोपरिं सरत्नाक्राशवासह शिस्तदायि सहोदरे: सहारिभावः, एवं तनयतरुणीतातनिशान्तना- 


थाष्रातिसदने संत्यित: अथवा द्ेष्येशोी दारकदारतातानकेतने संस्थितस्‍्तदाइउत्मजज्ञायाजनक्रेः सह भावसमान: 
झत्रुभावों जायते एवं स्वीयस्वान्ते विचाये लेखनीयम्‌ | ए.बर द्विंषि दुश्तिदिविचरेः सहिते निरीक्षिते तदा मातुलपक्षे 


आुख न भवेत्‌, आदत्ताधिप5स्ते प्रात अथवा वेच्विश्मानि कूराक्रान्ते अथवा परिपन्थिपतों पापाक्रान्ते 


सुख नास्तीती लेखवीयम्‌, यदामयमान्दरे सोम्यभित्राश्रचरोपतावलोकिते तदा मातुलानामदभ्रतुखम्‌, यदाराजुम्रप्नद् बा 


चारुखचरे निजतुन्नराशिमाश्रिते तदोच्चमातुलों भवति कब्पाणखगठुज्लवशतो नित्यमेव मातुलपक्षे सुख . 


स्तः, दुरिततुज्ञवशतः प्राडः मातुल्पक्षे5तिसु्ल पश्चात्क्षीणता स्थातू, एच विचार्य्य लेखनीयम्‌, मातुलपक्षे 


पक्ष सुख व 
'सुख्त नाक्ति, अम्नुकद्ाग्ननंडईरीगामुदयो वा नाश३, अमुकाब्दे गदोंदयः, अथवा, निर्गदगाज्न ढेखनीः 


यम, सेगागारेशो5 
ड्ांशे बालेइ्रत्वात्‌ सुख॒मिति वेरिभावावेचारः । 5 


















अथात:ः परं मदनसदनाविचार:ः क्रियते “--« 
ततन्न कि चिन्तनीय .तदाह «-- 


जायाविवाहपातिकामपदा प्रिब स्ति- 
..नशथवाददधिश्रपपयोगुडादे । 





जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमप्रंकरणमष्टा जिंशस _ ११७९१: 


यात्राप्रपास्वतनु मृत्यवणिकाक्रियादि 
...कामे स्वतातजनको निखि्ं विलोक्यम्‌ 


इति बचनात्त्समं जायाविवाहपतिकामपदाप्तिबस्तिप्रभ्तीनां भवन अमुकाख्य अमुकदवत्य स्वीयाधिभुवा सहितम- 
सहित वा दृष्टमइृ्ट बाउन्यग्रहइश्मइप्टे वा एवमुत्तमानुत्तमहगावचारवशेनास्य कान्तासुखमसुखे वा लेखनीयम्‌, इह 
शुभगोगतिवीक्षणयोगः-, , .पापगोगतिवाीक्षणयोग:- . . . अनयोरन्तरम्‌ ...यदि शुभवीक्षणयोंगो5घिकस्तेन जायाभवनजन्य- 
बस्‍तुनां जाया।बवाहपांतेकामपदाप्तिब। (तप्रभुतीनां श्रष्ट सुखम, यदि पापवीक्षणयोगोडइथिकस्तेन जायामवनजन्यव॒स्तनां: 
जायाविवाहादानामपचयः:, भावबलक्यम्‌,. . . भावेशबलेक्यम्‌, . .भावकारक ( शुक्र ) बलैक्यम्‌. . . एतत्सवे लेखनीयम , 
तनन्‍न्‍्यूनाधिकताडपि चिन्त्या, . 





ततो ग्रद्टिगीगहस्य शुभत्वादिविचार “- क्‍ 
5 आई 3] 


€ अस्तालपस्थरुदयाहदिधोः किमु पांपविहज्ञनन शुभ यदास्तपे । 
स्‌ #% 


त्रिकेघभस्थेष्यसमन्वितेध्षित सब फर्ल स्तीमवनस्यमध्यमम्‌ ! इति ॥ 


ततः कान्तावाप्तिविचार: >« 
' मूर्तीन्दोयदि मन्मथे सुकृतभे सुस्थाननाथोत्तमः 
सन्ह्ष्टे सहिते स्वकीयपतिना नास्तारिनीचाशमः । 
जायाप्तिं प्रददन्ति कान्त उदये सोम्यग्रहाणां लबो 
न्यंश दादशभाग एवं भवाति झुयाप्रिनरुक्ताउचिरात्‌ ! इति ॥ 
स्रीन्चिन्तायां विशेषविचार; --- कि 


कलबत्रचिन्ता भमदाथपेवा स्लीकारकल्ञेज्यसितेन्द्रमध्ये । 
प्राण"! खगा याज्त्र दत: समस्त निरखूपयेद्र णम्मुख ग्रहिण्या; ” झंते ॥ 





गृहिणीवण।॥। दा वचार: 
अड़ना भ्रगुलवाधिपतुदया वण्रूपगुणपू्वेक्युक्ता । 
कि कलत्रगहनायक्तट्य वर्णशीलमांदित दयिताया; * इंति ॥ 


डे यदा भायोभवननाथों भायाभवने व्यवस्यितों भवति तदा तस्य  गगनगस्य तुल्ये सीमान्तनीस्वरूप भर्वात, 
ताहशो वर्ण: स्यादित्य4:, कलेवरात्कलानिधेवां “ यदा. कान्ताल्ये विषमराशिमंवति तदाः तस्य कान्‍्ता क्रस्वभावा 
तर विग्नदहाद्दिधोवां युवतिभवन युग्मराशिमवति तदा तस्यथ दयिता सॉम्यस्थभावा, मूर्चेमगाड़ुयोमदन एक त्मन्‌ 
ओजराशैेरन्यास्मिन्‌ युग्मराशिश्रेच्दा मिथ्रस्पमावा, एवमड्डुल्वेडपि छलनाठये छलनास्वभावों विोकर्नीयः, एष्करचा- 
रिवशतः प्रमदाप्रकपशया, एवं विचाय्य लेखनोयम्‌ । | 


ु ४ हई। रा “% +»+ ६१.८ न 
अस्य दीमन्तिनी सुरूपा, सुंबदना छावण्युक्ता मधघति वा कुत्सितरूपा क्रोधरता कुबदना वियच्चरबशत: 
आलीयस्वान्ते विचार्य्यत्ि लेखनीयम | 9 है कर क्‍ 





११७२ ..... ज्योतिस्तत्ते . 


ततः सीम-+्तिनीसुखविचारः क्ियते +-- ्््््-जर््््रः 

यदा नारीनिल्ये सत्खबत्म निरीक्षिते५ते तदाउदम्रे दय्रितासुखम, अथवोदयतों दयितानिशान्ते यों राशि- 
स्तद्रमणश्रेत्सा बुसेयुततमी क्षिते यद्वा महेलाल्यश 'नज तुद् व्यते मूलत्रिकोर्ण कीर्ण मिज्र्मान्द्रसाश्वेते वा तस्व भूरि- 
सु मायाया:, .कल्वरेशन कछित: कान्तागारेशस्तयोरन्योन्यं मिन्र॒त्व॑भवति चेत्तदा तस्य बहुल सुर वनितायाः, 
एवमिन्दुतों दावगारे विछोकनीयम्‌, [केंवा तनुतस्तमीशतो वा यो युवतिभावस्तत्र नवव्वलगविश्ुर्विद्यते यद्धा वनिताभव 
नविमुर्व्तते उमयो: परस्पर सखित्व॑ तदा प्रमदायाः प्रज॒रं सुखम्‌, कन्दपनेकतेश: कूरखगो भवति यद्वा नितम्बिनी- 
निल्‍ये मल्निविदज्ञा व्यवास्थतों भवांते तदा तस्थ कुत्सितह्ाया जायते तस्य वर्धावछासादिसुख न भेवत्‌, यदं 
सीमान्तनीच्यान असम्य: स्व॒राशिमा।|श्रतों भवाति तदा तस्य जाया जीवत्यापि वलछासादेतख न भवेत्‌.। 


अयेदा+ कतिपयहायने करग्रहणमिल्शह “-- 


यदा मारागारेश्वरों विमलविदेद्धों मंहेछाडये भवति तदा सप्तमेड्द्धे पाणिपीडनम, अथवा अनज्ञैनायको 
(हारांशुसुररिपृपनियों ।नजनि७+ न गवेतां तदा द्वादशवत्सरत ऊष्वमुपयासो वाच्य:, ननन्‍्दभागविभुना सा नारी 
निकतननायकों यप्मिन, भावे वर्चते उमयो: सोहाई चत्तदा मावसंख्यात्मक संवत्सरें शयनिपीडन निंगदर्नायम्‌ , 
अथवा गहिणागहे सोम्यगगनगसहिते क्िते तस्य दाये भुक्तो विदशायां वा सप्तम संबत्सरे दायग्रहणम, यहा मागवर्भाविभू 
चीतमलावइज्ञमकलितावलो कितों अथ्वा घिष्ण्यधिष्ण;नायकों ययों राश्योव्यवत्थितों तद्रा।शरमणाम्यां ताववछोकितो 


४० शक 0७०, 00] 


चरादा तद्भावस ख्याप्राभते १५ पागिश्रहण भवेदि-त लेखनोयम , 


£ अथ दयिताया दहरय सदसत्पलप्रदयोगानाह “- 

वर्धूत्श्मनों वष पारिकल्पनीयं, यदा .कान्‍्ता निरकंतात्कल्याणकछ्षयोवियद्यों ल्िकगयोस्तदा षष्ठे5ड धरम द्ादशे 
वत्सरे तदब्दनध्य णद्विणीगात्ि ग्रहप्रकृ तेवशाद्‌ गदोदयो भवेत्‌ू, अथवा कन्दर्पनिकेत कलुषावलोकित कल्याणसर्मान्बते 
कद्मष्र सति ततन्न चेत्तदब्दमध्ये वा तदृशायामन्तदशायामुपदशायां वा लल्नाकलेवरे कष्ट लेखनीयम्‌, अथवा सितरुकू- 
सित।वसम्यावल्लोकितों सपत्नराशिसमाश्रितों यद्रा दानव पाध्याय दिवाकरहष्ट तदब्दमध्ये प्रमदावपषि पित्ताविकारादि- 
गदादयः, आमयक्रारकब्योमगानां जपद नाचनरामयनाशा भवेत्‌ । 


अथक$कस्य अहृस्य फलमाह “-- 
यदा कन्दपानिद्य कमलिनीनाथलतदादा दारकात्रातिः, | 


बदा तन्न पीयूषाभीशुस्तदा प्रथमा पुत्री पश्चात्पुत्रस्ततः पुत्री पश्चात्पुञ्नस्ततः पुत्री पश्चात्पुत्न एबं बडपयानि 


यदा तत्रासूजि तदा प्रथमापत्याथ बहुदु:खी, रामा तु रुधिरविकारादितो गडगुमडादितः कमलादितो वा 


नित्यमब रोगिणी भवेत्‌, पुमानपि गदी भवेत्‌। 
! 
यदा तत्न तमोशतनयस्तदा दयिताधी, तीक्ष्णस्मरः, स्वयं शेमुधीमान्‌, व्यसनी, झूरः, ऋ्रयविक्रये चतुरता, 


मगाद्यभे सुखी | 


यदा जायाभवन जीवस्तदासूनुपक्ष सुख, जनकतोडथघिक:ः, साध्वी सीमन्तिनी, साभाग्यसुख प्रचुरम, तद्वनिता 
अतधारिणी, पतित्रता तीथचारिणा, भाग्यवती, रुपलाबवण्योपता च भवेत्‌ | 





दा कामे काव्यश्रत्तदा पुमान्‌ व्यभिचारी, तस्य प्रचुर सीमान्तनीखुले दारिकापक्षठपति सुखमंदअंम: भूरिसुसत 
भोक्ता, तस्य माहिला माञिजछबणा पतित्रता घम्मचारिणी च भवत्‌ | का क्‍ 
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यदाः भाया भवने भाग्ये वा भोगिराजि तदा आयोपक्षे: विलासमुख सुख ने भंवत्‌, तंस्थ जायाजठरें पवन-« 
-कुत्पीडा, सा कुत्सितरूपा, कुत्सितानना ल तु छाके प्रासिद्ध+, सुखी वस्तुतों ॥हंकाथकत्ता, विलम्बेनापत्याननि जायन्ते तस्वे 
“सावेन्रीसुख नास्ति यात्रायामवराघः सुक्ृता ध्वन्यप्यन्तरा यः, स्वाड्भेंडप्यामयी भवेत्‌, एवं (निजधिया विचाय4 लेखनीयम | 
.. जकेक्ते महिलयमृतियोंगे यो मृत्युकारकों झचरस्तस्य दाये सुक्तो विदशायां वा तस्मिनब्दे महित्यमृत्युभवेत्‌ । 


धर 


पुनः प्रमदागारे ।+$वा शाहणीणहशे शोमनसखि।वेहब्ञमव।क्षते यद्वा स्वतुद्भगतावछोकिते तस्य दाये छलना- 
छब्धिभवेतू । द 
भायाभवने भागवब॥ते मागवसाहइतावलोकित तदा मूरिमार्यालब्धिः | 


अस्य जायासुख सम्पूण वा स्वत्पाभाते ।चन्त्यमू, अस्य वामा विनोदेषु तत्परा, सुत्रतधारिणी, दुष्ट वा भवति 
-इति चिन्त्यम्‌ । 


यरय पुसः सम्भव संप्तम5वसानेड्स।म्या: पशग्च4 पीयूषोस्लों भवात तस्य पुरन्धरीसुख न॑ स्यथात्‌ । 
यस्य पुंछः सस्मे5छुरेडशो भनंसहितेक्षिते तस्यापि पुरन्धरीसु्ख न स्यात्‌ । ः 


यस्य पुरुष्योत्पत्तोा अहितालये छोहिताड़:, सप्तम स्वर्माणुड, भरणे मन्दस्तस्य जाया न जीवति। काव्याच्च 
-सुरसापगत: व.ल्मणैस्तदा तस्य वानिताया वहिना बधः | 


किल्विषान्तःस्थः कवि: कस्याणखचरावलोकिता।|न्वतोी न भवात तदा5इस्य महिलाया निपातपाशजों मृत्यु: । 
यदाउनज्ञैं5 ज।रपड्गुगण सेतसादते सते तदा परप्रमदागामी यहा भगुजनों जायासअनि जगतीनन्दनविरोचन- 
विलोाकेतेडपि परप्रमदागाभा भवेत्‌ |  . क्‍ 


अस्य वणिकृक्रियायां सिद्धिर्वा्सिद्विश्विन्या, कृतोद्येम साफब्य वा क्षतिश्रिन्त्या, इृह दिगम्रह्दियोगफछे: 
>आवेशफले भावगतराशिफलं च सर्वभावेषु लेखनीयमिति सप्तमभाव विचार: 


अधुना निधननिल्यविचार: क्रियते 
हे . - तन्न कि चिन्तनोंय तदाह --- 
“ आयमत्युरथान्तकारणमथो मृत्शप्रदेशो गति- 

.. मंक्षाय गुदगब्यदेशसामेता दगादराधादकम । 

स्तेन्यं व्याधिभंवों श्रुति! परिमवाणांदानदानानि च॒ । 
नद्यत्तारकवस्तुनाशविवराद् बन्धर्न नामुखम्‌ ॥ १ ॥ 
जीवनांइुरदंशान्रसुखारिभ्यस्रसड्टटम्‌ । 
'मागबेषम्यमखिले नधनेडदो विचिल्तयेत्‌ ॥ २॥ 





.._ इति वचनादष्टम आयुर्त्युमुखानां मन्दिर अमुकाएय अमुत्र क्षेत्र आत्तीयविभुजा विल्टेत्रि तमविलोकिते घा 
तरैंदिवोंकामिंग रीक्षितंमवीक्षितें वां एवं. साध्यसाधुवियच्चरवौक्षणाविचारवशेन फर्ल लख्यम्‌; ' अन्रे' विम्लवीक्षण- 
उभयोरध्तरम्‌ .... यदि: गतमलालोकनबोगे5थिंकस्तन सत्युभावजन्यवस्तुनामाथुम्नत्यु- 





११७४ ज्योतिस्तत्वे 





मुखानां वृद्धिः, एवं दहनालोकनयोगोडाधकस्तेन मृत्युमावजन्यवस्तुनामायुम त्युमुखानाम 
भावेरशबलक्पम , ६ हक सावकारक ( शान ) | लकवम एतत्मव ०८986 न [१82 का ( 





अथातः परं पश्चत्व मबनगतप्रत्येकग्रहफलमाह :--- 





यदा जनने मृत्युमन्दिरे मात्तेण्डों भवति तदा कृशात्मज:, व 
यदा याभ्ये यामिनीशस्तदा गदाददितः, नानामयप्रह्मरकः | 
यदा कालालये कुटिल्श्रेत्तता राजाननभोक्ता, शाणितविकारवान्‌ , कृशसन्ततिः विलेचने व्यथा | 


यस्य जनने वधभवने बोधनश्रेत्त शीतलस्वभावः, अगारम्भी, चिरजीवी । 





यदा मरणेड्मरमेत्री तदा विपिननिवार्सी, दुष्ध्वभावः, सुकृतरहित:, जघन्यक्रम्मकत्तों | 


यदा शमनभवने भृगुजन्मा तदा सदा मिथुनरतः कालिक्ृत्‌ दुर्वेधवचन: । 

यदि जनो कालालये काले यद्वा व्याले सति तदा सविच्या सह विशेष: , वित्तविहीनः, चौरः, परदयितारतः+, 
दीनाननों भवेत्‌ | 

प्रकारान्तेण फलमाह “-- 

यदि धम्मराजभावो घामनिधिना निरीक्षितान्वितस्तदा काष्टपाषाणादिधातपातेदयः | 


यदि तत्र मासा सदहितेक्षिते तदा तध््य दशायां भुक्तो बिदशायां वा घनरसघातों यद्वा चत॒ुष्पदशब्लितो घातो 
पातोदय: ः 





4७ 


यदि तत्नास॒जा क्षित गरलागिशोणितस् 






बगगर्मात्पन्षितों घातपातोदयः । 





. यदि तन्न तपनजतमोम्यां संयुतावरूकित 
घातपातोदयः: स्थात्‌ | 


निश्चिलाविदृज्ञा निर्जानजदायदिप_्टे तन्मित हायने घातपातादर्य विदधते । 





इृह कालाल्यल्यादरद्ा ऋलानिधेनिधनल्ग्रादब गणनीयम | 





यस्य यस्य भावस्थ जानिना निध्रननिलय निद्ीक्षितानिवत चेत्तदाइश्मस्थानात्तद्धा बपथ्यन्तमे का 4 वषे गण यम | 
तस्थ तस्थ कारणवशतो घातपातादयों लेखनीय: | तीये जले ४ 
भागव ॥क वा ताम्यामालाकते तन्नाब्द घपनरसता घात 
पारणाम सुस्त भवेत्‌ 
क्‍ यदा निधना रा रगते धनूराशो खलखगल हिति तदा तुरञ्ज ्तः नाद्‌ तट घातपात + ॥। 2 यों | 


# ९, 


हायुश्चिन्तायां विशेषविचार: --+- 












 थादि निधने क्षीणक्षणदाघीशे मेबेड्श्ममागे तदाष्टमे हायने पद्म 
नव ठग तंदी बंवमे हायने संलयुदेसनीयः । एजंबिगे मिथुनस्थे मर 


जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा निशम्‌ १६७८ 


-धयोविशति/िते हायने झृत्यु; | एवंविध कर्कटगे कलावति काछाल्ये पञ्मविशतिल्वे तदा पद्चर्विशतिमिते हायमें 
“झत्यु; | एवंविथ पश्चाननस्थे पर यूप्मयूस पत्चतालये पश्चमल्व तदा पश्चमे हायने मृत्यु: । एवंव्रिघ कन्यागते कछा- 
चाति कालनिलये अथमल्‍वे तदा प्रथम हायने पश्चता । एवंविघे तुछागते तुद्दिनककिरणे मृतो हठुय्येलबे तदा तुय्य 
हायने ऋत्यु:;। एवविध वृश्चिकस्थे विभावरी शी वध ज्याधकावशातेम लवे तदा त्रयोविशतिमिते हायनेडत्ययः | एवं 
विध धनुद्धरंगते घवल्यंशी धम्मराज॑मवने धृतिमितलवे तदा धृतिमित दवायने सत्यु; | एवं विधे नक्रोपगें निशापतो 
ननेघने नस्वामितलवे तदा नखसम्पिति हायने निधनम | एवं कलुशाश्रित कलछेशे काल्थम्प लिथे प्रक्ताभतलवे तदा 
अकृतिमिते वत्सर पश्चल्म्‌ | एवंविधि तिमिगते तमीपतावत्यये पंक्तिमितरूवे तदा पंक्तिमिते संव्यत्सरे पश्मता वाच्येति । 
एवं सवारिष्ट झक्लाकोक्ते विचाय लेखनीयम्‌ | यस्य यस्य वियच्चरस्या रिष्टोत्यन्: » तेस्थ तस्यारेश्रयोगनमोगस्थाने पुण्य - 
पुष्करचरपुण्यप्रदरा शिसमाश्रत5९४स्थाने दृष्टे तदाडरिष्टकारकच्यगतीनां जपदानाच्चनानि विधेयानि तेनारिष्टनाशों भवेत | 

- आरिश्तुल्य कष्ट स्यारेव विचाय्य लेखनीयम .। यास्मन्‌ भावे पड्ढुराशा पह़ोपेते पड़ावडोकिते वा .तदा तदभाव-. 
संख्यात्मके वर्ष शौतछा औरि अच्छबडादिरोगोदय: | पड़ाबलोकिते यदा तदा55प्रयने मरणम्‌ | चारुग्रहनिरीक्षिते 
जीवंति, एवं सद्िन्त्य लेखनीयंम्‌ | यदाउ४ट५5शोमनद्यचारिण: शोभनशद्यचारिरोंशिसमाशितों चांरुदच्मवरा अचारु- 
अवियच्चरराशिसमाश्रतास्तदा तस्य शौतला[दिनिष्काधनयोगो न स्थात्‌| यदा काहलूधर्म्मागारे कु रकी विंगी नाना- 
अन्यतभ राशो तत्र कुजे तदा विषधरादिविषमक्षणादि घातपातोदयः | यदा ससार शोमने: समालोकिपे तदा। घात- 
''पातादिनाश:। यदा घम्मराजाबुयगतें घिबणेउस।म्पाकाशवासे: समीक्षितसदित तदोच्चासतनयोंगः | यदि शुभग्रहा- 
न्यतमेनद्ष्ट सति तदा घातपाते पतन तत्याह्ष पतनात्सूक्ष्यतर त्रणम | एतत्थवेमपि दाये हतो विदशायां स्वीय्ंविदा 
अश्ञिन्त्य लेखनीयम्‌। यो पुष्करचरः पशञ्चतागार पश्यति तद्भातुकापोद्धवा पदञ्चता | यदि तद बहचों वियच्चरा विल्वेकयन्ति 
सदा तन्ब्रध्ये यो बली वियच्चतें वधमवर्न ।4लछोकयति तदा तद्भातु छोपोद्धवो उस्ययः | अथवा विधोवेधमावो येन जियच्चरेम 
विलोक्थते तदा तद्धातुकोपोप्तन्ो5न्त: | यदा छिंद्र छायानाथावछोकित तदा इव्यवाहनद्ेतुकोडत्ययः । झोने साहिल- 
ह्ैेतवुक: । आरे आयुधद्वतुकः | जवातृकज जू(पदेतुकः। आचार्य्य आमयहेतुकः । आस्फुर्जिति तृड़ढेतुकः | कृष्णे क्षघा- 
 डतुकः । पत्तड्गस्य ।पेत्तम्‌ | कलावतः कफवाता । एशथ्वीतनूजस्य पित्तम्‌ | स।म्यस्य धातुसमः: (लिदाष३) | पूरे: ध्लष्मा 
काव्यस्यकफमासख्तो | १कच्तनेवात इति ग्रह्मणां घातवो चेया: । एवं निधनाव्षेरे तस्‍््य तस्य ग्रहस्य धातुकोपालिघर् 
लछेखनीयम | यदा नेधन चरराशिस्तदीशश्वरराशों चरसाशनवांश च्. विद्यत तदा तध्ष्य परंदेशे प्रश्चता | यदा नेंघने 
. ल्थिरों राशस्तन्‍नाथः स्थिरराश। स्थिरांश च वतते तदा निजानिल्‍्ये निधनम्र्‌ | यदा नेघने दिदेदराक्रिस्तद्विक्षदेद 
"राद्यो छिदेहांशे च वत्तते तद।उध्वने निधनम्‌। शर्ब॑ चराजिराइ्यंड्टन तंत्यात्यंयमावस्थ विभुयादे चरारदिराशों * 
उदिनवांशे च न विद्यंत ददा स्त्रीयर्मान्दरे मरण एवं सश्विन्य लेखनीयम्‌ | अतस्तत्समये सुकृ५ |वंबयें तेन सुकृतेन 
. दुरितानि जिनश्यान्ति | यस्य पुसः पत्नीपर्तये पडु्गुपज्चछफणिना भवान्ततद्या प्ृदाकुपोडनालश्वता बचच्या | यांदे 
सिहोदये .सो रिस॒रासुराः स्थुः स्वोच्चसमाश्रित सिते शम नसदने एवंवियें योग जात तदा तस्य ५७; पादवरात्यश्बताड5 
द्वदैक्या । यदा यस्योद्धवे विधिभावे वक्रे भानुमानुजभुजह्ढा भार्यामावे विद्वेन्ते तें विमडनावणकिंतोश्वेचदा नाराचन 
'उन्चन भवेत्‌ | पाठीरोदये पुष्करवन्ती मारे झूगाझ्लारौ कुठ्ुम्मे काव्य एवंनिय योगे तस्य वामाबेजादधः) अथास्थ _ 
 आगजन्मनि कस्मिन्‌ स्थाने कस्यां योनो प्रात्तो जीवः कस्मात्स्थानादागते। जीव इति तज्शानमाइ +- 








यस्‍्य जननकाले विधुविरोचनयोम॑ध्ये यो बल्वत्तरों भवति तेनात्रितों यो द्वष्काणस्तश्य यो प्रभुस्तस्य छोका- 
-दागत इति वक्तव्यम्‌ | यदि दिवाकरनिशाकरयोम॑ध्ये यो बली स याश्नन्‌ द्रेष्काणे तस्य स्वामी सुरवेयश्वेत्तदा सुरकेका- 
-दागतो जीव: | यदा भभाषिनाथी भवतस्तदा पितृछेोकादागतों जीवः .) यंदा तरणिभूतनयों तदी तिर्य्ययुलोकात्‌ 
"पशक्षिल्ाकादागतो जीवः | यदा मन्दमृगांडुजों तदा मानवर्डोकादागतों जीव: । एजमरिष्टयीगेन नभोभगनोत्प्ष: 


९ 6 <, 


ज्तत्सवे स्वीयस्वान्ते सश्निन्त्य लेखनीयम | सर्वस्मिन भावफछ द्विनिप्रह्मदेयोीमी झेखनीयः । ततो भावेशफ ड़ भराषगेव- 





रै१७६ 


शशिफले च॑ लेख्यम्‌ | नंद्यतारादगय वा न भय & खनीयम्‌ वेष+ यलगाप्रवेश काए सुख * ध्या हट 
'पुष्टे वा ऋशतरम्‌ | दुष्टदिविचराणां ज़पदानाचने: कष्ट > 









निललनलन हक नननन+-+++ कई ##थरतगकलिपंती 0227० 3५/५५/2220 न 


_अथातः पर धम्मभावातिंचार: क्रियते -- 
. ततन्न कि विचारणीम तदाह 4 मिलनी 


० 


' शत ब्रचनात्वम भाग्यमाक्तिशुरुपुण्यप्रम्र्तीन मुक देव 
ज्रेईष्टमष्ट वा अन्येग्रहेवु्त वा बियु्त छेखनोयम, | इह शुभरागाभिव्य्यलेयोंग 
“नतरम्‌ ..यदि शुमनमरीदईस्योगे८5घिकस्तेन नबम भावजन्यपदा थाना भार्य्मा कशुरुपुण्यप्रभतीनां शर्ट सुग्ब 
आप्रनंभोगदर्यो गोंद थिकेस्तेन नवमभावजन्यवसतनां सास्यश क्तियु रुप"यादीनामपचय: | 


वे लख्यम ,..तन्‍स्यू ना वकताताप चस्ता | 



















+2 व 





बा श्र मर 
हा] 

] ा 

2 | | हैँ न्‍ है३- 


कि भाग्यस्थान तानतगयभाहू, +-- 


न्‍ बस 
' ! ५ जज पी 
कक नूृगहाद्रा तहिनाश कंतन यन्नत्रम 
हम हे हा है, के 7 ज पर ; त्‌ 
विधेग्ेह वा बलवांस्तयोयस्तस्मान्रियत्या 
















कृत्मात्पाए भाग्यमावस्य निगेयः कत्ततपर, 
दृष्टस्थानेतरग: केन्द्रे अिकाणे वा विद्यते एबाबबी ये 
यद्दा नवभगह्‌ सन्‍नभागनुगक्षि ते यद्वा 


| है! 


,महामााया द्य: | सुद ४ शुभ परी, स 





४ 





जन्मपन्यादिलेखना नुक्रमप्रकरमशा त्रिंशम्‌ ११७७ 


नाथलाकयति नयुनाक्ते वा नियतिनिलयनायकव्यतिरिक्तासन्नभों गेन निरीक्षितान्वितों मवति तदा भाग्योदयों न 
भवति, न सुकृतक्रियायां स्थान्ते प्रवृत्तिन शीलवान्‌, न तार्थदर्शना मिछाषी, अन्यस्मिन्‌ शुभकायें विश्नकर्ता क्ेशता 
भव्रीते, यद्ा नियत्यानायकः केवर्ल नौचराशा यद्वा नियतिनिलय केवल कल्पेः सहित निरीक्षितमस्ति तदा नियत्यु 
दया न भवत्‌ , यदा विधिषेभुवीरेनवमागेड्घरराशों हितनन्दलबे एवं मिश्रफके सति तदा विषयास्‍्तेरे विघरुदयों 
भवांत । शते सर्व फल सश्जिन्त्य छेख्यम्‌ | तत्र शुभाषिक्ये भाग्योदयों भवाति अशभाषिक्ये भाग्योदयों न भवति | 

“दा खुकतसदन सुझृतेयुज्यते5सुकृतेहुइयते तदा55च्े वयासि विधेरूदयों भवति, द्वितायें वयासे दृष्टफलेपलूब्धिय॑बति 
अदा उग्यभचन पृण्यस्श्यत पापयुज्यते तदाडडच्ये ववसि दुःख हछितीयेबयासे भाग्योदयों भवति यतश्रदन्योविषयास्तेरे 
नियत्या उदयोभवाति, नियतिनाथश्रेत्तद्भादिगतो मनियातिनिलय गतोंडस्ति तदा महाभाग्योदयों भंब'ते, समबले 
समोडल्पत्रछे $ल्‍पो भाग्योदयों भवति, यदि नियतीशो निरबंकोडस्ित तदा कस्यां दिशि भाग्योदय इत्याइ--यदि 
पुण्यप्रभः पाश्डितः पूज्यो वा पुण्येक्षितों निबछो जननोदयें मबति तदा तस्य पूवस्या दिशिदिशेदय; यदि विधिभावेशों 


के 


विरेाचनी बक्तो वा निबलो व्यापारागारे भवति तदा दुक्षिणस्थां दिशि दिशेदयः, यदि पुण्येशः पढुगः पत्नीभावे 
निवलों भचति तदा वारुण्यां विधेश्दयः, यदा सुकृतंसदनेश्वरः सोम: सितो वा निर्बेठ: सलिलिसदन तदा तस्य 
राजराजदिशि देवोदयः, एवं सब्जिन्य लेखनीयम| ; क्‍ 

अथ प्रत्यकग्रहदफलमाह क 

 यथदा घुण्ये पतह्ले तदा पष्ठे सहोदरो न तिष्ठति साजे ससिहे वा यांत्रिको भवति । यदा नवमें निशापतौ तद रु 

नित्यभाग्यवृद्धिः, कृशे कृश भाग्य, गोकुछीरगते कलावति महामाग्यशार्का. धर्म्यिष्ठट, शीलवान, विबुघबाडवाचक: | 
घारिभववस्तुता वा मणिमुक्ताफछादितो विषेवृद्धि क्‍ न 

तत्र काश्यपीकुमारे तीथयात्रायां दुःखी, परकाय्यहस्ता, यदाजा लेकुग्मौरराशिगते सति तदा शखत्रतों विजयेन 
प्रवांलरक्तवस्तुमिभांग्यवृद्धि: तसख्य दाये भक्ती विंदशायां वा केनाचेत्सादू यात्रा भच।ते | यदा बिधो बोधनों विद्य॒ते 
तदा तसथय शीतल्‍रूस्वभाषः, नववासाः, आशद्य वर्यात सिद्धि, यदा युग्मयुवतिराशिगंतों भवति खलखगावछोंकिता- 
न्वितों ने भबति उदय प्रातः तदा तपस्वी, अपूज्यपूजकः, शाख्रज्न, राजकछासु कुशलः, महाभाग्यशाली अदविंसः 
सदयो भवत्‌ यदा तन बल्वस्ता बागाशभागवा मबतश्रत्तता रझखालछल्यसाललाशयाराममठमण्डपप्र।हतडागा- 
दिकारकी भवाति, धनी नेता, यश्यागतीथाश्रयकरणे उदारः, भगवद्गुणानुवादश्रव्णे प्रीतिमान्‌ , यात्राचान ,. एत्तत्सवे 








इंल 
विहृद्ञमबलूवश वो लेखनीयम्‌॥। भाग्ये भाग्ये भोगिराजि बा साति तदा मलित्रभाग्यवान्‌, वाताधिक: अनुज्ञः ( शठ: ) 
घश्चकजनवल्लमः, परवादग्राहक:, जघन्यजनाद विधिद्याद्धेश, फेतवकर्मानुरतः, एवं ।वहगबलूबशतो लेखनीयम 

सुकृतसदने यः: सकृताकाशवासः स्वोच्चादिसहितसमीक्षितों भवति चेत्तदा तध्य विहज्ञलस्य दाये हतो बिदशायां वा 
तसदब्दमध्ये तद्धणवो नियत्या उदयो मवेत्‌ , खपान्थवशादमुकवस्तुतों विप्रजनादितां भाग्योदयाों भवात्र येन खचारिणा 
नवममभावों युक्तोी दृश्रतस्य दाये अ्क्तावुपदशायां भाग्येडन्तरायः; अस्येग विचाय्ये, विद्ुधावप्राचने परमप्रीतिमान 
बादन्तराय:, कथाश्रवण दृढः बा शठ: ( निकृतोी वाइनजुः ) पापिष्ठट, 'गीतंगाने हास्यः वा भज्ञकत्ता, सालिछसम्भव 
_ मणिमुक्ताफल्सुवर्णलब्धिवाडलब्धि: | यदि -विधिमावे बलवत्तरो जिकत्तनस्तदा टद्वाषिशतिबड्दे दिष्टोद्य:, नवमे 
निशीयथिनीशे च्वतुर्विशतिमें हायने नियत्युदय:, विधो बलूबति वसुधघाज'तदाइष्टाविशतिम हायने- दबादय:, था 
तारातनये शाब्यवति तदा द्वातिंशतिमे हायने । वषेरदय), संसार खूरो . जैक जीत बदा पडि्श:6 एडादय: भाग्य 
बल्वत्तरे भार्गवे तदा पश्चविशतिमे वर्ष भाग्ये|.दयः, मसांसले मन्दसागें सत्ति [तढ्ा थ कप 
वयसि आादित्यावनेयो, मध्य वयसि सूरितिता चरम. वयसि. मन्देन्धू खास्यः से बंद दू।, .फलप्रदो . 

नवमभावलेरंब। कया | की कर 0 5 हज 

ज्यों....१४८+«- 












१६७८ क्‍ ...... ज्योतिस्तले 


अथातःगार राज्यागारावचार: क्रयत ० .. 
तंत्र क विचारण।य तदाह “४८ 


काप्रानाकापता तजी वनयशाव्य 

. राज्यप्राप्तिपहत्पदाप्रिशयनालड्भारम 
प्रत्ृज्याउ5्गमख प्रवासकमर्ण विज्ञानविद्याउ्थलो- 

व्वृष्टिवृष्टिरिलेशमानभृतकाी जान्वम्बर चिन्तयत्‌  ॥ १॥| 


; इतिं क्वचनांइशर्म कर्माशाकृषितातजीवनप्रमतोना भवन अमुकाजय अमुकदपत्य आर््मायप्रभुणाइवेक्षित- 
मनाक्षितं वा इतरैरपि दृष्महष्ट सहितमसहितं वा छेखनीयम्‌ | इह शुमलखचार दृग्याग:., .. "पापखचारिद्ग्योंग:, . ..« 
उमयोविंवसम. . , . यदि शुर्भध्म्योगोडपिकस्तेन दशमभावजन्यवस्तुना कमाज्ञाकृषितातजीवनादीनां श्रेष्ठ सुखम्‌ | यदि 
पापदम्योंगों डघिकस्तेन दशमभावजन्यपदाथानां कमाशझ्ाकृषिताततादानां सुख न स्थात्‌ । भाववटक्यम.... . भावेश- 
बलैक्यम्‌. .. .- - भावकारकबलेक्यम्‌, ... - - एतत्सवे लेख्यम , ते यूनाधिकता5पि चिन्त्या | तहशैन भावस्थ शुभगाशुभत्व 
चिन्तेयत्‌ । यदा मध्यमन्दिर स्वस्वामेना समानन्‍्वत वा वीक्षित यद्वा तत्सोम्यखचरे: सहितमवलोकित वा तदा सस्य 
सवितुः पक्षे सुखम्‌ , महीपमान्दिरे मान, व्यापाराद्यम नाखिलाथ सिद्धिलंखनीया । यदा नाकनायकी नीचास्तगों वा 
ऋराक्रानतः करोपेतेक्षिता भवति तदा तस्य भूमद्धवनें मारने न स्थात्‌ जनकपक्षेदपि सुख न भवेत्‌ व्यापारो्रमे द्वाने 

एवं परदपातंद्वादशशेदाप शंय; | जनिकलेवरात्‌ कर्माधीश: कल्याणखचरसहितसमी क्षितों द्वादशांशे भवति यद्ध 
स्वभतुड्रमछात्रिकोणवयस्यराशिमा श्रितश्वेत्तता सवितु:ः सुख पृणम । एवं पर्तितों मध्येशोडधरराज्षी संस्थितो वाइशुभ- 
सद्दितोक्षितों भब॒ति तदा तस्य सवितु: सुख न भवेत्‌ , मि श्रखोकोयुक्तेक्षिते चेत्तवा सवितः सुख मिश्रम्‌ । तस्य द्ुसदो 
दा ऊ- भुक्तो रु कौ जबंदशाया वा सावय: सुखमसुस् ।मश्र था लंखनायम्‌ | व्योमभावतो वक्ष कट्पनीय+ . मानमन्दिरा दू | 


























तेन $ प्रभावोनिर क्षितस्तद्धावपतिपय्यन्त व्यामसमावाद वध गणनायम, तदूद सवितः शरारे सुस्क्त तस्य. ला: भो 





तस्मिन्नद्े सवितुः सुख 'मेश्नम्‌ | 


अन्न केचनरवेदशम पितमवनमाहु ;--+- 


हि .. “अकोल्कम्मगतं पितुश्च भवन केचिद्ददन्ति ' शति। 

दिनभत्तदंशमभाव: सॉम्येक्षितान्वितों भवति अथवा स्वस्थामिना5डलोकितान्बितो भंवतिं तंदा ज॑नि “रा तु 
भवेत्‌ । स्वेत्पडकपुष्करचरनिरीक्षितान्वतों भवाति यदा तदा तस्य तातस्‍्य सुख स्व मिश्र मिश्रम . कैचिदकीनवर्स 
पितुणदमाहु के 





+ पिताडम्बरेंडरकान्नेवमे च चिन्त्य हंति | 







यदा दिचसे जन्म तदा तपना नरिंके कु टजें था कंदमंबखगा: स्थस्तंदी! तैस्‍थ॑ तातम्य मुख भं कर + सनकी आम भर हा 
पर्वोक्तयोगे प्‌ खलूखगंदाये भुक्तों वा ' तातस्य तभी ससद्वशान्मरुंनगगा यु>5५मसम्भवगदादर्शः | चौंरख ६ निरी नर | क्ष | ध तं 
तदा दुरितादिविचर॒स्थ जपदाना्नैः जनककैलेवरस्थ कष्टनाश: | यदां रात्रावुत्पत्तिस्तदा देवाकरोर्दिवाकरंवर्द्दुरितिदिवि- 








7६ पर: 
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ज़न्मपत््यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टाजिंशम | १५१७९ 
पुण्योपेते तदा तस्य जनयिता स्वान्‌ , यदा कम्मसाक्षिण; कटम्ने कस्याणखगा भवान्ति तदा तसस्‍्याम्बक' 


स्ववान्‌, यदि छाभे खेबित्ते च दुष्कृताः स्युस्तदा तस्य जनिता निधनों, निरुच्रमी, आल्स्यवान्‌, परकार्यहन्ता भवति 
मिश्रे मिश्रफलम्‌, एवं सश्निन्त्य छेखनीयम | 


अन्ना शेषविचार! 


* विज्ञान विद्यागम कम्मे जीवनव्याथारसन्न्यासयशांसि भूषणम | 
आज्ञां च माने शयनांशुकों कृषिं विचिन्तयेज्ज्ञेज्यशनीनखेशतः | ? 


इति वचनाद्वोघनवाक्पतिवैरोचनित्रिरोचनव्याप्रारभावविभुतोडपिविज्ञानविद्यागमादीनां विचारः कर्चव्यः |... 
अथ व्यापारावेचारः क्रियते--- ा ु 
यदि व्य पारभवन सुहृद्राशिसमाश्रितेन सोम्याम्बरचरेण निरीक्षितं सहित चेत्तदा तस्य व्यापारोद्यमें छामो- 
यः, निाखलाथसिद्धि!, यप्य व्यापारभावसम्बन्धिनों वियच्चरस्थ या दिकू तादीशे व्यापारोंद्रमें छामादयः, एवं 
बल्वशाछलेखनीयम | एबं विधोड्बश्रेत्तदा व्यापारें हानि! तस्य शोभनस्यथ दायें भक्तों वा ॒तत्र वर्ष व्यापारोदयः 
तस्मिन्व्यापारें छाभोदयः | सतः खगस्य याहशों नीलरक्तपीतकृष्णवर्णस्ताइशवर्णवस्तुतो व्यापारें छाभोदयः | 
स्वजन्मराशे: सकाशात्सपत्नसदने यो राशि: स यस्य पुंसों भवति तेन सह व्यापारोद्यमे सिद्धिनास्ति, यस्य यो 
जन्मल्मजन्मराशिध्वानिनों तयोयें ग्रह: शत्रवस्तेत्रां ये राशयस्तन्मध्ये यदन्यपुरुषस्य राशिश्रेद्धवति तेन सह व्यापा रोद्रमे 
दात्भाव।, मित्रे मिन्नमाव!, समे समभावः एवं सश्जिन्त्य लेखनीयम | 


आअथ द्रत्यकग्रहफलसाह *+- 


यदा कम्मणि कठोरज्योंतिभंवति तदा तातघनभोक्ता, भाग्यवान्‌, शेमुधीमान्‌, निजनिलये श्होपस्करादि 
सुखम्‌, अतिपराक्रमी भवेत्‌ | ््ि 

यदा करम्मणि कवछयनाथे सति तदाउस्य जननीतों घनछाभ:, राजाबभोक्ता, महीपमन्दिरें मानशद्धेः, सातृ- 
सुत्र परिपृण, देवविद्‌, भेषज्यकारकः, लेखकः, पाठकः, अयाचकः, नित्यक्षत्ति:, 


' कृषि तजलजाज्भुनाश्रयाद्‌ वृत्तिः  इति । 


यदाडडस्परे आषाढाभू: ( मं ) राजानमोक्ता, शोणितविकारवान्‌, तातत्रित्तनाशकतों पापकायादये निज- 
कार्यकत्ता, धातुमारणादि हाटकादि धातुक्रयविक्रये व्यापारें छाभमः, आयुधधारणे स्वश्शोमहिंभन्नाद्धे बैरितो 
झकटादिकायवित्तो दयः इते । 

यदा वंशें श्रविष्ठाभू: ( बु ) तदा प्रथमे वयासे सुखी, नूत्नव्ृत्तिकारकः परोपकारकर्त्ता, प्र कसश्चितवित्तभोक्ता, 
साधुः, कृपालः सुहत्पसक्ञाद्वित्तवृद्धिः, लेखक्रियायां चतुरः, गणितव्यवहारे नीतिमागकत्ता, राजकलासु चतुरता, 
उद्यमी इति | की ; 

यदा दशमे द्वादशाचिष्रि (ब ) तदा शाब्ये महदाश्रय; , धनी, यात्रायां यानेन युक्त :, स्वीयसोंदरतो वित्ताप्तिः, 
वसुधासु विश्ुुधोपकारनिरतः, धर्म्मिष्ठ:, आद्यमध्यवयसों: सुखी इति । 

यदा 55 काशे बश्वेतरथः ( शु ) तदा 5 दश्रवामान्‌, तातवचने ववद्गधग्राहक नष्टावित्तोपाजक:, प्राज्ञ:, 
वाचाठः, गानविद्यायां प्रीति, वात्तोसु रसिकः इते | क्‍ का 


१५८० क्‍ ... ज्योतिस्तत्वे 


यदाडश्रे रेववीभमवः (शा) भरणीभू! (रा) अख्ेषाभू: ( के )वा तदा मलिनोद्यमी, निम्नकम्मंणा 
जीवबिका, खविन्न्या; सुखं स्वल्पं, प्रथमचरमवयसोरनाधिकारी, जनकतः कलहकारी, क्षुद्र:, द्रोहकाय्थेकर्सा , विपर्यय- 
बाद्धे:, मध्यवयसिजानेतुनाशः इति। कीत्तों कोणे ( श, ) कुम्मकुम्भीरजूकानामन्यतमगते तदोक्तभावफल विपरीत शैये 
तह्डेसनीयम्‌ | कम्मोणि काकोंदरे कामकन्याकुम्मानामन्यतमगते तदा भावोक्तं फ्ं शुभ ज्ेयम्‌ | महीपमनिदरे सान॑ 
वा अपमान, अकस्माद राज्यतो भीतिवा प्राप्ति: खपान्थवशतों लेखनीया, कुनाथकुलाछ्ामों वा हानि।, राजपदवी 
प्रायप्ति!। वाइपमानम | तातवर्ग सुखं वाउसुखं तेनसह सख्त्व वा सपत्नत्वे वाणिज्यक्रियायां वा राज्याक्रियायां कर्म्मणा 
जापबका वान्तराय: | अमुकवषपस्येन्तं सवितुः सुखे यस्तारापथचारी तातारिश्कर्तता तसय दाये मक्ती अम्बकस्य 
सुख्ख न भवत्‌ । एवं हायनों कल्पनीय: | तत; पूबाक्तान्‌ निखिछान्‌ राजयोगान्‌ सम्यक सश्जिन्त्य लिखेत | यस्य 
वियच्चरस्य येन कम्मेणा जीविका भवेत्‌ स ब्वत्तिकारक:, तन्मध्ये कम्मंणा ब्वत्तित, अमुककर्म्मण: कर्म्मोदयः सर्व 


राज्यमुद्राधिकारें: सह मित्रादिभावों लेखनीय इति दशमभाव छेखक्रिया | 





 तत्र कि विचाय्य तदाह--- 


द्रव्याप्रिजंघायुगले स्वदक्लांघ्न्यद्क्षब[हू अनपत्यता च | 

प्रापिः सुतायास्तनयस्य वामा नाशों सुतानां शिविकारथादि ॥ १॥ 
आन्दोलिकावाहनवाजिभूषभस्वणेवस्राणि सदादिकानि । 
वामश्रुतिमेड्रलमण्ड नादि विद्याप्तिराये निखिल विचाय्यम | २॥ 





इति वचनाक्लाममवन द्रव्यासिजबायुगलादीनां भवन अमुकाभि्ष अमुक्देवत्य॑ निजाधिपेन वीक्षितमवाक्षितं 
सह्दितमसहित॑ वा इतरेद्यरुचरेयुतमयुत॑ दृष्मदृष्ट वा एवं सदसदद्युचरवीक्षणविच्वारवशेन फर्ं लेखनीयम्‌ | इह्द 
शुभालोकनयोग! ......पापालोकनयोंग भयो रन्तरम्‌... यदि शुमहम्योगों इघिकस्तेन छाभभावजस्यपदाथानां 
: द्रन्यासिजंघायुगलादोनां अष्ठे सुखम्‌ । यदि पापध्ग्योगोडघिकस्तेन छामभावजन्यपदाथानां द्रव्यापिजंघायुगलादोना- 
मपन्‍्चयः | भावश्लेक्यम्‌........भावेशबलेक्यम्‌........भावकारक ( गुरु ) बलैक्यम्‌,,....,.एतत्सवे लेख्यम्‌, तन्यूना- 


घिकताईप नचिन्त्या | 





स्वेषां मावानामपेक्षया छाभभावस्यथ विशेष सॉम्यतामाह--- 


भावाः समग्रा मवभेडबिवीय्यें शुभा भवेयुभवभावनाथे | 
पड़वाय्ययुक्त सुशुभ ध्सुवस्थात्तत्रकूखेट रसवगेशुद्धे | 


इंति बच्नाछाभस्य सोम्यत्वे सति निखिला भावा! साम्या भवन्ति | छामाल्यनाथे घड़बलूसहित सति निश्चय 
नातिशुमं भवेत | तत्रगते पड़वगशुद्धे एकग्रहें तथा भवत्‌ । 


. जन्मपन्यादिल्खनानुक्रप्रंकरणमष्टाजिंशम्‌ | ._ .. ११८१ 


_अद्युतिइृष्टिचशेन लाभंभावफलंमाहँ:--- कर 

यदा भवे भानुकेसरसहितेक्षिते स्वसदनंगे स्वोच्चसदनगें वा तदेलायाछालयाछामोदयः, ततस्तुय्योप्रिमुखतों 
लरामोदय:, बहुलवित्तसञ्चयः, स्वोपा र्जितवित्तमोक्ता, दिवाकरस्य दाये भुक्तो विदशायां वा निजनिल्ये, छाभोदयः 
यदि विरोचनों बढिष्ठो न भवति तदा विषयान्तरे प्राच्यां छठामोदयः शति। यदा निजनिलयाशितेन अ्रविष्टारमणेन ( च॑ं., ) 
मनोीरथनिल्ययुतवीक्षितश्रेत्तता वारिभववस्तुतों मगिप्रुक्ताफलहीरकादितों छामोदयः सीमन्तिनी जनाश्रयाह्वामः 
वलक्षे पक्षे बालिष्ठे तिथिप्रवत्तके ( चे. ) वाजिकुज्जरवूद्धिः, क्षीण: स्नेहरेकभू (चं, ) चेत्तदा लाभोनास्ति, यदा 
बलक्षपक्षेजन्म फलागमे, (११) द्रहिणपादजातके (चे.) वयस्यनिलये व्यवस्थिते सति तदा हयहास्तबृद्धिन स्यात्‌ 
तदोत्तराशायां लाभोदय; इति । क्‍ 

यदा भवभावे मूमिदायादेन ( मं. ) अन्वितवीक्षित तदा तस्यालये मणिसुवणभूपादितों छब्धिः, अनेककलया 
लाभोदयः कियकोर्पिकुम्मीर॒गंत अवनीतजन्मा ( मं. ) चेदायेवर्त्तते तदा बसुधातों वसुधापतितों वा बहुलाभोदयः:, 
एवं विधे वकचारे (मं. ) वेकत्तनि निरीक्षितेडन्यराशिंग छामेंडस्ति चेत्तदा दक्षिणस्थां दिशि छामोंदय:, 
क्रोग्रक्मंकर्तो उपविद्यावान्‌ अतिश्रमणकारी, ग्रामसेनाधिकारी, परापवादग्राही, प्रथमसन्ततिनाशः इति । यदि 
उपान्त्य च्यामाज्ले ( बु, ) वल्लककीवनिताभस्ये वयस्य भवनेयद्वा मूलत्रिकोणगते, तदा नानाकाव्यकलावान्‌, प्रथिवीपति- 
पुत्रतों छामः अनेकोद्रमाकछ्लामोदय; व्यापारादिवाणिकृक्रियायां लाभ! निजोदवर्सिते द्राविणव्वद्धि! विषय्रान्तरें सेवक- 
जनाछ्ाभव्वद्धे,, अन्यराशिगते चांद्रिमासिनि (बु. ) वाउघवीक्षिते तदेन्यां छामोदय! चरमवयसि सुखी, व्यसनवान्‌ , 
उदार:,क्हर;,लाभे स्थिरारम्भी , बहुकर्मकर्त्ता, स्वीयकुमारात्कमलाबद्धि;, यदा विबलों पश्चार्चि:(बु.) मवेवत्तते तदेताहर्श 
फल शेयम्‌ इति यदा निषाजड्ञे (९) अनिमिषानेचिते (१२) द्वादशकरे ( गु. ) चेत्तदा 5 दश्नछाभवान्‌, अनेकवस्तुतो 
छाभोदयः यश्क्रियादिकम्मकत्तो, साधुजनवल्लभः राज्याश्रितश्वत्तित उत्कृष्टछामोदय:; द्रव्येण बहुना चामीकरेंणच युक्तः, 
यदा कुलीरोपगेन फाब्युनीमवेन (गु.) लाभभावों युतदृश्श्रेत्तदा 5 प्येंब फल मतम्‌, सोम्यासोम्यसहितेक्षिते मिश्र 
देवोपानिधि ( गु. ) लाभे चेत्तदा मिश्रलाभः, तस्य स्वीयसझनि छामोदयोनास्ति, तदाप्रागुत्तरदिशोछामः, पीतवस्त॒तो 
लाभ:, द्विजजनाछामः नित्यमिष्टान्रभोक्ता, वनिताजित:, विद्वान, मेघावी, यानादिसहितों भवति, तस्य दाये 
भुक्तो विदशायां वा माग्योदय:, किंवा छाममभावाद्रष प्रकल्प्यं यत्रभावे बलिष्ठो वियच्चरोवर्तते यस्य इश्िलाभमभावे 

वति तस्थ ग्रहस्य छामभावादू यत्संख्यात्मकभावपयन्त वा तस्थ ग्रहस्य स्थान यत्संख्यात्मक॑ स्यात्तद्वषमध्ये 

छाभांदयः शांत | 

यदा सुरारिद्यितेन ( झ्॒. ) स्वोच्चस्थेन सुहृद्भषनव्यवस्थितेन वा लब्धिनिल्य निरीक्षितान्वितं चेत्तदा 
वेश्याजनतों लाभोदयः, मंत्रिशुभ्रवस्तुतों 5पि छामोदय:ः, स्वीयसझनि रजत-हाटकसुरभिमहिषी प्रभुतीनां चितिः, 
यदा निम्रलेन निम्नराशिगेन सपत्नराशिसमाश्िितेन श्रेतरथेन ( शु, ) फलछागमे सहितेक्षिते तदा तस्य स्वसदने छामोदयो 

स्थात्‌, तस्य सोम्याशायां छामोंदय:, तस्य निखिलछानि वस्तृनि मनोशानि मवन्ति, वरवनितास्वोपार्जिजतवित्तमोक्ता, 

निजजन प्रिय: अनच्याचंकः आपदा वियुतः जनितुः प्रियः प्रवासी इति | 


यदा55 गमे (११) श्रुतश्रवोउनुजों (श.) घव्हरिणहद्रों गानामन्यतमस्थों मवति तदा तख्य नीललछोहमहिषीलाभः , 
यदा सम्भवानेहसि राज्ययोगों भवति यद्वाशोय्यंवान्‌, श्रुतकर्मा ( श., ) भवभावे मवति तदा हयहस्तिलाभः, यदा 
प्रेतपुरीश:ः पाण्डितेन निरीक्षितस्तदा ग्रामादिरक्षणेडन्त्यतला भोदय; इति | 

सति बालिप्ठे छामभाव शोंमनसहितेक्षिते तदाइनेकप्रकारेण छामोदयः सवोथासिद्धिः, यदा ककंलग्मेवाक्पतिना 

क्षितसहिते मेषुरणे मड़लें, भवभावे भागवे तस्याल्ये मदगर्जिता गजास्तिष्टेयु;, तस्याधिकारादनेककलया छामोदयः , 
यस्य लेयल्ये छोकबन्धों भुगुतनूजे जनकभवने उपान्त्य उशेषजाते तदा ते हयहस्तिनरवाहनछामकारिणो शियाः, एवं 
छोकोक्ते फ् विचाय्य लेखनीयम्‌ | अस्योद्यमाक्लाभो वा स्वल्पछामों वा हस्तगतछाभनाशः वियज्चरवशाल्ठेखनीयः। 


१६८२ ज्योतिस्तत्त्वे 

भंवभावे वैरिवियच्चराश्रिते तदा छाभोद्मे विश्वासों नेवरक्षणीयः, घवरब्याम पीत लोहितबंस्वुतो छामों बा हानिः | 
यँदोपान्त्ये वीय्यभाजा भगुजेन किंवा 5 त्रिदगजेनोपेतैक्षितें तदा . हाटक रजतांगझकमणिभौक्तिकलब्धिलेखनीया । 
यंदा महेंलालयपालों छामेषत्तते तदा क्रयविक्रये बणिक्‌ क्रियायां प्रचुर छाभोभवत्‌ | यानतः सुर वा 5 सुख 
श्वशुरपक्षे मान॑ वा अपमान चिन्त्यम्‌ू | यदा कल्ेबरपालेन सद्ितेक्षिते लब्धघों तदा श्रद्युरपक्षे सुख छाभोदयों 5 
न्यथाउपमानम्‌ । द्विजाइन्त्यवर्णपर्यन्तं ततों छामो वा क्षतिनभोग बशतों >ेखनीया। स्वदेश विषयान्तरें वा छाभोदयों 
वा हानि।, इलापालकुलाल्लाभों वाइपमानम्‌। दुग्याध्रितोवापबाहानि: स्थानानतरा दामिवाक्षतेः। चित्प्रपश्च 
पायात्सिद्धिवाहानि। | यों भावः साधुनभोगेः सहितो विछोकितों वा तस्मिन्‌ हायनेडमुकजनादमुकबस्तुतो छाभो- 
दयः | निर्जानज दायदिष्टे 5 वाप्तिवा क्षतिमवति। एवं सश्विन्य सव भावजन्य शुभाशुर्भ फल लेखनीयम।| एवसम्बर- 


घारिणां सारासारमवलाक्य प्राप्तिवा क्षतिरुंखनीया इति भवभाव छेखाक्रेया | 

















अथातः परं व्ययभावो विचास्यते-- 


तत्र कि चिन्तनीय तदाह---- 






ऋणांधिदूराटनबन्धनादि खापादिसोखू्य विकलल्व॒दण्डी ॥॥ १ । 
कृषेः क्रिया दु्गेतिदानलब्धी दातृत्ववामाक्षिजलाशयादि । 
तातानुजो बेक्तभोगपूर्वे मंत्री विवाहः पतन रिपृणाम्‌ | 
वृत्तान्तमप्युद्हन पितुःस्व निबन्धवाधे सदसाल्करियादि | 
सम्पूणमेतद्‌ व्ययनामधेये गहे नराणां परिचिन्तनीयम्‌ ॥ ३॥। 






इति वचनाद्‌ व्ययगुई व्ययपितृव्यादीनां मवन॑ अमुकाझूय अमुकदेबत्य॑ आर भ 
 दृष्टमद्ष्ट वा इतरैजचरेरपिवीक्षितमवीक्षितं वा, एवं सोम्यासोम्प वियच्चरयोग विचारवशेन शुभाशुभफत् 
लेखनीयम्‌ | इह शुमद्ग्योगः ........पापह्ग्योग: . .... .. उमयोरन्तरम्‌. . .. . .यदि शुभदृग्योगो ५ घिकस्तेन व्यय 
भावजन्य पदाथानां व्ययपितृव्यादीनां अष्ठ सुखम | यदि पापदग्यों गोडघिकस्तेन व्ययभावजन्यपदाथानां व्ययपितृध्यादी - 
नामपचय: | भावषलेक्यम्‌... .... .भावेशबलेक्यम्‌.... . . - भावका रकब्लेक्यम्‌... .एतत्सवे लेखनीयम्‌ । तन्न्‍्यूनाबिकता५ड 
पिलेखनीया | यदा व्ययमभावे पड्डुपुष्करचर निरीक्षितान्विते यद्वा असदन्तराले यदाउवसानेशे असदन्तःस्थे तदा पदे पदे 
वित्तापचय: | अवसानगों विधीशश्रारुखचर निरीक्षितान्वितस्तदा दानप्रसज्ञागस्ववश उदयः। यद्यवसानगे भानुजनों 
भामेन युतेक्षित तदा तस्य प्रच॒रद्रव्यनाशः । यदि पूणबलीन्दुबोधनवागीश भागबतपो<्ज्जनाथव्यतिरिक्त दिविचरों 
पाये चत्तदा प्रचुरवित्तसश्चयेडपि सुकृतोदयों न भवेत्‌, अथाल्कृपणो भवति | यदि सूनुसदने (५) डबसाने (१२) बिच्ते 
(२) विधो (९ ) दुरितनभश्वरा वत्तन्ते तदा तेषां दाये तो विदशायां वा बन्धन प्रकल्प्यम | यदाइवसानग': 
सुकृतेश: सुकृतास्वरचारिणा निरीक्षितान्वितश्रेत्तदा तीर्थाश्रये यागादिकर्मतु मठमण्डपादि कृतोद्रमें च तस्य 
प्रचुरावेत्तत्ययों भवेत्‌| यदि नभों भावनाथों निम्नराशिगोी बा अहितराशिगोंडबसाने साधो 
वत्ततें तदा गीकषेडुपवबादों भवेतू । तेन केनचित्पेशुन्येन. राजदण्डोडपि भवेत्‌ | यदा विस 






















जन्मपत्र्यादिलेखनानुक्रमप्रकरमशात्रेंशम्‌ू. ११८३ 


धसानगो व्ययेशों वेरिवधगश्चेत्तदा कुत्सितकम्मकर्ता भवेत्‌ | तेन वाराज्धनाप्रसज्गेन बाउन्यस्थाने व्यभिचारयोगेन भूरिवि 
तंब्ययों भवेत्‌ | यद्वा सपत्नमार्गे द्रव्यव्ययः | यदा प्रान्त्येशः परिपाथिनि परिपन्थिपालः प्रास्थ्ये चेत्तदा तस्य-झकटादि 
कार्य प्रचुरवित्तत्ययः | यदि कोशेशोडवसान प्रात्तोड्वसावेश, परिपन्थिपश्चताल्यस्थश्रेत्तता तस्य कुमार्गेण भूरिवित्त- 
व्ययः | चरमे बयसि दुविधों अवेत्‌ | यदि चरमसगस्वामी कल्याणखगगणें मलन्रिकोंणोज्चराशियाश्रितः सन्‌ व्यय- 
कंण्टककाणशाबगत: धम्थेन वा सुहदा सहितो भवति यदा तदा- विवाहोत्सवमड्लकार्य्य प्रचुरवित्तव्ययः, तन्मध्ये 
समशोदय: । रिःफागारे दुरितखचरराशो दुरित खचरसहिते रिःफागाररमणोंडपि दुरितदिविचरेण सहिंतश्रेत्तदा तस्य 
कत्सित्मागण व्यसनब्यभिचारेण भूरिवित्तव्ययः, चरमे वयासे पद पदे कष्ट घननाशंश्र | यदि प्रान्येशः पड़ुपुष्क- 


हक. 


रचर: पड़ुंखगेन सदितिक्षितः सपीयुषकिरणः परिपन्थिपञ्नताल्यस्थश्रेत्तदा तस्यानेकेव्याधिमिभूरिवित्तत्यय: |... 


विचिन्तयेज्ज्योतिषिको नधन्यतस्तन्नायकेनारणननदनेन च।....... 
पल] क्‍ 


दातृत्व शटनदुश [ सदा स्थापादिसोख्य॑ विभवाथसंक्षयम्‌ * ' । | ? । ह मा 


इ्ति वचनादस्मिन्नेव स्थान दातृत्व राठनप्रभतीनां पदाथ[नामा५ चिन्ता विधेया इति । हा 


आस्मन स्थानेंदपे वाहनावचारी विषेयः स चेत्थमू *- 
मांसले्नीवाविद्धिष्ण्येबाहन॑ निर्दिशद्वुध! 


वाहनोक्तफल सब तदिहापि विचिन्तयत्‌  ॥ १॥ 
ति बचनांद वौरयबद्धिवागीशभागबज्रोधनेरपि बाहनाविचारों विधेयः |... ५ ४ 
ततः प्रत्यकग्रहफेलमाह '+- रा हम लक हज कक के 
यदा द्वादशे द्वादशास्मने ( र.) तदा कचेष्टिकः, कलहप्रियः मोगोन: त्यागी, बेरि 
| प्वरमे चन्द्रमास तदा वामावेकाचनदुषणं मधुरात्रभोक्ता, शुभकंमकत्ता, _ अम्बावलूभः मातुलठाथभाक्ता- 
कर्श्या रुक सरते ने.प्पद्मते काम शांत । ह " 
तत्नासंजि नाना रोगप्रह्मरकः, प्रा्गजितावत्तभोंक्ता, अपत्येषु दुःखी, सदा वादग्राहक:, परकायहन्ता, विपिन- 
घाती, दुश्स्वभ व, सुकृतोन:, अल्पम॒त्युट, अनेकापदा मातुल्पक्षे सुख न भबैत्‌ | सिमन्तिभ्यां कि वी सहजेन 
सह विरोधः इति । जा ? लाल काठुल 
पत्र सारातनये शीतल्स्वभावः, स्थिरारभ्भी, विजयवानू , दीन:, प्रमादी, - गुणद्वेषी, परंदारक:, दयिताद्रब्य, 
भोक्ता, भह्ान्‌ विजयी, घनवान, नेता, परकार्यकर्ता, शान्तगुणापेतः, -प्रमदाप्रेरक:, दयिताधूत्तेक: .इति 
पत्र बाचामीशे, अलसोनः, विजन य्युन्मत्तः, जघन्यकमानुरत:, व्याभचारी, त्रपोनः, इति | 
गी,, अहिंसक ख्ट _निखिलासु कलासु 











फशलू:, अनैनीपक्षे संखकारी, दुर्गीतिनाशक॑:, धातुक्षगयी इति |... ह क्‍ 
तत्र मब्दे बाहों चेचेदा आतिकीपी, मिथ्या छेश:, संकताध्वनि प्रीतिवियुतः, परदुशखदाता, दुष्यंसनवान, 
भयमभीत+, परदेषी, अनाचारी, अन्बयामिमानी इहांते-। 5 2 उप 
अह्य सम्मार्गे विचतव्ययों वा: असन्मागें वित्तव्ययश्विन्यः | एताइशं फर--निजञ्ञनिजदाये -आुक्तो -ई 
कोक्त॑ सदसत्फलमपि लेखनीयम्र इति ते व्यवभावविचा है ! 











..  अथोच्चरब्मः |  अथ चेशरइमः ” | * अथेश्म्‌ _।  अथ कष्ठम _ | ' अयेष्टबल्म्‌ ? । * अथ कश्बं- 
लम्‌ ] € अ्थेष्टदृष्टि: ” ।.' अथकष्दृष्टि: ? | जप का 


अथायुदायानवनमाह 





-  च्चगुणः ? । “चेष्टागुणः  । “स्फुटगुण: ! | * मध्यमाश्रयगुण: ? | स्पष्टाश्रवगुणः ? | ४ स्फुटाश्रयगुणगुणनम्‌ 
 कम्नयाग्यगुण: | आयुभांगा हज क्राद्ध हवा निग॒ण हे 7 त चक्रादहा निसंस्कृतायुर्भागा 02 अथांशा। पुश्चक्र 
मिद्म्‌ | | € पीडादीनामायुषराभायुमोगाः -। “ शल्क्षेत्रहानिसंस्कृतायुभांगा:' । *' अस्तंगतहानिसंस्कृतायु भागा: ? | 
* सक्रादइ्हानिसंस्कृतायुभागाः । * ठम्तस्थपापहानिसस्कृतायुभांगा: . । “ अथ पएऐैण्डायुश्रकमिदम्‌ | ' अथ 
निसर्गायुश्रक्रमिदम्‌ । “ अथ जीवायुश्रक्रमिदम्‌ _। “ द्वयोयोंगः? | “ त्रयाणांयोंग: ? | 'अथा मिश्रायश्रक्रमिदम्‌ ? । 

अथ मिश्नायुदशाक्रमः | “अथ लग्मान्तहंशाक्रम:  । “ अश र वेस्लद्शाक्रम | € अथ विषोरन्तद्शक्रिम: । 

अथ्मभोसान्तर्दशाक्रमः !। (अंथ बुधान्तदंशाक्रम: | “अथ जीवान्त्शाक्र म: '। “अथ शुक्रान्तईशाक्र : ” | “अथ 


मम । 











अथाष्टकवर्गों 


८ अथ रवेरष्टकवर्ग: ? | “ चम्द्राएकवर्ग: ? | * भौमाश्कक्रीः ” | “ बुधाष्टकबर्ग: ” | “ जीवाष्टकवर्ग: 
शुकराष्टकवर्ग: “ |  मन्दाष्टरकवगः ? ।  रप्राष्ट कबगे; ? | सामुदायाष्टकवर्ग 5 क्‍ 


अथैषां स्थापनावाधिं तत्फलछ चाह “- 





' उक्तानि यानीह गृहाणि तानि च ज्ञेयानि सोम्यान्यपराणि 
अशोभनान्यत्र तदन्तरात्र यत्पु्ट फर्ल यच्छति खेचरः स्वभाव ॥ १॥ 

धादकमु वात्‌ क्रमण कष्ट स्वहानिव्यंसन च मध्यम 
णस्य लाभस्त्वतीव हृष! सकला च सम्पत 













. तत: सुदर्शनचक्र लेखनीयम्‌ -+-- 
. * चकोद्धारपूर्वक तत्फलमाह -- 


ढेरों ४६ * ११. जनिलंग ह] दी ३१ ० 
हु पं न वि मर कक ऊँ पनो: ४30. दल ० र्वे ॥ 
से 2 ७ 2 7 ० ही ४०० 0, । 
' रा, मु ढक कह. ० यो का पा ॥ ! हि गे हिड द्व त्‌ ४४ 
ये ् कर | नम हि. 2 7 हा डॉ | न सम पं डे भर ह ओ ट * हक ! लेख 
८८7 ! 222: मु बह के मी न... $5६ “किक रे स्थि्‌ 7 $ $ || , 
! बघिलोके कली हु ४ चछ्‌ पु न्भ्रा कक कक | |] कं के ; के हि ह के 2, ४ 8... ५.-, 
४ । किक ७. 0 «73 दर क्र पा मी ५003 पे प्र > कक सर ८ कं. 3० भा . त्रि हे 
मी हि 20 १0०8५ (880 जा. " 2200, कि ३ ९ नं हर दे, रु पर २ ड्रेन्द्र हल ः्क्ष | न ० अड नें | है र 
गे ग - एच! वि, 00440 है (2248 ४ 7 086 ; ञ ही मं ८727 (की / / ५, भें झ या |, ३ ३ के हि कै । रू 
क ४ रे फे 
ः व पु झा ' गि प + 
रु ति 5५ 3 मय 2 मी रा पु के हू है हर 
का, 2 9 कक हे कप अं 
हि 75 ॥ ३ 












हा कफ +. 





“अथ विंशोत्तरीदशाक्रम:? | 'तत्रादी रविदशाफलमाह! | 'अथ चंद्धंदश।फलमह 






[है |  अंथ गुरुद लेमाहँ 
८४ क्रय केतुदशाफल्माह |  अथ शुक्रदशाफलमाह,? | * अथ खेरन्तदंशाक्रैम: | 





जन्मपन्या दिल्खनानुक्रमप्रकरणमष्टानिंशम .. ११८५ 


अमान्तहशाक्रम: “|  अथ राष्टोस्‍न्तदशाक्रमः “ |  अथ गुरोरन्तहंशाक्रम: “|  अथ इझतेरनन्‍्तहंशाक्रमः ' | " अक 
बुधान्तदशाक्रमः ? । ' अथ केतोरनन्‍्तईशाक्रमः ” | (' अथ शुक्रान्तहदशाक्रम: । श्तत्सवे आगुक्तावधानन साधनीय 


अथ योगिनीदुश/क्रमः ” | - 





... ४ तत्नादों मज्जटाफलमाह “| “ अथ पिल्धलाफलमाह * | 'अथ धान्याफलमाह ? | “शप्रामरीफलमाह ? | “अथ 
भरद्षिकाफलमाह “| अथेाल्काफलमाह | € अथ पिद्धाफल्माह । 'अथ सह्बटाफल्माह ? | एतत्सवे दशाध्यायोंक्तव- 
खनीयम्‌ | अथ योगिन्यामन्तदृशाक्रमो लेखनीय: | 

£ तत्नादों मड्डलान्तदशाक्रमः | ' अथ पिल्ञलान्त्दशाक्रम: “| “ अथ धान्यान्तहृशाक्रम: "| “ अथ 
अआ्रामय्यन्तदशाक्रमः ”_ | * अथ भद्विकान्तदशाक्रमः | * अथोल्कान्तईशाक्रम: “| “अथ रिद्धान्तईशाक्रम 
* ञ्थ सड्ुटान्तइशाक्रमः | हा क्‍ 

' अथ चरदशाक्रम: | ' अथ काल्चक्रोदशाक्रमः ' | एवं शाह्योक्तावाधिना अन्या दशा आगि साधनौंयाः 
रेखनीयाग्रेति | द रा 





£ इति जन्मपच्रीलेखक्रिया समाप्ता | | 


_ साधारणजन्मपत्रीलेखकिया --- ः 
शी ज  श्रीगणेशायनम: * | क्‍ 

. स्वस्ति श्रीमन्तपविक्रमाकराज्यसमयादर्तातसंवत्‌,, ..वर्ष, श्रोम्द्भूएतिशालिवाहनकृतशाके,...प्रवर्त माने, नर्स्म- 
द्वाया उत्तर भागे अमुकनागिन संव्वत्सर, अमुकगालावलाम्बते श्रीगगनचत्र चूडामणा, क्‍ अप्रकायनगत श्रीसूय्य, अमु- 
,कर्ततो, सन्मडू ल्थप्रदमासात्तमे अमुक्मासे, अमुकपक्ष, अमुक्ीतिथिघटका:,...पलानि....जन्मतिथो, ...अमुऋवासरे, 
अमुकनक्षत्र्घाटका:. ., .पढानि....जन्मनक्षत्र, अमुकयोंगघाटका:.. ,-पलानि, ...जन्मयोगे, अमुककरगे, अमुकराशि- 
स्थिते चन्द्रे, राशिनंवर्माशे द्वितीय, अमुकराइ्यभिथ, अगुकदेबत्य, अमुकपरोनों, अमुकगण, अमुक्रवाँ, अमुकवर्ग 

ओसूयाकान्तनक्षत्रात्पुरषाकृतों, अमुकावयवास्थित, श्र रोहिणीरम्णनक्षत्र, अमुकोनाडीस्थिते, श्रीफर्णीव्वरनक्रे, चन्द्र- 
नक्षत्र, अमुकभागयुज्जायाम्‌ , अमुकहसे (ठत्ते ) अमुकसक्रान्तेगेतांशा:,...कछाः.,..विक्रछा:....एवं पश्चाक्ञशुद्ध 

तदिने श्रीसूर्योदयाद्तघाटिका:....पदानि, .. समय, अमुकुलस्व्इय नायामसस्‍्थां शुभग्रहानेरीश्षितकल्याणवर्त।विलायाम्‌ , 
अमुकशाता, “ अवटड्ड ” ( उपाह्न ) अमुक्णदभाय्यों भयदुल: द्वान-द जी, अमुकी८्वी कुक्षे पत्ररत्नमजनि, तस्थामि- 
धानमवकटद्टडचक्रानुसारेण अमुकाक्षरा दुगममुकरव वान्बितं, अमुकनक्षत्रर्य अमुकचरणानु्गं अम॒ुक इते जन्मनाम 
सप्रातिष्ठितं, द्वितीय मातापित्रोरल्लासकर, दरज्ञात्स्‍ममते, कुट्रम्जजनरनुभोंदित पतृष्वखाद्तत अमुक इति व्यावहा- 
रिक नाम सुप्रातिष्ठितम, भवतु तराम। इति जन्माक्षरांत्रधः समाप्त: | 

अथवा 


भ्रिये नमई ः 

अथ श्रीमन्‍्नपवराधेक्रमाकी यरुवत्‌ . न्न्प्द्न्त +तंश्री $ 53] «ियाइनभूमत्त: इाके.. -ततन्र पष्ठ्यब्दा 4 मध्ये अम्ुक- 
_ आाम्नि संवत्सरें, तत्नामुकायने भाम्करे, अमुकर्तों, म सानां माोत्तम अमुकमात, अमुक्पक्षे, अमुकीतियों, अमुक- 
 यारे घब्यादि | अमुकनक्षत्रे घथ्यादि। परतोडमुक्नक्षत्र, अम्ुकयागे घस्यादि। अमुकनाम्न करणे पस्यादे | - 
ज्यो... .१४९.... 





रु बे खत ' तर्ज ' 

! रे | ५ को न ब्रे. -्हे + + "व कक .७९ गति बं है हे ग | जज ] डे 3. ५ 
श्र ८ । ह | ० : कक स्व 4 औक: हुआ पट 
है ह न्चि 4 |] शे पक ॥ जा बह हि | द््थ [| प्त्र हे पु ह ही ञ के .. ४ ह तु 

३४ हे थ 


एवं परिशोंधितपश्चाज्ञशुद्धे अमुकार्कसंक्रमात्‌, अमुकमितग्तेंडशान,..तत्र द्नप्रमाणं घव्यादि । रजनीमानम्‌ “! 
अहोरातम्‌ ६०।० अमकाकंगतांशाः... .भोग्यांशाः. ...तद्दिनें श्रीसूयोंदयादिष्घस्थादि । तदा अमकल्म्ोदये 
श्रोमदमुकात्मज अम्ुुकः तदणदहे पतया उभमयक्रुछानन्दकर पुत्र ( कृत्या ) रनमर्जान ( प्रासूत ) तस्य हो डाचवक्रानुसा< 
रेण अमकनक्षत्रस्य अमुकचरणे जननत्वात्‌ अमुकनामेति शुभम्‌, उल्लापने तु अमुकनाभति- छोंके प्रसिद्ध+, देवद्विजा- 
शीवचना॑न्चिरजीवी सुखी , चः भूयात्‌ | अस्थामुकराशिः | अमुकस्वामी | भयातम्‌ | .. .भभोग:,.दशासाधनाय 
'सपष्टमोग्य घव्यादि | ढ़ क्‍ गा मम द पु रा 

८ जन्माड्मिदम ”  “ चन्द्रकुण्डलीयम्‌ * । 


भ्झ हल 


* अथवा 
“ श्रीशः पायाद्दः 


सर्वे भानुमुखाः खंटा हेरम्बाद्याश्र देवताः 
जन्मपत्र। च यस्थेषा दाधमायुदिशन्तु तम( २ 


अथ शुमभश्रीमन्दपतर्व, रविक्रमादित्यरा ज्यसमयादताीताब्दा: संवत्‌,. ,श्रीमन्त्पशा लिवाहनराज्यलमयतोः याताब्दा+ 
_# शाक:,,..माथो त्तमे अमुकमा्े शुभ अमुकपक्ष अमुकोतिथों अमुकवांसरे घत्यादि | अमुकनक्षत्रस्थ घत्यः,..पलानि... 
अमुकयोंगस्य घस्यः...पलानि,,. अमुककरणस्थ घस्यः -.पला।ने...एवंविधे पद्माज्ञशुद्धां दिनमानधट्यादे | रा।विमान- 
घम्यादि | जद्दोरात्रम्‌ ६ ०० अमुकार्कगतांशा:. ..भोग्यांशाः. ,तत्र सूर्योदयादिष्टमू । एतत्समये अमुकोदये5मुकगोंन्रोकूवा - 


मुकण्हे पुत्रों जातः ( कन्या जाता ) तनाम अमुकनक्षत्रध्य अम्ुकचरणज॑निवशात्‌ अमुकाक्षरे .अमुकस्वरेण बोध्यम्‌ # 
देवद्विजाशी। भें: शतवर्ष जीयात्‌ | “ जन्मलझोद्धारः ।“ चन्द्रकुण्डली 


८ अथवा * 
४ श्रीशाय नमः । 
श्री शु मसवब्व॒त्सेर... अमुकार्कर्सक्रमादमु रकमितगंत5हनि... अमकवासरे | श्रीनोदयादिष्टम्‌ | एतंत्सप्ये अमुकोदक 


प्तस्य राब्यादो | । | श्रीमद्‌... दशे,.. मण्डले, . ग्रामे अपुकवशावतते | श्रायुत...अम्ुकगृहिणी... पुत्ररत्नमज जनत्‌ | 
अस्थामुकराशिः । अमुकस्वामी | 


* जन्मा्ञमभतत्‌ ! |  आधानाज्ञमदः | 
'श्रीगमपपतिजयतुतरामू........... .. ||... 


सव रव्यादयः खंटा) सक्षयागास्तथा सभा; | ७. ७: ४ ह न पी 
यस्य हायनपत्रीय दीपमायुदिशन्तु तम्‌ (१) ४ 


जन्मपत््यादिलेखनानुक्रम्प्रकरणमष्टा त्रिंशम्‌ ११८७ 


हि श्री वेक्रमीयर्वत्‌. ..शकः.. अमुकमासे , . .अमुकपक्षे. ...अमुकतिथो.. ..अमुकवारे, घस्यादि.... । अमृकभस्क 
'घत्यादि | अमुकयोगस्य घख्बादि। एवं पद्माज्ुशुद्धो सत्यां दिनमानम्‌ | राजिमानम्‌ | अद्दोरात्रम. ६०० अमुका-: 

गतांशा३-, . -भोग्यांशाः-, , .तत्रेश्म | तदा अमुकलझोदयेब्मुकगोत्रोत्पन्नामुकशम्म॑विजयाब्दप्रवेश:, . -गताब्दा: , «« . । 
॥४ 


वर्षल्यमदः '। ' जन्मांड्रमदः ? | ( पश्चाधिकारिणः | “ इषंबलामैदम मुद्दादशाक्रमः / | “ योगि- 
नामुद्ादशाक्रम: | * त्रिपताकचक्रमिदम ? | 


'श्रीगणेशाय नमः | 


श्रीशुभसव्वत्सरे, . .अमुकार्कसंक्रमादमुकामेतगते5हनि... .असुकवासेर श्रीसूर्योदयादिष्टमू । _ एतत्समये अमु- 
बकोंदये तस्य राज्यादों । । ।  श्रीयुत अम॒कशंम्भणोंडब्दप्रवेश:....गता हायनाः....शु् भूयात्‌ । 


अब्दाज्ञभिदम्‌ _ । “ जनुरद्धमेतत्‌ 
£ लप्मपत्र ( साहपट्टा ) ढेखनक्रम: 


..  श्रीमज्ञलमूतये गणपतय नमः *। 


सग्यादा चुचराः सब गणेशाम्बादिदेवताः | 
लग्मपत्री च्‌ यस्पेय दौधोयुर्वितरन्तु तम (१ ) 
श्रीमन्द्रपविक्रमार्कसंव्बत्‌.. ..शकवत्सरा:, ...अमुकमासे, ., .अमुकपक्षे. .. -अमुकवारे....अम्की तिथो घ.. . अमु- 
कमे घ..,.-अमुकयोगे घ....अमुककरणे घ....दिनमानम्‌....राजिमानम्‌....अहोराजम ६०॥।० सूर्योदयादिष्टम्‌....तत्र 
_ अमुकल्मोंदये कन्यादानं शुभम्‌ । अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकीतियो, अमुकवारे, “ हरिद्रास्पशः प 
 अमुकीतिथों, अमुकवारे, “ रात्रिजागरणम्‌ | अमुकीतियों, अमुकवासरें, “तेढलेपन छेइकरणम्‌ !। अमुकीतिथो, 
 अमुकवोरे, * मण्डपादि कार्यम्‌ | अमृुकीतिथों, अमुकवारें, ' बेवाहिककर्म कार्यम्‌ ! 


5 वरच्य भारकरबलस् कृत्याया गुरोबल्म , हे द्योश्रन्द्रबल विचिन्तयेत्‌ ) | हे वबरस्य ते ललापनम रिक ६ कन्याया-. 


स्तैललापनम्‌?. ..शुभम्‌ | 
“ विवाहाज्ञमिदम्‌ 
ीजणणणओडल च++ 
अथवा :+-- 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीमहालक्ष्म॑ नमः । अतसीकुसुमोपभयकान्तिरत्याद्राश।बादात्मकं॑ मड्॒झ केखनीयम ॥! 
श्रीशुमसंवत्सरे, . ,अमुकार्केसड्रमा दमुकमितगते 5 हनि.. .अमुकवारे, श्रीसूयोंदयादिष्टम । तत्रामुकोदये तस्य राध्यादो 


| । अमुकांश | शअमुकभे घपट्यादि । अमुकयोंगें घट्यादि | दिनमानम । 


शुभवेलाया- 
. मुभयोवेरवच्चो: ( वरकन्ययो: ) विवाहमुहूत्तें: शुभतरः ? | 


| अजओ--++ 


११८८ .. ज्योतिस्तवे... ० + 


हर 


. अमुकमासदिने, अमुकवारे, अमुकलछूमे “ हरिद्वास्पश: | “ सर्वारम्भः | * वरकन्ययोमैज्ञलस्मानम्‌ ? , 
5 आभूषणघ्रद्टनम्‌ ?। “ वस्त्रसूचीकम्मापि झुभप्रदं भूगात्‌ !] अमुकमातोदिने, अमुकत्रारे, अमुकोर्ये, “ वधूप्रवेद 
शुभतरः *। “ विवाइकालेदश्मल्ञनवांशी वजनीयों | स्वथा व्म्ममजझ्ो विवारणीयः । छम्मे5ब्जाया:ः, कलबत्रेडलिला: हि 
'रये छप्मेदशुभारा:, रिपो कंवीन्दुलग्नेशास्त्याज्या: | इदन्ये योगा आपि चिन्तनीया: । रा 





विवाह मद्ज लम तछेखनीयम्‌: --- 
अतसी कुसुमापमे यका नितरयमुनाकूलकद म्बमूलवर्ती । 
नवगोपवधूविद्य सशाली वनमाढी वितनोतु मजझ्जेलानि ( १ ) 
अतबन्धे मज्ञेलमेतललेखनीयम्‌ः--- 
अमभ्रव्यामः शुभ्रकोसुम्भवासा: सत्कोपीनः पीतकृष्णाजिनश्री: । 
छत्री दण्डी पुण्डरीकायताक्षः पायाहँवों वामनो श्रक्मचारी (१) 


शा 


झति श्रीमत्पण्डितमुमुन्द्रामविराचिते ज्योतिस्तचे जोशीत्युपाह पे, चक्रधरभइक्ृत 
भांपाटीकादाहरणोपेते जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमग्रकरणमशत्रिशमवसितम्‌ । 


॥ ४5 





तनु तथा धन भाव से विचारणीय वस्तु परिशान:--- 


पृव्याइ लग्नाच्च्युतिवणरूपमादानवायु३ छखुखजातिचिहम । 
द धातुमक्ताफलहमरत्र ऋयाणकाधे माणेमीक्षते च ॥ १॥ 
च्यात ( भ्रष्ट वा गिरना ), वर्ण, रूप, कुश, आयु, सुख, जाति ओर चिह्न इन सब पदार्थों के शुभाशु 


“कल की विचार ल्म से करें| धातु ( सुवणादि ) मुक्ताफछ ( मोती ), सुबंग, रत्न, क्रयाणक ( क्रय॑ वस्तु ) का 
आंबे और मणि को धन माव से देख । 


तृतीय तथा चतुथ से विचारणांय वस्तु परिशान:--- 


दुश्चिक्यगहाद भगिनी सहादरं विचिन्तयत्किह्नरदासकर्म्मंणी । 
तुय्यादिहेधां विवरमवेशन वीक्षेतर वाटी खलक महापधिम ॥ २॥। 
।..._भगिनी ( बहिन ) सहोदर ( शभ्राता ), किल्लर ( सेबक वा नौकर ), दासकरमे (सेवकाई ) इन सबको 


“तृतीय माव से विचारे | दद्धि, विवर ( बिछ ) प्रवेश, वाटिका ( फूछवाड़ी), खलक ( खलियान ) और दिव्योषधिः 
“को चतुर्थ भाव से देखे | 





पञ्चम तथा धष्ठ से विचारणीय वस्तु परिज्ञान:--- _ 

मत्या विनेय मतिमंत्रसाधनापत्यानि विद्यामिह गभमीक्षते । 
...._ दिनिणयोषरेः पशुमातुलाहवार्स्यावद्टशड्टादिन शसकर्म्म गाम्‌ ॥ ३ ॥ 
शिष्य,-बुद्धि, . मंत्रसाधन, सनन्‍्तति, विद्या ओर गभ को पश्चम भाव से देखे। पशु ( चौपये )» मातुछ 
(मामा ), आहव ( युद्ध ), शत्रु, आतक्छ ( रोग ताप वा भव), शह्ढादि ओर क्र क+ का धष्ठ भाव से पनिणय करे । 
सप्तम तथा अष्टम से विचारणीय वस्तु परिजशञान:-- न 


अस्ता त्सहान्येस्तु विषादमज्जनां वाणिज्यमीक्षेतर गमागम बुध३ । 
दुर्गा ववभेपम्य त्पत्सडझ्ूूटरुऋछिद्र नष्ठाहवद्ष्टमायुष१ ॥ ४ ॥ 
...अआर्न्यों के साथ विब्राद, स्त्री, वाणिज्य (व्यापार ) ओर गमागम (जाना आना ) इन “सब वस्तुओं को 
'यण्डित सप्तम भाव से देख | दुगे ( क्रिल् ), अध्ववेषन्य (मार्ग की प्रिषमता ), शत्रु सड्ूूठ, रोग, छिद्र ( छेद बा 
_"द्वोष ), नष्ट ( नथ वस्तु विचार), युद्ध ओर द॒ष्ट ( डसना ) इन सब वस्तुओं का विचार अष्टम भाव से देखे । 


२५०३ ज्योतिस्तत््वे 


नवम तथा दशम भाव से विचारणीय वस्तु पारैशान:-- 


तडागवापाग्रहिदवमन्दिरदीक्षाप्रपायानमठादक शुभात्‌ । 
पध्याट्वार्स पुरराज्यवषणण हृत्तान्तमअ्रस्य पितृप्रयोजनम्‌ | 4 ॥| 


तडाम ( तलाव ), वापी ( वावड्डी ), प्रहि ( कूआ ), मन्दिर, दीक्षा, प्रपा ( प्याऊ ) वहन ओर मठादि 
की नवम से विचारे। प्रवास ( विदेश यात्रा ), पुर ( नगर ), राज्य, वषण, आकाश का छइत्तान्‍्त और पिता का 
प्रयोजन इन सब पदार्थों को दशम से देखे | 








छाम तथा व्यय भाव से विचारणीय वस्तु पारिज्ञान:--. 


विद्यार्थाभाश्वमतद्गजाम्बर सस्यात्मजावाहनकाश्वन भवात्‌ |... 
व्ययाद व्ययान्‌ पश्यति पाणिपीडनत्याग्रेशकष्युद्धवदानभोगजानू ।। ९ ॥। 









क्‍ | ः विद्या 3 अच्े लाभ, घाडा, हाथी वच्च, अन्न पुत्री / वीहन आर सुवर्ण इन सन्त वस्तुओंकों लाभ भाव पु पा 
देखे। सब प्रकार के व्ययं ( खर्च ), विवाह, त्याग ( दान ), इष्ट ( आकांक्षित पदार्थ ), ऋष्युद्धब्न ( खेती से उसने. 





वस्तु ), दान और भोगजन्य वस्तु इन सब को व्यय भाव से देखे | 
उदितादि भावों का चिन्तन/-- . ह ह कई 


विचिन्तयत्सन्नुदिताख्यभाव प्राग भावि भूत परिं चेन्तयेच। 
थे भावोपगत+ खगस्तें काय्येस्य आवेन च योगमत्र.॥ ७ ॥| 





# श्र, 


- | गथम उदितमाव (रंग ) को' विचारे | तदनन्तर भविष्य'( धनमाव॑) और भूत (व्ययमभाव ) को विचारे 
रादनन्तर कायभावस्थ ग्रह को. और कार्यमाब केःसाथ' कार्यस्थ ग्रह के योग की 'विचारे | | «:' ७». से 





उादितिभादेश ओर उस को अधिष्ठितराशे का चिन्तन:--- 


आदावुदितभावेश यत्रेन चिन्तयेत्तत्‌![ ४ | -«- जाय 


शस्ते विचिन्तयेत्‌ 






प्रश्न समय मैं प्रथम रृ्रेश का विचार करे | तदनन्तर लग्नेशाधिष्ठित राशि के स्वीमी का विचार करे | 
:  . छुआ, कीयेभाव, उन के रँवामीग्रों के दृष्टि योंग और भाव तथा सावस्थ ग्रह का चिन्तन 


चत्त्या भावाष्यथ य; कायरूपभावश्व तत्पती । आम आह )] 
दृष्टियोगो पुनथ्रिन्त्यों भावाधिष्ठात्खेचरो ॥.९॥ 2 





लग्न आर कायेरूपभाव के स्वार्मीया १० क्लि 
स्वाभियों के बलाबल की: विचारं' करें 


भाव प्रश्न में फल चिन्तन: 





] हे ् है ँ ०. 5 ! रच 
५७४: है है | ४3: 
के 





प्रश्षप्रकरणमेकान-चत्वरिंशस्‌ 9.१९. 


भाव प्रश्न में अथात्‌ प्रष्टा ( पूछने वाले ) जिस भाव ( घन आता मित्र .पुत्राद्रि ) के लिए, प्रश्ष करें उस 
- भाव को लम्म मानकर उस से जी द्वितीयस्थान हों उस से भाव के भाविष्य फल का ओर उस से जो द्वादशस्थान 
डी र उस से उस भाव के भूतफलछ का विचार करे | 





प्रश्षकालू म॑ शाशभ शकुनों का परिज्ञान:७- . 


एच्छाकाले शट्नवीणामदड्ञध्वानो गोज्वेद्सहस्तिघ्वनिश्र । 
शस्तों ग्राक्तो लब्धवणरानेष्ट काकाश्वाठ्रडरासभानों रुत च ॥ २१ ॥ 





प्रश्न समय में शाडख, वीणा ओर मृदज्ष का शब्द एवं गो, घोडा, हंस और हाथी का शब्द कणगोचर 
हो तो शकुन शास््रवेत्ताओंने  प्रश्नसिद्धि ” कही है । यदि प्रश्न समय में काक, मद्दिष ओर गर्दभ का शब्द कण- 
गोचर हो तो एच्छक के प्रश्न की निष्फछता कहे । 





पृ"छकस्थ दिश्या से तथा एच्छाकाल से प्रश्न का शुभाशुभ फल-- 
प्राचीसोम्पेशाः प्रशस्ता दिशः स्यू रक्ष)प्रत्यग्वद्धिकालाशगाशाः । 
प्र; शस्ता नाथ घस्रस पूर्वार्द्धे शस्तः स्यादन्यकाले न शस्तः ॥ १२॥ 
. यदि पष्टा ( प्रश्न कत्ता ) पूव, उत्तर ओर इंशान को मुख कर के वा स्थित होकर प्रश्न करे तो प्रश्न की 


ध कहें | एवं नेऋहैत्य । पश्चिम, आम्रेय, दाक्षण आर वायव्य दिशा को मुख कर के वा स्थित होकर प्रश्न करे तो 


प्रक्ष की विफलता कहे | यदि प्रश्टा दिन के पूवांद्ध में प्रश्न करे तो प्रश्ष का झुभ फल कहे ओर. अन्य समय मेँ प्रश्न 
- करे तो प्रश्न का झुम फल नहीं होता है | 





भावकी वृद्धि तथा हानिका विचारः 


भावों युक्तो वेक्षितः स्वामिसोम्येबेद्धिवाच्या तस्थ भावस्य यस्य । 
खाम्बुस्वास्तप्रान्य गेः सत्खगेन्द्रेस्तद्वत्‌ ऋरेंहीनिरेवं प्रदिष्टा ॥ १३ ॥ 


जो “भाव * स्वामी से तथा शुभग्नहों से युक्त वा दृष्ट हो उत्त भावकी ब्राद्ध कहनी चाहिये | एवं जिस भाज 
से दशम, चतुर्थ, द्वितीय, सत्तम और व्यय में शुभग्रह हों तो उस भावकी भी वृद्धि कहनी चाहिये । जे * भाव 
पापग्रहों से युक्त वा दृष्ठ हो अथवा जिस भाव से दशम, चतुर्थ, द्वितीय, सप्तम ओर व्यय में पाषग्रह हों तो उस 
“भाव की हानी कहनी चाहिये | क्‍ द 


प्रशलम से प्रश्नका झभाशुभ फ:--- 


2 


यदोदये शोभनसंथुते शुभलग्रेज्स वर्गे किस मस्तकोदये । 


बीए 


शुभ तदाउतो विपरीतमन्यथा मिश्र विमिश्रेः सबले। अ्पृष्ठछम ।/१०॥.. 


जन्न प्रश्नलमम शुभग्रह से युक्त हो अथवा प्रश्नल्म में शाुभग्रह की राशि वा वगे हो अथवा शीर्षोंदय (३, ५१ 


3, ७, ८, ११ ) राशि छम्म में हो तो * शाुभफल ” होता है | यदि ठकक्‍्तें प्रकारस विपरीत हो तो अशुभ फल 


नर मिश्रग्रहों से मिश्रफल एवं बलवान ग्रहों से ५ पुष्ट फछ होता हूं । जप १ 


है औ+ #क डड़ी ह# की 






हैक 
च ्आ 
९ उड्फ 
हि 
8, 





शुभाश्चकीण किमु कण्टके तथा केन्द्रायुरुनाबख्रेषडायगेहगाई। . ..... : 
खलाः समस्ताथकरा हे प्रच्छतां विपयेयोज्तोउ्च्र विपय्येयो भवेत्‌ ॥ १५॥ 





३) 


वरतीय, षष्ठ तथा एकादश में हों तो प्रध्ाओं का समस्त अथ शिद्धि को करनेवाले होते है.। यदि उक्त प्रकार के. 
विपरीत हो तो विपरीत फल होता ढे | 





चतुश्येशस्तनुगस्तदीयस॒हृद्यदा कण्ट्गोप्थ बोग्रा) । 
विहाय केन्द्राश्मरिःफ्रभावानन्योपगा््ेद्दि शोमन सात ॥ १६। 





केन्र का स्वामी लघ्म में हो ओर उसका मित्र केन्द्र थैहो अथवा पापग्रह केन्र, अष्टम ओर. व्ययभावद़ों: 
छोडकर अन्यस्थानों में हों तो “ शुमफल होता है । ली कक 


संवीक्ष्पते शुभकरेंनरराशिलेम लए 
यहा चतुश्टयगतेः श॒ुभदेविंहड्गेः । 

सोम्येतरेगगनगेस्रिमवारियातेः 
शस्ताप्रिविचाविषयात्रिगदान्त सन्त) ॥ ९७॥। 








प्रश्न काल में मनुष्य ( धनु का पूर्वार्द, मि. कन्यां, व. कुं,) राशि रम्म में हो ओर वह शुभ ग्रहों से इृष्ट 
है| अथवा केन्द्र में शुम अह्द हों आर तृतीय, एकादश तथा षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हों तो पण्डितजन झुभ फल; कौ 
ग्राति, धन तथा विषय अथांत्‌ देशान्तर की प्राप्ति को कहते हूं | ये 





कुम्भहन्दस्न।त॒ला मच्त्यमानि सत्खेटात्यष्वेषु शस्त विभाव्यम्‌ । 
लाभान्ट्स्थाः पामरा नो शुभाः स्थुलेग्रष्घोडब्जो नो शुभः खे शुभश्व ॥ १८॥ 





हि 


कुम्म, मिथुन, कन्या ओर तुला ये मनुष्य राशि हूँ। यदि उक्त राशियों में स एक कोई राशि दाम ग्रह से 
युक्त होकर प्रश्न लग में हो तो शुभ फल होता है। लाभ आर व्यय में “पापग्रद ” शुभ फल देने वाले नहीं दोते 
'हैं। लम्म में पाप ग्रह वा- चन्द्रमा हो तो शुभफल्दायक नहीं होता है। दशम में पाप वा चन्द्रमा हो तो शुमफछ- 
प्रद होता है । 





तुस्या ध्रिताशौ दिपदे किमूदये पापेद्धितेउप्टग्रखसत्समण्विते । 
सं१।एयमा०; सु#6: सशाक्त।भव्द्धू उभाज्ञ सकल शुभ बदत्‌ ॥ ६९९ ॥ 


यदि प्रश्न लम्म में चतप्पद (मकर का पृव र्ध, धनु का पराद्ध, वृष सिंह ओर मेष ) राशि अथवा द्विपद 
( धनु का पू्वाद्ध, भिथुन, कन्या, तुछा आर कुम्म ) राशि है और वह पाप ग्रह से दृष्ट तथा युक्त भी हो एवं 
बलवान्‌ शुभ ग्रहाँ से दृष्ट हो ते फल की वृद्धि को कहें। यदि प्रश्न लप्म में मनुष्य राशे हो तो सब शुभ फू 
को कहे । 


सवष कारय्यंपु निशाथिनीशः स्याह्नीजतुल्यः सुमतुल्यमद्भम्‌ । 
तुल्यः फलनाइलवः प्रदिष्टा भावः स्वृतः स्वाइसमः संदेव ॥ २० ॥ 


प्रक्षप्करणंमेकेन-चंत्वारिंशम्‌ ११९३ 


. झैब कार्यों में € चन्द्रमा ' बीज तुल्य, “ रुझ्म ? पुष्प तुल्य, “ रु गत नवांश ? फल तुल्यऔर ९ भाव 
'शवादुतुल्य जानना चाहिए । ्ि 3 








हाराहमाशू शसलाक्यसानों श्भ तदाइसाहपराततासत | 
ऋत विलग्म मृगलाबञ्छन ये नहहें प्रवाच्य किमाप ग्रहज्ञ! ।। २१ ॥| 








प्रश्नवालीन छम्त ओर चन्द्रमा ये दोनों शुभग्रह से इृष्ट हा तो शुभ फछ आर उक्त प्रकार से विपरीत होतो 
अशुभ फछ होता है । ल्म तथा चन्द्रमा के विनां पण्डितजनों का कुछ भी फल नहीं कहना चाहिए | 





बुक्ष्षितः पृण्यखगः पुराधिपः प्राणान्वितः पारगृहाओतो यदि । 
प्र समस्तांस्तनुजानुपद्रवान्‌ दोषानिहन्यत्स्वसुखप्रदा मवेत्‌ ॥ २२॥। 


यदि प्रश्न लम्म का स्वामी बलवान्‌ हो आर शरभ ग्रहों से युक्त वा दृष्ट ह्वाकर व्मम में हो तो प्रष्टा के शरीर- 
अजय समस्त उपद्रव तथा दोषों का नाश करता है ओर घन सुख देता हे । 


योगो विल्प्राधिपकायण्येनाथयो5 यो! शाभव्योमनिवासयायदि । 
नून॑ फलत्यग्रविहड़योस्तंया! काय्येस्थ निष्पत्तिरदीरिता कृशा ।॥। २३ ॥। 


लग्मेश ओर कार्येश वे दोनों का शुभग्रह हों और उन दोनोंका इत्थशालछ याग हो तो निश्चय से फछूदायक 
ते हे। यदि वे दोनों पाप ग्रह हों तो काये की अल्प सिद्धि कहनी च/हए | 


कार्य सिद्धि योग:--- 


 पश्यत्पाराधाश्वर; पारगह काय्याधाश:; काय्यगह अपरेयत्‌ । 
काय्यथान लाकयलछमनाथ:; पर्यत्काय काय्यपा वादयशु3 ॥ २४ | 


काय्य४स्थः काय्यनाथ अपरयत्‌ काय्यक्षश: करपगः कव्पत्राथस्‌ | 
सादडू कायस्याप्न॒ुयात्कायनाथ काय्यस्वामी प्रश्न कासय्येभावम्‌ ॥ २५ ॥ 


पोरस्येश; पश्यति ग्लॉद्शह कुच्चोते तो वाय्यासीड तदानाम्‌ | 
कार्य कायद काय्यप३ काय्येभाव बाड़ काय्येक्षत्रपो वाज़नाथ। ॥ २९ ॥। 


 दाय्यस्थों वा काय्येनाथाडुनाथे। कल्पस्थ। वा काय्यंगों राजदुश । 
होराकाय्योगारपोजोबशेन प्राहुह्ररावदिनः क्पेसिद्विब्‌ ॥ २७॥ 


प्रश्न समय में ल्मेश लझ को ओर कार्येश कांय्यमा।व को देखता हों तो (१) अथवा छम्नेश कार्यस्थान 
को और कार्येश ल्य को देखता हो तो (.२ ) अथवा लछम्मश कार्यभाव में स्थित होकर कार्येश को देखता होती 
६ है ) अथवा कार्येश ल्यम में स्थित होकर लग्मेश को देखता हो तो “थ्रष्टा ' कायसिद्धि को प्राप्त होता है। यदि 
. $ कार्येश * छम्म को देखता हो तथा “ ल्मेश ? कार्यभाव को बेखता हों और वे दोनों चन्द्रमा से दृष्ट हों तो कार्य- 
' बसेद्धि को करते हैं| ल्म्म भ॑“ल्मेश ” ओर कार्य कायश  द्वोतोी (१ ) अथवा छम्म मे ' कायेश / होते 





११९४ .. “ज्योतिस्तत्वे 





(२) अथवा काय॑ में ' ल्मेश ” होतो (३) काश छम्मेश वे दोनों कार्यमाव में वा छत्न में स्थित. दो औओड 
चन्द्रमा से दृष्ट हों तो वे ल्मेश काय्श के बल के द्वारा कार्य पिद्धि को करते हैं। इस प्रकार होराशाख्मेल/्मों, 
ने कहा हू | ह 





यदा ग्रश्नकाले प्रयच्येद्रपुभ वपुनोयकः कार्यभावाधिनाथ! । 
बिरक्षेत काय्येस्थद श।दल.शु) पर काय्यमाव वज्जत्काय्ये।से| २८ ॥ 


जब प्रश्न समय में “ ल्म्नेश लमका आर “ कार्यश  कार्यभाव को देखता ही एवं जब्न पीछे के! चन्द्रमा * 
कार्यभाव में प्राप्त हो तत कार्य कौ सिद्धि होती दे । है 8. केक गे क 
क्‍ ष्टश्गता यहुहतो भवेद्यदि सहुद्धृराबस्ते शुभ उम्रवर्जितः३ । 
८टुद्धिरज्ञे्ब्जर्शा गुरुगुरुद व्य/5ब्ज आपित्रेभमगाः शुभाः शुभाः ॥ २९ ॥ 


जो “भाव शुभ निन्न तथा स्वामी से युक्त हो और उससे यदि शुभ दुर्द्धरा द्वो अर्थात्‌ उस माचके 
द्वितीय तथा द्वादश स्थान में केवल शुभग्रह हो सपरौर सप्तमस्थान में पापग्रह रहित " झुंभग्रह ' हो तो उस मावकी 
वृद्धि दोती इ | यदि ठम्म भें गुरु हा ओर वह चन्द्रमा से ६४ हो अथवा लप्म भे चन्द्रमा हो और वह गुरु से दृष्ट 
दो तो  घनलछ[भ होता ६। यदि न- राय भे सब शुभग्नद्द हां तो शुभ फल दायक द्वते हैं । 





अज्जुप्रनासा त्तनक्णपाद तलोष्ठ दागेण्डमुखासकाश्व । क्‍ 
गुक्ष ५< सस्पृश॒ताह वक्त प्रश शणाता: मुरेशसाद्ध। ॥ ३० ॥ 


».. हक 





प्रश्न काल में यदि “ प्रष्टा ' अपने अक््गुड़, नातिका, स्तन, कण, पादतल, ओष्ठ, बाहु, गण्डस्थलू, अु्ख, 
_ स्‍्कन्ध, शिर, रह्य ( गुन्द्रिय ) और कटी ( कमर ) इन उक्त अवयवों में से किसी अवयव को स्पशे करण 
हुआ प्रश्न पूछ अथथ माज्नलिक शब्द को सुनकर प्रश्न पूछे तो अभीष्ट काये की तिद्धे कही है। 


शुभ 5 ैाश्रेत्स्वगृह निजोच्र्भ पवयेदुताड़े हरिभे शमामिप्रः । 
सोचक्षेग्रोप्न्यान्‌ सु्ृतान्विलोकयेत्कि सेस्तनूगः सखिभ सखीक्षितः ॥ ३१॥ 


वेज्यस्तनी ख तपनो5थ मड्भगलः खेष्ड्े बुधो जीवकवी अनोजगी | 

काय्येस्थ सिंद्धि यदि प्ृन्छ#स्प हि वर्देयुराय्ये! कुशलाः पुरातनाः ॥ ३२ ॥ 
प्रश्न समय में ' शुभ ग्रह | रुप में व्यित्र द्वोकर अयनी राशिकों वा अंपनी उच्च राशिको देखता दो 
- आ्थवा रम भें निंह राशि ही ओर उच्चराशिगत शुभ अइ यदि अत्य शुभ ग्रदें को देखता दो अथवा मित्रराक्षि- 
गत शुभ ग्रह लम्म में रिथ्त होकर मित्र से दृष्ट हो अथवा लग्न में गुर ओर दगम. में सूय हो अथवा दशम में 
महल, ठप में बुध आर समराशे में गुरु झुक हों तो प्राचीन चतुर पाण्डितजत प्रशके कार्य दो सिद्धि को कहते है। 











प्रश्ने दये देवगुरों सुखाथस्थानाम्बराप्तिः क्रिम॒ तत्र देखे । 
भव सु वेद्याधनसोख्यल।भो5च्छे तत्र सोख्यास्पद्विचलाभः ॥ ३३ ॥ 


प्रश्न लग्न भें गुरु द्वो तो सुख, धन, स्थान ओर वज्न का ढाम होता है। येंदि प्रश्न लग्म में बुच हो तो 'उत्तमाविया 
घन तथा सौख्य का लाभ द्वोता दै | एवं प्रश्न उुग्न भें शुक हो तो सौख्ष, प्रतिष्ठा तथा धनका लाभ होता है। 





११९६ 









हे पूणणेपिण्डःशताक्षौशोय भाव बा। 
क .  च 
थंणाड्ुद४ बिनेह यागेडन्यस्मिन सत्यपि स्यांत्र सिद्धि! ॥ ३२४७ ॥ 


सश्न समय में पृण शरीरवाला चन्द्रमा जिस भाव का पृणदृष्टि से देखता हो उस के साख्य को करता है 
आह प्रश्नप्रकरण में चन्द्र दश्टेके बिना अन्य योग के होते हुए भी काय की साद्ध नहीं होती है । 





हारायाँ त्रिलवेष्डांश एकरथी काय्यकायपा । 
पृणे फर्ल विभिश्र ताचिन्त्य प्रश्न जनावपि ॥ २५ || 


५! ४) 
+ 
ह 





5 प्रशरल्म में, प्रक्षल्म गत द्रेष्काण ओर नवांश कुण्डली में यादि लग्मेश आर कायश ये दोनों एकस्थान में: 
हाँ तो पूर्णफल ओर 2िश्र हो तो मिश्रफल होता है | इस्प्रकार प्रश्रकाल आर जन्मकाल में भी फल का विचार 
. करना चाहदिये। क्‍ ः ः क्‍ 
एक पादादि कार्यसिद्ध योग:--- 
पर्येच्छु मो5कू न तनु तनूपः स्यात्पादयोगस्तनुपो विलग्नम | 
. विलोकयनत्रा शभदो5द्धयोगः पुण्य) पुरे पृद्यति पौरपीझपि ॥ ३६ ॥। 
 सभाक्षते पावकपादयोगों बोक्षेत पोरं पुरपा (पुष्यो । क्‍ 
त्रिपृष्यका वा परिलोकयन्ति कार्यस्थ सिद्धय त्रिल्वोनयोगः || ३७ | 


क्‍ .  शुभग्रह् “ लग्न को देखता हो और 'रुग्नश छम्कों न देखता हो तो एकपाद यांग * होता है | अथांत्‌ 
> उक्त बोग भें चनुथाश कार्योत्द्धि होती है |  ल्ग्नेश रुग्नकों देखता हो आर 'झुभप्रहँ छग्न का न देखता हो तो 
अर्द्धयोग " होता है अर्थात्‌ आधा कार्य तिदईईे होती है | “ शुभग्रह / छूग्न को देखता हो और ढलग्नेश भी 
ऊतकों देखता हो तो “ जिपाद योग * होता है अर्थात्‌ चतुर्थाश हीन कार्य तिद्धि होती है। “ ढग्नेश' ? लूग्नकी 
देखता हो और दो वा तीन छुभग्रह लग्नको देखते हो तो कार्य की तिद्धि के लिए ' तृतीयांशद्वीनयोग ” होता है । 
चत्वार उत्तमखगा। खललाकृनाना। 
पश्यंयुरुद्रमगृह पुरपाणव पर्यत्‌ । 
सम्पू०वोग उदितो विबुधेन यंत्र 
हकपट्फसाम्यगृह।भन्दुद शा प्रपूंंम्‌ | २८ ॥ 


पाप ग्रहों से अदृष्ट हुए चर झुभ ग्रह यदि लंम को देखते हों ओर लम्नेंश भी लझ्म को देखता हो तों पण्डि- 
सन्ननों ने कार्यसद्धि के लिए. “सम्यूणयोग ” कहा है। प्रश्न काछ में जहां छम्म पर चन्द्र दृष्टि सहित छः दृष्टि दो 
ओर लुम्म में शुम ग्रह की राशि द्वो तो योग जन्य फल पारिपूर्ण होता हे । क्‍ 


यदा बिना शीतलदीधितीक्षामन्यस्य सोम्यद्युचरस्थ दृष्टि! । 

प्रयाजन स्याच्छुअमत्र किश्दुत्पद्यतेधन्यत्रवदान्त सन्त; ॥ ३९ ॥। 

..... प्रश्न समय में जब लग्म पर चन्द्रमा कौ दृष्टि को छाडकर यदि अन्य दुभ मद की दृष्टि हो तो काय के अति- 
. रिक्त अन्य कुछ शुभ प्रयोजन उत्पन्न होता ह। इस प्रकार पप्डितजन कहते ढ | 


११९७ क्‍ ... >ज्योतस्तते च हि । 





सवातु पूछ तनुषृद्माधिपषलाबलाद इष्टिशहग्रभावतः 
वरीनाद शत्स हि 2 बला।न्वत: खंड; श व स्वर गा भरने 


सर्वाः में 4 य्यविवर्जि ग्रहेनोन्यद्विलोम व्ययनधनालये 
एछ॥ खगाः केन्द्र ,खस्थिताः क्रमात्रकालिकष्यतकजत्नदाह सह 














सत्र प्रश्ष लमनों में ल्येश के बलाबलछ से, दृष्टि और राशि के प्रमाव से प्रष्टा के समस्त शुभाशभ फछ को 
कहे | बलवान ग्रहों से आविक :म फछ ओर अल्प अयुम फछ होता है। एवं नि्ल ग्रहों से सब अशम प्रछ 
: होता है और किड्वित शाम फछ नहीं होता है। व्यय ओर अष्टम स्थान में शुभाशुम फछ विपरीत होता है। केन्द्र 
में बल्वान अद हों तो तीनों काछः ( मूत, वत्तमान और मविष्य ) में फछदायक होते ६। पणफर में बल्यान्‌ अह 
हाँ तो मविष्य में फलदायक होते हैं। एवं आपोक्षिम में बल्वान्‌ ग्रह हों तो भूत काल में फलदायक होते हैं। 





इस्ते ड्रगत कुज रिपुद्शा मन्दोध्थ मूत्ता मृदा 
प्ले कन्दुकुजरुतोदयगते5्हो ग्लोकुजेनेक्षिते । 
$ भे | घनगष्थ पूणरजनोडप्याथुरद्रास्तग 
आहो हेडड्रग इश्षिते्ज्जदुरितिः का्य्यामियातं वदेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


क्‍ लग्न में स्थित मद्धल को यदि « शनि ” शबर्शषट ( १,४,७,१० ) से देखता हो तो ( १ ) लग्न गत शॉने 
थदि सूर्य चन्द्र मज्ञछ से हश हा तो (२) लम्म गत राहु यदि चन्द्र मझल सूथर से दृष्ट हो तो (२ ) ल्ञ में सूथे 
क्‍ हादा ( हा ) अष्टम. लञ्म.वा स्पत्म से चन्द्रमा याद एूण भी द्दो ता ( ण्‌ ) लग्म गत बच यदि चन्द्र पहोर 
'पाष ग्रहों से दृश हो तो उक्त योगों में प्रश्ठ के कार्य द्वानि को कहे । ््््ि 








दृष्फ्रार्ण तनु्ग आुजद्भदहनाखा्य कुजो छोकयेद्‌ 

वाउपेबीय्येयतेः समेभवर्गतेवों प्रान्ययाते! क्रिम । 
यामित्रोदययाम्यगैयंदि खडे) कि चन्द्रमड्रोपर्ग 

पीक्षेतास्तगतः खलः फ्रिमु खगो वोअप वास्तारिंग॥ ॥ ४३॥ 


कि साड्4रुत खधांत्रि मदाइ्लग्ना- 
. युबन्धगेबलयुनदुशितिग्रहैवा । 
केद्राज्रपीस्वसतिगरजुभेन सोम्पै-. 
रालाकितिन सहितेयेदि कायेवाश) ॥ ४४ ॥ 


लञ्म गत उप, आगम्र आर अच्रा।द अशमभ द्रेष्क्राण को यदि मे छठ देखना हो तो ( ) समस्त पा न 
अह बल्वान्‌ होकर लाम व व्यय में स्थित हों ते (२) सप्तम, छग्न और अश्म में पाप ग्रह हों तो (३) लक 
गत चन्द्रमा को सतम गत वा दशम गत पाप ग्रह देखता हो तों (४) अष्टम, सप्तम और पषष्ठ में, पाप ग्रह हो. 
अथवा वे पाप ग्रह छम्मेश से युक्त हों तो ( ५ ) दशम, पश्चम, तृतीय, सप्तम, नवम. छम्म मेक औक हर ् 











प्रश्षप्रकरणमेको नचृत्वारिशम ११९७ 
 भलवान्‌ पाप ग्रह हाँ तो ( ६ ) केन्द्र, छग्म, पश्चम, ह्विर्ताय और अष्टम में स्थित पाप ग्रह्न यदि छुभ ब्रहोँ से दृष्ट 
९९, । ह द क 7 


का 0७5 


य्युक्त न हों तो उक्त थोंगों में प्रश् के कार्य का नाश होता है 
बन छाम प्श्ष++न- 
आन कर 


अन्योन्य सहितेक्षिता घनधनसवामिक्षपानायका: 
केन्द्राइ्राथसुतेषु ते यदि धनप्राप्ति प्रदुच्बेन्यरम | 
तुय्पप्नड्भरमंह विधों दिल्रि रा होरोपगः शो सनो 


वा5च्चाग्य घनगे तथा हिमकरे कोणे कुटुम्बे तनों ॥ ७५ ॥| 





खदान 


४ 





स्वष्ड्रशुप्य युतक्षिता यदि मिथस्ते लाभदाः सेस्मृत 
सद्यो लामकराखिकोणगृहगाः केद्धास्विता। शोभना:॥ 
व्यायारातिगताः ख़ला निगादिता नो लछामदा व्यलयात्‌ 
सन्ताञउस्तानुजधांभवषु धनदा नेष्टा; खलास्तेषु चत्‌ ॥ ४६ 


उमेश, घनेश और चन्द्रमा ये दीनों परस्पर युक्त वा दृष्ठ ह्वोकर कद्ध, नवम, द्वितीय ओर पद्चम में स्थिद 
हों तो झीध्र धन की यापि का करते हू | चहुथ वा सप्तम में चन्द्रमा, दशम में सूर्य ओर हम से शुभ ग्रह हो तो. 
६ १ ) अथवा ल्म्म में गुरु है तो (२) निकोण द्वितीय वा वन भे॑ चन्द्रमा और घन में ल्य्नेश होतो (३ ) गुरू 
चन्द्र ल्येश ये तीनों परस्पर युक्त वा दृष्ट हों तो छामदायक जानने चादिए | त्रिकोण तथा केन्द्र में स्थित झुभ अह 
एवं वृतीय, एक:दश तथा प्ठ स्थान में स्थित पाश्ग्रह छाभदायक्र होते हं। यदि उक्त प्रकार से विपरात हो तो 
व्वम दायक नहीं होते हैं | सप्तम, तृतीय, पदञ्चमण ओर एकादक्ष स्थान में स्थित शुभ अ्रह घनदायक होते है ओर उक्त 
ध्यानों में पापग्रह अश्ञुम होते हूं | 








स्थान दद्युरिहोच्तमाम्बरचरा मेष्रणास्तोपगा 
दद्युमोनधनानि मूत्तेतनयाथांगारगाः सत्खगाः । 
पवयेत्सन्‌ हिम्गु &१द्त्रिखमदायस्थ फल स्रीकृत 
..._ लाभाद्य नवधात्रिमूत्तिसतिंगा; सम्पञ्नदा; छुग्रहा; ॥ ४७ ।॥। 


दशम और सप्तम स्थान में स्थित शुभ ग्रह स्थान की ग्रापि को करते ६। रमन, पश्चम आर दिताय स्थान 

अं स्थित शम ग्रह मान ओर घन को देते हेँ। द्विक्षाय षष्ठ तृतीय दशम सत्म वा एकादश स्थान में स्थित चन्द्रमा 

' को यादे शुभ ग्रह देखता हो वो स्त्री द्वारा किया हुआ छामाद फ हीता ६&ै। नंत्रम, पश्चस, तृतीय अष्टम और 
रूगन में स्थित शम ग्रह झुम फल देते € | 


च्ष्टे युक्तेज्ज्ले गुगे स्वाभिसोम्यपद्वर्ग रेलब्धिरुगओो विधुत्रों । 
उप्रस्थ जे लोकपेन्छीप्रभवदामोजबः पृच्छवोज्प्यत्र किन्तु ॥ ४८ ॥ 
यदि प्रश्न लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट तथा युक्त हो ओर ड्ग्न में रूग्नथ तथा शुभ अ्रह का धडवमे दो तो घन 
छाम होता है। लग्न में श्थित बुध को पाप ग्रहवा चन्द्रमा देखता हो तो शीघ्र घन का लाम होता है किन्दु 


३१९८ ः ..... ज्योतिस्तचे 





 होरागाराधीश्वरों विचलब्धघा लाभस्वामी दायको लाभपन | 
सत्रा योभो लग्ननाथस्य लाभकत्ता ग्लोद्ग लाभगेह तदाप्तिः ॥ ४९॥ 





भर लग्न का स्वामी  वित्तलब्धा ” ( घन का छोमी ), छाभेश “ घनदायक ? होता है। यादि छग्नेश का 
कामेश के साथ इत्यशालू योग हो तो “ छाम कत्तों ” होता है। जत्र लाभ स्थान पर चन्द्रमा कौ दृष्टि हो तब घन 
कि ग्राति होती हे 










.. श्लोइष्टयोः काय्येविलग्रपत्योयोंगो5्येब्ध्ये रुघु लग्नमभस्य । 


दिश्यथलामो बलिकेन्द्रयाताकाशाटनाशासु किमथेलब्धिः ॥| ५० ॥ 
कार्यश ओर लग्नेश इन दानों का इत्थशालरुयोग हो ओर वे दानों चद्रमा से दृष्ट ही तो शीघ्र धन लाभ होता 
है। प्रश्न लग्न में जो राशि हो उस की दिशा में अथवा बल्ली कन्द्र ( दशम ) गत ग्रह की दिशा में घन का 
जम द्वोता है आओ 
हंद्रोगगोवारणवैरिकीटे) स्पात्स्थानलब्धिश्वरभोदये नो | 
द्विदेहराशों तनुगेहगेडद्ध पूर्व स्थिरोक्त चर वदराद्धें ॥ ५१॥ 
/...... प्रश्न समय में कुम्म, वृष, लिंह ओर बृश्चिक ट्ग्न हों तो स्थान को प्राप्ति होती है। प्रश्न रूग्न में चर राशि 
/,ही तो स्थान की प्राति नहीं होती «। एवं ग्रश्न रूग्न में छ्िस्वभाव राशि का पूषाद्ध हो तो स्थिर राशि के सहश 


+कल अथात्‌ स्थान. की प्राप्ति होती ह ओर प्रश्न छूग्न में धस्वमाव राशि का उत्तराद हो तो चरराशि के सहश-: 
कल अयथोत्‌ स्थान की प्राति नहीं होती है। 





कलेवरायाधिञरुवों यदकत्यंशे भवागारसमाश्रितों स्तः) 
भविष्यंतीह द्रविणस्य लाभः ग्रष्ठः कवीन्द्रा इति सद्भिरन्ते ॥ ५२॥ 


हानेश ओर लामेश ये दोनों एक द्रेष्काण में स्थित होकर छाम भाव में थ्थिर हाँ तो प्रश्ठा को घन 
लाभ होगा। इस प्रकार प/ण्डतजन कहते ६ | 


:.. कल्याणसयुक्तविलोकिता5्थट स्वाच्रांदियातः कुरुते5ड्रपेन । 
-. निशाकरेणोत यदीत्थशाले वेन्दुज्ञजीवास्फुजितः ससचाः ॥ ५३ ॥ 


_नाघानिवास्तुड्रग्॒हादिस स्थिताश्रतुश्यत्रापिनवा 4 धीगता: । 
लाम प्रकुथुः प्रचुरं सुसचरं ग्लोस्पराड्रपा! सारयुताः स्वगास्तथा ॥ ५४ ॥। 


उच्चादि राशि गत द्वितीयेश यदि शुभ अह् से दृष्ट युक्त होकर ट्ग्नेश के साथ अथवा चन्द्रमा के साथ' _ 
. इत्थशाल योग करें तो (१) अथवा चन्द्र, बुध, गुरु ओर शुक्र ये चारों बल्वान्‌ हों, स्तरोच्चादि राशि में हों... 


. पापंग्रह से युक्त न हों; केन्द्र, छाभ, नवम, द्वितीय ओर पश्चम में स्थित हों तो शीघ्र बहुत छाभ को करते 
चन्द्रमा, द्वितायेश ओर हढरग्नेश ये तीनों व लवान्‌ द्वोकर धन स्थान में हाँ तो शीघ्र बहुत लाभ को करते. . हे 








प्रश्षप्रकरणमेकी नचत्वारिशम्‌ ३३९ ९ 









केछचग प्रशा पुरग्राममख समाप्ुयातू 
जब उच्चरा।<गत शुक्र ल्ग्लटमं हो, अथवा उच्चराशे गत शाक्र चतुर्थ 4 हो, अथवा उच्चरयाश गत इक 
पञ्मम में स्थित होकर शुभम्रहों से दृष्ठ हो, अथवा उच्चरारशि गत शुक्र छाम भाव में हो तो प्रशका पुरआमा।द का 
वआपति होडी हे क्‍ 








आधवचउजजकुप आधगतर खपाशलताता लाभ करात लक्षातपत्सदाश्तः 
प्रभूतमल्प दारतेरथां विधुतन्वथपाना तु कबूलयाग% ॥ ५६ || 


भूय्येथलामों निजतुड्रभ स्व॒मे वयस्यभे5टप रिपुनीचभे न वा। 
अर्थअड्न्‍रपाउ्डे घनपो पनप्रदी स्वगों। दनूत किम कोशकायपी ।॥॥ ५७ ॥ 
सुखाथदा स्तो5निज़श्षगोड्ड्रपोष्ड़े प्रापिगः पूणेशरीरशीतगु) ।. 

सायेद विधते द्रविणामिकां सुख कार्याथंसिद्धि कथयान्त कोवेदा) ॥ ५८ ॥ 


उच्चराशिगत टूग्नेश यांदे दशमेश से दृष्ठ द्वोकर त्ग्न भ हो तो घन दाम को करता हुं | यादे वह ट्ग्नेश 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो बहुतठाभ और पापग्रह से दृष्ट हों तो अल्य्ाम को करता है | चन्द्रमा, लग्नेश ओर घनेद 
इन तीनों का यदि कम्बूलयोग हो ओर वे उच्चराशे वा स्वरा में होतो बहुत घन छाभ होता है | यादि उक्त 
तीनों का कम्बूल योग हो ओर ।भत्नराशे » हो तो अल्पलाम द्वोता हे । एवं वे तीनों शत्रु वा नीच राशि 
“हो तो छाभ नहीं होता है | घन में छग्नेश ओर ट्ग्न में पनेश हो ते! धनदायक होते हैँ | एवं ल्ग्नेश घनेश ये 
दोनों धन में धो वा रुग्न में हों तो सुख तथा घन देते ६ । ल्ग्नेश लग्न में हो और पूण्ठ चन्द्रमा लाभेश से युक्त 
होकर लाभ ५ हो तो घनकी प्राप्ति, सुख और कार्याथ (विद्धिकों करता है इस प्रकार ण्डितजन कहते हैं । 


उपान्त्यगों मृत्तिविश्ु भवाधिषों छ्वोपगस्तों तनुगावुताप्तिमो । 
उभो खदो यत्र यदीत्यशालिना वेज्यन्दरशं स्वतनपती तनो ॥| ५९ ॥ 


... उभी ससचों शुभदो विश्वेषतः प्राप्ति विंधत्त३ प्रचुरां शरीरिणाम्‌ । 
_ खाथाप्ेषु स्वेश्वरशक्रमं शिणी तत्रास्फुजिश्वित्किमखण्ड मण्डलः ॥ ६० |) 
ग्लोस्तत्र गोककंटग१ समन्वितरष्टोब्मलेगहिंतरवटवर्जितः । 
बेकोी5पि काव्यज्यावेदां निजाच्रभे स्वभे ससारोष्थेखधीनवादय || ६१ ॥ 


 यद्दा सुगात्रः स्वभ उच्च भें बला जावः सितो ज्ञा भवगः शाशाशतः३) | 
लाभ; शुभा। कण्टकगा युता ब<; स्पाप्त्य सुतूृ|ं सुख[साडूहतवे ॥ ६२॥। 


कै 


लाभ में ल्ग्नेश ओर रुग्न में लाभश हो अथवा वे दोनी ल्ग्न में वा छाभ में हों ओर उनका इत्थशाल्योंन 
: हो ते घन देने वाले होते ई । धनेश ओर ट्ग्नेश थे दोनों बलुवान्‌ होकर व्ग्न भे हों तो. विशषतः दशामफछदायक 
.. नऔर बहुत घन की प्राप्ति को करत हैं| दशम, द्वितीय और छाम मे द्वितीयेश और गुरु हो अथवा उतक्तस्थानों में 

“शुक्र बुध हों अथवा पूर्ण चन्द्रमा दृष वा कक राशि भ स्थिर होकर उक्त स्थानों हे ओर पापप्रह से रहित द्ोकर 


- आम अद्द से युक्त दृष्ट हो अथवा शक युरु बुध इन तीनों के मध्य- में कोई एक ग्रद्ध थी अपनी उच्चराशि मेंवा 





१२०० ..._ ज्योतिस्तत्वे 


राशि में हो ओर बलवान होकर (द्वितीय दशम पश्चम नवम वा हरुम्म में हो अथवा गुरु वा शुक्र वा बुध सुन्दर 
शरीर वाला हो, बलवाध्‌ हो, स्व॒राशे में वा स्वोच्चराशि में स्थित होकर छाभ में हो आर चन्द्रमा से दृष्ट हो तो 


लाभ होंता हे | यदि शुभ ग्रह घल युक्त होकर केन्द्र में हों तो अतिशीघत्र घन की प्राप्ति और सुख सिद्धि 


होती ६ ; 


असाधवः कण्टक्रमागेर्धास्था निःस्वाय दु!खाय च प्ृच्छकस्य । 
8५ ६ . ७. ७ आर आप सी 
तीर्थालये सोम्यसमेतदृष्टे अश्ुस्तदा वाज्छितवस्तुलाभः ॥ ६३ ॥ 





यदि पदञ्चम, नवम ओर केन्द्र में पाप ग्रह हों तो दारिद्रता तथा दुःख के लिए, होते हैं। एवं नवमस्थान 
आुभ भ्रद से युक्त दृष्ट हो तो प्रश की झाकाक्षित वरतु का छाभ होता है । 


तत्र (स्थतः पाप्यखगांवनाशथन्नक्तयागा वप्रथभत्रा। | 
प्रष्टा परसाद द्रावणाप्रमात परस्परालाकनतोस्तर नक्त। ॥ ६४ ॥। 


योगस्तनूतुय्यपयोः प्रस्मात्थात्काय्यातरिद्वि! किल पृन्छकानाम। 
अस्माहिलोम सखले न सिद्धयत्‌ खदहपत्योयेमयाज्ययोग३ ॥ ६५॥। 
पद्ख लाभ साचिवन भावी स्वपोज्जगाज्यतरदष्टयुक्तः 

चदित्थशार् पुरपेन सादे कुर्याचदा एच्छक एति वित्तम ॥ ६ 
पापत्थशालापगया:याथेत्वृथक तनृखश्वरयारसाम्यः । 

दृष्टाब्यया: शाय्ययुतः खलामः काचन्दाति। सन्त इते ब्रुधान्त ॥ ६७ 





. यदि नवम स्थान में पाप ग्रह होंतो अमीष्ट कार्यका नाश होता है। घनेश रूग्नेश का नक्त योग हो तो अन्य 
पुरुष से अरष्टा को धनका लाभ हांता है | रूग्नेंशग ओर चठुंथश की पररपर दृष्टि हो वा नक्त योग हो तो अन्य पुरुष से, 
प्रशजगों की कार्यासाद्धि होती है | याद उक्त प्रकार से विपरीत हो वा पापयुक्त हो तो काय तिड्ढे नहीं होती हे । 

घनेश और हूग्नेश का यमया योग हो तो मंत्री के द्वारा माबी पदका छाम्र होता है | यदि घनेश छग्न में स्‍श्थित हो 
कर पापग्रहाँसे दृष्ट युक्त हो ओर लग्नेश के साथ इत्थशाल्योग करे तो प्रष्टा धनको पाता है। छ्मरेंश और घनेश 
इन दोनों का एथक पृथक पापग्रहों के साथ इत्थशाल योग हों ओर वे दोनों पलवान पापम्रहों से दृष्ट युक्त हों तो 
घनका लाभ होता है और कहीं मृत्यु होती है इसप्रकार पण्डितजन कहते है । ह 


सद्धिदृष्टयुतें! स्वगें! संदितरेंदूरे चिरात्खल्पक- 
स्वाप्रिस्तेंमलिनक्षितयदि तदा प्राकुसशिताथश्षयं) । 
मूर्तीशो वयसीन्दुदहशहपा-सत्सयुतालोकिता ._ 
पाथामावगता समाति सवनक्षत्रावनीः एच्छके ॥| ६८ ॥ 
घन स्थान में स्थित पापग्रह यदि झमभ अद्दों से दृष्ट वा युक्त हों तो दूर देश में बहुत दिन पश्चात्‌ स्वल्प 
घनका लाभ होता हैं | यदि धनस्थान्‌ में ।ईथत्‌ * पापग्रह ? पापग्रहसे दृष्ट हों तो पूर्व सब्बित घन का. नाश होता 
] में स्थित 





है.।. छग्नेश चतुर्थ में हो अथवा चन्द्रमा तथा ढूग्नेश ये दोनों शुभग्रहवथे युक्त वा दृष्ट होकर चतुध स्थान 
हाँ ती  प्रश्म ' ग्रह, क्षेत्र ( खत ) और भूमि को पाता हे । 


प्रश्रप्करणमेकोनचंत्वा रिंशम्‌ ... ह॥ै२०४ै 


य्यस्थी वा तारकानाथयुक्तो । 
कुव्बाते तो गेहकेदारलाभम्‌ ॥ ६९ | 





चतुर्थेश ओर ढ्ग्नेश ये दोनो चन्द्रमा से युक्त होकर लग्न वा च॒तुथ में हों और शमभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हों 
स्तो गह तथा क्षेत्र के लाभको करते हैं।.. 


लेखागारनाथेन चेत्थशार्ल कुय्यान्नागलोकाधिनाथः | 
सरक्तो वा वीक्षितः सन्नभोगेभूगहाप्ति प्च्छकस्य प्रकय्योत्‌ ॥ ७० || 








चन्द्रमा ओर ल्म्रेश के साथ यदि डुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हुआ चत॒र्थेश इत्थशाल योग को करे तो प्रष्ट 
मिं तथा ग्रहकी प्राप्ति को करता हे | क्‍ 








यांस्न्भावे देहविचाधिपत्थशालः साधुव्योमवासेक्ष्यमाणः । 
[मित्रात्मजारिख्रीषु स्वाप्ति द्वारतस्तस याति ॥ ७१॥ 





तनु, धन, सहज, मित्र पुन्न, रिंपु और जाया इन्‌ भावों के मध्य में जिस भाव में लझेेश घनेश का इत्थशाल 
. हो ओर वह शुभग्रह से दृष्ट हो तो उ भाव के कारण से धनको पाता हक 


याम्यस्थाने चेत्तयोरित्थशालो बन्धाद्‌ युद्धाद्रा वधाद्विचिलाभः । 
धम्मांद्‌ धम्में भूपतो मध्यभावे लब्धों मित्रात्मान्यभावे व्ययाद; ॥ ७२॥ 


अष्टमस्थान में लग्मेश घनेश का इत्थशाल हो तो बन्धन युद्ध वा वधकाय से घनलछाम होता है | एव उन 
दोनों का इत्यशाल नवम में हे तो धर्म से छाभ, दशम में राजा से लाभ, लाभ में मित्र से काम ओर व्यय पे 
व्ययाद होता है | क्‍ 








नष्धन छाम प्रश्न: 





स्तमो स्वंपे5म्बुकोश बहु तत्र वित्तकेम्‌ || ७३ ॥ 


थदि “ चतुर्थश * प्रश्नल्म में हो वा उसको देखता हो अथवा “ चन्द्रमा प्रश्न ल्न में हो तो “५ 
| स्थित रहता हैं। अष्टम, चठ॒ुथ, दशम आर सप्तम में यदि चन्द्र गुरु हों तो नष्ट घने के 
अथात्‌ नष्ट धन का छाम होता है | चतुथ वा द्वितीय में धनेद्य हो तो बहुत नष्ट घन का लाभ होता है । 








| 


ज्यो,...१५१...! * 





हट रे ९ ब्र (० पक डक इयातस्तत्त्न 








वा त्रिखाइससुखर्धास्व भवस्थेः शक्तिमाद्धिेरमलेरसलान्येः ॥ ७६।॥। 


 केन्द्रकाणफलकालविहीनेबोंदये शशघर शुभदृष्ट |... 
 लोकिते सखिदृशांशुमता स्पात्यूच्छकरय नन्ु नष्टथनात्रः ॥ ७७॥ ;. 


प्रश्ष भें लग शीर्षोद्य राशि हो, सम्पूर्ण बिम्बवाछा चन्द्रमा वा शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रह से दृष्ट होकर लग्म में 
ही तो (१) अथवा बल्वान्‌ शुभ ग्रह छाम में हों तो (२) अथवा सम्पूर्ण गात्रवाला चन्द्रमा यदि शुक्र वा गुरु 
से दृष्ट होकर लग्न भें हो तो (३२) अथवा ' शुभ अ्रह् ” घन ओर उपचय स्थान में हों तो (४ ) अथवा केन्द्र 
और उपचय स्थान भें शुम ग्रह हों तो ( ५) अथवा छरूग्न से वा चतुर्थ श्ष तृतीय तथा द्विताय में शुभ श्र 
( न ) अथवा चतुथ, दशम, पष्ठ ओर सप्तम भ शुभ ग्रह है ता (७ ) अथवा सप्तम मे लग्नेश ओर लग्न भें सप्तभेश 
हों तो (८) तृतीय, दशम, लग्न, चतुथ, पश्चम द्वितय ओर एकादश मे बलवान्‌ शुभ अह हो ओर केन्द्र; निकोंण, 
अष्टम तथा हाम में पाप ग्रहः न हों तो (९ ) अथवा छरूग्न गत चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह. से दृष्ट मित्र 


कै. 


इृष्टि से सूथ भी देखता हो तो उक्त- योगो में प्रष्टा को नष्ट घन का प्राप्ति होती है।. 

















ञ प॥४७ऋ7.... लाभस्वार्सी लग्मनगा लग्नपत्थशाल कुय्योत्पृच्छक्रानां तदानीम। 
नष्टाथस्य प्राप्रिरुक्ता द्वितीयपत्रआ्रातणेः शुभेश्रेत्तथा स्थात्‌ ॥ ७८॥ 





 छूग्न गत लाभेश यदि हुूग्नेश के साथ इल्थंशाल करे तो प्रशओं को नष्ट घन कौ प्रांति 
उद्वितोय, ४ ह >£* कई आर सहज मम शुभ हु अ्रह हटा ता ह मं नष्ट द्रव्य को प्रा प्ति कहीं है । . । हू | जा 





छः ४9: यूनेष्छास्तखामिनोरित्थशाले बेन्दो खेष्डे सोम्यखेटेत्थशाले 
: +75% . वास्तेशेड्ब्जे वारकेलप्ते विनश्स्वाप्तिः पीथे पोरंगे चन्दिरे<5स्ते 
छ 


को नष्टाथ नाझुयात्केन्द्रकोणकालाथस्थे; पामरे: पापदृष्टे! । 
पृष्यायुक्तैनष्टवित्तस्थ नाशशथान्यायेसापि क्षय स्थात्तदानीस ।। ८० ॥ 








ल्ग्नेश ओर सप्तमेश का यदि सप्तम स्थान में इत्यथशाढरू हो तो ( १ ) दशम वा रुग्नं में, स्थित चन्द्रम 
का शुभ अहःके साथ इत्थशाल हो तो (२ ) सप्तमेश वा चन्द्रमा यादि सूर्य छप्त (अस्तंगत ) हो तो नष्ट घ 
का व्यम छोता है। रुग्न में सूथ और सप्तम में चन्द्रमा हो तो भूमि में नष्ट हुए धन का व्यम नहीँ होता है १ 
क्‍ केन्द्र; जरकरश, अध्म आर [द्वर्ताय में ।स्थत पाप ग्रह यदि पापम्रहों से दृष्ट हैं। और दुभ ग्रहों से युक्त न दो तो नष्ट 
वन के जाक ही अन्य धन का भी नाश होता है । 


” न रम्यते5रं स्थितमथमम्बुग्ेज्येज्थास्तकालेब्सजि नाप्यते तदा। 





















है 








याद चपुथ स्थान म पापग्रह हो ता रक्‍खा हुआ धन शथांत्र नई| मिलता हे। सप्तम वा ! ष्टम मे 


पड: पर्या पति पड्ेऊुप्र भवन नष्ट विन 
शाप! गमदोदथे शाम फे 





प्रश्नप्रकरणमकानचत्वारिंशम्‌ १२०३: 


पश्चास्थालेघटाः खलेश्षितयुता च्यूनस्थिता वा के... 
... तेनन्दांशगत परामवर््हे नष्स्यथ लब्धिनेहि.॥ ८२॥ 


अनभ लग्न में पापग्रहको राशे हो और उसको पापग्रह देखता हो तो नष्ट घन विंनष्ट (नाश ) होता है । 
झुभग्रहको राशे ल्ग्न में हो ओर वह शुभदृष्ट हो तो नष्ट घनंका लाम होता है | प्रश्नतमय में सिंह, वृश्चिक और 
कुम्म € न में वर्गोत्तमांश हों अ्थांतू पॉचवें नवांश हों वे पापग्रहों से दृष्ट युक्त हों अथवा उक्त राशि सप्तम स्थान 
में स्थित हों अथवा उक्त राशियों के नवांश में स्थित हुआ मद्धलः अष्टमस्थान में स्थित हो तो नष्ट धन नहीं 





प्राप्त विनष्ट कक्रुमि के वित्त प्रश्न पुरस्थे क्षणदाधिनाथ । 
प्राच्यामवाच्या पदगे प्रताच्यामनड्भरयात कग उत्तरस्याम्‌ ॥| ८ रै॥ 


नष्ट धन किस दिशा में मिलेगा ऐसा प्रश्ष करने पर यादि उस समय “ चन्द्रमा ” रूग्न में हो तो पूव, दश्म 


हो तो दाक्षेण , ससम में हो तो पश्चिम ओर चतुथ में हो तो उत्तर दिशा में नष्ट घन मिले | 





यदा न केन्द्रोपगत कलेश्न नाराचयुक्तेः खसमुद्रभागे!। ,.. 
गे सदा दिकुक्रम इरेतो वा कृशानुभूमारुततोयराशों ॥ ८४॥ 





जब “ चन्द्रमा ? केन्द्र में न हो तो पतालीस अशेके: क्रम से दिशा क्रम कहा है अर्थात्‌ पृ से ९० अशपर 
दक्षिण है इसके आधा ४५ अंश पर अग्निकाण, दक्षिण से ९० अश पर पश्चिम है इसके आघा ४५ अश पर 
नेऋत्यकीण, पश्चिम से ९० अश पर उत्तर है इसके आधा-४५ आश पर वायवब्यकौण, उत्तर से ९० अश पर 
पूर्व है इसके आधा ४५ अश पर इ्शान कोण जानना चाहिये  अथव 5 रग में अग्नितत््ववाली राशि होते। 
आग्नेय कोण में धन, भूमितत्त्ववार्ला राशि में नकत्य कोण से बन, - वायत | बवाकी सोशि लग्न भें हो तो वायब्य में 


शक 


बन और जलतत्त्ववाली राशि प्रश्न छू नस होता ड् गन कांग से घने 

















पतित घन छाम प्रश्न+--- हा ग- 08१३३ ५०६ मा 


वे बुधेन्द्रेः प्रथमे त्रिभाँगे हत 
त्यंश तदा विस्म्र॒तमेवमूह्यमन्त्ये 


रा 


प्रश्न कालौन छलग्न में प्रथम द्वेष्काण हों तो प्रश का 





354, ,)। 2. 








48%. 


धन  चोरा गया है, 


रै प्‌ ०४ क्‍ ज्योतिस्तत््वे 





प्रष्टा के पतित घन के लिए, प्रश्न करने पर यदि सप्तमेश और छग्नेश ये दौनों:परस्‍्परा एक दूसरे की राशि में 
हो अर्थात्‌ उन दोनों का राशि सम्बन्ध हो अथवा दोनों. का मथशिल: ( इत्थशाल ) योग होतो श्रेष्ठ पाण्डित जन 
झपघ्र पतित घन को गिरने के स्थान में स्थित कहते क्‍ 


स्तेशोषड्रपेन शशिना सममित्थशार्ट 
कुय्योद्तास्तमय गेः स्वतनूपपेटवे: | 


हेथप धनग्रहस्थखग्रेत्थशाल... 
प्रष्ठा समाते सतत पतिताथलाभम्‌ ॥ ८७॥ 





लग्नेश तथा चन्द्रमा के साथ यदि द्वितीय स्थान का स्वामी इत्थशारू योग करे, अभ्रवांद्वितीयेश, लग्नेश 
आर चन्द्रमा ये वीनों सतम भे ६ वा द्वितेयेश रूग्न में हो ओर द्वितीय स्थान भें स्थित ग्रह के . साथ इत्थशालरू 
योग करे तो प्रष्ट नित्य पतित घन.को पाता है।.. 


नचोरापहतधन प्राप्ति योग: 
पृच्छायां विशतविनशष्टवित्तलब्धेश्वीरः सान्मदनग्रह ततोंब्थलाभ॥ 


स्वस्थान सुखभव्रन विलग्नगह शीतांश्द्रविणपतिभतों बुधेन्द्र:॥ ८८ ॥ 





गत नष्ट घन की प्राप्ति के प्रश्न में चोर का सप्तमस्थान होता है। उस से घन छाम सम्भव होता है । रखे: 
हुए. धन कां»चतुथ स्थान हे। लग्न तथा चन्द्रमा धन के स्वामी जानने'| क्‍ हब 





सम्प्राप्यते धनयुतः प्रतिरोधिनामा ॥ ९०॥ 
प्रश्न लग्न से जो अष्टम स्थान है वह चोर का धन .स्थात् है| यदि. ;“ घनेश्-?.. अष्टम ब्या ससमःमें दो ते। 





अपदूत घन का लाभ नहीं द्ोता है। यदि “ रूग्नेश ” सतम स्थान में स्थित द्वाकर सप्मेश से मुथश्चित्व... करे ते - 
चोरित धन का लाभ होता है। यदि “अष्टमेश ” रूग्न में हो तो चोर स्वयं धन को लाकर देता है। यदि 
नेंश _ सूर्थ की रश्मियों भें प्रास हो वा अस्तगत हो;तों; चोर: ब्रिले अग्रात्‌. प्रन' सद्दित झकीर पकड़ा जाय । यदि 








३. 


१ 





पते मुथशिल स्वनिमीलने 


# 


प्रक्षप्रकरणमेकानच त्वारिंशम्‌ है 


दग्धेडस्तपे रविमयूखगतेउ्त्र दस्युई 


फ् / ४86 चर 








दत्ते स्वयं धनमिदं धरणीशभील्या .. 





९२०८६ रा आओ ज्योतिस्तत्वे 
चौर प्रभ्न:--- ३ 3 20200 0 हे हे 5 


अथास्तगहाधिपतों चतुष्ठयें तत्रेव चोर! परतो विनिगंतः । 
नान्यत्र यातों मदप त्रिमागपेत्थशालक#5न्यत्र गतशः से मोषक) ॥ ९७ ॥ 


यदि सप्तमस्थान का स्वामी केन्द्र में- हं। तोः “ चोर चोरित घनवाले के पुरमें ही होता है अथात्‌ पुरक्ष- 


निकलकर बाहर नहीं जाता है। सप्तम स्थान का स्वामी यंदि ततीयेश और नंवमेश से इत्थशाल करे तो “चोर” 
किसी दूसरे स्थानकों चला जाय.|..... +.... .. ६ 


दस्युज्ञानप्रश्न आद्याकेचन्द्र रष्ट्य। स्वीयागारदस्पुद्रयोश्ेत्‌ । 
दष्ट्येकस्याय बसेत्स्वस्य वेश्मासने लभ्नस्थेड्ड्रप सास्तनाथे ॥ ९८ ॥। 


वाच्यआओरो वेब्मयातोउ्स्तनाथे दुश्ित्के वा द्वादशेड्य स्वभ्र॒त्य+ । 
सीमन्तिन्या भावनाथः स्वतुड्भे यहा स्वर्श्ठे तस्कर) स्थाट्पसिद्ध: ॥ ९९ ॥। 








चोरशान प्रश्न में यदि प्रश्न रूग्न पर सूथ -ओर चन्द्रमा इन दोनों की दृष्टि हे तो चोर अपनेही घरका 
होता है| यदि प्रश्न पर सूथ ओर चन्द्रमा के मध्य भे॑ किसी .एक की ही दृष्टि है तों अपने घर का पडोसी चोर 
होता है। यदि “डूग्नेश  सप्तमेश से युक्त होकर रुंग्न में हा तो चोर अपने ही घर का होता है | तृतीय वा 
द्वादश में सत्मश हो तो अपना अऋतक ( नोकर ) चोर होता हे | सप्तमेश अपनी उच्चराशि में वा स्वराशि मे है तो. 
चोर प्रसिद्ध (नामवर वा मशहूर ) 





+ 


हक, 


चाराज्त्य; सपतद्गश(ताकरण 


लैंड 


१ | ते 

| | ४5800 
। ४. « दे; 

' पा, | 
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# ३. 


अलन्षज्न्यन वलाचनन 








आर उस में स्थित हुए, सूय चन्द्रमा यादि मदड्ूल शनि से दृष्ट हाँ 
चोरे वॉये आँख का काना होता है और सूर्य व्यय में 

कै ना होता है| प्रश्न रूम से छठे स्थान में स्थित पापग्रह जिस राशि में हो वंह प 
चोर के शरारे में अग कहें।.._... | + | «४. 








. पृच्छायां स्थिरमे तनौ स्थिरतवे वर्गोत्तमे वा धन- . ... 
. .... .  आत्मीयेन जनेन केन तु ह॒त॑ तब्रैव. तचोरितस्‌ | 
॥ _ब्रस्त्वस्त्येवः 











प्रश्षप्रकरणमेकोनचत्वारिंशमू... १२०७ 


द्रष्काणात्कायित बुधभवनतो दिग्दशकाठादिक- 
मे जातिवयाविभाग जउदयांशात्कोर्चित) खेचरेः | 
थे; ककभी विचिन्य तलुभात्तेषामुतासम्भवे 
_ ज्ैयान्यत्र तु योजनानि चलितेलेग्रान्तराड्र|शिकेः || १०३॥ 





यदि प्रश्न समय ल्झ में स्थिर राशि तथा स्थिर राशि का नवांश हो अथवा वर्गोत्तमांश हो तो अपने परिवार 
के मनुष्य ने ' धन ” चराया हैं आर वह चुराया हुआ द्रव्य वहीं किसी स्थान रक्खा हुआ है ऐसा कहना चाहिए 

- यदि रम्म में चरराशि तथा चरराशि का नवांश हो तो किसी अन्य मनुष्य ने “ धन चुराया है ओर वंह घन घर से 
बाहर चला गया है| एवं प्रश्न रुप में द्विस्वभाव राशि हो तो किसी समीपवर्तती (पड़ोसी ). मनुष्य ने ' घन 
 चराया है ओर वह घर से बाहर नेकल गया है। सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों के मध्य में जे बल्वान्‌ ग्रह हो 
उरुके स्वरूपादि के समान चार का रबरूपादि होता है। यदि प्रश्नठ्म पुरुष ग्रह से दृष्ट हो वा विषम .रांशि छम्म में 
हो तो पुरुष चार ओर उक्त प्रकार से विपरीत हो तो री चोर होती है। प्रश्नल्ञ में बांश राशि हो उस से 
 चोरित घन की जाति कट्दी हैं। प्रश्नल्म में जो द्रेष्काण राशि हो उसस चौर का स्वरुप ओर प्रश्नल्म राशि से दिय्‌ 
देश कल्ादि को कट्टे। ल्मगत नवांश राशि से चोर कौ जाति और अवस्था को कहे। केन्धस्थ ग्रहों से दिशा का 


विचार करे। यादे केन्द्र मे ग्रह न हां ता ल्यराशिस दिशा का वचार करें। ल्य के अन्तर के नवांशको से चोर 
- की चाल के योजन जानने चाहि५ | क्‍ क्‍ 


यात्रिवणा मिघमाषकाशर स्थिर 5 देहेष्वपि सार्तिषु ऋमात्‌ । 
जाति तनूनाथसमां परे जमुवयोमितिं चापि तथेह तत्समाम्‌ ॥ १०४ ॥ 


प्रक्ष लग्न में चर राशि हो तो चोर का दो अक्षरों का नाम, स्थिर राशि ट्ग्न सें हो तो चोर का चार 
अक्षरों का नाम एवं द्विश्वमाव राशि रुग्न में हो तो चोर का तीन अक्षरों का नाम होता है। अन्याचाय्य चोर 
“का जाति तथा अर्वेस्था ल्ग्नेश के तुल्य कहते ६ं। 





कलानेधिदिवाकरदू श्यमाने 
यद्वान्तराड्रकृतपा णिनिवे शके 5त्र । 

चत्पच्छ के स्वजन एप मांलेम्लुचः स्पाद 

बाह्मप्रतीककृतपाणे निेशकेज्न्यः ॥ ९०५॥। 





यदि प्रश्न छग्न सूथे और चन्द्रमा से दृष्ट हो अयवा पग्रश्ठ अन्तरज्ञ ( मीतर ) की ओर द्वाथ किया हुआ क्‍ 
“अंबेश करे तो अपने घर का मनुष्य चोर होता है| यदि प्रष्टा बाहर के अज्ध की ओर हाथ किया हुआ प्रवेश करे 
सो अन्य पुरुष चार होता है । 





, १२१०८ .... ज्योतिस्तत्तवे 


मेषादि लगसे चोर की जातिका परिज्ञानः 


पषाड़े यदि वाडवों वषतनों राजन्य उक्तो यमे._ 
बब्य/ ककटकेंडप्रिजः करिरिपी चारो5न्ह्यजोष्थाडुना । 
... कन्यायां तनुजोज्नुजः किम सखा जूकेडलिभ सेवको 
5श्ने श्रातोरुभवों म्रंगे कलशभे त्वाखुझेषे भूतलम्‌ ॥ १०७॥ 





यदि प्रश्न समय में मेष लक्ष होतो. ब्राह्मण, वृषमें क्षत्रिय, मिथुन में बेश्य; कक में झूद्र सिंह में अन्त्यज 
( चण्डाल ), कन्या में स्त्री, तुला में पुत्र श्राता वा मित्र, वृश्चिक में:सेवक, धनु में भ्राता, मकर में वेश्य, कुम्मं में 
मूषक ( चूहा ) ओर भीनमें भूतल ( भूमिके नीचे का स्थान ) चोर कहना चाहिए। 


मूक गुप्त प्रश्न॑:--- 
जीव मूल तथा धातु समे प्रतीपमोजभे । 
विद्याद्योडशा विलग्ने तत्कमाद गण्यों विचक्षणेः ॥ १०८॥ 


सम राशि में जीव, मूल ऑर घातु को जाने एवं विषम राशि में विपरीत जाने अथांत्‌ धातु, मूछ आर 
 जीवको जाने | प्रश्न लग्न में जो नवांश दी उसके क्रमसे पाण्डितजनों न जावबादियों की, गणना करनी चाहिए | 





कः खटाञ्श्युदित निजांशुमुदय यद्वा त्रिकोणालये... 
...... स्वांशस्थः समवक्षत निगदिता चिन्ता तदा धातुजा । 






कोइ ग्रह प्रश्न लम्म में स्थित हाकर अपन नवांश में उदय हो अथवा त्रिकोण में स्थित हुआ ग्रह अपने नवांश 
में स्थित है। आर अपने नवांश को देखता होते धघाठुजन्य चिन्ता जाननी चाहिए। अन्यग्रह के नवांश मे 
स्थितग्रह अपने नवांश को देखता होतो जीवचिन्ता को करता द्ै। यदि अन्ट्ग्रह के नवांशर्म स्थित ग्रह अमन्‍्यग्रहः 
के नवांश को देखता होतो मूलजन्य चिन्ता को करता दे । 








..... यदि पश्नसमय में प्रश्नल्म से जो केन्द्रस्थान है वे बल्वान्‌ मज्जल सूर्य से दृष्ट वा युक्त होतो 
केन्द्रस्थान बलवान्‌ शनि बुध से दृष्ट युक्त हो तो मूछ कौ चिन्ता एवं 
युक्त हो अथांत्‌ विशेषतया उक्त अह लग्न 
हण करना चा।हुय | 







प्रश्रप्रकरणमेकोनचत्वारिं शम्‌ ः १२०९ 
प्रश्भ॒ु समय में सिंह मेष वा वृश्चिक छम्म हो ओर वह सूर्य मद्गल से दृष्ट युक्त हो तो घातु की चिन्ता 
. होती है | मिथुन, कन्या, कुम्म वा मकर ल्म हो और वह बुध शनि से दृष्ट युक्त हो तो मूल की चिन्ता 

होती है | वृष, तुला, कर्क धनु वा मीन रूम हो और वह शुक्र चन्द्र गुरु से दृष्ट युक्त हो तो जीव चिन्ता 
होती हूं। एवं मिश्र ग्रहों से मिश्र चिन्ता होती है | किल्तु उक्त छोक का भाव यह है कि ल्येश छम्म में हों 
वा लग्म को देखता हो तो उक्त ग्रहों की उक्त चिन्ता को कहे | रा 


शड्नुजस्य रुधिरे निजचिन्ताउच्छे कुलस्थ तपने पितुरिन्दौ 
मातुराकितमसोरहितानां वीय्येभाजि घिषणे वनिताया; ॥ ११ 


करे 


प्रश्त॒ समय में सब ग्रहों को अपेक्षा यदि बुध अधिक बली हो तो श्राताकी चिन्ता, मज्गछ अधिक 
बली हो तो शरीर सम्बान्धिनी चिन्ता, झुक्त अधिक बली हो तो कुछ की चिन्ता, सूथ अधिक बली हो तो पिता 
की चिन्ता, चन्द्रमा आधिक बली हो तो माता की चिन्ता, शनि राहु अधिक बछी हों तो शरत्नुआंकी चिन्ता 
आओर गुरु अधिक बढली हो तो स्त्रीको चिन्ता होती है | ः हु 


यो वीय्यवान्पोरफलाधिपत्योमध्ये ततो यत्र गहे सितांश! । 


तद्भावयातस्य च्‌ वस्तुनों हैं वाचेन्तन चेतास पृच्छकृस्य ॥ ९११३॥। 


भेश ओर छाभेश इन दोनों के मध्य में जो अधिक बलवान्‌ हो उससे जिस स्थान में चंद्रमा: हो. उस; 
भाव जन्‍्य पदार्थोंकी चिन्ता प्रष्टा के हृदय में होती है | इस प्रकार पाण्डित जन कहते. हैं । 


ग्लोर्यनाम्बरवापिना मुथशिली प्रश्नस्थ काले यदा 

तब्चिन्ता परिपृच्छकस्य हृदय होराविदोक्ता$थवा । 
होरास्थप्रथमाधिभूमुथशिली भावस्य यस्येश्वर- 

स्तद्भावस्य किमिन्दु पुष्टखचराड्रेड्गालयोत्था स्मृति ; ॥ ११४ ॥ 


ती ३ । 

प्रश्न समय में जिस ग्रहसे “ चन्द्रमा ” इत्थशाल करें उस ग्रह की पूर्वोक्त चिन्ता प्रष्टा के हृदय में हाती हैं | 

अथवा जिस भाव का स्वामी ल्मगत लग्नेश के साथ इत्थशाल कर उस भावकों. चिन्ता होती हू । अथवा चन्द्रमा, 
बलवान ग्रह और हमेश जिन स्थानों में हो उन स्थानों की चिन्ता होती है । है 


ज्ञाकिक्षितों हरिजगो हिमगुबुधो था 
कन्यां वदन्ति विबुधाः परिवचिन्तितां हि । 
वृद्धां स्रिय मृदगातेस्तरुणी सितारा... 
..प्तां सुरेज्यतपनों पुरुषडपि चेत्थम्‌ ॥ ११५॥ 


ल्ममगत चन्द्रमा वा बुध यदि बुध शनि से दृष्ट हो के कन्या की 'चन्ता को कहे | लम्म मे शर्ने हा ता ईड 
सत्रीकी चिन्ता, शुक्र मडगल ल्ममें हो तो तरुणी ( प्रोढा ) ख्री को चिन्ता, गुरु सूथ लुग्मम् हा ता मस बवती ज्ली का 
चिन्ता होती है | इस प्रकार पुरुष में भी चिन्तित पुरुष का कल्पना कर | 
कामेडकोस्फुजिदिनजेविंचिन्तितान्य- 
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जायास्यादिंदि गणिका निशाकरंडांप | 


१२१५० _ ज्योतिस्तत्वे.. 


स्वीयख्री सुरसचिवेष्न्यजाततैरन्यैं-- . क्‍ 
धीरेग्लॉबादिह बयो विचिन्तनीयम्‌ ॥| ११६ ॥ 
प्रश्नलम से सप्तम में सूर्य शुक्र शनि हों तो परसत्री की चिन्ता, बुध चन्द्रमा सत्म मे हों तो वेश्याका 
चिन्ता , गुरु लप्म में हो तो अपनी सत्री की चिन्ता ओर अन्य ग्रह लछम्म में हा ता अन्य जाति की स्त्री की चिन्ता 
होती है | एवं प्रश्न कालमें * चन्द्रमा ? पूर्ण मध्यम वा क्षीण जसा हो वेसे ही अवस्था का विचार करें अर्थात्‌ 
मध्यम चन्द्रमा हो तो बालादि अवस्था, पूर्ण चन्द्रमा हो तो प्रोढावस्था और क्षीण चन्द्रमा हो तो इद्धावस्था बाली 
स्त्री की चिन्ता होती है । 
स्याच्चिन्ताइ5्त्मसमस्य लग्नगरवगमोतुः स्वसुस्तुय्येगों: 
पत्रस्यात्मजगः खगैबलयुतेश्रातुः सहोत्थस्थिते 
शत्रोः शत्रगतेः खिया मदनगेः स्वस्थेगुरोधस्मेगं- 
धम्भेस्थेव बलान्वितेष्वरिहितस्वांशाधिपरकषेषु च ॥। ११७॥ 
यदि “ बलवान अह ? रभमे हो तो आत्मा की वा आत्मा के समान मनुष्य की चिन्ता, चतुर्थंगत बलवान 
ग्रहाँ से माता की वा बहिण की चिन्ता, पदञ्चमगत बलवान अहों से पुत्र की चिन्ता, सहजगत ग्रहों से भ्राता की 
चिन्ता, शत्रुगत ग्रहों से शत्रु की चिन्ता, सप्मगत ग्रहों. से सत्री की चिन्ता दशमगत ग्रहों से गुरु की चिन्ता और 
नवमगत ग्रहों से धरम की चिन्ता होती है | शत्न, मित्र ओर स्वीयनवांश के स्वामी की राशियों में स्थित बली 


ग्रहों के क्रमसे उक्त चिन्ता को कहें । 


लग्ने चरे चरलवे स्मृतिरध्चनः खाद 
.._ अष्टप्रवासिमनुजस्य बुध! प्रदिष्टा । 
व्यावत्तेते यादिमसदेउनजुनाकचारी 
अष्टाचत्र नानजुखगा याद तत्र नव | १९८ ॥। 


. टाम् में चरराशि तथा चर नवांश हो तो मार्ग ( यात्रा ) की चिन्ता होती है | दशमसे प्रवासश्रष्ट मनुष्य 
की चिन्ता को कहें | सप्तम स्थान में वक्री ग्रह हो तो प्रवासी मनुष्य घर लेट आता है ओर सप्तम में वक्की ग्रह 
न हो तो प्रवासी मनुष्य घर को नहीं ल्थेठंता है | ी रा 
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चिन्तासवीस्याद्रजनीपतेस्तनुनेताउत्र यद्भावगतस्तदीयजा । 
कि केवल चन्द्रगभावजाबथवा तद्वेहजा यत्र निजोच्चगग्रह। ।। ११९॥ 
. बलवान चन्द्रमा से जिस भावमें लमझका स्वामी हो उस भावकी चिन्ता होती हूँ | अथवा केवल चन्द्रमा 
जिस भावमें हो उस भावकी चिन्ता होती है | अथवा उच्चराशिगत ग्रह जिस भाव में हों उस भावकी चिन्ता होती है | 





_सिते सितांशों रजत॑ कुमारे स्वण सुरेज्ये कनक॑ सरत्नम । 
अड्भारके शीसकरड्रमार्का लोह प्रभाभर्तारे ताम्रम्नक्ते ॥ १२० | 


झुक आर चन्द्रमा के बली होनेपर रूप्य ( चांदी ) को चिन्ता, बुध में सुबर्ण की, शुरु में रत्नयुक्त . 
सुवण की, मज्ञल में शीसा और राज्जको, हानि में छोहकी एवं सूर्य में ताग्वा और मोतीकी चिन्ता होती हे 


प्रश्षप्रकरणमेकोनच त्वारिंशम | ..... ौरएरशृशश 


तुय्याप्रिजा रोहितदेहरव्योरादित्यकब्ये््िपदोद्धना सा । 
सरीसपाणामछु रामृतांश्वोबीनां स्मृतिबोधनमन्दगत्यो: ॥ १२१॥ 
यदि मन्नल सूर्य बलवान हों तो चतुष्पदों की चिन्ता, सूर्य शुक्र बलवान्‌ हों ते| द्विपद - ( मनुष्य ) जन्य 
चिन्ता राषहटू चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो सरीसपों ( बिल्वासियाँ ) की चिन्ता ओर बुध शनि बलवान्‌ हो तो 
पक्षियोंकी चिन्ता होती है । 
स्वर्षे सूय्ये राजराज्योत्थचिन्ता खातक्षेत्राम्बूड्बा चिन्तनेन्दो । 
माहेये द्विड़भूमिनाथामिभीतेजञ कृष्यसक्षेत्रजाता खलोत्था ॥ १२२॥ 
प्रक्ष समय में यदि “ सूर्य ” स्वराशिमें हो तो राजा का राज्य की चिन्ता, चन्द्रमा स्वराशिरम हो तो 
खात, क्षेत्र और जल्मय चिन्ता, मद्गछ स्वराशिमें हो तो शत्रु, राजा अग्निमय की चिन्ता एवं बुध स्वराशि में 
हो तो कृषि, शस्त्र, क्षेत्रजन्य तथा खलियान की चिन्ता होती है । 
देत्येज्ये निःशेषसोख्यस्य चिन्ता वाचार्माशे धम्पमित्रक्षितीशाम्‌ । 
चिन्ता सोरोस्वक्षयाते पितृणां स्यान्मेदिन्याः सबनां एच्छकस्य ॥ १२३॥ 
शुक्र स्वराशि में हो तो समस्त सोख्य की चिन्ता, गुरु स्वराशि में हो तो धर्म, मित्र तथा राजाकी चिन्ता 
एवं शाने स्वराशि में हो तो पितरों की, भूमि की ओर घरों की चिन्ता होती है । 
प्रकर्षषाडब्जे भृगुजेत्थशाले सोम्येत्थशाले घिषणेत्थशाले । 
सतीत्थशाले द्युक्ृतो विशेषादस्ते [ख्रियः पाणिनिपीडनस्थ ॥ १२४ ॥ 
सप्तम स्थान में शुक्र बुध वा गुरु का इत्थशाल हों तो विशेषतया सप्तम भावमें चन्द्रमा का शत्थशालू हो 
अथवा सूर्य का इत्थशाल हो तो स्त्री के विवाह की चिन्ता होती है । 
चिन्ताउजे द्विपदांवृषे पशुभवा गर्भेस्यथ चिन्ता यमे । 
ककाख्ये व्यवसायजा मगरिपी जीवस्य कन्यात्मके । 
नार्य्यास्तालिनि वित्तजा गदभवा कोर्प्ये हयाज्लेड्थजा 


कक, 


स्थानोत्था कलशे मगे रिपुभवा चिन्ता झषे दंविकी ॥ १२५॥। 


प्रश्न समय में मेष लम् हो तो द्विपदों ( मनुष्यों ) की, चिन्ता वृषमें पशुओंकी, मिथुन में गभकी, कक में 


व्यवसाय ( व्यापार ) की; ससिंह में जीवकी, कन्या में स्त्री की, ठुछा में घन की, इश्विक में रोगकी, धनु में 
घन की, कुम्म में स्थान की, मकर में शत्रु की ओर मीन में देवसम्बान्धिनी चिन्ता होती है । 


चिन्ताज्ेडके कूटपाखण्डिमंत्यसत्योत्थार्थे कार्यवीय्येस्य चिन्ता । _ 
शोर्य्य तुर्य्येडकें विवादोद्भवा धीस्थे पृत्रोत्था मान्धगे मागेचिन्ता ॥ १२६ ॥ 


प्रश्न समय में यदि सूर्य रूम में हो तो कपट, पाषण्ड, मंत्री और असत्यजन्य चिन्ता, द्वितीय में सूर्य हों तो 
कार्य तथा बल की चिन्ता, तृतीय वा चतुर्थ में सूथ हो तो विवादजन्य चिन्ता, पञ्चमर्म सूर्य हो तो पुत्र॒जन्य 
चिन्ता और घषष्ठ में सूर्य हो तो मार्ग की चिन्ता होती है । 





श्स्श्य्ूः * ज्योतिस्तत्वे 


दने पत्न्याः स्पात्तरेनेंधनेडन्यदेशोत्थाड़े भूषकाय्यरुप माने । 
लाभे राजो वित्तलब्धेव्यंयेडक चिन्ता वेधाडरातिमार्गोद्स्‍भता नुः | १२७॥ 


सप्तम में सूथ हो तो स्त्री की चिन्ता, अष्टम में नाव की चिन्ता, नवम में अन्यदेशकी, दशम में राजकाय 
की, एकादश में राजा ओर धनप्राप्ति की चिन्ता एवं द्वादश में सूे हों तो शन्ुजन्य तथा मा्गजन्य चिन्ता 
जाननी चाहिए | 


क्षेत्राथॉसनजोदये हिमकरे वित्तोपयाते विधो 
चिन्ता वित्तविवादजा भ्रुजगते स्याद वृष्टिचिन्ता सुख। 
मातुर्वश्मन आत्मज तनयजा द्वेष्ये गदात्तेस्थ सा 
कान्ताया ललनालये विलयगे जम्धेमेतेश्रिन्तनना ॥ ११५८ ॥ 


न्द्रमा लग्म में हो तो क्षेत्र, धन और आसन की चिन्ता, द्वितीय में घन ओर विवाद की, तृतीयमें वधोकी 
चतुथ में माता तथा शह की, पञ्चम से पुत्र की, षष्ठ मे रोगी की, सप्तम में त्री की और अष्टम में भोजन 
तथा मृत्युकी चिन्ता होती हैं | 


भाग्य वत्मंगमोड्भवा दिवे खलक्षेत्रोद्धवा भावगे 
शुभ्रांशा शाचेवस्तुवस्रजनिता प्राप्तेहंंतस्य व्यये । 
. भोभिष्ड़े भयवादजा द्रविणगे नष्टाथलब्धेश्रुजे 
श्रात॒णां सुहृदां सुखे रिपुसुहब्चिन्ता क्रयादेः पशो! | १२९ ॥। 





नवम म॑ चन्द्रमा हों तो मार्ग गमनको चिन्ता, दाम मभ॑ खालेयान तथा क्षेत्रजन्य चिन्ता, छाभमे पवित्र 

वस्तु, वस्त्रजन्य तथा ग्राप्तिकी चिन्ता एवं व्यय चन्द्रमा हों तो घन चुराये जानेकी चिन्ता होती है । 
मड़गल ” लम्ममें हों तो भय और विवाद की जिन्ता, घन में नष्टथन प्राप्ति की चिन्ता, तृतीय में श्राता तथा 
मित्रों की चिन्ता, एवं चतुथ में शत्रु, मित्र तथा पशुक्रे खरीदने इत्यादि की चिन्ता होती हे | 


.. मंत्रेड्मपनरानुभीतिजनिताडरों वाहिरूप्यायस- 
स्वणानां मदने विनष्टभृतकाश्राद्यद्भवा चिन्तना | 
याम्यस्थेड्साजि मन्दुरादिगृहजा मागस्य चिन्ताडड्डगे 
वादस्य प्रतिवादिनों दिवि भवे विश्वासबुद्धथा रिपो! |। १३० ॥ 





# ५ 4. 


प्रोक्ता सा विनिपातजा व्ययगते बैर्य्याहवोत्था मता 
 जेड्छे शास्रसुखादिजा वसुगते पृत्राथचेलोत्थिता । 
दाथेत्के स्वससोत्थजा हादे कृषेः स्याद्वाटिकोत्था सुते 
चिन्ता सन्तातिकाय्यजा गदगते गुप्ताड़नावित्तयो; ॥ १३१॥ 


प्रश्षप्रकरणमेकीनंचत्वारिंशम ध्श्श्३ः 


पञ्चम में मद्गल हो तो क्रोधी मनुष्यके भयकी चिन्ता, षष्ठमें अग्ने, चान्‍दी, छोहा ओर सुवर्णकी चिन्ता, 
सप्तम में नष्ट घन, सेवक, तथा अश्वादिजन्य चिन्ता; अध्मर्म मन्दुरा ( अस्तबछ ) इत्यादि ग्हकी चिन्ता, नवम्म 
माग की; दश्षमर्मे प्रतिवादों ( मुद्दाछे ) के विवाद की; छाम में विश्वासबुद्धिके कारण शन्नुसे गिरजाने की चिन्ता 
ओर व्यय में मंगल हो तो शजन्रुसे युद्ध की चिन्ता होती हे । क्‍ 
यदि लममें बुध हों तो शास्त्र तथा सुखादिजन्य चिन्ता; धन में पुत्र, घन तथा वद्चजनित चिन्ता; सहजमें 
बह्दिन तथा श्राता को चिन्ता: चतुथ में कृषि तथा वादिक्राजन्य चिन्ता; पश्चममें सन्‍्तानकार्यजन्य चिन्ता ओर 
पष्ठ में बुध हो तो गुप्त ्री तथा घन को चिन्ता होती है| 9 
काम वेसुवतेस्रतो! नरपते! शिष्टया हंतार्थस्य च 
पुण्य पाक्षभवा5उचसपद सुखकथाशास्राहुबवा सरमसता । 
लाभे संशयवित्तयोव्ययगृहे पाखण्डि'बिद्रोहयो: , 
साख्यास्थाथ तना गुरो वेकेलतानाशस्य सॉख्यस्य च ॥ १३२ ॥ 
सप्तम में बुध हो तो पाक्षिकी तथा स्री को चिन्ता, अष्टममें राजाकी आज्ञास अपहरण किये गये धंनकी 
चिन्ता, नवम में पाक्षियोंकी चिन्ता, दशमस सुखकथा तथा शास्त्रजन्य चिन्ता, लाभमें सन्‍्देह ओर धनकी चिन्ता 
एवं व्ययमें बुध हो ते। पाखण्डि, विद्रोह ओर सुखकी चिन्ता होती हे | यदि गुरु छममें हो तो वैकल्य नाशकी 
तथा साोख्यकी चिन्ता होती है । हा 
वित्तेक्षमसुखार्थंजा सहजगे वाचामधीशे स्वस 
थ्रिन्ता स्वस्य जनस्य तुय्येभवने बन्धोविंवाहस्थ च | 
पुत्रस्नेहविवाहजा तनयगे रोगोपगे गीष्पतो 
चिन्तास्रीवडवादिगभेजनिता माराश्रिते मंत्रिणि ॥ १३३॥ 
सा सिद्धेरुदिताथेकस्य मृतिंगे पृच्छा कदथ्यस्य सा... 
पुण्यस्थे परदेशगाथेसरणिस्थानां पदस्थानगे । 
वार्गाशे सुखमित्रविग्रहभवाउ5ये सोख्यमन्त्ये यशों 
होरायां सित इष्टगायनभवा किनृत्यसोख्योद्धवा | १३४ ॥ 
गुरु” धनमें हो तो क्षेम ( कुशछ ), सुख तथा घनकी चिन्ता; तृतीय में बहिन ओर अपने जनकी चिन्ता; 
चतुथम बन्धु तथा विवाह की चिन्ता, पञ्चमम पुत्र; स्नेह ओर विवाहजन्य चिन्ता; षष्ठमें श्री तथा घोड्डीके 
गर्भकी चिन्ता; सप्तम में सिद्धि ओर उदित (बढ़े हुये ) धनकी चिन्ता; अष्टमर्मे कृपणकी चिन्ता; नवम में प्रवासी 
धन ओर मागस्थ मनुष्योंकी चिंन्ता, दशम में सुख, मित्र तथा शरीर जनित चिन्ता; छाभमें सोख्य की चिन्ता; 
एवं व्ययमें गुरु हो तो यश की चिन्ता होती है। 
ल्गमें शुक्र हो तो इष्टवस्तु, गायनजन्य तथा नृत्यसख्य जनित चिब्ता होंती द | 


स्वेरत्नाम्बरवित्तजाडइनुजगते गर्भस्य चिन्ता खियः 
. कि वा आत्सुखस्य बन्धुभवने वेवाहिकी सोख्यजा । 

सनन्‍्ताने सबिसोत्यश्व॑नुतनयाचिन्ता सपत्नस्थिते .. हक ३ कप 
गुर्विण्याः प्रसवस्य मन्मथगृहे स्रीसड्रसोखू्यादिजा ॥ १३५ ॥ 





'५गण्णनानवच्कानपकककन्यवाा०८0५8.५५५3५/०4प न डरा०त 23७. 77777 0५४ पाप :त"तजानननफलफमन्ण्यवावात तादाद दकन भमा्ाहालह शक कश शाला ला हक कभ पदड॒ऋअ+ ० मा्यामभपनाइन काना कनत- 


१२१४ .._ज्योतिस्तत्वे 


शुक्र द्वितीय में हो तो रत्न, वस्र तथा धनजन्य चिन्ता; सहजमे ख्रीके गर्भ की तथा श्रातसुख की चिन्ता; 
चतुथ में विवाह सम्बन्धिनी तया सोख्यजन्य चिन्ता; पशञ्चम में मित्र, अआतृ, पुत्र तथा पुत्री की चिन्ता; 
घषष्ठम गर्भवती सत्रीकी चिन्ता एवं सप्तम में स्त्रीप्रसक्ष तथा सोख्यादि जनित चिन्ता होती है । 


४. बी 


- याम्ये भे परदारजाइ्ुभवने सुप्रस्य सत्कम्मंणां 
खे लाभेलठनानसोथर मभे स्वर्यांतवस्तूद्भवा । 
मन्देउड्ढे गदजाउबनने तनुभ्ुवां सा पाठनादेशुजे..... 
. सोद्यक्षयजाडथ वारि युवतेः स्तन्यस्य वृद्धच्नद्धगा ॥ १३६ ॥ 





अष्टम में शक्र हो तो पराई स्त्री को चिन्ता, नवम में शयन की चिन्ता, छाम में स्ली तथा गाडी की चिन्ता 
ओर व्यय में शुक्र हो तो स्वर्गगत वस्तु की चिन्ता होती है । 

लममे शनि हो तो रोगजनित चिन्ता, धनमें, पुत्रोंके पठनादिकी चिन्ता, सहजमें श्रातनशकी चिन्ता ओर 
चतुथ में शनि हो तो युवति के स्तन्यवृद्धिजन्य चिन्ता होती हे । 


पुत्रे नृद्ययकाय्य॑जा क्षतगृहे प्रागुजारिकायाः स्मरे 
.... कार्मन्या: शकटस्य सद्भरगते नशर्थदास्यन्तजा । 
धर्म्मे निन्दति दुश्चितोगेगनगे भातेस्तथैवानसः 


के... (चर, 


प्राप्ती कुत्सितकार्य्यजाउन्त्य इनजे चिन्ता रिपूर्णां मता ॥ १३७ ॥ 


 पश्चम भे शनि हो तो दो मनुष्यों के कार्य जनित चिन्ता, षष्ठमें प्रथम जारिणी की चिन्ता, सप्तम में श्री की 
तथा गाडीकी चिन्ता, अष्टम में नष्टधधन तथा दासीके अन्त को चिन्ता, नवम में निन्‍्दा तथा दुष्ट बुद्धिकी चिन्ता, 


दशम में भय ओर गाडी की चिन्ता, छाम में निन्दितकायजन्य चिन्ता ओर द्वादशम शनि हो तो शत्रुओंकी 
चिन्ता जाननी चाहिए | 


रोंगी का शुभाशुभ प्रश्न:--- 
वधी5ड मद आमयः पदगृह रोग्योषर्ध तुस्येभ 
मंत्री चेद गदसंयुतस्थ भिषजो भेषज्यरोगाख्ययोः । 


मेत्रे रोगशर्म वदन्ति विचुधाः कोपस्तयोः शात्रवे 
रोगेधा भिषजो5ड्भगेड्सति तनो भव्ये भिषग्गीः सुधा 





॥ शश्ट व 








ओषध ? चतुथ स्थान जानना . चाहिए 

लग्मेश ओर दशमेश की मेत्री हो अथवा ल्ममगत राशिके तत्त्वकी तथाँ दशम गतराशिके तत्त्वकी मित्रता हो एवं 
चतुर्थश ओर सप्तमेश की मित्रता हो अथवा चतुथ गत राशिके तत्व की ओर सप्तम गत राशिके तत्त्व की मित्रता 
हो तो पण्डितजन रोगके नाशकों कहते हैं । यदि उक्त स्थानों: के स्वामियों की वा तत्त्वाँ की शत्रुता हो तो रोग का 
प्रकोप होता है | यदि रम्नम में पापग्रह हो तो वेद्यसे रोगकी ब्रद्धि ओर लरूममें . शुभग्र 


“ वेद्य ” रूम, “* रोग ? सप्तमस्थान, “ रोगी ? दशमस्थान, “ औ 








ग्रह हो तो वैद्यका बचन 
अम्रतमय होता है. । 


प्रश्नप्रकरणमेकीनचत्वारिंशम्‌ । . इरश५ 
यदा विलग्रेखलखेचरादिते गुणो न वेद्याद्दवृद्धिरोषधात्‌ । 


९ ४. 


होरोपगेश्रारुमगे! सशक्तिमिश्रविकित्सकादाषधतः सुखी गदी ॥ १३९॥ 
जब प्रश्न लम्म पापग्रह से पीडित हों अर्थात्‌ पापग्रह ओर लम्म के अशादियों का सामीष्य हो तो वेद्य से 
गुण नहीं होता हे ओर ओषध से रोग की वृद्धि होती है । यदि रम्म में बलवान्‌ शुभग्रह हों तो वैद्य और औषध 
से रोगी सुखी होता है | 


| आकर मत 4 


जामित्रयातैमेलिनेश्रिकित्सकाच थोषधादामयतो5तिरोगवान्‌ । 
सद्धिःस्मरस्थेस्तु सुपथ्यसवनाद्‌ गदी सुखी भेषजतश्र वेद्यतर३।॥ १४०.॥ 


हक 


. प्रश्न छम्म से सप्तम स्थान में पापग्रह हो तो वैद्य, ओधष तथा रोग से रोगी जने अति रोगवाला 
होता हे | यदि सप्तम में शुभग्रह हों तो उत्तम पथ्य के सेवन, ओषध आर वेद्य से रोगी सुखी होता है | 
स्स्थेः खलेः स्वीयाधिया5गुणोभवेत्साधु॒ग्रहरास्पदगे; सुपथ्यतः 
.. नम्षज्यवैेः सुखमेति रोगवान्‌ शुभेगृहस्थेगेद्वान्‌ गतामयः ॥ १४१ ॥ 
.. प्रश्न लुम्म से यदि दशम स्थानमें पापग्रह हों तो अपनी बुद्धि से अगुण होता हे ।. दशम स्थानमें, झुभग्रह 


हाँ तो उत्तम पथ्य, ओषध ओर वेद्यस रोंगीजन सुखको प्राप्त होता है | एवं चतुर्थ स्थानमें शुभग्रह हों. तो रोगी 
रोगसे निमुक्त होता है | द 


गात्रभत्रोविमलेत्थशालिनोगदस्प नाशो गदिनस्तदा भवेत्‌ । 
तस्मिन्यदा वक्रिणि नाकचारिणि भूयोडपिरोर्ग सम्ुपोेति रोगवान ॥ १४२ ॥ 
चन्द्रमा ओर लमेश का शुभग्रह के साथ इत्थशाल योग हो तो रोगीके रोगका नाश होता है | यदि 
इत्थशाल कर्त्ता शुभ ग्रह वक्री हो तो रोगीजन फिरभी रोगकों प्राप्त होता है | ह 
मूर्त्ते:पतिमृ त्युगृहस्य नाथ उभो भवेतामनुयोगमूर्चो । 
एकत्रिभागे यदि संस्थितों तो निव्योधिगात्रो गद॒पीडितरस्य ॥ १४३ ॥ 
यदि प्रश्न छम्म में लभेश और अश्मेश ये दोनों एक द्रेष्काण में हों तो रोगसे पीडित मनुष्य नीरोग 
शरीर होता है। |. 9 बा 
अचतुष्टयस्थःसुख गान्वितेक्षितों ग्लोरित्थशार्ल विधुना तनोःसह | 
....तथाउमलेनाम्बरचारिणा ततोडड्जेशे निशानेतरि कण्टकाश्रिते | १४४॥ 
... .ै युत्तेक्षित सद्द्ुचरेन कल्मषेयोस्येशवक्रास्तमगोज्म्ितिड्थवा | 
.... ... . इबड़े चरेष्ड्भरेबड्रपचन्द्रचारुभिदष्टेडम्बुखेडब्ज निजमे गदक्षयः ॥ १४५ ॥। 





यदि शुभग्रह ७ युक्त वा इृष्ठट “ चन्द्रमा ' केनद्रमें स्थित होकर छ्म्मेशके वा शुभग्रह ' के साथ.. इंत्थशाल 
योग- करे ( # ) अथवा छणम्मेश तथा चन्द्रमा केन्द्रमें स्थित होकर शझुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो. ओर पापग्रह से 
दृष्ट वा युक्त न हों एवं अश्मेश की राशिेमें, वक्री ग्रह कीं राशिमें तथा अस्तगत ग्रह की राशि में न हो तो 
(२ ) अथवा रुम्मे द्विस्वमाव राशि वा चरराशि हों तो ओर बह हछ्म्मेश, चन्द्रमा ओर झुभग्रहों से दृष्ठ 


हों एवं स्वराशिगत्‌ः ब्ुन्द्रमा धचतुर्थ वा दशम में हों तो रोगीके रोगका नाश होता है।. 





५४२५६ .. ज्यॉतेस्तत्वे 


युक्तेडमलेस्तुहिनगों त्रेकमेतरस्थे 
.... सल्लोकिते हरिजपे5्थ सनिमेलेड्डर | 
 साम्यान्तर कु सुधाकरण सपस्तास्य क्‍ है 
कृन्द्रांश्रते गदाबनाशग्ुशान्त सन्त; ॥ १४६ ॥ 
यदि “ चन्द्रमा ? शुभग्रहों से युक्त होकर त्रिकरहित स्थानमें हों ओर ल्म्नेश शुभग्रंहां से दृष्ट हो | ( श् ) 
अथवा छगम्म शुभग्रहों से युक्त हो वा शुभग्रहों के अन्तराल में हों तो (२) अथवा. शुभग्रहसे युक्त चन्द्रमा 
केन्द्र मे हो तो उक्त योगों में पण्डितजन रोंगी के रोगका नाश क़हते है । 
स्वोच्चे कण्टककोणगे गतमले मूर्तीश्वरे मांसले . 
वेकःसहिहगों उइच्चलो हरिजगो रोमातुरं बरायते । 


पै.  ऋ॑. 


विप्राणी क्षयपस्तनूप उदितों छाभेट सवीय्योड्गदः।| १७७॥। 


यदि झुभग्रह अपनी उचराश्ि में स्थित होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हो ओर लग्नेश बल्वान्‌ हो' अथवा 
एक बलवान शुभग्रह छम्म में हो तो रोगी जनकी रक्षा करता है। नवम, एकादश, धष्ठ ओर तृतीय में शुभग्रह हो 
तो रोगी के रागका नाश करते हैं। अष्टमेश दर्बल हो, लग्नेश उदय हों, ओर छाभेश बलवान्‌ हो तो- रोगीजन 
रोगराहित होता हे । हनी 
वामण्डलेडन्यूनकले बुधेतनों काव्यायेयोःकृण्टकयामयातयो! ।. .. 
चतुष्टयायराहितेष्वसत्सुवा जामित्रजन्यात्मजविग्रहाश्ितेः || १४८ ॥. . 
सद्दीक्षितेश्नारुनभश्वरेःशशी दशायषट्शोय्येगतःकिसुत्तमे: 
केन्द्रायुरज्ञात्मजगेरनुष्णगो वृद्धिस्थिते वा प्रथमे सदीक्षित | १७९॥ 
यद्दोदयस्थःपरिपूणेमण्डलो वामेण्डलो वीक्षित इन्द्रमंत्रिणा 
कि केन्द्रगावाड्वेरसापु राज्चता उतोत्तमा मृत्युमदप्रबन्धगा; ॥ १५० ॥ 
 अघा भवन्त्युत्तमलाकनान्िताःषट्त्यायमानोपगतस्तिथिप्रणी। । 
किंवा शुभाकाशगृहा:कलावतश्रयोपयाता लगते सुखगदी ॥ १५१॥। 





यदि प्रश्न समय में “ चन्द्रमा ? परिपूर्ण विम्बा. हो, ( बुध ? छम्म में हो, शुक्र गुरु: केन्द्र में हों, केन्द्र 
ओर अष्टममें पापग्रह न हों तो ( १) अश्म, सप्तम, पञ्चम और हुम्म से स्थित हुए शुभ ग्रह यंदि शुभग्रह से दृष्ट _ 
हा ञो ओर गएर पदञ्चम मे शुभग्रह हों एवं 






चन्द्रमा उपचय में अथवा “रम्म  शुभदृष्ट हों (३ ) छम्मगत पूणचन्द्रमा गुरु से दृष्ट हो ( ४ ) बृहस्पति युक्त 


ये दोनों केन्द्र में हों (५ ) अष्टम, सप्तम ओर पश्चम में शुभग्रह हों, “ पापग्रह ? शुभग्रहों से दृष्ट हों एवं 
४ चन्द्रमा ” उपचय स्थानमें हों ( ६ ) चन्द्रमा से उपचय स्थानमें शुभग्रह हो तो रोगी मनुष्य सुखको पाता है | 


क्‍ कलेवरेशे बलभानि कण्टक्समाश्रत सदगगना 
प्रश्नोेद्यादस्तमयउमलान्वित आत्तस्य भद्र कार्थिन 









प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ | ३२६७ 


हा लगंश बंलवान्‌ हो ओर शुभग्रह केन्द्रम हो अथवा प्रश्न लम्म से सप्तम स्थानमें शुभग्रह हो. ओर पापग्रह 
' नं' हा तो रोगीजन का मदझ्जछ अथात्‌ आशेग्यता कहनी चाहिए।. 38 कह 


रख 

३३ ह + ऑल 
रे 4.0० 
# प 


ग्लाव शवाडब्याश्रित वीक्षतेंड्हाः प्रष्टः कष्टो व्याधिरिन्दों रिपुस्थे । 
७ 
5ड्जायुस्स्थे कल्मषेः कोशकामान्त्यस्थेवोब्जे्घान्तराले' तथेव ।। १५३ || 


प्रभलम से स्थित चन्द्रमाको वा बुध को पापग्रह देखता हो तो प्रशकों कृष्ट तथा रोग होता है। यदि 
चन्द्रसा  षष्ठ रम्म वा अष्टम मे हो एवं  पापग्रह ? द्वितीय, व्यय तथा सप्तम में हों अथवा चन्द्रमा पापग्रहोंके 
अन्तराल में हो तो प्रश्की कष्ट तथा रोग होता है। 


मृत्तिधाम्नि मलिने खलेक्षित ओषर्घ गदवतः क्षूम नहि | 
।+ शक पी अरे 


देहगे दिनदयेउमृतब्ुतो मन्मथे मरणसातुरों लभेत ॥ १५४ ॥ 


भमरि 


मर में सूर्य और सप्तम में चन्द्रमा हो तो रोगी झत्युकों प्राप्त होता है । 


पप्यः पुत्र पण्ययातः शुभाना योगेक्षोनः पावकदंश्युक्तः । 
स्याद्रोगात्तेस्त्वन्यदेशग्रयातः पष्ठाष्टस्थोव्वच्यम्न्‍्त विदध्यात | १५५ ॥| 





हल. 
के साध 


नवम स्थान गत शनि यदि झुमग्रहों के योग और दृष्टि से रहित हो एवं पापग्रहों से दृष्ट॑ युक्त हो तो 
. रोगी ? अन्यदेशकों जाता हैं। यदि उक्त लक्षण युक्त शनि षष्ठ वा अष्टम में हो तो अवंब्य रोगीजन की 
५0०8 

.£&£ मित्रेज्वसाने तनये कलेवरे कुव्वन्ति पड्ढा गदतः प्रणाशन मत... 
गात्रे गदेशो दुरितों निरीक्षते चेज़न्मराशि गदतो सतिमता ॥ १५६ ॥ 





...._ यदि चठर्थ, व्यय, पश्चम तथा र्म्ममं * पापग्रह * हों तो रोग से रोगीका नाश करंते-हैं । षष्ठेश ल्ममें हो 
ः ओर पापग्रह जन्मराशिकों देखता हो तो रोगसे रोगीकी म्त्यु जाननी चाहिए। . -« रा 2 द हा ह 
पापान्तरेडब्जे मतिमित्रगे मृतिः सर्वाय्यसस्खेटदशाडचिरात्सुखम्‌ ५ #+ 
पोरे परिज्ञे पतिगेडब्जिनीपतों रोगी तदा काठातिकरेत॒न -व्र जे तू 
यदि अष्टम वा चतुर्थ स्थान में स्थित “ चन्द्रमा" प्रापग्रहों के अन्तरालछ में“हो तो रोगीकी मझत्यु होती है _ 
परन्तु उक्त “ चन्द्रमा ” बलवान्‌ शुभग्रह थे दृष्ट हो तो शीघ्र रोगी. खुखी होता हे |: लघममें; 7 मे 
सूर्य हो जो रोगी का 














मिल 
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उात्तर्त नाह तढद्ा गंदुता गह त्ते ॥ १५८ ॥। हल 





ह $ र्श्ट ः ज्योतिस्त्वे कं 


यदि “ ल्मेेंश ? पापग्रहों के अन्तराल में हो, “ रमन ? पापयुक्त हो और चन्द्रमा निबछ हों अथवा क्षीण 
चन्द्रमा पापयुक्त वा पापान्तगंत हो ओर “ छग्मेश ” निबेल हो तो रोगसे रोगी नहीं उठता है अर्थात्‌ रोगी 
की मृत्यु होती है । 
... मो़े निम्नसपत्नभे खलद्शा युक्ते खले लग्नपे 
सोग्रेडब्जे गदगशुद्यमेड्थ धनपे नीचारिराशों तनों। 
 सक्रूरे न शुभेक्षितेड्थ तनुपे मान्यान्वितेज्ब्ज बिके. 
लेखा नोत्तमलोकितोत यजते कृष्णात्मजनान्विते ॥| १५९॥ 
उग्रेदष्टयुते निमीलनभये यहा सपड्लेज्ड्पे 
...  कोणेड्छ्े युवने त्रिके सदुर्तिड्थेन्दों किमड्भप्रभों । 
आग्रेयाश्रचरान्तरे हरिजभेंडहोलोकितेड्थाज्रपात 
केन्द्रे काव्य उतेद्रमत्रिणि घनेडघाकाशवास दि 
' यद्वा इनददलवे घनालयविभा मान्यंशमे लक्ष्मणे 
. तस्मात्कोणगते खले5थ गुलिकखांशे तामेस्राकरे । 
प्राप्ेड्रातिविनाशरिःफमवन तस्माह्परबन्धेड्थ्वानि. 


|| १६० || 





काशचरे धुवंनिधनतां सम्प्राप्लुयादातुरः ॥ १६१॥ 


... प्रश्न रुम का स्वामी यदि पापग्रह हो और वह अस्तंगत हो, नीचराशि में वा शत्रु राशि में हो, पापग्रहसे 
. दृष्ट हो. एवं पापयुक्त चन्द्रमा षष्ट वा अष्टम में हो तो (१) घनेश नीच राशिमें वा शत्रु राशि में हो और रप्म 
. पापयुक्त होकर शुभ दृष्ट न हों तो (२) “ ल्मेश ? यदि गुलिकसे युक्त हो, चन्द्रमा त्रिकस्थान में हो और “प्म 
झुभदृष्ट न हो तो (३) गुलिक से युक्त चन्द्रमा षष्ठ वा अष्टम में स्थित होकर पापग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो तो 
(४)  लग्नेश ? पापयुक्त हों, लम्म में शनि ओर पाप युक्त चन्द्रमा त्रिक में होतों (५) चन्द्रमा वा लम्नेश पाप 
ग्रहों के अन्तराल में हो ओर “ छम्म ? पापग्रह से दृष्ट हो तो (६) लमेश से केन्द्र में शुक्क हों तो (७) लम्मगत 
. गुरु यदि पाप दृष्ट होतो (८) ' छम्ेश ” मिथुनांश में वा ह्विस्वभाव राशिके नवांश में हो, “ चन्द्रमा ” गुलिक 
_ की नवांश राशि में वा राशि में हो ओर गुलिक त्रिकोण में पापग्रह हो तो (९) “ चन्द्रमा ” गुलिक की नवांश 
राशि में स्थित होकर ज्रिकस्थान में हो ओर उससे जिकोण में “ पापग्रह ? हो ते निश्चय से रोगी मृत्युके 


प्रात होता है। का 
. पह्नूकाशचरान्तरे मद॒रिता चूडाउ्य पृच्छाहप 























कप 5३ 


प्रश्नलम में पापग्रह की राशि हो और वह पापग्रह से दंश वा युक्ते है 
राल में हो ओर ' चन्द्रमा ' पापयुकत हों तो (१) अथवा प्रश्नकाल में ड 


३ पा. तो ५ मी ; 00 ः कं हे. भ्व्त्यु ती | 
2 कप :9ै//6 श्‌्‌ | “की मं] की है ४:0० ही "क: नेक! 0 है है: 
; + ५ 2:. 7.8 ३: है .. ॥0.  £ « कई 99... ्ट िमि 2 ;] है 
मे १८ ! ह 0 64] ५: न ४ दे 
तक 25 ः /॥ (2.५0 भा ह जब ... /| ३५ करे 
[ ; 93; हा ॥ ७, ;ः ' फल हर 
रा ; 9 ४ | रथ! 
(१ ; १] रे ५ #! // मु 
;' फ़ + कि 
] हि 











प्रश्षप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ | हए १९: 


रोगात्तेस्थ भवेद्वकी वधविश्युदेंहोश्वरो दुबल--.._ 
स्तारानतरि नधन रुजिततो मृक््योयुरीशों मृतो | 

एकास्मास्रलवे स्थितावुत घनेशान! खरांशे सति-- 
श्छिद्रेशे तनुग तनूपशशिनोश्छिद्रस्थयोः स्यान्मृतिः || १६३ ॥। 


अध्मेश बलवान्‌ हो, लग्मेश निबंठ हो ओर “ चन्द्रमा ” अष्टम वा पष्ठ- में हो तो (१) लग्नेश अष्टमेश 
येः दोनों अश्म स्थान में स्थित होकर एकद्रेष्काण में हों तो (२) ' छ्मेश ” वाइसवें द्रेष्फाण में हो तो रोगी 
की खत्यु होती हूं। / अष्टमेष ” छम्म में हो; छगेश और चन्द्रमा अश्म में हों तो रोगी की. झृत्यु द्वोती है | 


इक्षते जननर्भ खलग्रहों मृत्युम॑दिरगतः किमड्ग तर 
यस्य रोगविनिषीडितस्थ हि मत्युरस्थय कथितो विषपश्चिता ॥ १६४॥ 


.... जिस रोगी की जन्म 





राशि को अष्टमस्थ वा रम्नस्थ पापग्रह देखता हो उस रोगी. की मृत्यु: कही है | 


क्षित कालतनूपतीत्थशालेड्थ केन्द्रोपगते कलीशे |... 
कादधस्तान्मर्त्तीश्वरो मान्धगतो5्म्तांश। || १६५॥ 


शोडरिगा वा कलिकण्टक्थयो! | 
ग्लीलग्रपत्योरशुमेत्थशालिनोरयुक्तरशे विमलेबेलक्षगों ॥ १६६ ॥ 

प्रागलग्रपालेडस्तमिते किप्मुद्ठमे5ब्जेडन्त्येडसितेडर्क कलहे कुज खगे । 
नाड़े बलिप्टोधिषणो5थ दुष्कृतेर्देहायुरस्तालयगेजले लये || १६७ ॥ 








यदा कलत्रालयपेल्थेशालगोस्ते 





शी 








एनोन्तरेडब्जे विबलोवनिमेले: किमम्बुगे मारगतेडज्गे ग्रहे। 


क्षण ततो इचचन्लेंडन्यरोमःस्थिर एवं रोगतः 
| न रागिणों : तःकिमुक्रात्तिकाजनेः ॥ १७१॥ 
स्थिररोग ; र रेतो मन्देत्थशाले प्रथमं रुजों जनिः । 


5शं॥१! 


१२२०. .. ज्योतिस्तवे.... 
पापभ्रह से दृष्ट हुए अश्मेश और ल्म्मेश का इत्थशांल हों तों (१ ) अध्मेश केन्द्र में हो ओर ल्म्नेश 
अष्टम में हों तो ( २ ) यदि “ छम्मेश ? चतुर्थस्थान से नीचे हो अर्थात्‌ तृतीय द्वितीय लम्म वा व्ययादि स्थान में 
हो, पष्ठ स्थान में स्थित चन्द्रमा का सप्तमश के सांथ में इत्थशाल हो अथवा सप्तमेश षष्ठ स्थान में हो तो (३ ) 
न्द्रमा तथा ह्ग्रेश ये दोनों मत्युस्थान में वा केन्द्र में हो ओर उन दोनों का पाप ग्रह से इत्थशालू हो तथा 
* चन्द्रम! शुभग्नंह से इृष्ट युक्त न हो एवं “ ह्म्रेश ” अस्तगत हो बा सप्तम भाव भे हो तो ( ४) रूम में 


(५ 


चन्द्रमा, व्यय में 'शनि, अध्म से सूर्य, दशम में मज्ञर शोर बलवान्‌ गुरु रूम में हो तों (५ ) सप्तम, अश्म 
ओर हरुप्म-में प्रापग्रह हों, पापान्तर्गत चन्द्रम। चतुर्थ व! अश्म में हो एवं शझुभग्रह निरबछ हो. तो (. ६) चतर्थ, 
सप्तम वा छम्म में स्थित हुए ग्रह का चन्द्रमा के साथ इत्यशाल हो लो. ( ७) रप्म में अश्मेश हों, अष्टम में 
न्द्रमा तथा लम्ेंश हाँ ती ( ८ ) लग्मेश सूर्य हो, सप्तमेश ध्रष्ठ स्थानमें हो ओर चन्द्रमा का सप्तमेंश के साथ 
इत्थशाल हो तो ( ९ ) विनष्ट वा अस्तगत अश्मेश के साथ केन्द्रगग ल्मेश का इत्थश्ाल हो तो ( १० ) यदि 
केन्द्र गत तथा क्र अहो से पीडित हुए लम्नेश: ओर अश्मेश का इत्थशाछ हो तो उक्तयोगों में रोग युक्त मनुष्य 
को मृत्यु होती है । यदि * ल्मेश ? सूर्य के द्वादशांश में हो ओर छम्व में चरराशि हों तो रोगी जन क्षण 
में निरोग हो ओर क्षण में रोग युक्त होता है | यदि द्वित्वमाव रम्म हो तो अन्यरोग होता है | स्थिर रुम्म हो तो 
रोग से ही रोगत्व होता है एवं रोगी की मृत्यु नहीं होती है ओर रोग की भी शान्ति नहीं होती है | यदि 
चन्द्रमा का वक्री ग्रह के साथ इत्थशारू हो तो रोग को स्थिरता को कहे | यदि चन्द्रमाका मन्द ग्रहके साथ इत्थशाल 
हो तो प्रथम मूत्रावरोंध से रोग की उत्पत्ति होती है| यदि प्रश्नसमय में ल्ग्मेश वा चन्द्रमा अस्तगत हो अथवा 
मेश तथा चन्द्रमा का षष्ठेश के साथ इत्थशालछ हो तो मनुष्य रोगी होता हैं। प्रश्नकाछ से पूर्व चोथे दिन वा 


सातवे दिन यदि सूर्य. और , चन्द्रमा ये दोनों शुभग्रह से युक्त वा दृष्ट हो ते। रोगी जन के लिए शुभ फल 
प्रद होते हैं | 


हे 


गानुयोग उरगेशयसी हरस्थो 
.. वातप्रकोप इनभूतनया। च तत्र | 
.. कापोड्खपित्तजनितों विधुरास्फुजिदा- 
... 5“तीसार आरमृगुजों सहसो बिनाश। ॥ १७४ ॥ 
रोगप्रश्न में राह ओर शंनि अष्टमस्थान में हो तो “ वात प्रकोप ” होता है | यदि अष्टम में सूर्य, मद्भल 


हो तो रक्तपित्त का प्रंकोप होता है| अष्म में चन्द्रमा वा शुक्र हो तो. अतीसार होता है । एवं मज्जल शुक्र 
अष्टम में हो तों बल का नाश होता है । ् 





“ स्थात्सन्नरिपातः सखले बुधेडष्टमे त्रिदोषकत्तत्र गुरू सगहितः 

'भानु। सखेठो याद चनत्ररुकुकरः स्थात्कुष्ठकृत्तत सभोगिषों मग। ।। १७५॥। 
». - सस्यान्महाकुष्ठगद॒प्रदो5रिगस्ततों श्ुजज्नगधिभ्रुवा समान्बित: | 
सारि। समीके मरुतोंडथ्रिकम्पक्ृत्काव्यः ससृप्रो युधिसन्रिपातकृत ।। १७६ ॥ 











प्रश्नप्रकरणमेकीनचत्वारिंशम्‌ | .... शश्शश 


यदि पापयुक्त बुध अष्टम में हो तो 'सन्निषपात रोग” होता है। अष्टम में पापथुक्त शुरु हो तो--जिदोष रोग... 
को करता हैं | यदि अष्टम गत सूर्य ग्रह युक्त हो तो विचित्र रोग को करता है । राहु युक्त सूय अष्टम में हो तो. 
कुष्ठरोग को करता है | एवं राहुसहित सू4्र॒ धष्ठस्थान मे हो तो महाकुष्ठ को करता हैं। राहु युक्त शान अध्स में 
हो तो वायु से पैरों में क्म्प को करता है। राहु थुक झ॒क्र अष्टम में हो तो सब्रिपात रोग को करता है | अथवा 
चल रहित शुक्र पाप युक् हाकर अष्टम में हो तो महाराग को करता हैँ। इस प्रकार कोई आचाय कहते हूं | 
अष्टम में सूर्य हो तो ज्वर, चन्द्रमा हो तो वातज्व र ल हां ता पपत्त, बुध हो ताी भ्रम गुरु हो ता मस्तक स॑ 


पीडा, शुक्र है जन्य रोंग और शनि हो तो वातजन्य ज्वर को कहे | 


टू 


रागप्रश्ममें देवदोषका परिज्ञान:--- 
प्रागलग्नतःपुण्यपराक्रमसान्त्य प्रत्यथिंगा दृष्कृतनकिवासा। । 
हतस्तदा शख्नजलामयादेस्तदन्वयोत्थ निगदन्ति दोषम्‌ || १७९ || 


प्रश्न लम्नस तृतीय, षष्ठ, नवम और व्यय में “ पापग्रह ” हो तो शस्त्र, जछू तथा रोगादियों से आहत 
होता है एवं वंशजन्य दोषकों कहते हैं | जा क्‍ 


दोष वंशपज वदल्ति विब्ुधाः प्रश्ने क्रिये प्राककुज 
गोलगे पितृसम्भव नरयुगे दोष खदंव्यास्तथा । 
शाकिन्याःशशिभे हरों पुरपते!पष्ठ कुलेश्यास्ततो 
वशेज्या जननी तुलाभति ततःपुष्पन्धय नागराद ॥ १८० ॥। 
यक्षाणामधिभूर्धनुर्धरतनों तोयेश्वरी नक्रभे 
कुम्भ यंक्षमय तनो तिभियुगे दोषोडम्बिकाया मतः। | 
युध्यन्त्ये तपनेषनुयोगतनुतो दोषःकुलेश्या बुधे की, 
आह कप भूताःशाकिनिका कुजेड्थ पितरों जीवेडल्वयेशी यमे ॥| १८१॥ 
पाते प्रतमय सितेड्म्बुनिकटग्राप्तस्य भूतस्य भीः # ५ + 
क्‍ साध्या देवगणाःस्वभोचगृहगे वीय्योन्विते वा शुभ! । 
केन्द्रस्थ।/स्तवमत्रपूजनजपात्साध्या न साथ्या विधा... 
नीचे वीतबले5थवा बलयुतेःकेन्द्राभितेदष्कृते! || १८२॥ 
प्रश्लममें मेष राशि हो तो पण्डितजन कुलदेवजन्य दोधकी कहत है। एवं बृषमें पितृजन्य, मिथुनमें 
आकाशदेवी, कके में शाकिनी, सिंहमें ग्रामदेवता, कन्यामें कुलदेवी, तुलामें कुलपूजा देवी तथा माता, इंश्विकर्म _ 
नागराजा, धनु में यक्षोंके स्वामी ( कुबेर ), मकरमे जल्देवी, कुम्भम यक्षोंका भय और मीनमे देंवीका दोष 
जानना' चाहिए | प्रश्नलाभ से अष्टम वा व्यय 'सूथ ” हों तो कुलदेबीका दोष, बुधम भूत, मद्भछ में शाकिनी, 
गुरुम पितृगंण, शनि में कुछदेवी, राहुमें प्रेतसे भय एवं झु॒क्र में जठतठगत भूत से भय होता है | यदि अष्टम वा 
व्यय स्थानम स्थित हों और बलवान्‌ हों तो देवतागण साध्य जानने चाहिए | यदि “ झुभग्रह ? केन्द्रम हां तो 
रतात्र, मनत्र पूजन तथा जपख॑ दबतागण साध्य जानने चाहए | एव चन्द्रमा नीचिराश। हा था वनबद 
हो अथवा पाप पापग्रह बल्वान्‌ होकर कन्द्र में हों ते देवतागण साध्य नहीं होती हू । व नलिक 











९ ज्योतिस्तत्वे..... 


बर लाभ प्रश्न --- 


फ दम आर 


.. भनन्‍्द सर्वीय्यों विषमाशराशिगों प्रपश्यतोडर्क वश्मेति कन्यकां । 
पुभोदयेडद्भायगतेडर्च्चित तथेन्द्रभों भवेडस्त सहितेक्षितीं श॒ुपैं! ॥ १८३ 


बल्वान्‌ शुक्र चन्द्रमा यदि विषम नवांश में तथा विषम राशिम स्थित होकर ल्मकों देखते हों तो. कन्या 
वरको पाती है । ल्ममें पुरुष राश आर ल्म वा दाभस शुरु हां अथवा चन्द्रमा आर झुक्र ये दोनों शुभग्रहोंसे- 
युक्त दृष्ट होकर छाम वा ससम में हो तो भी “ कन्या ? वरको पाती है | मा 


बिवाह प्रश्न! 


ग्लाधीत्र्यायाय्येस्तगो जज्यम्तर दृष्टो दातोद्गाहकस्य त्रिकोण । 
केन्द्रे सन्‍्तस्तद्वदेवेह यागेउस्ते सन्सत्खी प्राप्तुयादन्यथा न ॥ १८४७ ॥ 


यादि चन्द्रमा ” पश्चम तृतीय छाभ षष्ठ वा सप्तम में स्थित होकर बुध गुरु सूर्य से दृष्ट हों तो “विवाह 
दाता होता है | एवं “झुभग्रह ' त्रिकोण वा केन्द्र में हों तो वे भी विवाहदाता होते हे और उक्त योगमे 
सप्तमस्थान मे शुभ ग्रह हो तो उत्तम जञ्लीकी प्राप्ति होती हैँ | यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो तो खस्तरीकी 
प्राप्ते नहीं होती है । ० ७ 
लम्या कन्या5कों समस्थे वरस्यातों व्यस्ताओं रैज्व 
खारित्यायाथास्तयाता युवत्या लाम॑ कुयात्तत्क्षय पडुखेटेः ॥ १८५॥ 
दृशे युक्तोड्थापरग्योगहीन देहस्थ ज्ञे वोडप वीय्यवान्भ! | 


अश्य क्षत्र कन्यकातत अकुय्याद्धाराडखन्द च॑ रक्षीपयातो ॥| १८६ ॥ 
















ड़्पे जैशेउस्तेडज्जेडस्तेश्वरे ग्लोकविभ्याम्‌ ॥ १८७॥। 
संयुक्ताथत्ककंगोतालिसछ्ज्ा उद्गाहःस्पान्धानवानामवश्यम | 
जायाधेशा स्वक्षेतुद्ञेपयाताबन्योन्य तो पश्यतःपोरपोडस्ते ॥ १८८ ॥ 





गो बर को कन्याकी प्राप्ति होती है| और उस प्रकार से विपरीत 
हे तो. कन्या नहीं मिलती है। दशम षष्ठ तृतीय एका श ध॒द्विती य्‌ चन्द्रमा हो और वह गुरु से दृष्ट 
हो तो स्त्री का छाभ और पापम्रह से दृष्ट हो तो खत्री का थात स्त्री नहीं मिलती 

गत बुधको वा रम्नगत चन्द्रमा को यदि बलवाज्नयुक्त 

तथा चन्द्रमा यदि शुक्र से दृष्ट हों ओर -प प्र पग्रह केन् केन्द्र द्र्मे 


और व्ययमें लग्नेश हो तो स्त्री धन का छाभ होता हे । सप्तममें छमेश ओर लझ्म में सप्तमेश हो एवं कक दुष _ 


यदि सम राशि में “ शनि * हो तो बर को कन्याकी 











पश्चप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ . १२२३ 


तुछा राशि यदि चन्द्र शुक्र से युक्त होंतो अवश्य मनुष्योंका विवाह होता है। सत्मेश छ्ग्मेश ये दोनों 
स्वराशिमें वा स्वोच्चराशि में स्थित होकर परस्पर देखते हों और ल्मेश सप्तममें तथा सप्तमेश हुप्म में हो तो 
शीघ्र विवाह होता है सप्तम पञ्चम तृतीय छाम वा दशम में चन्द्रमा हों और वह शुभग्रह से दृष्ट युक्त 
हो तो ( १ ) बल्वान्‌ शुम ग्रह उच्चादि राशेसमें स्थित होकर शुभ ग्रहसे दृष्ट हो एवं केन्द्र तथा लाभ में हों तो 
"(२ ) ठम्म में गुरु, सप्मर्म चन्द्रमा और अष्टम तथा केन्द्र में पापग्रह न हों तो (३ ) बलवान लम्नेश सप्तममें 
हों तो ( ४ ) स्वोच्च राशिगत चन्द्रमा सप्तम वा लग्मेश हो भोर शुक्र शुरुसे दृष्ट हो तो “ प्रश पुरुष ? उत्तम 
स्त्रीकों पाता हे। ररररररऊ+<रःछ 





भग्लागृह देहगर्त बलान्वितसद्यक्तद्ट शुभद ततोड्द्धभम | 


युग्मक्षेमागोपगतो बलीन्दभों विलोक्य लब्धि कुरुतस्तदा खियः ॥ १९१ ॥ 
... प्रश्न रुम में शुक्र वा चन्द्रमा की राशि हो ओर वह बलवान शुभग्रह से युक्त दृष्ट हो तो शुभप्रद होती है | 
अर्थात्‌ विवाहदायक होंती है | यदि बलवान चन्द्रमा शुक्र ये दोनों समराशि तथा समनवांश में स्थित होकर 
लग को देखते हों तो स्त्री की प्राप्ती को करते है | क्र 0 
य्याविश्वुभव्यविलोकितान्वितः पश्यन्कलत्र सममित्थशालकम । 
..करोतु कायाधिश्रवेन्दुना प्रुवमयाचित्लीजनलाभमाप्नुयात्‌ ॥ १९२॥ 








न तम स्थानका स्वामी यादे शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हो ओर वह सप्तम भावकी देखता हुआ हछम्मेश के वा 
. चन्द्रमा के साथ इत्थशालढ करें तो  प्रष्टा पुरुष ' अयाचित स्त्री ८। पाता है | 


लभेत कान्तामिह याचितां पुरपालः परिज्वा किमनज्रगस्ततः । 
मूर्तीशतो मूसरिफे विधा वधूनाथेत्थशाले स्वयमाप्तिका खियः ॥ १९३ ॥ 
यदि प्रश्न समय में लुग्रेश अथवा चन्द्रमा छझ्म से सप्तम हो तो याचित ( मनो<नुकूल वा मांगी हुई ) स्त्री 
को पाता है| छ्म्ेश के साथ चन्द्रमा का इसराफ योग हो ओर सप्तमेश के साथ चन्द्रमा का इत्थशाल योग 
हो तो खय॑ स्त्री की प्रापि है । 
यात शुभत्व ललनानकतन के क्रारत बान्धवृत्त विवाहिता । 
प्राप्त वयस्ये शुभतां घताक्षना चेत्क्रितेउप्यस्तमये तथा भवेत्‌ ॥ १९४ ॥ . 


यादि सप्तम भाव झुभत्व को प्राप्त हो अर्थात्‌ सप्तम भाव केवल शुभ ग्रहों का सम्बन्ध हों अथवा चतुर्थ 
भाव ऋरित हो अर्थात्‌ चतुर्थ मावमें पापग्रहों का सम्बन्ध हो तो विवाहिता स्त्री होती है | चतुथ भाव झुभत्व 
. को प्राप्त हो तो घताह्ञना ( रखेली स्त्री ) द्वोती है | एवं सप्तम भाव करित हो तो भी घताड्नना होती है | 


.* संम्प्राप्रयोः शोमनतां यदोभयोः ख्रियों भवेतां च विवाहिता धता । 
असोम्यतां चेद्गतयोस्तयोद्रयोध्रतानभायों न बिवाहिता तदा || १९५ ॥ 









नों स्त्रियां होती है | एवं 


(भूल 


दोनों ।झ्षिया नहीं होती है। . 


११२५७ ...  ज्योतिस्त्त्वि 


॥ फिक 


सह्धिः सुखेज्येः पथि दर्षके ध्ता नोदाहिताखी मुहिराम्ब॒गेरघेः | 
बाहाी बन5क्ुन संदाक्षतान्वते कान्‍्ते |ग्रयते ध्ातवेकाबबाहित ।॥ १९६ ॥| 


चतुर्थ में शुभग्नह एवं सप्तम तथा नवम में पापग्रह हो तो पुरुष की घता स्त्री होती हे ओर विवाहिंता 
स्री नही होती है । यदि सप्तम तथा चत॒ुथथ में पापग्रह हो अथबा सप्तम में वा छम्म में राहु हो ओर वह शुभग्रह 


का 


से दृष्ट युक्त न हों रुधष की घृता तथा विवाहिता इन स््रियोॉका मरण होता है | 


चतृशध्यावा।प्तववश्बन्धग शत्रा नाटंस्या मालनत्यशालते$ | 
उताशुभ; शान्तचतुश्याश्रत: प्रह् तदा नोठभतवथ्छूनताजनम ॥| १९७ ॥| 


रे 


. केन्द्र एकादश अष्टम वा पञ्चंस में चन्द्रमा हों और वह पापग्रह से इत्यथशाढू करे अथवा पापग्रह अष्टम 
ध का मे आम 


तथा केन्द्र में हो तो प्रष्टा को स्त्री की प्राप्ति नहीं होती है | 


भैन्दू साथा वावदशे समकक्ष5ब्जे मन्देडरों नधने नो विवाह। । 
कायाडूस्ताय्यन्त्यग कामपे वा नाच साग्रे पञ्चता पूवपत्न्या। ॥ १९८ ॥। 
शुक्र और चन्द्रमा ये दोनों पापयुक्त हों अथवा सतमराशिगत चन्द्रमा पापयुक्त हो और षष्ठ वा अष्टम 
में शनि हो तो विवाह नहीं होता है | छम्म नवम सप्तम षष्ठ वा व्ययमें सपमेश हो अथवा वह सप्तमेश नीच 
राशि में हो वा पापयक्त हो तो प्रथम स्ली की मृत्यु होती है । 
खल; । 
गे ॥ ९९९॥ 


निरोधकारकः करपग्रहस्प चिहक्निदः 
युतेक्षितो$ककायकाइूकाल पम्मेम 





. थदि “ चन्द्रमा ? परापग्रहों से युक्त दृष्ट होकर द्वादश रम्म चतुर्थ नवम अष्टम वा पञ्चम में हो तो 
विवाहका प्रतिरोधक ( रोकनेवाढा ) होता है । 


गर्मप्रश्रा-+ ० न या व  धजए 
होरायां स्थिरमे भव्येलीकिते स्थिरराशिंगे । 
यद्वाबब्यात्मजगः सोम्येगेभयागाविमी मतों ॥| २०० ॥। 





बतक * 


२2 


प्रश्न ल्ममें स्थिर राशि हो ओर वह स्थिर राशिगत शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अथवा पशञ्चम. और छाभ में शुभ ग्रह 
९ |; ' 


हों तो ये दोनो गर्भयोग जानने चाहिए | 


प्रबन्ध पोराप्तिगंतेरपामरेवक्रास्तमुक्तेबलिभिविंपश्िता । 


. गर्मामतः केन्द्रगयामेतीश्वरेत्थशाल्योमाहरिजेशयोस्तथा || २०१ ॥ 55 एफ. 





प्रक्षप्रकरणमेकोनचल्वारिशम्‌ | 





वक्रास्त रहित शुभग्रह याद बलबान्‌ होकर प्रश्मम ल्म्म ओर छाम: म॑ स्थित: 
दानों केन्द्र, में स्थित हाकर प्रश्ञमेश से इत्थशाछ करें तो गर्भ जानना चाहिए.। है १४५५ 
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«  > गर्भ सभव्य स्वपतोक्षताच्वते कि मांसले मासपत 


ब 
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. फेरे, % ३ 


.. शुभ ग्रह से युक्त हुआ पद्ममस्थान यदि अपने स्वामी से दृष्ट वो युक्त हो अंथवां में 





हे 


है बलवान 


है। तो गर्म की कुशछता कहे | यदि गर्भ (पञ्चम ) स्थान में पाप ग्रह हो और वह अपने स्वामी से दृष्ठ नहों तो 


० 
है 









मा | का रा # कर रे । है 2 * है..४ है श् 


..... € हिंदहभष्छु तनये सदार्वत 
४ | /कीक, ॥# 


] 
3 ' हक रा ७ ४ रम! हि] (नम #० ॥ हद ता. * बे ॥ 8 पुर हे! है! 7 पु 
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कक्ष | ४ 
ः के मी व... ॥7 कण ! /+ हु शु्‌ (ः कट रछ 
हा] है श प्र पं 
े शी ह 4५. ॥ के आओ 
हे के कि 4 हू 


है. प्नरतरए 


लझ् में द्विस्वमावराशि हो ओर पदञ्चमस्थान शुभयुक्त हो तो गर्भ में दो पुत्र 


गा है] प्र 
क् * नम 
2 


०. 5 इ्ट्ट ने र्‌्‌ हि. | हो । 8 हि हो 7 
स्थित सूर्य यदि ल्म्नेश से इत्यशाल करे तो गर्भभायक होता है) . ८... - ७. «& . ...... 








हे बाछि: ॥ै४१३, 
4 , । 


जाॉ)। 


५ 





री 


धिं रधि यारहह्अ/ ॥२०४॥ 


7 








नूपयेस्तत्पतिस्थवाकन्यम्बरगेत्थशाले ॥र०५॥ 


न] छू हि ं श्र हि हु है भर डे * मं ' 


... पाप ग्रह पदञ्ञम स्थान में हो ओर चन्द्रभा पाप अद्द के साथ इत्यशाल करे तो गर्भ नहीं होता. ढें। अपोक्ठैम 


मेड मा. का पत्ममेश के साथ इत्यशाल हो ओर वे देनों लग्त पञ्ममः को न दे 


स्थित चन्द्र देखते दवा तो भी 
गर्भ नहीं होता हे। चरराशिगत चन्द्रमा रग्न मे स्थित होकर पाप ग्रह से इत्थशाल् कर तो गर्भवती स्त्री की 
मृत्यु हती है। चन्द्र राशि के स्वामी का ओर ढ्नेश की राशि के स्वामी का वक्ती अह के साथ इत्थशाल हों तो. 
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कशभम उला]व गत प्रद्चात हे 


राशि-स जो सप्षम राशि 
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हं। चन्द्रमा को | नंवांद् 
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१२२६ . ज्योतिस्तते.. 





- कन्द्रे सताम्ये सचिव ततः खलद॒शा विमुक्तोड्मृतसूश्रतुष्टये । 
धीदेहपाम्यां च यदीत्यशालकं कुय्यादल सनन्‍्ततिमेति प्च्छक्/। २०८॥ 





लग्न म्‌ पश्चमेश, पश्चमम में चन्द्रमा तथा रूग्नेश हो ओर वे शाभ दृष्ट हो तो (१) पञ्चम नवम वा छाम में 
गुरु हो तो (२) हरूग्नेश युक्त शुभ ग्रह यदि रुूग्न में हो ओर छाभ में गुरु हो तो (३) चतुर्थ दशम वा सप्तम में 


ल्ग्नेश हो और शुभयुक्त गुर केंद्र में हा तो (४ ) पाप ग्रह से अद्ृष्ट चन्द्रमा केन्द्र में स्थित होकर यदि पद्चमेश 
ओर छुग्नेश से इत्यशाल करे तो प्रष्टा को सनन्‍्तान की प्राप्ति करता है। . 


गर्भ प्रदष्ट सहिते भजानिना यक्तेक्षिते भव्यवियच्चरेण वा | 
तत्रोचयाते5भ्युदिते लभेत नाउनुयोगकर्या किछ दिव्यसन्ततिम्‌ ।। २०९ ॥ 


पद्चमस्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट बा युक्त हो वा शुभग्रह से युक्त इृष्ट हो वा. पद्चम में उच्चराशि गत अह हो 
बा अभ्युदित ग्रह द्वो तो प्रश्रततो उत्तम सन्तति को पाता है। 


भव्यो मतीशो मलान्वितेक्षितश्रेदित्थशाले कुरुतेडड्पेन च । 
धसो विदधीत सन्तातें प्रष्दु) प्रबन्ध प्रमदानरग्रहाः ॥२१०॥ 
. आलोकयन्त्युज्जयुता यदुन्मितास्तदुन्मिताः स्युदुहितार आत्मजाः । 
पीमांशतुल्याः पातिपुण्ययोगताइनुयोगफ़ाले जनने5पि सेस्मरता! || २११॥ 





पद्मम स्थान का स्वामी यदि झुभग्रह हो ओर वह शुभग्रह से युक्त दृष्ट हों एवं छम्मेश तथा चद्धमा के साथ 
इत्यशाल करता हो तो प्रष्टा को सनन्‍्तान की प्राप्ति करता दे ।' जितने बल्वान्‌ पुरुषभ्रहं प््मम स्थान को देखते हो 
उतने पुत्र ओर जितने बलवान स्त्रीग्रह पद्मम स्थान को देखते ह्वों उतनी पुत्री द्वोती हैं। अथवा प्रश्न : 

ओर ज॑न्मकाल में भी पद्चम स्थान में स्थित राशि तथा नवांश राशि को सख्या के तुस्य पञ्नेमेश ओर शुमग्रहों के | है 
योग से समन्‍्तान की संख्या जाननी चाहिए। गा 


हित्वोहरम विषमराशिगत घटेश 
स्यात्सूनुजन्म समराशिगते तु तास्मिन्‌ | 
ख्नीजन्म युग्ममलवे त्रिले से चर 














स्थान ( २४॥६।८।१ ०१२ ) में * शाने ? हो तो कन्या का जन 








5३॥ हो तो यु है भी ई स्‍ कन्या आई 4 | ६ ३६ 
।*$ $ ता 
ह प्र $ 
भेत 5४5 &* ६ हर 
गीक्ष्यमांणें छ हु ले | (४४7॥ #+ औऔः लत धर 42 न्‍। (शी: रा 8! 
सं कं 2 लेलना [४ १ | है 2० (0. दे ॥] 2, | की] 
४४ ॥॥ | है ः 5 4; ; रा] । | [ 5 
३; 'धि हि 4 ५ है दर 
५ श । 22 पु हे | ४ ;। 
॥ ४ २. हा 





यदि वर प्राप्ति के प्रश्न में उक्त योग हो तो स्त्राजन उत्तम वर को पाती दे । 


प्श्नप्करणमेकानचत्वारिम्‌ ... रर२७ 


. खीज्यरक्तेविधिविक्रमास्तप्रबन्धगेंग भेगतः पुमान्‌ सात । 
... ततान्यखंग्दुहिताऊण्त्मजेश काय किमड्भेशविध्‌ मतिस्था || २१४॥ 
..शाघ्र सुताधिधेनप नृभे तथाउपत्यस्य योगो द्वितनों विलग्नगे । 
संदुक्तपृश्र<थ समउड्भपत्रपा छुताधष्य ताबाजग्रह सुतप्रदा।। २१५ ।। 
तृतीय, सप्तम, नवम आर पश्चम में सूर्य, गुर ओर भोम ये तीनों हों तो गंभ भ॑ पुरुष होता है। यदि उक्त 
स्थानों में अन्य ग्रहहां तो गर्भ में कन्या होती है। लझ्म भें पश्चमेश हो अथवा पत्चम सें लमेश और चनद्वभा ये दोनों 
है| ता शीघ्र पुत्रकी प्राप्ति होती है। यदि ल्म्नेश पुरुष राशे में हो तो भी पुत्र की प्रातिद्ाती है। रूग्न में द्विस्वमाव- 
राश हो. ओर पशञ्चेम स्थान शुभयुक्त हो तो अपत्य ( सन्‍्तति ) योग होता है | छग्नेश ओर पश्चमेश ये दोनों सम-. 
राशे में हों तो कन्या देने वाले होते हैं। एव वे देनों विषम राशि भें हों तो पुत्र देने वाले होते हैं।. 


पृपावश्ुवुद्धानशान्तनाथ३ स्थातामभी नन्‍्दनधामसंस्था । 
एकात्र मागापगती यदा ती प्रष्टस्तदानों तनयस्य लाब्य। || २९१६।। 


लग्नश जार पञ्नम्ंश ये दाना पञ्मम में स्थित होकर एक द्रेष्काण में हों तो प्रश को पुत्र प्राप्ति 
होती ६ । आम क्‍ 
गर्भोा भणरो भारनिरीक्षित। वा चारुप्रदष्स्तनयस्य जन्म | 

नावक्षत नन्दनभ निशेशः किया कारवेनेन्दनजन्म न स्पात्‌ | | २१७।। 


पञ्ममस्थान वा चन्द्रमा यादें शुक्र ओर मज्जल से दृष्ट हा वा शुभदरृष्ठ हों तो पत्र का जन्म द्वोता हैं। यदि 
पञ्चमस्थान को चन्द्रमा वा शुक्र न देखता हो तो पत्र का जन्म नहीं होता है | 


पत्र:पुज दाशिरिन्द्रारभानां पुञ्रस्थों ग्लोभी सुताजन्मदी स्तः । 

तो सप्राण। प्रक्ष्य पुर्॑ विधत्तः पत्र त्राचास्तारिगों सन्‍्ततति तो ॥ २१८॥ 
नो कुस्यातां पुत्रदा प्राणबन्तो तावायस्थों सूनुदा मूनुगा5्ड्रेट । 

आधे धीशः सॉजसा5ब्जन युग्वाच्वस्था ध्यड्रेशो तयोदेडः मिथश्वेत्‌ ॥२१९॥ 





पञ्चम स्थान में यदि चन्द्र, मड़रू आर झुक्न का दृष्टि हो तो पु 
हों तो कनन्‍्यादावक होते हं। पश्चमम स्थान को बलवान चन्द्र शुक्र देखते 
यदि नीच राशि में हो। वा शन्रुराशि में हा तो सन्‍्तान की उत्पात्ति को नहीं करते हैँ। बछ्वान्‌ चन्द्र 
झुक्र यदि छाभम भाव में हं। तो पुत्रदायक होते ६। पश्मम म॑ लग्नेश ओर छग्न में पदञ्ममेश हो। एवं बलवान चन्द्रमा से 
युक्त हो। अथवा पदञ्चमेश तथा लर्नेश ये दोनों अपनी अपनी उच्चराशि में स्थित होकर परस्पर देखते ह्ोतों पृन्र 
 दायक होते हैं | 


का दर ह क्‍ अ अथ प्रबन्ध दहनग्रहाणा योगा5१ वा दृकू रद शब्यदाः्टस | 
व सुता भर त्यापे पिनदव्यतालातनयन वाजहना । 


किः सान्तरे तयोा। सो5पत्यहनें ब्सुवत बच्क्षणा;।। २२११ || 


कप 
ता हू | याद चन्द्र तथा शुक्र पञ्लम मे 
ु 


त्ी पत्र जन्म को करत हूँ। चन्द्र शुक्र 


7 2८ 2० ्फ 












१९११८ ल्‍ 5 ज्यो|षस्तत्व ... 


व्युति ) कहते हैं| यादि पश्चम स्थान का स्वामी अस्तंगत वा परापपीडित वा नाचिराशिगत दो तो पुत्र नहीं होता 
है। पञ्ममेश यदि मक्गछ से वा राहु से युक्त हो तो उत्पन्न हुआ पुत्र न४ होता है | पपञ्चमस्थानका स्वामी यदि 
मजुल राहु के अन्तराल में हो तो पाण्डतजन सन्तान हानि को कहते हैं| क्‍ ्््ि 


१ ', ५ 


ने पश्यताउड्र प्रतिमा परम्पर गभोावधिनाथोहृमर्गहपोी किस |... 
धीदेहपत्योरसदित्थशालयोरन स्थादपत्य॑ परिप्रच्छतां तदा। २२२॥ 


डर 


. पञ्ममेश आर ल्ग्ेश ये दोनों छम्न तथा पञ्मम को परस्पर न देखते हों अथबा पशद्चमेश ल्येश का पापग्रहा 
के साथ इत्थशाहरू द्वी तो प्रश्नकत्ताओकी सनन्‍्तान नहीं हेती है । 


प्रवासी प्रश्न में प्रवासी के कष्ट के योग |. ररर्र्<र््र<र्र 


है | | ॥| 


मूातस्थे मालनग्रहे नाह हतो बड़ों न वाउस्त5्टम । 

की या ... -5घ बद्ध प्रहताज्थ वाडब्याषं तना क्र) पर च्यते । 
बद्धा वाथ हताउ्थ पावकखगेः प्ष्ठादय ग्राक्षत 

बन्धों नेंह वधो न शोमनदश 


३5५. एफइडट! 





५४ के बे नि है काका ०५ डे बी 5 








सथ्युक्ते स्थिरवन्धरनं नि 
५ फ है 


दृष्ट सदनाक्षत पुरगृह प्रष्टादय वा ख़। ॥२२४॥ 





पुण्यानीक्षितयोः पतड्जजनि ॥ न्हश्योः शद्रभीः॥र२ रण 





हो ता प्रवासी 
हो तो स्थिर 


प्रश्गप्रकरणमेकी नचत्वा रिशम्‌_ .. शश१२९ 


श्री 





बन्धन कहा है| यदि लग्न में चरराशि 
हो ओर शुश्षग्रह से. युप्त: 

दृष्ट हो किन्तु शुमद्ष्ट न हो अथवा केन्द्र में पायप्रह हो तो प्रवासी दःख से संतप्त द्वोता हैं। पापराशिगत 

शाने यदि पापग्रह से दृष्ट होकर चतुथ त्रिकोण वा अष्टम में हों तो गमन करने वाले को अवश्य बन्धन कहे। 

अष्टमस्थानगतसूर्य ओर चन्द्रमा यदि शुभग्नहों से अदृष्ट हों ओर शनिं से दृष्ट हो तो मार्ग में भय द्वोता है | नवमगत 

शनि यदि शुभग्रहों से युक्त दृष्ट न हों- ओर पापग्रहोंश्षे युक्तदष्ट हो तो प्रवासी को रोग करता है। यदि नंबम स्थान 


पापयुक्तदृष्ट हो तो प्रवासी, को दु:ख अथवा राग होता है । यदि छग्न में 'पापग्रह : हो ते| प्रवासी को भय छ्ैंश 


या रोग होता है । 


हा आर वह पापयुक्त हां शाप्र बन्चन हे न.हैं | एव द्व्स्वि भाव रादि लग्न 
हो तो बन्धचन ओर मोक्ष दानों होते हैँ | लग्न में पष्ठोद्य राशि! हो ओर यह पाप 


डे 

















्त को ऐे्स्ते5रिनिरीक्षिता अधखगाः पृष्ठोदयेड्ड्रे यदा ््ः 
जा ः ... यातुः कश्मादिरयान्‍न्त दुरिते नाके नतृपालाडुयम । का 
. मार5्ध गमने विशधक उताने सत्फलस्याल्पता 


एण्डस्थन्‌ कलत्रगण घनप; सत्रत्वशाल यदा ॥२२७॥ 


त्कष्टमघािते चरपुर क्लेशः प्रवासों भय॑ ः 
क्र्र्वारंदशाक्षेत विधिवयुनाथत्थशाले क्षयम्‌ । ः 
_वित्तस्थाथ वे व्यये बपरिने चोरारिभोतिभवत्‌ | 


निमालनभय त।थे रवोी रागयुकू ।२२८।। 


कै, ., 





आर 9 है र्ई;, | 
है 
प्र है हे ४0 हे घ | ५ रू पक 
के ४ का (्‌ 
| 
कू रे प 
् 
रु | क्‍ ॒ 





म॑ प्रशेदयरारी हो तो 


धरे 


से +4 भय ,हाता हैं | सबनल्यम स 
सप्तम स्थान में पापग्रह हो तो यात्रा में विशाघ करने वाला होता हैं | यदि वह पापग्रह उच्चराशिगत हो तो 





स्थित हुए पापग्रह यदि शज्नग्रहांतथ दृष्ट हो आर छम क्‍ 


8००, ५ न 


याता (यात्री ) की कष्ट कहते ६ । यादें दशम स्थान मे पापग्रह हो तो राजा 


| 








झुभ फल की भल्पता कहने चाहिय। छरग्न का स्वामी यादे चठृथगत तथा सप्रमगत अभ्रह्व से इत्थशालर करे तो 
यता को कष्ट होता ६। लरग्न » चर राशि ओर वह पापयुक्त हों तो याता का कछ्लेश प्रवास वा भय द्वोता हं। 
नवभेश और हरग्नेश का इत्थशाल हों ओर उन को पापग्रह झन्नुद्ृष्ठि से देखते हाँ तो घन का नाश होता हैं | अष्टम 
वा व्यय में छग्नेश दो तों चोर ओर छात्र से भय होता है। यदि उक्त स्थानगत रूग्नेश पाप्रयुक्त हो तो म्त्यु से 








१९३०. .. आ्योतिस्तखे ...... 





स्माचत्त्थन च वक्रगण करुत चादत्थशाल शशा 


आन  क 


नो दृष्टः सुक्रतेस्तथा त्रिकगर्तभेज्येरबारय्यें: खलें; ॥ २३०॥ 


... # 


दृष्टेः पापयुतों पपीखचमसो तह पृष्ठोदये 

सोग्र5घे: सदनीक्षितह&पि ग्रतों केन्द्र जिकोणे तथा | 
द्विइच्ट्टट्‌रितख्रिकाणमद०५; पृष्ठोदय5्द्लेष्मले- 

नो दृष्ट पथिकोअ्न्तमेति सतिगे मन्दामिधाने तथा ॥२३१॥ 


लग्नेंश वा चन्द्रमा अष्टम पष्ठ वा चतुथ में स्थित होकर अस्तंगत वा परमनीच में हो अथवा टामग्रह से 
युक्त होकर अष्टमेश से इत्थशाल करे तो दरदेशगत प्रवासी का मरण होता है। चतुर्थ स्थान से अध:स्थित 
वक्रगति अ्रह्द से यदि चन्द्रमा इत्यशाल करें ओर वह शामग्रहों स दृष्ट न हो तो द्रदेशस्थ प्रवासी की मृत्यु होती दे । 
[नबल द्ञामग्रह यदि जिकस्थान 4 हो और वे पापग्रहों से दृष्ठ हो तथा सय चन्द्रमा पापयुक्त हों तो भी प्रवासी 
को मृत्यु होती है। पापयुक्त पष्ठोदयराशि छग्न भ हों ओर शमग्रह्यां स अद्दष्ट हुए पापग्रह यदि षष्ठ, अष्टम, केन्द्र 
तथा निकोण मे हो तो भी प्रवासी की मृत्यु होती है। त्रिकोण तथ्या सप्तम में शत्र दृष्ठ पापग्रह हों और छतण्नगत 
पृष्टोदयराशे शुभग्रह्मं से दृष्ट न हों तो पाशिक ( राहगीर ) मृत्यु को पाता हैं | यदि अष्टम स्थान में शनि हो तो 
भा परशथिकको मृत्यु हांती हें | द 


राजोदयशा रूजि वा कलश सपश्वतशों थिक्रस्य पश्चताम्‌ । 
विधत्त इन्दारुदयाज्ज्ञकाव्ययोः खेउन्त्ये सतिव।5घ्ग्मने न सचरम्‌ ॥२३ २॥ 


. ६ चन्द्रभा ओर रुग्नेश ये दानों अध्मश से य॒क्त होकर घष्ट वा सप्तम में हों तो पश्चिक को मृत्यु को करते 
हैँ। छग्न स वा चन्द्रमा से द्वितीय तथा द्वादश में बुध शुक्र हो तो प्रवाती को मृत्यु होती इ अथवा शिप्र आगमन 
नहीं होता है । क्‍ 


.. प्रवासी ख्य के योग:--- 


. पानीयगहोपरिंगेण खाँकसा शशीत्थज्ञाल प्रकरोति शोभनेः। 
युक्ताक्षत: साख्यप्रुपात पद्धता वदेशयाता5त्र खुखा च जावात ॥२३३॥। 


चत॒र्थ स्थान से ऊपर के स्थानों में स्थितग्रह से यदि चन्द्रमा इत्थशशाल करें ओर शुभग्रहों से युक्त दृष्ठ हो तो 
याता मार्ग में सुख को पाता है ओर बिदेशंगत मनुष्य सुखी तथा जावित रहता है | 


. सुखाप्िरच्छे ।बाद नेधन5थाइस्थें: शुभस्तस्य सृतः प्रशरता | 
वक्र5ड्भप पदयाते गात्रगह तत्राडइनाथे किप्र वक्रतमण ॥२३४७॥ 


चेदित्थशाले सति सौख्यमेति शीघ्र प्रवासी सशुभे द्विदेहे। 
स्पादल्यकायोथंसखाय सिद्धथ यात्राष्नुजायारिगंतेरसोम्येः ॥२३५॥| 


ग्रयाणतोष्रातिजनस्थ नाझः ग्रश्ननवाड्ाधिपर्तीत्थशाले । 


हट्शा विशषात्तदा भवतां सुखवित्तलाभों ॥२३६१)। 








शीघ्र सोड्य को प्राप्त होता 


प्रश्रप्रकरणमेको नचत्वारिंशम्‌ | १२३१ 


अष्टमस्थान में शक्र वा बुध हो तो याता को सुख की प्राप्ति दोती है। प्रश: के प्रश्न काल में 
प्रश्न लग्म से नवम मे शुभग्नह हा ,तो उस का मागे झुभ अथांत सुखदायक होता है। वक्रगीत वाला ल्प्रेश याँदि 
लग्न को देखता हो ओर लाने में चन्द्रमा ही अथवा चन्द्रमा वक्रगति ग्रह के साथ इत्थशाछ करे तो प्रवासी 
है। यदि शुभयुक्त टिस्वमांव राशि रूग्न में हो तो याता कौ थात्रा अल्पकारयाँये 
सुख- के लिए तथा अल्प-सिद्ध के लिए होती है। यदि प्रश्न लग्न से तृतीय, एकादश तथा पष्ठस्थान में पाषग्रह 


दो तो प्रश की यार 
भमित्रदृष्टि से शुभभह देखते हाँ तो खुख तथा धन का छाभ होता है। 








श्रेष्ठ फल कन्द्रगयोः सतीत्यशाले दयादेहपयोः प्रयाणात्‌ । 
भाय्योस्थयो भूरिधनाएि म्म३ स्थेयो! प्रयातुः सुखसम्पदः स्थुः ॥२३७॥ 


केन्द्रगत लग्नेश भाग्येश का यदि इत्थशालरू हो तो याताको यात्रासे श्रेष्षफल होता हैं। एवं सप्तमगंत लग्नेश 


भाग्येश का इत्यशाल हो ते बहुत धन का लाभ द्वोता है | यदि चतुर्थगत छग्नेश भाग्येश का इत्थशार हो तो 


याता को सुस्त सम्पत्ति का छाम होता है। 


सि सदित्यवशालिनि।. 
थद्‌ ॥२३८॥ 









| र त लग नेश दर यी " हो तेथा पापग्रह से निकला हुआ हा अथांत्‌ पापपीडितत्व से निमुक्त हो तो यात्रा में 

झ्ुभ फल होता है। पापग्रह से निकला हुआ चन्द्रमा यदि लरूग्न 

के साथ इत्थशाल करे एवं लग्नेश से दृष्ट हो ओर उदयी हो तो सुख तथा घनप्रद होता है। 

प्रवासी के अन्यदेश की यात्रा के योग :-. . .  £/ पक जा 
अन्यदेग्गतिरादत्य | दि श्र ग्न्त सद्युतक्षि न ॥२३९॥ प्र 


यदि प्रश्न लग्न से तृतीय में पापग्रह हाँ तो प्रवाप्रीजन अन्य देश को जाता है।. एवं अष्टमगत सूर्य यदि 
ष्ट हो तो भी प्रवासी का अन्य देश गमन द्वेता हैं। ि, क्‍ 
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को यात्रा. से शत्रका नाश होता है | यदि छग्नेश तथा नवमेश . का इत्थशाल हो ओर विशेषतया 


गन द्वांदशः अष्टम रहित स्थॉन में स्थित होकर शुभ ग्रह 













बी के भागे से निश्ाति के योग: 


बक्रेउस्तपेप्थेज्यबुधाकंभेव्येयास्थिते! . किमास्थेण युते द्विदृहभे 


कि वाहगेबीतमलेवियंचंरयातुर्नितृत्ति सरणेबिनि्दि शत्‌ ॥॥२४१॥। 


.... सप्तम भाव का स्वामी वक्रगति को प्रां्त हों अथवा गुरु, बुध तूर्य और झुक्र ये चारों व्यय में हों" अथवों 
ूग्नगत स्वभाव राशि गुरु से युक्त हो अथवा चत॒र्थ में शुभग्रह्न हो तो मांग से याता की निद्भात्ते को कहं| | 


कोाविदंनकवाज्यपु यदकास्मान्यहक्भम । 


| 


बुध, सूर्य, शुक्र ओर गुरु इन चारों में से शक कोई ग्रह रूग्नगत सिथिर राशि में हो तो म र्ग से याता की 
नवात्ति को कहैें।.. 3 पक 


प्रवासी जन के शापघ्रागमन के योग: रा क्‍ 
शोय्योथोत्मजगो सुरेज्यम्गुजावायात्परं प्रोषितो 


बी] 






आयात्यस्य तु पत्रिका5पि च तथाड्च्छेज्यों स्वशौय्ये 
तद्ग्त। हितभावगों किम कलेट्‌ कोछालूगः काय्येक्ृत्‌ ॥२४३॥ 


..+ श्रीकेन्द्राय्यलुजार्थगेरितमलैयदेह पूछो 
कि पीज्यस्तथनारिगेरनजुगे) खेटेविशेषात्तत-- 
एको5्प्यायगतो5रुणेज्य भविदां बजुज्ञभेनाकिष ॥।२४ ४ ॥॒ 
एकश्रेचरराशिगो5थ विश्लुनापाया जघन्थ ३ 
गात्रागारपति) सम सथाशिले किवा पिलग्नात्किम | 
पातालालयतः सहोदरगता आकाशवासा यदा 


:... जुण्याः ग्रापितरुधुषस्थ कृतिनस्तूण भणन्त्यागमम्‌ ॥ २४५ ॥ 





इक 











ती थं पट अर 
(0) "छा 
का ४॥ ॥ न 





गुरु ओर शुक्र ये दोनों तृ्ताय, भर पद्मम में हों तो 
गत चन्द्रमा यादि चरराशि में तथा 






द्वितीय वासी मनुष्य शीघ्भ घर को आता है। चतुर्थ- 
चरांशक में हो तो भी प्रवासी श्ौश्र घर.को आता है। अथवा पात्रिका (चिर््ठ) 
आती है। अथवा गुरु झुक्र यदि द्वितीय 7 प्रात 

शुक्र हो वा चन्द्रमा हो ,तो,प्रबासी,अपना कार्य करके शीघ्र घर को- आता है. ! लग्न में चरराशि हो तथा चन्द्रमा 
भी चरराशि भें हो ओर पश्चम, केन्द्र, पष्ठ, तृतीय एवं द्वितीय मे दाभग्रह हो अथव। लग्न 





तीय मे हो तो भी प्रवासी शाप्र घर: को भझाता 


4 











ण्डितजन प्रवासी का शीघ्र अगमन कह | 


ल्‍म (225७ ॒ 





प्रश्नप्रकरणमेकोनच त्वा रिंशम्‌ १२३३ 


जे रु 


. प्रवासी के आगमन के योग[--- 
के, आह का कल 


केन्द्र गुरोी वरिणि वा स्मरे ग्रहान्वितेडथ काव्ये वाद वा त्रिकोण । 
कि सबेखेटेखिसुताथंगेरुत चतुष्टयाद व्योमचरे द्वितीयगे ॥ २४६ ॥ 


४. की. 


यहात्तममंत्र्ुजाथगाोश्राहुतः प्रवास्योति ।निेकेतन निजम | 
0 
भव्यरुपत [दाव वा विशषतः पुण्यड्थपूण; परथक$ समाप्नुयात्‌ ॥ २७७।। 
केन्द्र में गुरु हों, षष्ठ वा सप्तमस्थान ग्रह से युक्त हो तो (१ ) झ॒क्त वा बुध त्रिकोण में हों तो (२) 

तृतीय, पञ्चम और द्वितीय में सब अह हों तो (३ ) केन्‍्द्रसे द्वितीय स्थान अर्थात्‌ पणफरस्थानों आम ग्रह हों 
तो (.४ ) तृतीय, पश्चमम ओर द्वितीय में शुभग्रह हों तो चिरकाछ से गया हुआ प्रवासी अपने घरका आता है | 
यदि दशमस्थान अथवा विशेषतः भाग्य स्थान यदि झुभग्रहों से युक्त हों तो द्वव्यसें परिपूर्ण हुआ प्रंयासी अपने 
घरको आता है। 
वित्पूज्यमैभूतलगैरुतोत्तमैयुक्ते चरेष्द्ेडसतपिण्डवीक्षिते । 
गत्वाडड्यियासुःसहसा स्वमन्दिर ससेति सार्थों विबचुधो वदोदेति ॥ २४८ ॥ 


बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों चतुर्थ में हों अथवा लम्मगगत चरराशि शुभग्रहों से युक्त होकर चन्द्रमा से दृष्ट 
हो तो आनेकी इच्छा वाढा मनुष्य परदेश जाकर और अर्थ से परिपूर्ण होकर अकस्मात्‌ अपने घरको आजाता हे 
इस प्रकार पाण्डितजन कहते हैं | क्‍ 


प्रवासी के सुखागमन के योंग:--- 
लखास्थनाइमशज्त्र कतप्ठुथाशल प्राषत; साख्यमसत्या 


.... यात्युग्रनोकर्गहसेयभवश्चुजगेनिमेलेः काचकरस्थे: । 
: दुरस्थोडपि ग्रवासी यदि निजानिलय सोख्ययुक्तो<भ्युपेति 


तदत्पड्जेवरिंकेन्द्र शशभति समरे सत्सु लाभाड़खेषु ॥ २४९ ॥ 


लप्नका स्वामी यदि रम्मस्थ ग्रह से इत्थशाल करे तो सौख्य युक्त प्रवासी अपने घरकों आता है | तृतीय, 
एकादश तथा षष्ठमें पाप ग्रह हों ओर केन्द्रमें शुभग्रह हों तो दूरदेंशस्थ प्रवासी भी सुख से युक्त होकर अपने घरको 
आता है | केन्द्ररहित स्थान में पापग्रह हो, अश्म भें चन्द्रमा हो तथा शुभग्रह एकादश, रूम्म और दशम में हों तो 
भी दूरदेशस्थ प्रवासी अपने घरकों आता हे । 


प्रवास। के अनागमन के याग:---- 


अनुत्तमेमित्रखगः किमम्बुगो क्ुन्दृष्णगू नागमन शुभोद्धवे । 
मनोजगेहस्य च दुद्धंरामिषे योगेहितस्वामिनिषेघतस्तदा ।। २५० ॥ 
नायाति याता खलखंटसम्भवे सपत्नचोरामयकारणन सः ॥ 
अथाह्नप काचगगत्थशालान मूत्ताक्षणान न कदाध्प्यपीत से ॥| २५१ ॥ 
हि ६४ 4 तथा दशम में पापग्रह स्थित हों अथवां चतुर्थ में चन्द्र सूर्य हो तो प्रवासी अपने घरमें नहीं आता. 
, सप्तम भाव में झुभग्रहों से दुरुधरा योग हो अर्थात्‌ सत्म भाव के दोनों पराश्शों ( षष्ठ तथा अष्टम ) में 







१२३४ ... ज्योतिस्तखे 


शुभग्रह हों तों याताजन मित्र और स्वामी के निषेघ के कारण अपने घरमें नहीं आता है | यदि संप्तम भाव में 
पापग्रहों से दुरुघरा योग हो अथांत्‌ सप्तम भाव के दोनों पाश्वों में पापग्रह हों तों याताजन शन्रु, चोर वा रोग 


का, 


के कारण अपने घरम नहीं आता है । यदि ल्म्नेश छमग्मकों न देंखता हो और वह केन्द्रगत ग्रह से इत्थशालू करे तो 
याता कभी अपने घरमें नहीं आता है। ला 


एका5पि पर्येत्स्थिरमोहम सृटवागीशयोनोगमन प्रवासैनः | 
शाषोंदय चेद गमनस्थिरोडपि च चिरेण नंवागमर्न प्रवासत!ः ॥ २५२॥ 


,... शान आर बृहस्पाते इन दानों के मध्यम एक ग्रह भी लप्मस्थ [स्थर राशि को देखता हो तो प्रवासी का 
आगमन नहीं होता है | यदि लम्ममें शीर्षोद्य राशि हो तो गमन स्थिर होने पर मी प्रवास से चिरकाल में भी 
आगूमन नहीं होता है । 


गमन के योग:-- ः 
एको5डपि भास्वत्सितसोरिवाक्पतिविदां चराज्नोपगतो भवेद्यादि । 
ि. हक |[ कक  .. ७ को २३ किक ३2 तिभे के. क्‍ 
वरदत्तदानीं गमन घनेश्वर लोकम्प्रणे वा कुशले गतिभवेत्‌ ॥ २५३॥ 


सू्य, शुक्र, शनि, गुरु और बुध इन पाचों के मध्य में कोइ एक ग्रह भी ल्म्मगतचर राशि में हो तो याता 
के गमन को कहे | यदि लणग्मेश वा चन्द्रमा नवम भें हो तो भी गमन होता है | 


कल्याणपेड्ड्रे पुरपे सहात्थे केन्द्रे तथाड़े पथिपोरपालो । के 
तावित्थशालं कुरुताउनुयोगः कतुः प्रयाण ऋृतिभेः प्रदिष्टमू ॥ २५४ ॥ 
लग्म में नवमेश ओर तृतीय वा केन्द्र में लग्नमेश होतो याता का गमन होता है । _भाग्येश और ल्म्ेश ये 
दोनों रूग्म में स्थित होकर इत्थशारू करें तो प्रश्नकत्ताकी यात्रा कहनी चाहिए। 
. शीघ्रगमन के योग;--- 
यदा5्ध्वनाथस्तनुमेति किंवा क्रतेत्थशालः सह कल्पपेन । 


8 हक 


।... प्रष्टु) अयाणं चरराशियोगे विशेषतो<रं गमन॑ तु तत्र ॥ २५५॥ 


कक 


जब्न ऊम्म में नवम भाव का स्वामी आवबे तब यात्रा होती है | अथवा जब नवमेश लरम्म के 
स्वामी के साथ इत्थशाल करे तब प्रष्टा की यात्रा होंती हे। विशेषतः चरराशि के योग में शीघ्रगमन होता हे । 


य्योशनोहास्तिविदां यदेकः खगः फलस्थोडरमुपैति यात्राम्‌ | _ 
का5्प्यच्छपातद्विपत्वित्सु चरोदये लघ्बयतां यियासुः || २५६ ॥ 





गुरु, शुक्र, सूय और बुध इन चारों के मध्य में कोई एक ग्रह भी छाभ भाव में हों तो याता की शातपघ्र 


यात्रा होती है। शुक्र, शनि, सूर्य और बुध इन चारों के मध्य में कोई एक ग्रह भी छम्मगगत चरराशि में हो तो 
ग्राता का शीघ्र गमन होता है | । 


प्रश्नप्रकरणमैकोनचत्वारिंशम | द १२३ ५ 
गमनाभावादि के योग;-- ः क्‍ द 
अपाय गेष्विज्यकश्नीनवित्सु वा चारुग्रहे खे हदि वाउनजुष्वपि । 
जश्ञाकानकाव्येध्वथ शोाणिताभिधात्रिकोणगा ज्ेज्यममन्दगाः किप्ठ ॥ २५७ ॥ 
एकाअंपे तपूत रबस्तुपारगों गन्तुभेवेन्नो गप्ने बलोत्कटे | 
केन्द्र स्थरक्ष (रिपुपापसंयुते सावेिन्नतों नो गमने घनालये ॥ २५७८ ॥ 


5 है, कु को. 


सम्पाडेते वा विबलेड्घ्वपे तथा स्यन्दाह्ूपाभ्यां पथि सबन्निरीक्षिते । 
तत्रोपगन प्रश्ुणाज्रवेश्मनोज्सदित्थशाले न गमः स्मरेडशुभे ॥ २५९ ॥ 


न्जंधदथ पारएच्छकरतदा तत्काय्येनाशाननाहे तहमो भवेत्‌ | 
 खस्थेखलज्यंध्रसहीदरस्य वा राज्ञा ।नषेधान्न गमाष्थ वाक्रींग ॥ २६० ॥ 


न काय्यतिद्विवेसुपेडन्यथा शुभभगे घने वेन्द्मदाज्नवेश्मनाम । 


बी आल 4 


पाश्चापयाता दहनावुतात्तमां योगेडपे चकत्र गमागमों नहे ॥ २६१॥ 


व्ययम गुरु, शुक्र, सूर्य ओर बुध हों तों ( १ ) दशम वा चतुथ में शुभग्नह हों तो ( २ ) बुध, शनि; सूथ 
ओर शुक्र वक्री न हों तो ( ३ ) मज्जछ से त्रिकोण में बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि हों तो ( ४ ) अथवा उक्त 
ग्रहों में से एक कोई भी त्रिकोण में हो तों ( ५ ) सूर्य की अपेक्षा यदि चन्द्रमा अधिक बली हो तो गनन्‍ता का 
गमन नहीं होता है । केन्द्रगत स्थिराराशि यदि शझजन्नुग्रह से तथा पापग्रह से युक्त हो तो गन्ता का गमन नहीं 
होता है | ठम्म यदि पापग्रह से पीडित हों ओर नवमेश निबंल हों तो मी गमन नहीं होता दे | नवभस्थान यदि 
चन्द्रमा ओर नवभेश से दृष्ट हो और नवभगत ल्म्नेश का पापग्रह के साथ इत्थशालरू हो तो गमन नहीं होता हे। 
सप्तम में यदि पापग्रह हो तो प्रश् जिस कार्य के लिए जाना चाहता हो उस कार्य के नाश होनेसे गमन नहीं 
होता हैं | धनेश बक्री हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है ओर घनेश मार्गी हो तो शुभ होता है | स्थिर राशि. 


ञ्ञ॒ में हो अथवा चन्द्रमा, सप्तम, लग्म तथा चतुथ इन स्थानोंके दोनों पाश्वों में पापग्रह वा शुभग्रह हों अथवा 
एकत्र योग होने पर भी गमागम ( जाना आना ) नहीं होता है। 


क्ररदर चारजनाच्र सत्कृतराधा भवद्‌ भव्यावयच्चररथा । 
अधोक्षिताघेगंदकी णगा।मिभिर गोदये मैव गमागर्म वदत ॥ २६२॥ 


बिक. 


यदि पापग्रहों से पूर्वोक्त योग हो तो चोरभय ओर शुम ग्रहों से पूर्वाक्त योंग हो तो सज्जनों 
के कारण गमागम ( जाना आना ) नहीं होता है। पापग्रह से दृष्ट हुए पापग्रह यदि षष्ठ तथा त्रिकोण में हों ओर 
स्थिर राशि ल्म्ममें हो तों गमागम नहां होता है । की आउ, के | 


के निषेध 


समुद्माद्दा हिमरश्मिमालिनों वागीशविद्दानवराजवान्दिता।।. 
सरस्वतोपीडनगामिनः कथा55गमस्य नास्तीह गमस्य प्च्छतः ॥ २६२॥ 
. लमस वा चन्द्रमा स द्वितीय तथा द्वांदश स्थानम गुरु, बुध और शुक्र हां.ता प्रश के आने जाने की कथा 





| 





१२२३५ दल ज्योतिस्तत्वे 


देहे चरे5बजे चरराशिगे वा दिदेहमे तत्र चरांशसंस्थे.। 
यहा चरक्लें वपुरालयस्थे गमागमों स्तो द्वितनों तु मिश्रम्‌ ॥ २६४ ॥| 


लम्म में चराशि हों ओर चन्द्रमा भी चरराशि में हो अथवा लघ्म. द्विस्वमाव राशे हो आर उसमे 
चरराशिका नवांश हो अथवा रुम्म में केबड चरराशि हो तो प्रश का जाना आना हाींता हूँ | यांद लग्मम 


द्विस्वभाव राशे हो तो मिश्र फल कहना चाहिण। 


मार्गस्यानुभवः पुरात्पदमतः कार्य गातेस्थानक 
कामात्कायमिलागहात्परिणतिस्त्वेवे विलग्म सुखम्‌ । 


देहस्यास्पदमान्दर गतमले कायस्य [सांड्ध: स्म्र 
के की 
खाने यत्र जनः प्रयाति कुशल तत्रोच्यते हारेके; ॥ २९५॥ 


| प्रश्न लमसे मार्गके सुख दुःखका अनुभव, दशमसे कर्तव्य कार्य का विचार सप्तमसे गतिस्थान अर्थात्‌ जहां 
जाना हों उस स्थानका विचार, चतुर्थ से कत्तैग्य कार्य की परिणति ( परिणाम ) का विचार एवं हरम्म से शरीर के 
सुख का विचार करे | यदि दशम स्थान में शुभग्नह हो तो कार्य की सिद्धि होती है ओर सप्तम में शुभग्रह 


हो तो याता जिस स्थानकों जाय वहां शुभ फल होता है | 


कोलाले विमले कार्य परिणामों मनोरमः । 
वेश्मवशा वनाहिण्णो। प्रवासोउस्तान्रिवत्तेनम्‌ || २६६ ॥। 


यदि चतुथ में शुभ ग्रह हो तो कार्य में सुन्दर परिणाम ( नतीजा ) होता है| चतुथ से खहप्रवेश, दशमसे 
अ्रवास ओर सप्तमसे निवत्तन ( प्रवाससे छोट आने ) का विचार करे | 


किसी के पास जाने पर उसके मिलने न मिलने का विचार:--- 


8 की. 


केन्द्रे ससस्‍्चे मिलति स्वमन्दिरे5्स्तेशे स्वगेहान्तिक आय आनने | 
मतों मृतों नो मिलति त्रजेच्च स आपोक्षिमेड्न्यस्य गृह मिलेत्स ना ॥ २६७ ॥ 


बलवान्‌ सतमेश केन्द्र में हो तो ज़िस को मिलने को जावे वह आपने घर पर मिलता है | यदि बलवान्‌ 
सप्तमेश द्वितीय वा छाभ में हो तो अपने घरके पास मिलता है | एवं बलवान सप्तमेश यदि पञु्चम वा अष्टम 
में हो तो नहीं मिलता है । यदि बलवान्‌ सप्तमेश आपोक्लिम में हों तो मिलने वाला पराये घरपर मिलता है | 


अवासा जनक शहागसन समय का पारज्ञान-+- 


यस्मिन्‌ गृहे गात्रगृहात्समाश्रितो ग्रहः समस्तोत्तमसच्वसंयुतः | 


तस्मिन्‌ खगेन्द्रे चरभागमाश्रिते यातुनिंबात्तें निगदेत्तदुन्मितिः ॥ २६८ ॥ 


- मार्सस्तदाकाशचर सस्थराशक समाश्रेते चत्तमनेह्स बुधा।॥.... 
विनिदिशेयुदिंगुणं दिरात्मकांशकेतु तस्मिख्रिगुण परे जगुः॥ २६९॥ .... 





प्रक्षप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ । १२३७ 


त॑ कालमस्तेडनरज करोत्युताबृत्ते: खगेडड्भाद्यतमे ग्रहश्रिते । 
: निम्तानि तेनारुणभानि वासरास्तदुन्मिता आगमनस्य दारेमिः ॥ २७० ॥ 


जो ग्रह सम्पूर्ण उत्तम बलों से युक्त होकर छम्म से जितने स्थ।|न में हो और वह ग्रह यदि चरराशि के 
_नवांश में हो तो उतने ही मासों में याता (यात्री ) की निद्त्ति  छोटने ) को कद्दे | यदि वह ग्रह स्थिरराशि के 
नवांश में हो तो लब्ध संख्या को द्विगुणा कर के याता को निद्वत्ति के काठ को कहें । एवं वह ग्रह द्विस्वभावराशि 
के नवांश में हो तो उक्त काछ को तिगुणा कर के याता की निद्वत्ति के काल को कहें। जनत्न सप्तम भावका स्वामी 
पुनरात्वत्ति से वक्रगति को प्राप्त होता है वह याता की निश्चत्ति का काल होता है इस प्रकार अन्याचार्य कहते 
हैं । अथवा प्रश्नलम् से जितने स्थान पर ग्रह स्थित हो उस संख्या की १२ से गुण कर जितना गुणन फल हो 


उतने दिन याता के आगमन के जानने चाहिए | 

बक्रोपगैव्यों मचरेनिवत्तेनमायाति मव्योडनुजर्म यदोदयात्‌ । 

पान्थस्तदाउम्येति यदा विधुः समर बजेद्विवाहोडग्रेमम चतुष्टयात ॥ २७१॥ 
विदेशतस्तत्क्षण आगमो भवेधस्मिन गृहे तिष्ठति लग्नतोंड्सलः । 

नभथ्वरः कश्वन तद्गृहोन्मिता अहका रविध्ना दिवसे: समेति तेः ॥ २७२॥ 
खगोउनृजुश्रेत्पुनरेव तैंः स च गन्ताउथ कामेश उपैति विग्रहम । 
कृतेत्थशालो हरिजाधिपेन वोषैति प्रवासी निजमन्दिर चर । || २७३ ॥ 

राशो विशेषात्सम्ुपैति पृण्यपो होरामुताड्राधिभ्रुवा सम॑ स तु। 

कृतेत्थशालो गमन भवेत्तदाब्नुयोगकत्तुश्चरभे विशेषतः ।। २७४ ॥ 





वक्री ग्रहों से पथिक की यात्रा की निद्वत्ति के समय को कहे | जब लम से तृतीय स्थान में शुभग्रह आवे 

तब पथिक अपने घर में आयेगा | जब चन्द्रमा सप्तम स्थान में जायेगा तब विवाह होगा | जब केन्द्र से अग्निम 
राशि में चन्द्रमा जायेगा तब पथिक विदेश से अपने घर में आयेगा | प्रश्नछ्म से जितने संख्या के स्थान में कोई 
बलवान्‌ ग्रह स्थित हों उस स्थान के तुल्य संख्या को १२ से गुणकर जो संख्या हो उतने दिनों में प्रवासी: अपने 
र भें आयेगा । यदि वह ग्रह वक्री हो तो प्रवासी पुनः उतनेहीं दिनों में अपने घर में आयेगा। सप्तमस्थान 
का स्वामी यदि लम्मेश के साथ इत्थशाल करे तो किसी अन्य पुरुष के साथ प्रवासी का विवाद होता हूँ | यदि 
विशेषतः प्रश्नल्म म॑ चरराशि हो तो प्रवासी अपने घर में आयेगा | यदि नवमेश हृम्म में हो अथवा नवमेश 


लग्मेश के साथ इत्थशाल करे आर विशेषतया चरराशि हम में हो तो प्रश की यात्रा को कई | 





११% # 


बर्देत्तथवादितभागसंख्यया भास्वन्मुखानामयनादिरीरितः ॥ २७५॥। 





बा प्रश्न रुम में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का जो ग्रहस्वामी हों उस के वश से प्रवासी के घर 
आने के समय को कहे | अथवा प्रश्न रूम में जितनी उदित नवांश संख्या हो उसके तुल्य नवांशेश सूयादि ग्रहों 
के अयन प्रभ्नति समय को कद्दे अथात्‌ प्रश्नल्म के नवांश का स्वामी सूर्य हो तो उदित नवांश सख्या ठुल्य अयन 
और चन्द्रमा हो तो क्षण इत्यादि समय कहना चाहिए । 5 9.५४: ६४ +%+ 





१२३८ .. ज्योत्स्तत्वें. 


क्षिश्र चरे5्ड्रे स्थिरभे चिरेण कालेन चेव॑ द्वितनों विलम्ब! |. 


याइन्तामातेमृत्ततु पार रव्स्यास्तत्तस्य उक्त+। फलपाकांदेष्ट/। ॥ २७६ | 


यदि प्रश्न समय में चरल्म हो तो प्रष्टा का शीघ्र गमन होता है | स्थिरलम में दीधंकाल (देर ) से गमन 
होता है । एव द्िस्वभाव हरप्म में विछम्ब से गमन होंता है । अथवा छम्म ओर चन्द्रमा का जितने स्थानों का 
तराल हों उस संख्या के तुल्य समय में गमन की कह | 


गड्च्छायाड्नलेज्ञोत्वा तात्कालिकतना; कला; । 
छायाइलनिहन्यात्ताः पृथक्संखास्तुरज्ञमः ॥ २७७॥ 
हृत्वा शेषग्रहमुणकारः सायकमूच्छेना। |. 


है कक 4 पक चर शिरकत 
शक्रगोड्ष्टानलेशाना ज्ञेया भान्वादितों बुधे! ॥| २७८ ॥ 


हत्वर्व तुरगोच्छिष्ठ उदयो विमलस्य चेत्‌ | 
. कार्यस्याप्तिस्तदा प्रष्टुरादेशव्या नहीतरें : ॥ २७९ ॥ 


: प्रश्न समय में द्वादशाड्गुल शड़कु की जो छाया हो उसको अड्गुरों से नापफर जितने अड्गुल हो उनसे 

. इष्टकाल को साधकर उस से तात्कालिक छम्म की कछाओं को जानकर उनको शड़्कुकी अड्गुलात्मक छाया से 

गुणकर जो गुणनफल हो उसको दो स्थान में स्थापित करे | तदनन्तर एकस्थान- में ७ से भाग दे शेष ग्रह के 

तुल्य गरुणक ग्रहण करना चाहिए । ५ सूर्य के, २१ चन्द्रमा के, १४ मझ्गछ के, ९ बुध के, ८ गुरु के, ३ शुक्र के 

ओर ११ शनि के गुणक जानने चाहिएँ तदनन्तर प्रथक्‌ स्थित गुणन फलकों शेष ग्रह के गुणक से गुणकर ७ से 

तष्ट करें | यादे शोष शुभग्रह का उदय हो तो प्रष्टा के काय को ससेद्धि कहनी चाहिए एवं शेष पापग्रह का 
' उदय हो तो प्रश्ट के का की सिद्धि नहीं होती है । 


बिहतो गुणकाराणां योगेनाकादिखोकसाम । 
गुणकः स च सशद्भा वगा यस्य न शुद्धायात ॥ २८० ॥|। 
तद्गंगो मतः कालो दिनानीनास्शेषके। 
भन्द्रा; पक्षा गुराोमोसा ऋतवों जे यम समा; ॥ २८१ ॥। 
 गमनागमने द्रव्यसम्पाप्तों च जयाजये । 
आधानेडरिक्षये कालमनुयोगे ध्रुव वदेत || २८२ ॥ 
द्वितीय स्थान में स्थापित गुणन फल में गुणकारों के योग ७१ से भाग दे तत्र जो शेष वचे उस में सूर्यादि 
प्रह्म के गुणकों को हीन करे अथात प्रथम स्थान में स्थित गुणन फलको ७ से तष्ट करने पर जो ग्रह शेष वचा हो 
उस ग्रह के गुणक के क्रम से ग्रह गुणकों को जहाँ तक शोधन हो सके वहां तक शोंधन करे | जिस ग्रह का 
गुणक शेष संख्या में न घठ सके उस ग्रह का वक्ष्यमाण काछ जानना चाहिए । रवि तथा मज्जल का गुणक न घट सके 
तो “ दिनात्मक काल ? जाने | एवं शुक्र तथा चन्द्रमा का गुणक न घट सके तो “ पक्ष संज्ञक काल ” जाने। गुरु 
का गुणक न घट सके तो “ मास संशक काल ” जाने | बुध का गुणक न घट सके तो ऋतुसंशक काछर जाने | 
एवं शनि का गुणक न घट सके “तो वे संशक काछ ” जानना चाहिए. | गमन, आगमन, धनछाभ, जय, पराजय, 
_गर्माधान ओर झजुसंहार प्रभृति प्रश्न में निश्चय से उक्त काछ को कहे।. दि 








प्रश्षप्रकरणमेको नच त्वारिंशम्‌ . ६९३५९ 
“४उदाहरण:-- पा 
पोष कृष्ण प्रतिपदा तिथि, धनुर्क गतांश १४ के दिन इष्ट समय में द्वादशाडगुरू शड़कु की छाया '१४ 
अड्गगुलू है | इस से * परमदिनं दिनमानविहीनम्‌ ” इस रीति के द्वारा इष्ट काल साधन -किया तो १२ घटी 
काल हुआ | इस से  तत्काछाकः सायनः ” इस रीति के द्वारा स्पष्ट लग्म साधन किया तों ११।१६॥८।३४ 
राब्यादि स्पष्ट छम्म मिला | स्पष्ट लप्म की राशि ११ को हटाकर १६ अंश को ६० से गुणा तो ९६० हुए. इन 
म॑ ८ कला का युक्त किया तो ९६८ स्पष्ट ल्यय का कला पिण्ड हुआ | इस को अभीष्ट समय के छायाड्गुल १४ 
से गुणा तो १३५५२ “ शुद्ध पिण्ड ? हुआ | इस को दो स्थान में स्थापित कर के एक स्थान के पिण्ड १३५५२ 
| ७ से भाग दिया तो ० झून्य शेष बचा | यहां शेष संख्या शून्य है अतः शेष भाजकः ७ की पूर्ण संख्या मान 
कर ७ शेष वचे | शेष संख्या के तुल्य सातवां ग्रह शनि ६ इसलिए शनि के गणक. १.१ से द्वितीय स्थान में स्थित 
शुद्ध पिण्ड १३१९२ को शुणा तो १४६१०७२ हुए | इन को दो स्थान में स्थापित करके एक स्थान के ग़ुणन्न 
फल १४९ ०७२ में ७ से भाग दिया तो शून्य शेष बचा | सूर्यादि ग्रहों के क्रम से शेष संख्या ७ पर्यन्त गिना तो 
सातवां ग्रह ' शाने ” हुआ | यह अशुभ ग्रह है अत: काय की हानि होगी अर्थात्‌ कार्य सिद्ध न होगा। तदनन्तर 
द्वितीय स्थान में स्थापित गुणन फल १४९ ०७२ में गुणकारों के योग ७१ से भाग दिया तो ४३ शेष बचे | इन में पूर्वा- 
गत शेधग्रह शनि के गुणक ११ को शोघन किया तो ३२ शेष वचे | इन में रवि के गुणक ५ को शोधन किया 
तो २७ शेष वचे । इन में चन्द्रमा के गुणक २१ को शोधन किया तो ६ शेष वबचे। इन में भौम के गुणक 
१४ न घट सके अतः भौम के वर्गगतकारू अर्थात्‌ दिनात्मक काछ हुआ | इसलिए ६ शेष के तुल्य दिन 
में अथांत्‌ छठे दिन इष्ट कार्य की हानि होगी | क्‍ 


हक जे 


मेघाच्छादित दिन में तथा रात्रि में रम्र परिश्ञान;--- क्‍ 
वक्रास्फुजिड्ठिद्धिषणेनजानां वगाः कपूर्वाः क्रमशो निरुक्ताः | 
खरा अकाराद द्ुकृतों यपूव वणोष्टक॑ गीतमनुष्णरस्मे! ॥ २८३॥। 


मड़गल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि के क्रम से ककारादि वर्ग कहे हैं अर्थात्‌ मज्ञलऊ का कवर्ग, शुक्र का 
चवर्ग, बुध का टवर्ग, गुरुका तबग और शनि का पवर्ग होता है । अकारादि सोलह स्वर सूर्य के और यकारादि 
आठवण चन्द्रमा के कहें हैं | 


प्रागुक्तर्णेरलुयोगकाले ज्ञात्वा ततोडर्कू सदसत्फर्ल सन्‌ | 

प्रष्ट्‌ रजन्यां प्रवदेद्विलग्म॑ वर्णेस्तु वगांदिममध्यमान्त्ये! ॥ २८४ ॥ 
. अयुम्ममन्यैस्तु सम॑ द्विभेश्वर एकक्षकत्वान्न दिवाकराब्जयो;॥.... 

पृष्छाक्षणे प्राखदतः शुभाशुर्भ से तथा बहननुयोगकेडप्यदः ॥ रट५॥ 


प्रश्ष समय में प्रश जिन वर्णों का उच्चरण करें उन के मध्य में जो प्रथम वण हो उस से इष्ट .समय के 
ढछुम्म को जानकर शुभाशुभ फल को कहे । यदि प्रथमोच्चारित वर्ण द्विराशिस्वामीवाढे भोमादि ग्रहों के वर्ग का 
हो और वह वर्ग का प्रथम तृतीय वा पश्चम वर्ण हो तो भोमादि ग्रहों की विषम राशि इष्टसमय में लझ्म की राशि. 
होती है | यदि द्वितीय वा चतुथ वर्ण हों तो भोमादि ग्रहों की समराशि इष्टसमय में छम्म की राशि होती है.। 


सूय तथा चन्द्रमा का छक राशि होने के कारण उन के समविषम, स्वर तथा वर्णी से लप्म. राशि का विचार ने 





श्र्ड . ज्योत्स्तिले 


वा चन्द्रमा के पूर्वाक्त स्वर तथा वर्णा के मध्यम सं हो तो उन 


करे अथांत प्रष्टा का प्रथमोच्चरित वर्ण सूथ अथ 
शुभाशभ फल 


की सिंह वा कर्क राशि के ल्म को कहे | उस लम्म से प्रश्नसमय में पूवाक्त प्रकार के समान संत 
को कहे | एवं बहुत प्रश्न में भी उक्त क्रिया से लय को जानकर प्रष्टा के सब ब्ुमाश्चम फड का कहे | 


प्राण्यड़रकार्येशसु धांशुयोगेड्वाधि मंताउमी प्सत का स्योसेड्धू: 
आदित्यभोनोडपमे कुयुक्ते कायावधिवोश्विभतः क्रमण ॥ २८३ ॥ 


अथवा बली लग्म, कार्येश और चन्द्रमा इन तीनों के स्पष्ट राश्यादि के योग करने से जो राश्यादि संख्या 
हो उस के तुल्य दिन इष्ट काथ की सिद्धि के निणय में अवधि जाननी चाहिए | अथवा सूथा। धिष्ठित नक्षत्र को 
ख्या को चन्द्राधिष्ठित नक्षत्र की संख्या में हीन करके जो शेष बचे उस में १ युक्त करके जो संख्या हां उस 


से अश्विनी के ऋ्रम से वक्ष्यमाण कायावाधि को जाने । 





भैव्योमनागाविधुभिनेखभानुद॒न्त- 
._-.  भूपनभोदिविचरे खपुराणतुल्य/ 
खाध्षुन्दाभेः खाजेनकेनरपे खसूय। 


खाहरमिते! खतपनेस्तपनेः खयुग्मे! ॥ २८७॥। 


दन्तेशपोडशभिरभ्रखग खघसे- 
व्योमत्तभि! खदहने! खखगेः शराब्जेः । 


घर्सेनेभोहययमेर्दि वसर मी भि- 
येद्दा विलग्रपतिकायग्रह्मथिपांशा। || २८८ ॥ 


त्रिप्नाः खाब्धिकृशा दिनानि चरभे द्विध्नानि कार्याण्यगे 

इचड्े रामगुणान्युतेह समयोडप्यड्रांशकस्वामिनः। 
सम्प्रोक्तःप्रथमादितांशकसमः कालोडयनाथो बुधे! 

कि लग्नस्थलवाच्च यत्र लवपस्तस्योक्तकालः स्मृतः ॥ २८९॥ 


यदि पूर्वोक्ततिधि से अश्विनी नक्षत्र हो तो कार्यावाधे के २७ दिन, भरणी में १८०, कृत्तिका में २० 
रोहिणी भें १२, भगशिरा में ३२, आद्रों में १६, पुनर्वसु में ९०, पुष्प में १८०, आज्ेषा में १५० मा में 
२४०, पूवाफाल्गुना से १६ उत्तराफाब्गुनी में १२०, दस्त भें १५०, चित्रा में १२०, स्वाती में १२, विद्याखा 
में २०, अनुराधा मे ३२, ज्येष्ठा में ११, मूल में १६, पूर्वाधाढा में ९०, उत्तराषाढा में १५०, अ्रवण हे 
घनिष्ठा में ३०, शतभेषा में ९०, पूवाभाद्वापदा में १५, उत्तराभाद्रपदा में १५, रेवती में २७० कार्यावाधि के दिन 
हैं । अथवा ल्मेश ओर कार्येश के अंशो का योग करके जो संख्या हो उसकों ३ से गुणकर ४० से तष्ट करे शेष 











प्रश्षप्रकरणमेकीन चत्वा रिशम्‌ १२४१ 


२ से गगकर कार्यावधिके दिन होते है। एवं द्विस्वभाव छम्म हो तो शेष संख्याकों ३ से गुणकर कार्यावधिके दिन होते 
हैं| प्रभठपरत जोवववान नत्रांश राशि हो उतका स्वामी यदि बडी हो तो जो उसका पूर्वोक्त अयनादि समय हो उसमें 
कायतिद्धि ऋशनो चाहिए। उपवयें भी विशेष यह है कि प्रश्नलम्ें जितने उदित नवांश हों उनकी संख्या के तुल्य 
काल जानना चादिए। जैसे किसीने मेत्र छप्ममें प्रश्न किया तो इंश सप्रय में पॉचवां नवांश वतन है और चार 
नवांश गत हो गये है | यहां पँचर्जे- नत्रांश लिंहका स्व्राम्ी सयय है उतका ज्ञयन कार हे अतः वतेमान पॉाँचर्वे 
नवांश के तत्य पाँचर्वे अयनमें काप्रसिद्धि कहे । अथवा प्रश्न समय में लम्मगत नवांश से जितनी संख्या के नवांश 
में वर्तमान नवांश का स्वामी दो उतर संख्याऊे तुल्य अथनादि काल में अयांत्‌ वतमान नत्रांशिश का जो अयनादि काल हो 

उसमें उक्त संख्या के तल्य समय में कायें की सिद्धि कहनी चाहिये | एवं चार प्रकार से अवधि ज्ञान कहा है 

' जहां जो संभव हो बद्धिमान्‌ ज्योतिषी ने वहां वहीं काल कहना चाहिए । 9 


हति श्रीमत्यण्डितमुझुन्ददवज्ञविरचिले ज्यांतिस्तत्वे जाशीत्पुपाह 
पण्डितचऋधर मद्दकृत भाषाटीकोदाहर णोपेते 
प्रश्नप्रकर णसेको नचत्वारिंशमवासितम 





प्रारभ्यते । 


ज्योतिषी के कत्तव्य का परिशान:-- 
परीक्षार्थनों बुद्धिविद्यादियोगान्यशः पूंवयोगानिहादों समीक्ष्य । 
जनुःकालिकान्‌ दायभक्ती विदाय फर्ले हायनस्यापि मासस्य वीक्ष्य || १ ॥ 


40 कक, 00.६६ 


प्रीक्षाक्षणस्थ स्थितिं खेचराणामिंदं पथचक तच्चमत्या विचाय्य। 
. विचिन्त्यासनां ग्रश्नकाले ग्रहाणां परीक्षाफल संवदेदृदरदर्शी ॥। २॥ 


4४ 


परीक्षार्थी विद्यार्थीजन यदि परीक्षाफछ जानने का प्रश्न करें तो उसकी जन्म कुण्डली में ( १ ) बुद्धिके 
योग ( २ ) विद्याके योग (३ ) यश के योग ( ४ ) वत्तमान दशा, अन्तदेशा, विदशा एवं वधफर तथा 
मासफल का विचार ( ५ ) परीक्षाकालीन ग्रहों को स्थिति, इन पूर्वोक्त पाचो विषयों का तात्त्विक बुद्धि से विचार 
करे | तदनन्तर प्रश्न कालिक ग्रहों की स्थितिका भी पूणणेतया विचार करनेके पश्चात्‌ पण्डितजन परीक्षा के 
फल को कहे | ः 





विद्याया यशसश्र कारकखगो प्रुख्योड्मरेज्य!ः स तु 
विद्यायां सुयशःप्रदोष्थ सितरुक चेतोीयशःकारकः 
सज्चित्यों किल तेन ता जनुषि वा वर्षब्थवा मासे वा. 
प्रश्ने गोचरकेड्थवा शुभकरों सत्स्थानगो सोजसो ॥ ३ ॥ 


विद्या तथा यशका ' गुरु” मुख्य कारकग्रह है | एवं चित्त तथा यश का “ चन्द्रमा ? मुख्य कारक ग्रह है | 
अतणएव परीक्षाफलू निणय में मुख्यतया उन दोनों का विचार करे | जन्म समय, वधे प्रवेश, भासप्रवेश, प्रश्न 


ओऔर गोचर में यदि वे दोनों बलवान होंकर शुभ स्थान में हो तो शुभफल कारक होते है अथांत प्रीक्षार्थों 
परीक्षाम उत्तीण होता है | छ 





धीभाग्याथे प्राप्त्या्ञानि विद्यास्थानान्येतान्येव । की 
प्रोक्तान्यडुं मंत्र मार्ग तेषुश्रेष्ठानीत्याचार्य्य: ॥ ७॥ 
पश्चम, नवम, द्वितीय, एकादश, और हुम्म ये पॉचस्थान विद्याके कहें हैं | उन में भी लम्म पञ्चम और नवम 
ये तीन स्थान विद्याके मुख्य जानने चाहिए। 


१२७४ है ज्योतिस्तत्वे 


6०. 


वेद्यागहशा: शुभशोय्येसयुता। स्थयुगाचर नास्तामेता न 'नेम्नगाः 
७ कई 
ना वारभस्था; किएु नो गताजसा वद्या पराक्षा शुभकारणी तदा ॥ ५ ॥ 


विद्या / छम्म, द्वितीय, पञचम, नव, ओर एकादश ) स्थानों के स्वामी, यदि गोचर में उत्तमबर से युक्त 
हो, एवं अस्तगत, नीचराशिगत, झत्रुराशिगत ओर निबंल न हों तो ' परीक्षा ' झुमफलप्रद जाननी चाहिए । 





यस्यात्पत्ता वाचामीशों देव दह द्रव्यस्थानम्‌ । 
पुत्र प्राप्ति प्राप्त मच्यों विश्वातत्कीतिम्यां युक्त! ॥ ६ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समयमें नवम छम्म धन पञ्चम वा लाभ स्थानमें गुरु हो तो वह मनुष्य विद्या और 
उससे उत्पन्न कीर्रिस युक्त होता है। 


यदा परीक्षासमयोदयाच्छुमः प्रबन्धपृण्योपगतेः शुभप्रदा । 


भवेत्परीक्षा सचिवानुकूलता तस्थासवर्य गणकों बदेदिति ॥ ७॥ 








परीक्षा कालके प्रथम दिनमें जिस समय प्रश्न पत्र हस्तगत हो उस समय जो छरम् हो उससे पञ्चम ओर 
नवम स्थानमें यदि झुभग्रह हों तो परीक्षा का सुन्दर परिणाम होता है। परीक्षार्म गुरुकी अनुकूलछता परमावश्यकीय 
है| इस प्रकार पण्डितमनं कहते हैं | 


 : . बृहस्पतिनाप्यनुकूलवर्ती जनुस्तनूदीक्षणदारकेशाः । 

.. . बलास्युपेता यंदि गोचरे धीनिधानमागोद्मनारथसथाः ॥ ८ ॥ 
निरीक्षिता वा सहिताः शुर्भेस्ते न निम्नगा नास्तगता न शत्रोः । 
गृहड्भगता नो विबलाः परीक्षाफलं मनोश गदितं ग्रहशे) ॥ ९ ॥ 








स्थान के स्वामी ये तीनों गोचर से बल्युक्त होकर जन्म लग्न की राशिमें अथवा जन्म राशिसे पञ्चम द्वितीय 
नवम प्रथम वा एकादश स्थान में! स्थित हों. एवं शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हों; नीचराशि, अस्तगत तथा शन्षुराशि 
में न हों ओर नित्नेल भी न हों तो पण्डितजनों ने परीक्षा का फछ उत्तम कहा है | 





... पराक्षाया/काले जननतनुतो जन्मशशिभा- 





धदा जीवो वाणीघननवमधीलाब्धिगृहगः 
पराक्षाकालीनः शिकश्िरकिरणो जन्मविधुभा- 


कक बा 


त्सुताइस्थस्तसमान्नियांतमातेग: झ्रक्रसाचिव: ॥ १० ॥ 





दयार्थशाः स्वोच्रप्रभातिगृहगा निमलखगेः । 
ः युता व्ष्टास्तत्राप शुभसाहताथद्थ शान; क्‍ क्‍ . कर जड़ा 
_शुभों गोचारेड्थो जनितनुपतीन्द्रिज्यपदपा: ॥ ११॥ ४ (छः 


परीक्षापारिणामप्रकरणं चत्वारिशम्‌ | १२७५ 


परीक्षाह स्वोच्ाधिसखिम्मुखभस्थाः सविमला: 
शुभेटेशः केन्द्रे तनयनवमे यद्यधिगताः । 
प्रकार: पूवराक्तेजेनुरुदयतश्रोड्रवविधो: 
स्थातेश्वत्खटानां यादे शुभकरां सा शुभकरी ॥ ५ 


वार्षिकपरीक्षा तथा अन्तिम परीक्षा काछ में जन्मरमम राशिसि ओर जन्म चन्द्र राशिसे यदि “ गुरू ? 
गोचरमें द्वितीय प्रथम नवम पशञ्चम वा छाभस्थान में हो तो ( १ ) जन्मचन्द्रमा को राशिसे परीक्षाकालीन चन्द्रमा 
पदञ्चम वा नवम हो ओर परीक्षाकाछ में परीक्षा काछढीन चन्द्रमासे गोचर में * गुरु” यदि नवम वा पश्चम हो तो 
( २ ) जन्म रम्म से पञ्मम, नवम, एकादश, प्रथम ओर द्वितीयस्थानमें जो राशि हों उनके स्वामी यदि 
परीक्षा काछमें अपनी उच्चराशि मूलत्रिकोणराशि स्वराशि अधिमित्रराशि वा मित्रराशे में स्थित हो 
ओर वे शुमग्रहोंसे युक्त तथा दृष्ट हों एवं पूर्वोक्तस्थानभी झुभग्रहों से युक्त हों तो ( ३ ) गोचरमें यदि “ शनि 
शुभफलछदायक हो अथीत्‌ अनिश्स्थान ( १२।८।१२ ) में न हो तो (४ ) जन्मलम पति, चन्द्रमा, गुरु और 
जन्मलम्म 0 जो राशि दशमस्थान में हो उसका स्वामी ये चार्रों ग्रह यदि परीक्षाके समय स्वे चादि शुभराश्ियों में 
हों ओर झुभ ग्रहोंसे दृष्ट तथा युक्त होकर केन्द्र नवम वा पश्चम में हों तो इनपूर्वोक्त पांचों प्रकारोंस एवं जन्म 
लग्म राशिसि ओर जन्म चन्द्रराशिसे परीक्षाकालीन ग्रहों की स्थिति यदि उत्तम हों तो परीक्षा का परिणाम भी 
उत्तम जानना चाहिए अथात परीक्षार्थी परीक्षामें अवश्य उत्तीण होता है । यदि उक्त प्रकार से ग्रहों की स्थिति 


मिश्रित ( शुभाशुभ ) हो तो विद्यार्थी केवछ एक विषय में अनुत्तीणे अथांत्‌ कम्पाट्मेण्ट भ उत्तीण ( पास ) होता है। 
इति श्रीमत्पण्डितमुकुन्दरामबिराचितें ज्योतिस्तत्वे माषाणेकोदाहरणों पेंते परीक्षापरिणामप्रकरणंचत्वारिश 
समाप्तिमगमत्‌ | 








त्त परिज्ञानः-- 


सोदामनी गन्धवहः कबन्ध कबन्धवाहो रसित॑ तथेव । 
वेज्ञानिकेः पथ््यनिमित्तकानि प्रोक्तानि गर्भस्य मुनिप्रवर्य्यः ।। १ ॥ 


 गर्भनिरी 


.. ३ आग के 


बिजली, वायु, जल, मेघ ( वादल ) तथा रासित ( मेघगजन ) ये गर्भ के पांच ननोमित्त अष्ठ मुनिजनों न 
कहे हैं | ि ््ि ््ि 


गर्भ समय परिज्ञान!-+- 


पी मय 


* मार्गशीपेसितपक्षपक्षतेः शीतगों सलिलर्भ समाश्रिते । 
_गभलक्षणसुदीरयेद्बधो ग्लावे यहुमुपगेड्त्र गभकः ।॥। २॥ 
. सोञ्मतांशुवशतोडहनीन्द्रियाइामतद्यातिमिते प्रसयते | 
5॥० / शश्रपक्षजानेताडासत दले नाॉलजः सितदले धजा नाशि । २ ॥। 
- -रात्रिजोड्हनि दिनान्तसम्भवः सायमेव सतते स सूयते । 
5 जा एप मगशीषे पूवजः पोषशुक्रजानितोडल्पकः फलः | ४ ॥ 

मार्गशीषे मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदा से जिस दिन “ चन्द्रमा ” पूर्वाषाढा नक्षत्र में प्रवेश करे उस दिन से 
गभ के लक्षण को कह्टे | जिस नक्षत्र में चन्द्रमा के आगमन से मेघकों गर्भ हो वह गर्भ चन्द्रमा के वशसे १९५ 
दिन में प्रसव होता है। झुक्कपक्ष में घारण किया हुआ गर्भ कृष्णपक्षमें ओर ऋृष्णपक्षमें धारण किया हुआ गभ 
झुछ्लपक्षमं प्रसव होता हैं । दिनका गर्भ राजिमें, राजिका गर्भ दिन मं; प्रातः सध्याकाछ का गम साय 
सन्ध्याकालम और साये संध्याकाछ का गभ प्रातः संध्याकालमे प्रसव होता है। भार्गशीष से पूर्व के गर्भ ओर 
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रौँ का: थ्येण परमतद्शनपूर्वकं निजमते सकारणं निजनिर्मितसंहितायामुक्तम्‌ --- केचिद्वदनि 
ये इंति । १ 






१२७८ ज्योतिस्तच्वे 


गर्भाउज्जुनस्याज्जुनपक्षजोउसिते नभस्य मासस्य स श़यते सदो | 

तस्येव शुक्केतरपक्षजोड्श्युक्छक्ले तथा चैत्रिकपाण्डरोस्थितः ॥ ६ ॥ 

इपस्‍्य नीले मधु्नालपक्षजों गर्मोडमिवर्षदिह बाहुलाज्जुने । 

स्वाराड्रदेशुत्थो दिशि पाशिनो5परभवों घनः ग्राग॒दिशि शेषादिक्ष्यपि ।। ७ ॥। 

इत्थ समारस्थ विपयेयों भवेत्ख निरमेल लहादिमृदुप्रभव्जनः । 

पूवात्तरशानभवा हरी बहुपश्यकाी सख्लिग्धथसितों शुभप्रदों ॥ ८ ॥ 

फाल्गुनशक्लपक्षजानित गभ भाद्रपद क्ृष्णपक्ष में प्रसव होता है | फाल्गुन कृष्णपक्ष जात गेम आशबिन 

शाक्लपक्षम प्रधव होता है | चनत्र शुकुरपक्ष सेभव गर्भ आश्विन कृष्णपक्ष में एवं चेन्र कृष्णपक्ष में उत्पन्न गर्भ कार्त्तिक 
खक्कपक्षम वषता है। पूव दिशाके मेघ पश्चिम में ओर पश्चिमके मेघ पू्वे दिशा में उदित ( उदय ) होता हे। 
इस प्रकार शेष दिशाओंके मेघों का भी विचार करें। वायुका विचार भी बिपरीत करना चाहिए | गम धारणके 
अनन्तर यदि अकाश निमछ हो, पूर्व, उत्तर तथा ईशान दिशा से उत्पन्न मनोहर कोमल वायु वहें एवं सूर्य 
चन्द्रमा यदि स्निग्ध, ब्रैत तथा बहुत परिवेष वाले हो तो गर्म पुश्पद होते हैं | 


विशुद्धशीतद्यतिर्भ बहद्वहु ख्लिग्धाम्वुभृद वायसपेशिसानिभम | 
जामूृतसचाश्षुकासमं पयुत विहायस सयामलतुट्यरूपक्म्‌ ॥ ९ ॥। 
पुलामजटकामकमन्द्रगर्जितश्षणप्रभाख्या प्रतिसय्येका श॒ुभा 

सन्ध्या ततःशान्तरवा मृगद्विजसथा महेशेन्द्रमगाह्दिग्गता। | १० || 











चन्द्रमा ओर नक्षत्र निर्मल ज्योति वाले हों; स्थूछ, बहुत और स्निग्ध मेघ हो; काक के अण्डे के समान 
मयूर के क्षुरक सहृश छालवणके मेधयुक्त वा श्याम कान्ति वाला आकाश हो; इन्द्रधनुष्य गम्भीर गजन युक्त; 
सूर्याभिमुख विद्युत्मकाशयुक्त सन्ध्याकाह शुभ फल दायक होता है। एवं ईशान, पूवे ओर वायब्य दिशा में 


स्थित शान्‍्त शब्द वाले मग तथा पक्षियों के समूह (झुण्ड ) सन्ध्याकालमें शुभ होते हैं । 


. स्निग्धांशवों याम्यचरा विशालाःस्युरश्रवासा उपसगहीना।। 


_तथोपसृश्टाड्रबर्जिताः स्थुदुमाः प्रहष्टाः पशवों मनुष्या: ॥ ११ ॥ 


स्वत्तखभावप्रभवों य उक्तो गर्भस्य वृद्धा कथयाम्यंह तम ॥| १२ ॥। 











यदि बहुतसे ग्रह चिकनी किरण वाडे, दक्षिण भार्गचारी, विशाल विम्ब ओर उपद्रव रहित हो एवं वृक्ष- 
हों. बिंत्‌ हो तो पंण्डितजनों ने ये सब उक्त लक्षण 






गभा का पुष्टिकरने बार पढे 

कहा हुआ हैं उसको आगे कहगा | 
मासे सहस्ये सहसीह सन्ध्याराग: पयोदाः परिषश्ञयुक्ताः ||... 
तथा सहस्येअताहमग्रपातो मागडतेशीत नहें शोभनाय ॥ १३॥ - . .. 





कै हः 


पोष तथा मार्गशीर्ष में सनन्‍्ध्याराग और पारिधि युक्त मेष हो एवं पोष में अतीव हिमपात ओर: मार्गशीष 
में अत्यन्त शीत ही तो गगभोंकी पुष्टि नहीं होती है | क्‍ का 





वृष्टिप्रकरणमेकचत्वा रिंशम्‌ | # हदें 


माघे समीर: प्रबलस्तुषाराविलय्॒ती शीतकरोष्णरहपी । 
सुशातल साम्बुधरस्य भानारस्ताहमाख्य| मत: प्रशस्या ॥ १४ ॥| 
माघ मास में प्रबल वायु वहे, चद्रमा और सूर्य तुघार की समान कछुषित किरण वाले हों, अत्यन्त शीत 
हो एवं मेधयुक्त सूर्यका उदय तथा अस्त घन्य ( वाब्छनीय ) होता दे । मा 
रुक्षोइनिलः फारगुनिके प्रचण्डकाउश्रसम्पुवान्यत्र तु चिकणानिच | 
स्युमण्डलान्यासकलाने भास्करस्ताग्रप्रमों वा कॉपेल; शुभामबंत्‌ ॥ १५ ॥| 
फाल्गुन मास में रूक्ष ( रूखी ) आर प्रचण्ड वायु वहें, चिकने वादर इकठे हों, आकाश में चारों ओर 
( परिवेष ) हों एवं ( सूर्य ) ताम्रवण वा पिड्जल्वर्ण हो तो शुभ होता 
चेत्रे समीराम्बुदवृश्यिक्ता गभों। शुभाः स्थुः परिवेषयुक्ताः | 
हिताय राधे स्तनितेःसमेताः कीढालविद्युद्धनगन्धवाहः ॥ १६ ॥ 





चेन् में सबगभ यदि बाय, मेघ, दृष्टि ओर परिवेष युक्त हों तो शुभ होते हैं| एवं बैशाल में सबगभ यदि 
मेघगजन, जल, बिजली, मेंघ ओर वाय से युक्त हों तो हितकर होतें है । 


गर्भेषु मघा; सलिलोत्थसचाकारास्तथा रोप्यकमोक्तिकामाः । 
तमालनालाम्बुजसान्ेकाशास्तथाउञ्जनामा बहमघपुष्पा। ॥ १७॥। 


गभधारण समयमें यदि “ मेघ ” जछूचर प्राणियों कें समान आकारवाढे हों अथवा चान्दी वा मोती के 


समान कान्तिवाले हो अथवा तमालदृक्ष, नीलकमछ वा अञ्जन के समान वंगवाले हों तों बहुत जल देने वाले 
होते गम 


बलाहकास्तीव्रविवस्वदंश्वमितापिता मन्दसमीरसउ्ज्ञा। । _ 


काल प्रसत्या . रापता इवाम्माधारामधातभावसजान्त मा; | १८ ॥ 


तीदण सूर्य की किरणों से तप्त गभ मन्द २ पवन के चढ़ने से प्रसव काछ में गर्भ समयके मेथ रुषित के 
समान जल्धारा वधाते हैं । 


# गर्भाषधातास्तु रजःस्वरूलकापातस्वपूःकीलकभृमि कम्पाः । 
निधोतदिग्दाह नभोनिवासयुद्धध्वजा दशेनमिन्दशत्रोः ॥ १९ ॥ 
रक्तादिषषोविकृतेन्द्रचापोपश्नय्यंकाणि त्रिविधेरमीभिः । 
उत्पातकेरित्युदितैस्तथान्येगभाभिधानो निहतस्तदारनाम 
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घूलीपात, वज्भपात, उल्कापात, गन्धर्वनंगर, कोलक भूकम्य, निधात, <िग्दाह, ग्रहयुद्ध, केतुराहुदशन, 
देव्यभोमान्तरिक्ष ) उत्पातों से तथा अन्य उत्पातों से गर्भ नष्ट होता है | है 
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१२८६ व्योतिस्तले... 


वदान्ति गर्भापचितिं निजत्तुस्वभावजेलैक्षणकेस्तथा ये: । 


सामान्यसञ्जैरिह तेविलमेविंपययःस्यादिति वेदितव्यम | २१॥ 





अपनी कऋत्‌ के स्वभाव से उत्पन्न जो सामान्य लक्षण हैं उनसे गर्भाकी वृद्धिकों कहते हैं | उक्त प्रकारसे 


# ७, 


विपरीत छक्षणों से गर्भा की हानि होती है | इसप्रकार पण्डितजनों ने जाननी चाहिए | 





अजेकपादेश्वकब बद॒वाहब*्न्यपृतामहदारकाए 
गभा वृद्ध) अभवत्ससस्ततुदु जे अभूवाश्ररसप्रद 'स्थात ॥॥। २२९॥ 





कि. 


पूवाभाद्रपदा उत्तराषाढा, शताभषा, उत्तरामाद्रपदा ओर रोहिणी इन नक्षत्रों में बढ़ा. हुआ गे सब्र 


की 


ऋतुओ में बहुत जल देनेवाला होता ढ॑ं | 


थे 


गभः शुभः स्याच्छततारकाहिमहेशभस्वातिमधाम्युपेतः 


पृष्णात्यदञ्नान्‌ दिवसान्निहन्त्युत्पातेः समग्रेश्चिवियेहंतों यः ॥ २३ ॥ 


शातभिषा, अश्लेषा, आद्रां, स्वाति और मधा इन नक्षत्रों से युक्त हुआ गर्भ शुभ होता हैँ | एवं बहुत 
दिन तक गभ को पोषण करता है अथांत्‌ बढाता है ओर समस्त त्रिविध (दिव्यमोमान्तरिक्ष ) उत्पातों से ज्ये 
गभे हनन हआ हो उसका नाश होता है | ः है ५ क्‍ 





पञ्चभ्य एम्यः क्रमशस्तदंकतमोइना मास्सु सहोछुखेषु ॥ ....... 
व्षोन्त गभों गजषणमहाप सिद्धपु खाप्टेषु गुणेष्वहस्सु ॥ २४ ॥ वी 





का न 


इन शतभिषादि पाँच नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में गभ हों तो मार्गशीषोदि 
८।६।१६।२४|२०।३ दिन पयंनत वें गर्भ वपेते हैं ।. क्‍ 


मासा मे क्रमसे 








भवान्त गो: करकाञ्मनपाशांनेव्राष्टप्रदां। पहुकरवगं! समन्विते । 
पतह़ः इन्द्रो यदि सद्यतेक्षिते गर्भास्तदानीं बहुवर्षकारका। ॥| २५ ॥ 


लय कि 


गर्भ धारण काल में सूथ तथा चन्द्रमा यदि पापग्रहों से युक्त द्वोंतों वे 
( मछली ), अशनि ( बज्र ) इनकी वर्धा करते ६ | यदि गभ धारणके समय में 
युक्त वा दृष्ट हों तो वे गभ बहुत वां करते 





भ करुका ( ओले ), झष 





_7 ९५५४ #॥ 


गभकाले न गभायाउतिव्ृश्टिनिनामत्तकृत । 
द्रोणभांशाधिकायां स्यादवृष्टी गभ। खतस्तदा॥ २६ ॥ 







से अधिक वृष्टि होनेपर भी गर्भ नष्ट होता है । 





वृष्टिप्रकरणमेकचत्वारिंशम . ३१७९४ 


.. गम; प्रपृष्ठ; प्रसवे ने रृष्टा नभश्वराणामपधातपूव! | है 
द्यात्कबन्ध करकमिसिश्र॑ खकीयगर्भावसरे सदेव ॥ २७॥ 


जो गर्भ ग्रहों के उपधातादि से प्रसव के समय में न वर्ष तो अपने गर्म प्रसव काल में ओलों से मिले छुछ 
जह्ू को बधोते हैं । 


अथो निमित्तेः शतयोजन तदर्डदाड्रमकश्षयतो5ध्षतुल्यः 
इह क्रमाद्र्षति पश्च गर्भ एकेन रूपेण समनन्‍्तता य। ॥२८॥ 


पाँच निमित्तों से पुष्ट हुआ गर्भ सो योजन ( चारसो कोश ) वर्षता है। उक्त पाँचों नि*ि 
हु 2 
॥ 


छक एक निमेत्त के अभाव म अड्ध अद्ध हाने के क्रम से व्षता हैं जो गभ पांच नामत्त ३ 
से आरोंओर वर्षता हैं | 


तों के मध्य में 
हो वह एक रूंप 
द्रोणो 5 त्र गर्भे 5 क्षमित निमित्त त्रीण्पाहकानि श्रसनेन सूतो । 


4 जे 


नवाम्बुदर पद तोाडता जलद्ान भाख न्मतात्र स्तानतन वषत्‌ ॥ २९ |। 


पाँच निमित्तवाला गर्भ प्रसवकाल में एक द्रोग जल वष्बाता है | वायुनिमित्तक गभ तीन आदठक., मे 
निमित्त गर्भ नो आढक, विद्युतनिमित्तक गर्म छः आढक एवं स्तनित ( मेघनिर्धाष ) निर्मित्तक गये प्रसवकाऊ 
में बारह आठक जल वर्षाता है। द 


: प्रकारान्तर से गर्भधारण तथा प्रसवसमय परिशानः--- 
दिकसम्मितेष्वमुरभादिषु भानुभेष 

शम्बाश्रपाथ उदयो5्केयुजां दशानाम्‌ | 
गर्भ! शिवोड॒त इषुग्रहभू मिताहे 

गर्भाहतः क्रिय इने कथयन्ति वृष्टिम॥ ३०॥ 





जब भूल प्र॑भ्ति देश ( मू, पृ.घा, उ.घा, आम, श्र, ध, श, पू. भा, उ. भा, रेव, ) नक्षत्रों में सूथ का चार 
हो तब जिस दिन वज्र्पात मेघ (दुर्दिन ) वा बृष्टि हो उस दिन गर्भधारण होता है । मेष के सूथ होने पर जब्र 
आरा से दश ( आद्रों, पुन, ति, शले, म, पू. फा, उ.फा, हूं. चि, सवा, ) नक्षत्रों में सूच का चार हो तब गर्म 
दिन से १९५ दिन में वर्षों को कहे | 


दिग्मेष रोद्रवबदने! कइतो5म्बुपाताद 


..गभेस्य पात उदितः किम मूलभाद! |. 
याम्यान्त्क नभसि गर्भधराणि पोष् 
वषेन्ति रोद्रदशभानि पतद्भचारात्‌ ॥ ३१॥ 


ग्रन्थान्तरेउप्येवमुक्तम --- मूलक्षे भास्करे याते तदारम्य दशाहकम्‌ | विद्यदभ्नादिना गर्भो यत्र तत्र दिनें 
भवेत्‌ । ऋ्रमादाद्रादिनक्षत्र भानों दृष्टि: प्रजायते | मूलभाद्धरणी यावद्धेषु चकादरेष्वपि । पोषमासदिनक्षेषु गर्भस्त्व॑ 
देना भयेंत्‌ । तत आद्रादिके सूय ऋमाद बृष्टिः प्रजायते ” इति । 











#६४० ह है ८७८७ 





दी न्योंतिस्तत्तें . 


आद्रांदि दशश नक्षत्रों में सूथ चार के अनंतर बृष्टि हो तो गर्भपात कहा हैं । अंथवा पौध मास में धनु राशि 
सूथ होन पर मूल से मरणी परयत नक्षत्रों में यदि आकाश में गर्भधारण हो तो वे गर्भ सूर्य के खार से आद्रादि 
दश नक्षत्रा मे वषते हैं | 


चत्रे दशस्वथिग्रलपु भेषु गर्भाउश्नविद्युद्वदनेन तहत | 
आरभ्य मेषाकदिन क्रमण दृष्टिप्रदो रोद्रदशक्षेगोड्के! ॥ ३२॥ 


चत्र मास में अधिन्यादि दश नक्षत्रा भें अथवा मेष सक्रान्ति के दिन से दश [दिेनतक मत्र अथवा विद्यत्‌ 


९ 


श््यादि से गभ हो ते सूर्य चार के आद्रादि दश नक्षत्रों में क्रम से वृष्टिप्रद होते हैं । 


हु 


साम्भोविद्युद्रर्जिताश्राशुगो यो ग 
प्राज्य ताय॑ प्रा 


| अुरूपान्वित के सु | बे 
पुजद्रभफ्नाल इत्ा कुर्योच्छषिरं सतिकालम्‌ ॥ ३३॥ 





| ध्त्यम्सा शी! 








# 6७ 


ज। * गम जल, जिजटी, गाज, भेघरूप और वा इन पाँच निमित्त कर के युक्त हो वह पञ्चरूप युक्त 
गम बहुत जछ देनेबाला होता हैं | यदि गर्भधारण समय में बहुत वधा हो तो प्रसव काछ को पाकर जलकणों को 
करता है | 


कि 


यस्‍्यां तिथी पोषसितादिवा निशि यावत्कभृत्खे मखृणो घनो. भव्ेत्‌ ।. 
के के) 


तस्थां तिथों श्रावणशुक्लतों घनागम प्रवर्ष जलदाघसाम्प्रतम ॥| ३४ ॥। 





० 


पोष शुक्छ पक्ष से जिस तिथि मे दिन वा रात्रि में जब तक जल धारण किया हुआ स्निग्ध मेंघ आकाश में 
 इग्गोचर हो बच्चा ऋतु में श्रावण शुक्ल पक्ष में उसी तिथि में उतनेशी समय तक मेघ गण के समान वृष्टि द्वोती है । 


को 


दरश्यते5श्र व्योम्न्यापाढे भूयसी वृष्टिरुक्ता । 
बड्चला वा वाच्या वृष्टि! श्रावणे मासि तज्जे१ ॥ ३५ ॥। 






2) का 


. कार्तिक को एकादशी को आकाश में यादि मेंघ दिखाई दें तो आधषाढ भें बहुत वृष्टि होती है ।.एवं म्लागे 
४ की अष्टमी को वर्षा वा बिजली द्ग्गोचर हो तो श्रावण में वर्षा होती है | 


वृष्टिभद्रे पोषकृष्णे दशस्यों विद्युर्षा स्थात्तपाशुक्रपक्ष |... 









' पक ती हे & 2४2 
पर * है प लत 5 | है एव »५)॥(.९ ४६ ८७ .. 22५... 2794*4 4. 
॒ रे ४ ६: धो न हर ही दर + 2 का :.: का ॥ ब्जम्श ग्रा 7 थे मर, $ 
॥) त द्रव 9 अशहि .]ं कि औ 22 शक 380 श्र (६2% 
रे हु 59 
]. 
| ् भें. 
| न्नत पर ४ ४ 027] श्र न 207] ' है रू ते गा । टी | /7:६- (५३ ध्ु र्घर ञं | हंड पक ९ हि. 2! ४! 5 
कक ; ( ] | ग री ि | ए्‌ थे पक ' | प क् | (ध हद |, | 
] ४ ५ (८.६ 
] दि 
| दा) 2] ट रा 0 2; फ्ि 


मागशीर्ध कृष्णपश्ष ओर भथघा नक्षत्र में गरमद्दो अथबा- मार्ग खाद; कूटा। 
ध्गाचर हों ता वह गर्भ आधाढदं शुक्ल च॒तुर्शी में जल बषोता है | 





इृष्टिपकरणमेकयर्वारिंशम .. ११९१ 


यदा सहःकृष्णचतुथिकापुखत्रय क्रमणोरगतारकात्रये । 
ग़र्भों यदि स्थाच्छुचिमासि योनिभात्तदा त्रिरात्र वदतु प्रवषोणण 





फट. फेंग 


| में क्रम से आश्डझपादि तीन ( #डऊे.म.पू,फा, ) नक्षत्र हों ओर उन में 


मागश।ष कृष्णचतुर्थी से तीन तिथि 
ती नक्षत्र से वान दिन पर्यन्त बषों होटी है | 


_ जर्भ हो तो अषाढ़ मास में पूर्वाफ 








स्थान्मागेशीर्षेडकतिथी मुखत्रये सत्यय्यमादित्रयभेज्च गर्भितस । 
वातेः पयोदेस्तडिता च बातभे5्टम्पां बुचः श्वेतदले त्रिरात्रकम्‌ ॥ ३९ 


जीमृतबृष्व्या सलिलरिला मवेदेकाणेबाउ्थो सहसा$सिते दले | 


द्श ब्रीतिथित्रये चित्रात्रये गर्भभवे घनोदय।! ।। ४० ॥| 


आपषाढ्शीतांशतिथा तु तसयां तस्मिन्नुडन्येव भवेत्प्रवषम्‌ । 
एकोदशी श्रावणकृष्णगा या वा सप्र्ती वा तिथिरन्तकस्य || ४१ ॥ 


तास्वश्रचिह्नन समन्विता यदि सन्ध्या तिरात्र लिह हृष्टिकारेणो | 
दशें सिते वा नभसाज्त्र गभकांअत्रारिन दुद्विसन तत्क्षण ॥ ४२ ॥। 

















मा्गशीर्ष की सप्तम्यादि तीन तिथियाँ में उत्तराफाबगुनो प्रद्मति तीन नक्षत्र हों ओर वाथु, मेत्र तथा बिजली 
से गभ हो तो आषाढ शुक्काष्टमी ओर स्वाती नक्षत्र में तीन रात तक मेघ्रों के वषायें हुए, जला से प्रथ्यी एक समुद्र 
के समान द्ोती है। मार्गकृष्ण अमावास्या में अथवा दशमी प्रभ्ति तीन तिथियों में क्रम स चित्रादें तीन नक्षत्र 
हों ओर उस में गर्भ हो तो आधषाढ शुक्ल पूर्णिमा के दिन अथवा उसी तिथि ओर उसी नक्षत्र में वर्षा होती 
है | श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी सप्तमी वा दशमी के सन्ध्याकाल भें यदि मेघाचिन्ह दृग्गोचर हो तो तीन रात 
तक वर्षा होती है| श्रावण अमावास्या वा शुक्भुपक्ष में वा चित्रा नक्षत्र में दुर्दिनादि से शीघ्र गर्भ उत्पन होता है । 


 भाद्राज्जुनेडन्धिशर शैलग जेष्वहस्सु 
७.२ भ्ट जद रेस ५ ७ | 8] 
तारेट्तिथों शरनगादवसंद्रुत को 
गभण जावनघरोदय आश्विनाख्ये.... 
तिथ्योगेणेशफाणिनोये दि गर्भताउब्शु || ०३ ॥ 






भाद्रपद थुक्क पक्ष की चतुर्थी पश्चमी सप्तमी अष्टमी वा पॉर्णमासी में गण हो तो शीघ्र ही एथ्वी में 
पाच बा सात दिन में मेघों का उदय अथांत्‌ वृष्टि होती है । एवं आश्विन की चढुथों और पद्चमी को शाींघ्र _ 
भता हाता हैं । ह ्ि 


... मेंध लक्षण पारिशान:--- 


निवोदलाख्य किमतीव वादलमत्युष्णसज्ज क्रिमुतांतिशीतलम |... 
अंतीव वात॑ किम वाठवज्जित् स्थात्पद्विध जीवनदस्य लक्षणम्‌ !| ४४ ॥। 


(बा 





ये मेघ्र $ छः प्रकार के क्षण आचार्येनि कहे ६ । 





 हुएश५१२१ ... ज्योतिस्तरें , 
पहुज छादि शशियों का षारिजञान: रा 
ककणमत्स्था बहुतायराशया हपाश्च॒क्ुम्भा; शकलाम्बुराशय;। | 
तुलाधराली सांललामिधां समता स्पुर्निजला) ख्रीहरियुग्मतुम्बुरा। | ४५॥ 


कर्क, मकर ओर मीन ये बहुत जु राशि हैं | बृष, धनु ओर कुम्म ये अद्धंजल राशि हं। तुला 
0 छा ३ 


आर वृश्चिक केवछ जलसंशक राशि हैं | कन्या, तिंह, मिथुन ओर मेष ये तिजछ राशि हैं | क्‍ 
वा ऋतु में प्रश्न रूग्न द्वारा बृष्टि का परिशानः-- 
वर्षानुयोगे5म्बुचरशैक समाश्रित्योडनाथो5्ड्रमितों भवेत्कियु । 
पक्षे सिते कीचकरगः सशाभनैर्शे5म्बुभस्थो5म्बु बहग्रजेचरै! ॥ ४६॥ 


दृष्टोइल्पमम्भः सृजतीह सचर॑ वर्षातु श॒ुक्राडपि शशाहूवत्स्म॒ृतः 
घनागमे5च्छान्मदगः शशी शुभद॑ष्दः क्रिमार्के! स्सरकोणगो5म्बुने ॥ ४७॥ 





बरषा प्रश्न में जल्चर राशिगत चन्द्रमा यदि छम्न भे हो अथवा शुक्ल पक्ष में जलचर राशिगत चन्द्रमा 


केन्द्र भ॑ स्थित हों ओर शुभग्नहीं से दृष्ट हो तो वबॉकाछ भे शीघ्र बहुत वष। होती हैं। यदि जल्चर राशिगत 
चखअनन्‍्द्रम[ कनन्‍्द्र 


 त्थित होकर पषग्रहों से दृष्ट हो तो स्व्प जछ को करता है। एवं चन्द्रमा के समान झुक का 
फछ भी जानना चादिए| ये वर्षाकाल में शुक्र से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हों और वह शुभग्रहों से इष्ठ हो 
आअथपषा दान भ्र सप्तम पश्चम वा नव म॑ चद्रमा हां ता द्वाप्ट हाता ह । 
वर्षाकाले तयनशशिनों! कामगो काव्यकोणों 
प्रनसि मरणे वाचि वा किक्रमे तो । 
: बर्षे कुर्श्याद्‌ द्ुतमत गुरोरस्तगो5ूचछो जलाय 
. जश्न पक्षे शुभदिविषदोड्म्भाभमाश्रिय केन्द्रे ॥| ४८ ॥ 





व्यर्थे संस्था घनरसकरा! किशिदम्बुप्रदाब्रे- 
त्सोग्रा वाथो भव मबनगो्ब्जो5्म्बुदो मव्यदृष्टः । 
वाम्भोभस्थो विधरुदयगो वीय्ययुक्ताच्छद प्टे 


वज्ञस्थाउच्छः सबलाबधुता वाक्षता भार वषम्‌ ॥ ४१ ॥ 


वर्षा ऋतु में सूर्य से वा चन्द्रमा स शुक्र ओर इनि ये दोनों सप्तम में हों अथव्रा प्रश्न रुम्म से चतुथ अष्टम 
अथगा हितीय तृतोय में शुक्र और शनि ये दोनों हींती शीघ्र वषा को करते हँ। यदि गुरु से सप्तम में शुक्र 
हे तः बृष्टि हाती है। केन्द्र, द्वितीय तथा तृतीय में जछ राशिगत शुभग्रह हो ते वृष्टि करनेवाले होते हैँ। उक्त 
स्‍थाना में स्थित श्लुभग्रह यदि पापम्रहों से युक्त हां तो अल्पबृष्टिदायक होते है | छामगत चन्द्रमा यदि शुभ- 
ग्रहा स दृष्ट हो तो जलप्रद होता है| अथवा जलगाशिागत चद्धमा लगम्म 


हि. 


३ 


स्थित हंकर बलवान शुक्र से दृष्ट हो 
अयबाः जलूराशिरत डक यदि बलवान चन्द्रमा से दृष्ट हों तो बहुत वर्षा होती है। 


वृष्टिपकरणमेकचत्वारिंशन्‌ू.... ... ११५३ 


कोण याते हिमरुचि मृगेडपीनभूशाशितो5म्बु 

दर्यादिष्वग्‌ श्रुषि खुवनदा नूतना ध्वानयक्ताः | 
साज्जः सोमा विवुधगुरुणा लोकितः कब्पमाप्तः 
.... कुवीतलाँ परित उशनोराशिता5्म्भामयी स। ॥| ५० ॥ 


मकरराशिगत चन्द्रमा यदि नवम वा पञ्चम में हो अथवा मकर वा कुम्म का भी चन्द्रमा हो तो भूमि में चारों 
ओर से जल को देता है ओर शब्दयुक्त नवीन मेघ दृग्गोचर होते हैं | बलवान्‌ चन्द्रमा शुक्र की ( २।७ ) राशि 
में स्थित होकर हम्म में हो ओर गुरु से इ हो तो भूमि को चारों ओर से जलूमयी करता हे | 


संबं) साम्यें! समरणहग!वृष्टिराशु प्रभूता 
... स्यात्सत्खट; छुखसदनगे। शाभनता दुष्टरक्। 
काव्याराब्जः किम्त सितरुकुकाणकोणेः सुदृष्टि- 


62५ ५ 


हों कल्याणों यदि दिवि तथा शोभना स्यश्रयोड्ड्रे | ५१ ॥ 


प्रश्न लग्म से अष्टम स्थान में सब शुभग्रह हों तो शीघ्र बहुत वर्षा होंती है। यदि चतुथ में शाभग्रह हैं| ते 
उत्तम वृष्टि होती है| एवं प्रश्नकाढीन रुप में मोम, शुक्र और चन्द्रमा हो अथवा प्रश्न रुप्म में चन्द्र, शक्र ओर शनि 
हों ता उत्तम इंष्टि होती हैं। यदि प्रश्न छम्म से दशम स्थान में दो शुभग्रह हो अथवा प्रश्न रम्म में तीन द्ाभग्रह 
हों तो भी उत्तम वृष्टि होती है | क्‍ 


वर्षासु वृष्टि! शशिनि दिदेहभे कि प्रश्नलग्राजलभ स्वशोय्येयोः । 

तत्राम्बुखटा जलद) कुजः शशा सितोझसेतः साम्मालेता बिलग्रगा। ॥ ५२॥ 
तदा5तिवृष्टिः कथिताउखिलाः खगाथरास्तनो द्वादशयामकैजलम्‌ । 

जलोदये चारुय॒त जलग्रहे द्राग वष्टिकृत्स्रे सशभे चरे तनी ॥ ५३ ॥ 
पासात्स्थिरेष्ड़े जलमब्धिदोदिं नद्विंदृहभे5ड्र5ड्गगुणान्मितेदिने) | 

सनिर्मलो लग्नविभ्वुधेनादू धने पराक्रमे भग्नमितद्यामजलम ॥ ५४ ॥ 


वर्षा ऋतु में यदि द्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा हो तो वर्षा होती है | अथवा प्रश्न लम्म से द्विवाय तथा तृतीय 
स्थान में जलराशि ( कक, मकर, मान ) हो आर उस में जछग्रह ( चं. श्ु, ) हों तो जल देनेबारे होते ईं | मज्जल 
चन्द्र, शुक्र ओर शनि ये चार्रो इकट्ठ होकर लम्म में हों तो अतिवधा होती है | सब चर ( झ्लौप्रग्ति ) ग्रह रम में हे 
तो १२ प्रर्‌र में दृष्टि होती है | जल राशि के रभ्न में स्थित हुआ जल्ग्रह यदि छभग्रह से युक्त हो तो शीघ्रबष्टि 
. करनेवाल्ा द्वोता है | रूम में चरराशि हो आर द्वितीय में शुभग्रह हो ता एक मास में वध होती हैं | यदि छम्म 
० ०७ 


में स्थिर राशि हों तो २४ दिन में ओर ढ्मम भ द्विस्वमाव राशि हो तो ३६ [देन में वा होती ढे । यदि प्रश्नलम्न 
का स्वामी गशुभग्रह् से युक्त होकर द्वितीय वा तृतीय स्थान में हो तो २७ दिन में व होती है । 


रसातलेउड्भादूश्वगुनन्दनाचितग्लीवित्ममाजः शुभ फाल उच्यत । 
अतीव बृष्य्या दुरितग्रहरनाहह्टि; प्रदेश जलभोद्‌य यदा ॥ ५५॥ 








संदंसत्परमाणत) ।। ५६ ॥ 





प्रश्न लम से चतुथ स्थान॑ में यदि शुक्र, गुरु, चन्द्र और बुध इन चारों का योग हो तो बहुत वो होने से 
सुभिक्ष होता है| यदि चंतुर्थ स्थान में पापग्रहों को योग हो तो अनाइंथ्टि होती है। जकराशे के लप्म में शुभग्रह 
हाँ तो चृतीयांश' दृष्टि हांती है | एवं निजल राश्नि केन्द्र में हों और वे शष्क तथा: जलग्रहोँ से युक्त हों तो डाभाहा म- 
. ग्रहीं के प्रमाण: अड्धंबृष्टि द्वोदी है । 


के 


केल्द्रीदूय पु श्भखेटथुत पु विंध्यग 
वृष्टिमतांप्रिरहिता दहनान्वितेषु | 





तज्जैर वषणमथासूजि विंग्रहस्थे 
जीमूतगजनयुता चप्छा5तिहृष्टिः ॥ ५७॥ 





प्रश्न समय में यदि प्रश्टा ( पूछनेवाला ) जल्युक्त घट, आदर वस्तु, जल तथा जलसजञ्शक पदाथ को स्पश्न 
सम्ब्रन्धी कार्य करता हुआ एछे अथवा प्रश्ष समय में “ जल ऐसा शब्द श्रवणगत द्वो तो 





करके पूछे अथवा जज 
शीघ्र वृष्टि कहे | 





यादि उदयाचल मे स्थित सूथ सुबण के समान कान्‍नन्‍्तवाला हा आधक राध्मेयों कें कारण कठिनता से 
इग्गाचर हो अथवा विमल प्रवाल के समान कान्तिवाला हो अथवा आकाश में स्थित हुआ ६ सूय ' अत्यन्त ऊंचाई 
से तपे तो भू।भ में शीघ्र जल गिरता है । 
मधागमध्म्भा लवण रसाज्यत द्शाइमला गानयनाभमम्बरस | 
मधुत्रताभ किम वायसाण्डवन्मनास्छव: के नाहें बात सारुट। ॥ ६०॥ 








न्‍&. । रिं १: सब ५ | ५ । 
वृष्टिप्कररणमेकचल्वारिंशम्‌ ११५५: 








धानोज्यथ खास्या वितत रुवन्ति च श्वानः स्थिताश्रेत्पटलेु वेश्मनाम्‌ । 
महेशदिगजा तडिदद्नलि काश्यपी भपेत्समानाउतिकबन्धतस्तदा ।। ६५॥ 


वर्षो ऋतु में यदि जल आर नमक विरस अर्थात्‌ स्वादरहित हाँ, दरशों दिशायें निर्मक ( वादलछ इत्याद्विं >सें 
रहित ) हों, ' आकाश गोके नेत्र के समान कान्तिवाला वा प्रमर ( भवर ) की समान कान्तिवाल्ा वा कौवे 
के अण्डे के समान कान्तिवाला हो, जल में मछलियों का वारबार  उंछलना, वायुका न चलना, मेंडकों का 
वारवार शब्द करना, बालकों का ग्ांवकों गलियों. में रेत इत्यादि का सेतु ( पुल )'बान्धना, छोहं पर महल जम- 
जान से उसमे कच्चे मांस के समान गन्ध का आना एवं बिल्लियोंका अपने पञ्जों से प्रथ्वी को कुरेदना, इत्यादि 
उक्त लक्षण जिस दिन ध्ग्गोचर हाँ उस दिन प्रथ्वी पर जल गिरे अथांत्‌ दराष्टे होती ६ । सब. पत्नेत. अज््जन. ख्ाशि,के , 
समान रंगवाले हो जॉय, कन्दरा (गुफा ) आ में बाप्प ( भाप ) भर जाय, चन्द्रमा के परिवेष कुक्कुठ के नेत्र के. 
समान हों, सर्पों का मेथुन तथा उनका दृक्षपर चढना, मायें ऊपर को दृष्टे उठाकर सूर्यः को देखती हों, गिरगट 
वृक्षोपर चढकर आकाश की ओर दखत हों, “ सय ' तीक्ष्ण' किरणों. से उद्य हों, विना.,किसी। उपंद्रव के चींटि 
यो का अपने अण्डों को एकस्थान से दूसरे स्थान पर लेजाना, गार्थों का उछलना कूदना, ' पशु.” . घर से बाहिर 
जाने को इच्छा न करें, कुत्ते कान तथा खुरों को कम्पायमान करते रंहं ओर वें घरों की छत्तोपर बेठकर भाकांझ -_ 
की ओर देखकर रोवे एवं दिन भें ईशान कोण में बिजली चमकती हो तो बहुत जंछ' वर्षने से भूमि एक़ाकार 
हो जाती है | क्‍ 





कपोतकोराश्षिनिभो5थ माक्षिकानेंभो निशेशः प्रतिशीतगशुर्दिवि। 

बेराजते5थो स्तानित च्‌ विद्युताः सत्मवसूग्भा! किमु दण्डवात्स्थताः ॥ ६६॥ 
दिवाउ्थ शीतः पुरतोडनिलोध्थ वाष्छुरा लतानां खतलोन्मुखां वयः | 
खायन्त एवोदकपांशमिः सरीसृपा भजन्तेन्‍्त्र तृणाग्रक तथा ।।.६७॥।॥, 





जिस दिन चन्द्रता का वण कबूतर. अथबा तोते के नेन्न के समान: छाल हो अथवा! शहृद्ध/ के समान हो 
अथवा आकाश में दुसरा चन्द्रमा देखता हो, रात्रि में बिजली को कड़कड़ाइट का शब्द हो, दिन के समय रक्त 
न का वा दण्ड के ' समाम बिजली कों रेखायें देख पड़ें, आगें से वायु शींतंठ हो छलताओं, 
'नयें-पत्तें-यदिं आकाझ्म- की और 'उठ जॉय, पक्षि गण' जल वा धूंलीं में स्नान करे एबं सर्पदर्श्रिकादि कौड़ें 
मकेाड़े तृणों की नोक पर चढ़कर बठें तो शीघ्र वर्षा होती है | 











क्‍ & त्च ढ घ्‌ ५ तुल्यवर्णा जपा' 5पसराज है ्ट का; . | 
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११९६ ज्योतिस्तत्वे 


सन्ध्याकाल के मेघ यदि तोते, मोर, चातक आओर नीलकण्ठ पक्षी के समान वर्णवाले हाँ जपापुष्प थी 
कमछ की कान्ति के समान हों, कछुआ, पर्वत, जरूतरक्ष, मछली, सूकर और नक्र के समान आकारघाले हैं। 
एवं बहुत पुठपुज्जवार्ले हों तो थीघ्र जल को देते है। अथवा आकाश के चारों ओर बिजली के समान चश्चल, 
चन्द्रमा के समान श्वेतवणवाले, मध्याह भें श्रमर ओर अज्जन के सनान वर्णवाले, चिकने, जल की बूँदें टपकाते 
हों, बहुत पुटवाले हाँ, सोपानों (सीढियों ) के समान एक के ऊपर एक चेढ हुए हों एवं पश्चिम दिशा से 
आकर पूर्व को जाय ओर पूर्व से आकर पश्चिम को जॉय तो वे बादल शीघ्र ही बहुत जल वर्षाते हैं । 

यदोदयास्तावसरे खरांशोः प्रत्युष्णरव्मिः परिषेन्द्रचापो। 
. कि रोहिता वा परिधिश्र विद्युम्रभूतमम्भा द्ुतमादिशेत्सन्‌ ॥ ७१ ॥ 

जब सूर्य के उदय वा अस्त समय में यदि दूसरा सूर्य, परिघ, इन्द्रधनुष, वा दण्डाकार इन्द्रधनुष, परिवेष 

वा विजली दृग्गोचर ही तो श्वीघ्र बहुत जल को कहें | क्‍ न 


. कि तिग्मभानोरुदयास्तकाले खं तित्तिराणां दलसन्निर्भ को। 
 व्योघा वर्देयुसादेता युरात्र पयः पयोदा द्वुतम॒त्सजन्ति ॥ ७२ ॥ 


.. अथवा सूर्य के उदय वा अस्त समय में यदि आकाश का वण तित्तिर के पडखों के समान ओर 
पक्षिगंण आनन्दित होकर कलरव करें तो “मेघ शीघ्र ही दिन रात जल वधाते हैं । 


यदाउम्बुदा भूमिसम रसन्तेव्मोघांशवो5कोस्ताशिलोचयोसाः । 
इबोड्छिता लक्ष्म महत्व वष्टेस्तत्स्यात्सुधीन्द्रेरिति चिन्तनीयम्‌ ।। ७३ ॥ 
जब बादल भूमि के निकट शब्द करें ओर सूय के अस्त समय भे अस्ताचलछ की किरणों के समान ऊंची 
लथा अमोध ( अव्यथ ) किरणें विराजमान हों तो ये सब वृष्टि के बड़े लक्षण है। इस प्रकार पण्डितजनों ने 


विचा रना ज्राहिए | 


तीत्रातपों मध्यदिनेष्थ मक्षिका अनस्पतां यात्यपरेन्द्रकामेंक्म । 
सन्ध्याप्रदोष घनगजेन नरा निद्रातुराः प्रावषि वर्षेणं छूघु ॥ ७४॥ 


. वर्षा कतु में जिस दिन मध्याह् में सूथ की किरण अतीव तश्षिण ( असद्य ) हों अथवा जिस दिन मक्षिका 
( मक्‍खी ) आओ की अधिकता हो वा सन्ध्याकाल था प्रदोष में मेघों का गर्जन हे अथवा जिस दिन मनुष्य समाज 
प्राय: निद्रा से व्याकुल हों उस दिन शीघ्र वृष्टि होती है। जा 


खद्योतसच्जचा रजनो पयोधरोपकण्ठके चेत्प्रविशन्ति क॑ द्ुतम । 
केदारपूरं प्रचुर प्रव्षाति सकृत्समीर। प्रबलो वहेदिशि ॥ ७५॥ 


यमस्य पाथ/पतिभे5्रमम्बुदो वर्षइहेच्छक्रदिशि प्रभ्नन/ । 
युधूमिता/सवेदिशस्तदा चतुर्यामान्तरे5श्रें परिप्रयेत्सरः ॥ ७६॥ 


रा में मेधों के समीप यदि : | 
वर्षाते हैं। यदि वरुणमण्डल के नक्षत्रों में 








खद्योत ( जुगुनू ) प्रवेश करें तो मेघगण शीघ्र क्षेत्रपूर्ति के लिए बहुत जल 
शक बार प्रबल वायु दक्षिण दिशा में वहे तो शीघ्र मेघ वर्षता है। यदि 


ह22. 
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« खद्योतदीप्ती रजनो. पयोभूर्ता नक्त निवासः सलिले यदोष्णता । 
सद्योअम्बुमृग्बश्यभिलक्षण मत प्राच्यां घनो धृमनिभश्र कृष्णताम || ७७ ॥ 
यात्यस्तकाले चुक्ृतो विदों दिशि जीमृतमाला विमला दिशो दश | 


श्ये निशीथोत्तरइृश्टिज्लिनां तारागलत्कार उपाभिधासु च |... 
: प्रातः पतड्भोष्त्यरुणो धनुः शचीपतेरटष्ट! लघु वर्षण भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 





राभि में * खद्योत ? प्रकाश करें एवं रात्रि में मेष का वास हो ओर जल मेँ उच्णता हो तो * मेघ * शीघ्र 
वर्षा के लक्षण को सचित करता हे । पूर्व दिशा में धम्र कॉन्तिवाला मेघ हो ओर सूर्य के अस्तकाल में कृष्ण॑त्व 
को प्राप्त हो, उत्तर दिद्या में मेघ्रमाला हो प्रातःकाल दशोंदिशायें निमठ हो ओर मध्याहन में अधिक ताप हो तो 
इस प्रकार निश्चय से मेत्र के लक्षण जानने | यदि उक्त छक्षण ध्ग्गीचर हों तो अध्दरात्रि के अनन्तर मनुष्यों को 
न्‍न्‍्तोष देनेवाली (्रष्टि होती हे । रात्रि में उल्कापात € ताराआँका पतन देखता हो ), प्रातःकाल मैं रूर्य का 
अलन्त रक्तबर्ण हो ओर अवर्षणकाल में इन्द्रघेनु ध्ग्गोचर हो तो शीघ्र वर्षी होती है। 





शेते शोध्ब नगा। सान्द्रा धूमिताथातकथनि! |... 
कत््यादावाद्रता कीट गोमये चोत्करादिषु॥ <० ॥ 

: प्रातः अतीच्यां हृषकार्मुकोद्भ मस्‍्तत्कालमम्लं मथितं लघूदकम्‌ । 

. मेथा दिनानते यदि प्रतप्रभा वष्न्त्यहोरात्रामनास्तसड्गते || ८१ ॥ 





यदि कुत्ते छत पर सोर्ये, पर्वत नित्रिड ( घने ) ओर घमित देखते हों, चातक झाब्द करें चमौदियों में 
आद्रता ( गीलापन ) हो, गोमय ( गोवर ) में अथवा उत्करादि ( धान्यादि राशि वा सम्माज॑न्यादि क्षिप्त घढी ) 
में कीडे देखते हों, पूर्व दिशा में प्रातःकाल इल्द्रधनुप्र देखता हो अश्रवा थित दही अम्छ.- ( खट्टा ) हो तो 


झीघ्र वर्षा होती है। सल्ध्याकाल में यदि मेघ पर्ववाकार हो वो सूर्यास्त होने के पत्चात्‌ दिनरात वर्ष 








आपाहस्य सितेतरस्प तिथिष श्रत्यक्षपट्पंत- 
ग|जलशभ्त सूर्य्योदय श्रावणे । 





गर्जेयअलदा जलोपर यदा मीना भर्मेयुस्तदा 
वाराउष्रादशयाममध्य इह कुं पूर्णा प्रकुब्वान्ति ते ॥ ८२ ॥ 


हि 





. आधषाढ कृष्ण पक्ष की चदुंथी पत्चमी षय्टी वा सप्तमी तिथि में जललक्षण हग्गोचर होने से शीघ्र मेघोदय 
होता है। श्रावण मास मैं थंदि सर्योदयकाल में मेघगजना करें और मछलियां जल के ऊपर भ्रमण करें तो अद्वारद 


के के अन्तराड में “ मेत्र ' प्रथ्वी को जल से पर्ण करते हे । 
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मार्गी: कुजः सब्चरते रवियेदा वर्षेद्धिम वषतु वा दले दले |... 
खलाब्यच्टन्दु मयो; समागम योगेधम्भसोडट्पोदकदस्तदा घनः ॥ ४९ ॥। 





सयय॑ सडक्रान्ति के दिन यदि मझ्जल्मार्गी हो तो हिम ( तषार ) ब्ृृष्टि वा खण्ड ब्ृष्टि होती हे । पापग्रहों से 
युक्त वा दृष्ट हुए शक्र और चन्द्रमा का समागम हो एवं वृष्टि के योग होने पर भी मेघगण स्वल्पजंलू देते हैं ! 





- प्रद) पुराज्चातारत; पया भाव कुस्यात्कुज5कात्पुरता व्रजलू हरेत्‌ । 


 समागम ते सहदम्भसस्ततों विश्वम्भराज चलते क्षपाकर || ९० ॥ 
. अम्भश्वरक्ष याद चारता गत घना; प्रमुश्चान्त घनागम दकम। 


उ 








हि. 


गुरूड़म वा चलतीज्य इन्दुजे काव्योदयास्तावसरे त्रिधा दिवि॥ ९१ |; 
. भास्वदभुवः रुखरतस्तदा भवि धनो घन मुश्वति सवेतो बनम। 
.. दशोष्टमीभूततिथोषु भागेवो5स्त वोहम गच्छतु के पतेद्भावे ॥ ९२॥ 


यदि मक्षलछ से ' थूर्य ” आगे हो तो प्रथ्वी में सर्वत्र वर्षा को करता है। एवं सूर्य से “ मद्छ” आगे हो तो 
बहुद्ब जल के समागम को भी नष्ट कर देता है | मड़लछ के राशि सड्क्रमणकाल में वा मार्ग काल में यदि चन्द्रमा 
चार वश जलरूचर राशि में हो तो वर्षाकाछ में मेघगण बृष्टि को करते है। गरु के उदयकाल में वा गुरु और बच 
के राशि सपक्र्मणकाल में वा शक्र के उदय ओर अस्तकाल में वा शनख्र के उदय, अस्त और . राशिसड्धकरमण 
काल मेँ ' मेघगण ' प्रथ्वीपर सवत्र वृष्टि को करते है। अमावास्या अष्टमी बा चतुदंशी तिथि में यदि “ 












शुक्र /! अस्त... 

वा उदय का प्राप्त हो तो प्रथ्वी में बृष्टि को करता है | ः 
फिन्यादिपश्चक्षगतोञ्छुराजितः पूर्वोदितश्रेदुत पंश्रियोदित: । | 
मझ्नादात्रतय स्थतवस्तथा स्थादबदाशफृट्रयस्तमताउत्यथा भ्वत्‌ ॥ 3. + 


पषादि पॉच नक्षत्रों में प्रात हुआ शकर यदि पूव दिशा में उदय हो अथवा स्वाति प्रभति तीन नक्षत्रों में 


नीत हुआ शक यदि पश्चिम दिशा म॑ उदय हो ता 8४८2 करनेवाल हाता है आर उक्त प्रकार से विपरीत हातवा 
5] बषेण हांता हे हब आओ ० 


एकक्षेयातावसितक्षमासुती परस्पर तो समसप्तगो किस | 
द्विजग्रही राजनभश्वरी तथा भद्देत्तदानीमिह बिन्दुबधेणम्‌ ।| ९० |॥ 


यदि शनि ओर मड्ल एक राशि में अथवा दोनों परस्पर सातवीं राशि में 
छ सूर्य एक [शि ,मे वी परतपर सतम राश में हों तो जलकर्णी की वर्षा हो 







न गुरु | शुक्र अथवा: 


(कैपने म्रिविध5पिं बृष्टिं! ” हति । वर्क गते5पि शनो द्ण्टिरुक्तानन्यंत्र | जा 








हर६५::  ज्योतिस्तत्वे. ... 

विशेषता धिष्ण्यद्शाउन्वितों बरां वर्ष विधत्तो ट्विजनाकचांरिणों । 

असद्भृहेणापि निरीक्षितों युतो बुधन दृष्टो कुरुतो5म्बुयोगतः ॥ ९६ ॥| 

/..* तदातिवर्टि ज्षमसूरयों यदेकराशियाता न खलग्रहेक्षिता। | 
..._ इसमे महावश्टिविधायका मता वागीशरुश्ों वसुधाजमाणवी ॥ ९७ ॥ 
एकत्र ससथा पादरः प्रवषत ने सशया5च्छे जलमण्डलान्बवत | 
बारें समातते सकला दिशस्तदा उद्धन्धनाः स्पाज्जलयोगको महान्‌ ॥ ९८ ॥ 
एक राशी में स्थित हुए बुध शुक्र यदि पापम्रह्ां से दृश्ट तथा युक्त न हों और विशेषतया गुरु से दृष्ट हों ते 

अलन्त वष्टि होती है | एक राशि में स्थित हुए. बुध गरु यदि पापशहों से अद्ष्ट हों और बविशेषतया शुकर से दृष्ट 
हू। ते! उत्तम वस्टि को करते है । यदि झुकर और गरु पापग्रहों से दृष्ट व। युक्त होकर भी बंध से दृस्ट हा आर 
अन्य जल्यांग हों तो बहुत वण्टि को करते है | एक राशि में स्थित हुए बुध शुक्र ग॒रु ये तीना पापग्रह। से 
अह्प्ट हैं। तो बहुत वर्षों कश्नेवाले होते हे। एक राशि मैं स्थित हुए छुकर मड्जल यदि गुरु से दृष्ट हों तो निःसन्देह 
मेघ्र वर्षता हे | * शुकर ” यदि चन्द्रमा से युक्त हो अथवा “ मज्जल ? चन्द्रमा से युक्त हो तो दशो दशाये उद्बन्धन 
( अवरुष्4 ) होती है ओर यह बहुत वडा जल्योग होता है । 








. »  सन्तांध्सतामग्रत एवं सास्थिताः परस्पर ते ददते दर्क बहु | 
 - विपयये नाथ विवस्तता सहँकभाश्रितों वंषति वासवाचितः ॥ ९९ ॥ 
. ' यावन्न यात्यस्तमन विदिज्ययोदन्द्रं युतिवाथ बुधस्त्यमेत्सितम्‌ | 
. कृत्वा यदोन्‍्मार्गगर्म घनो दिनेवर्षेच्छरेवों नगसाम्मितिस्तदा || १०० ॥ 
पापग्रहों के आभे यदि शमभग्रह स्थित हों तो वे परस्पर बहुत जलको देते ह | यदि उक्तप्रकार से विपरीत 
हों तो जल नहीं देते है । जब तक बंध ओर गुरुका दवन्द् ( युध्द ) वा युति ( योग वां समागम ) अस्तको प्रात 


न हो तबतक लूर्गके साथ मेँ स्थित गरु बषोकों करवा है| वक्‍रगति को प्राप्त हुए दक्रकों बंध त्याग दे तो पॉच 


वा सात दिनमभें वर्षा होती है | 


कुल(राशा बिशत पपस्त पूणक्षाय पश्याते शमुषाश। | 
पादानदृष्ट्या ।केमु तत्र दिष्टे महज्जर वषति वाशवि.हः ॥ १०१॥ 


यदि ४ सूर्य ” कक राशि में प्रवेश करे और उसको पूर्णहब्टि से वा जिपादद्वष्टि 
समय “ मेंघ ” बहत जल वर्षाता हे। का .. *$ ;352, 













“ से: गुरु दखता द्दो तो उस 
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उत्तीण ह तो शुभ हात हे | आर बकऋ गति पुर है भें होत ! हे एव पाप ग्रह अतिचारको प्राप्त हाँतों ि 
देनेवाले होते हे । आय रररररः क्‍ है मल! 


भव्यग्रहा हाष्टि विधायिनोउनजु गता महीजास्फुजितो। शनीज्ययों। |. 
मासाह वृष्टि; समसप्तक तथा सॉम्याग्रयो) स्थाद्यदि खण्डबषणम्‌ ॥ १०४ ॥ 


यदि झुभग्रह वक्रगति को प्रास होंतों वाप्रद होते हे | शुक्त और मन्नलका अथवा शनि और ग़ुरुका सम- 
सप्तक योग होगे एक मास में वृष्टि होती हे | एवं शुभ ओर पापग्रहका समसप्तक योग होतो खण्ड वष्टि होती है । 


रेन्यु क्सडन्कमण नुयुग्भर््धी मीनचापेबु श्रुभेः सुवष्ति! । च 
ककर्किगोंगी। सबुधों झषे5ड्ज सरो स्रियाँ वाषि विलोमतः स्थात्‌ ॥ १०५ ॥ 
सुवर्धिराराहियमा नृयग्मपाठ।नकन्याश्रिषु वाष्टसपा |. 

महाथे उक्तोष्थ सितो हदेहे गोककेंगी कोणकुजी -तदाल्पा | १०६ ॥ 
व।४स्तथान्प्रियमास्फाञअज्ज इन्द्रजगों ग्लॉधिषणों धन!स्थो । 

अचारुखटाः कीर+रिकाप्पतुलासु इष्टिश्न समधता स्यात्‌ ॥ १०७॥ 


सूये की मिथन सझ्जान्ति काल में याद घन, मिथन, कन्या ओर मीन में शुभ होंतों उत्तम वर्षा होती है । 
वष वा कक में बुध भ्रुक्र हों, मीन में चन्द्रमा ओर कम्या में गुरु हो अथवा उक्त प्रकार से विपरीत भी होतों उत्तम 
वर्षा होती हैं | मिथन, कन्या; मीन ओर धन में मक्षल, राहु ओर हानि ये तीनों हाँतो अव्पवष्टि ओर बस्तुओँ ह 








/ महाघता होती है । दिस्वमाव राशिमें शुक्र हो, वष वा कर्क में मज्जल शनि ये दोनों होतो अल्पवष्टि ओर अज्ञ 
' महांघता होती है। मिथुन मेषमें शुक्र, बुध हों धन में चन्द्रमा गुरु हाँ एवं सिंह, वृश्चिक आर तुलाम पापग्रह 
लो ष्लिः गे न से. अछ दि की समता हृ ती हे । ह न मे मम क ० 








... साममजिन्ति क्रमाद्धान पाक्ादाीनि सलिखेत । 
वपंतत्सप्तनाडानों व्यधतत्र प्रकल्ययत्‌ ॥ १०८ ॥। कफ 
. -कुशिका के कामसे अभिजित सहित सर्प के समान चण्डादि सप्त नाडियों के 'डिखें ओर उन सप्त नाडियाँ 
के वेंघकी- कंब्पंना करें) कप 5 मी + 20 क्‍ ० दस 
एका नाडी चतु।धण्ण्यवंधेनाथ यमानिला । 
दिदव मेत्र मृध्याख्या चण्डनाडीनसनुजा ॥ १०८॥ 






चार नक्षत्रों के वेधसे एकनाडी होती है । भरणी, कृत्तिका, अनुराधा और विशाखा इन चार नध्ष्त्रोको 
शनि से उत्पश ऊध्व॑ संज्ञक  चण्डनाडी ' होती हं। क्‍ 





फिकक । ; ज्योतिस्तवे.. 


कि 





स्वात्ति, रीहिणी, ज्येष्ठा और अख्रिनी इन॑ चार नक्षत्रों की सूर्य से उत्पक्न दिवताय  बातनाड़ी! होती है। 


चित्रा, रेबदी, सगशिरा और मर इन चार नक्षत्रोकी मौमसे उत्पह्न तृतीय ' दहननाडी ' होती है। / | 


. बुध्न्याद्रोम्बुकरा! सोम्पा चतुर्थी चारुनाडिका। 
. पश्चम्पय्यभविश्वाजकांध्ल्यादित्याः सितोत्थिता। ॥ १११॥। 
.... नीरनाड्यथ यानाज्यामिजिद्रारणभाते च । 
 जलनाडी ज्ञज्ञा पष्ठा मधाभात्रवस्ूरगा। | ९९२॥ - 
सप्तमीन्दोाः सुधाव्थेह परध्यगा सोम्पनाडिका। 
.. अतः पुर; पृष्ठतश्व सोम्य॑ याम्य त्रिके त्रिकमू ॥ ११३॥ 
.. नाडीनामन्तरे याम्ये याम्यपाश्वेगता। बला) |. कि 
शाभना) साम्यभागस्था नाडी मध्या तु मध्यमा ॥ ११७४ | 
झुंसत्घरूपफलदा एकनाडोगता ग्रह: ॥.. 
इचांद्रा! शुभा खला वापि चण्डनाव्यां महानिठम्‌ ॥ ११५ || 
ह बाताया क॑ महादाहम प्रिनाड्यां तु मध्यताम्‌ । 
.... कुयु) सोस्‍्यगता नारयाता जीमूतवाहका। ॥ ११६॥। 









उत्तराभाद्रपदा, आर्द्रा, पूवाषाढा ओर हस्त इन चार नक्षन्रोंकी. गुरु से उत्पक्ष चदुर्थ “ सोम्यना 
हे । उत्तराफाब्गनी, उत्तराषाढा, पूबाभाद्रपदा ओर पुनर्वमु इन चार नक्षत्रोंकी शुक्र से उत्पड् पञ्चम 
होती है | धवोफाल्गनी, पुष्य, अमिजित्‌ और शतभिषा इन चार नक्षत्रोंकी बुध से उत्पछा प्रष्ठ ' जलनाडी . 
होती है | मघा, श्रवण, धनिष्ठा ओर आकेप्रा इन चार नक्षत्रौंकी चन्द्रमा से उत्तह्न सप्तम “ अमृतनाडीं ! होती है ॥, 
यहां सातों नाडियों के मध्य में सोम्बनाडी मध्य गत होती है | इससे आगे की तीन नाडियां म्य.” और. पी 
की तीन नाडियां याम्य होती है | सौम्य ओर याम्य नाडियों के मध्यम यदि पापग्रह याम्य भाग में हों ओर शुभग्रह 
सौम्य भाग में हों तो नाडियेंका फल मध्यम होता है । यदि शुभ वा पापग्रह सौम्य € मध्य ) नॉँडी में होंतो ग्रह 
के स्वरूपके समान नाडी का फल होंता है | यदि दो प्रभति शभ वा पापग्रह एक नाडी- में “हों तो भी ग्रह के 
स्वरूप के समान नाडीका फल होता है | यदि शुभ था पापयह चण्ड नाडी में होंतो बहुत वायु, वायु न्डी में | 
तो भी वायुका करते है | अग्नि नाडी में महादाह को करते हे | एवं सॉम्य नाडी और नीर नाडी में ग्रह:हों त ः 
_ मेत्र ? मध्यम फल को करते हे । 

















तोयायां तोयद्‌ः सोमों महावृष्टिकरों ग्रहः | 
.. पुन्द्रनादा भतथक कऋ5्प्यथा स्तीयफ छउप्रद। (॥ १९७ | बे 8 यो के यो क्‍ 
स्वीवनाब्यां ततः कुय्योन्राडीतुल्य फले कुज। |  . | | +|+ +« कक है व.. 
यस्या नाव्यां [विधःसस्थश्रेतुतलगा आप तत्रगा। ॥| ११८॥ 
यहा मिश्रद्युसद्धिन्रा दृष्टि; स्थादुत्तमा दिने । 


. तस्मिन्नथेकधिष्ण्यस्थे योगे तद्र खगा यदि ॥ ११९ ॥ कक नम पक थे 
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कलेशः केंवलैबिंद्रः खलेवो 





चलवा २ १२०॥ 
तुच्छ तत्रान्वर मेघमेदरग्ला! कमागग) |... 
यावन्मिश्रा: कमांशस्थास्तावर्कुबेन्ति वषेणम्‌ ॥१२१॥ 


ज॑लनाडी स्थितें चन्द्रमा '. जलदेनेवाला होता हे।एंकग्रहमी चन्द्रनाडीमें स्थित ही तो अतिवृष्टि की करता है। 
एंवं अपनी नाडीमें स्थितम्ह अपने फलको. द्वेता हे | जिस नाड़ी में मड्जल स्थित हो वंह उसीकें तल्य फंलकों करता 
है | जिस नाड़ीमें चन्द्रमा हो उच्ीमें अन्य ग्रहभी हों अथंवा चन्द्रमा जिस नाडीके नक्षत्र में हो. वह मिश्र गअ्रह् से 

। ( विध्द्‌ ) होतो उस दिन उत्तम वष्टि होती है । ग्रहोंके एक नश्षत्रमें स्थित होंनेपर अथवा ग्रहों के योग होनेप्रर 
आए अन्यभ्रहभी उस नक्षत्र वा राशिमें. जिस दिन आजॉय ओर जबतक., “ चन्द्रमा ” उस नवांश मेँ स्थित रहे 


हक 
के नर 


उस दिन तब्तक महती वष्टि होती है | यदि “ चन्द्रमा ! केवछ परापग्रहोंसि अथवा कैवल पुण्य्रहंसे विध्द होतों 
स्व्वजल अथ॥ दुदिन ( मेघाव्छादितदिन ) को करता हे-। “ चन्द्रमा  जब्तक जल्शाशिके नवांश में श्थित रहें 
आर ममेत्र ( शुभ तथा पाप ) अहभी जलूराशिके नवांश .में हों तबतक वे वर्षाकों करते, हैं | 


है, 


अखण्ड मण्डलश्चन्द्रो नाडी याता चुचारिणः । 
यस्याश्रचारेणा तेन चद्युता वृष्टिदो भवत्रत्‌ ॥१२२॥ 
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भव! पयूषताड्यां यदि ऋतिकोमवस्तत्रस्थिताः सबविहज्मा यदा | की 


'भ 
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य्‌ दि चन्द्रमा * अमतनाडी ्। हा आर ज उसी में सब अह स्थित हं।त। शा। प्रह। 3 समस्त (रे | भम्ण्डल वषों सु ष्फे 
समुद्र के समान होता है। यदि अमत नाडी में..स्थित चन्द्रमा तीन ग्रहोंसे यक्र होती एक दिन, चार ग्रहोँंसे युक्त 
हांतो तीन दिन एवं पाँच ग्रहँसे यक्त होते सात दिन पर्यत वषां होींती है। यदि जलनाडीम॑ ध्थित चन्द्रमा तीन 
ग्रहोंसे यक्त होतो आधादिन, चार ग्रहोंसे युक्त होती एकदिन एवं पौँच ग्रहोंसे युक्त होतो पॉँच दिन पर्यत वां 
हे।ती है | यादि नीरनाडी गत चन्द्रमा तीन गहाँ से यक्त होता एक प्रहर, चार ग्रहोँ से: युक्त होती आधादिन एव 
पॉच ग्रहों से यक्त होतों तीन दिन पर्यन्त वा होती हे | सब ख्यादी ग्रह अमृत नाडी. में होते १८ दिन, 
जलनाडी भें सब ग्रह होते १२ दिन एवं नीर नाडी # सब ग्रह होंते। प्थ्वी में ६ दिन पर्यत बहुत जल को 
देते है| यदि सबंग्रेह' सौम्य नाडी भे हाँतो सर्वत्र तीनादेन पर्यत जलकों देते है | जब याम्य नाडी में पापग्रह 


स्थित हों तब अनाच्वष्टि ( खण्ड वषा ) .होती है | एक राशि में स्थित हुए, मद्डल तथा चन्द्रमा याद गुरूस युक्त 
हो तो सर्वत्र बहत वर्षा को करते है । एवं एक राशि में स्थित हुए बुध और शुक्र यादें गरूसे युक्त हों एवं जिंस 
दिन उन सें चन्द्रमा का योंग हो उस दिन उत्तम वष्टि होती है। 


समीरचण्डानलनाडीकोपगा महामरुचापक्रतोब्खिलग्रहाए॥ 
स्वल्पोदक वषणमस्बुयोगक महत्यपान्द्रास्फुजतों युतों खल। ॥ १२९॥। 


यदि सम्पर्णग्रह वाय, चण्ड और दहन नाडी में हो ते। बहुत वात तथा ताप को करते है । चन्द्रमा ओर 
शक्र यदि पापग्रहाँ से युक्त हाँ तों अधिक वर्षण के योग होते ६ए मी स्वल्प जल वर्षण को करते है । 


. जलप्रदा निजंलनाडिका हमपि योगे5्धिके यत्र शुभद्युवारिणम्‌ | 
तथेव नाडी सजला विजीवना योगे यदा सत्याधेके5घखोकसामस 





| १२९० ॥। 


जहां अधिक शुभ ग्रहों का यौग हो वहां निरजेठ नाडी भी जल देनेबाली होती है। एवं अधिक पापग्रहों 
के योग होनिपर जल नाडी भी निर्जल होती हे | 
वक्रेच मार्गेउस्तमने तथोदय के सड़म्रमे पृष्करगामिनों यदा । डर 
कबन्धनाडी प्रगतास्तदा महावृष्टिप्रदाः स्थुस्तिविति काबिदा बिहु;॥ १३१॥ 
वक्र मार्ग अस्त वा उदय 











प्रकाल में अथवा राशिसंडूक्र्मण काल में यदि भामादि अह जंछ नाडी मे हों तो 
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वृष्टप्रकरणमैकचल्ारिंशम्‌ जश्स्बण० 
. निनाडी से वृष्टिपरिशान, 


ताडीत्रय॑ दाखधुर्ख भुजड्नचकं विलेस्य नवगोडडकमानि | 









“0 रू ५ 


असदिहड्भा यदि नाकनाडीसंस्थाः शुमा भरूतलनाडिकास्था! ॥ १३३ 





सोकारचक्र में अश्विन्यादि जिनाडी नक्षत्रों को लिखे.॥ अश्विन्यादि नो' नौ नक्षेत्र स्‍्वग) पाताल और भरमि 
में होते है । यदि सम्पण-शुभ तथा अंशुम ग्रह एंक मांडी में हों तो शीघ्र बंहुत बृष्टि द्र्ः 
नाडी भ हो ओर शुभग्रह पाताल्नाडी मैं हों तो नित्य द्ृण्टि होती हे।दों नपुंसक ग्रहों का एक नोॉडी में योग 





सूसद्र ५ ४: १820 ४ >चयतय 2 ४20 डर २ पड ज् (3 त्डु 822. 24 
५ 
रु प 





|! ५ ० ५ ढ । 
व ही 


..... समीरनाइपिंखेंगा नभोगाः कुबन्ति नॉंडीजनित फ़ल ते 
०: शुको5पि दक्ते युवा फल तत्स्तनाडिकाश्थों गगर 








ना|त्मकारव्य; || २१३६ ॥ 
०» . दँदाति नाडीष्वखिलासु नाढीभव फंले यत्र कुमारकाव्यो [| रद 
* यंदेकनाडीसहितों सपापिपूज्यों सुबृ्धि सत्त विधच। | १३७ ॥ का 
: ब्रायु प्रमति नाडियाँ में प्राप्त हुए अह नाडीजन्य फछ को करते है। अपनी नाडी में स्थित हुआ एक ग्रह 
नाडीजन्य| फल को देता हे | सब नाडियों में मक्षल नाडीजन्य फल को देता है । बंध शक्र ये दोनों एक 











नाडी में स्थित होकर भोम गरु से युक्त हों तो नित्य अतिवाष्टि को करते हैं । 





5 रा त्रिनाडिचक्रमिदम । 
। क्‍ 


| स्वगैनाडीमानि | अश्ि, | आई. | पुन. . अश्रि 
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मे' पा पाकवासरभतों यमले संगद्रे 
युग्मे तटे कुभृति रूपमथो हय॑ं थे । 





ह दर धन 


सन्धी सदृह विधियुग्गणना विधेया 








7 वध 
नक्षत्र पर्वत मे श 





| नी. कक. का |, स्किल. 
8 पड़े तो बहुत ब्रुष्टि 
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नक्षत्र तट में एक 
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वृष्ठिप्रकरणमेकचत्वारिंशम्‌ के के मल 


॥ हा 


बिजली से वर्षों का परिज्ञान : 


पशन्द्रचान्द्री शहरित्क्षणप्र मा वृष्टिप्रदा स्पादतिवेलमाशु सा । 
मरुद्धरिज़ा चपलापि वरष्टिकृत्स्याद्बशिहस्येम्थककुब्भवा तडित्‌ ॥ १४९१ ॥ 
गोचर हो तो ज्ञीत्र नितान्त वष्टि- 


पश्चिम, पुत्र, उत्तर आर इशान इन दिशाओं में वविद्यप्‌ ( बिजली ). हग्गों 
दायक होती हैं | वायश्य दिशा में विद्य॒त््‌ देग्गोचर हो तो भी बृष्टिदायक होंती. है | एवं अन्य दिशाओं में अर्थार्स 


आग्नेय, दक्षिण ओर नेऋ्रत्य में विद्यप्‌ दुगगोचर हो तो वषी को हरण करनेवाली होती है | 









७ 


जलादक क कक्षण; 
को 


_ विस्ताणसब्ज दशयोज़न्न चव तथा5ब्यताख्य शतयोजन च.। 
वुधरपामाटकमेवर्सक्त येनानिश व्षेति निजरेन्द्र/।॥।| १४२ ॥ 





दश योजन विस्तार ( फेछा हुआ ), सो योजन आयत (,हरूम्बा ) इस. प्रकार. पण्डितजनों ने-जू का आढक 
हा है | जिस से नित्य देवराज वर्षता है | रा 








जिस दिन सखूथ' कक राशि में प्रवेश करें. उस दिन मेष मिथुन वा ५ प्र में “चस्द्रमा' हो तो सो आढक जल 
सिंह वा धनु में ' चन्द्रमा” हो तों पंचास आढक जल, कन्या वा मकर में .चन्द्रमा हो | तो अस्सी आढक- जल 
एवं तुला बृत्िक कुम्भ वा कक में चन्द्रमा हो तो छियोनेः्वे आंदक जल वर्षता है | पूवागत जलाढकों को तीन 
६, ४ से गणकर २० से भाग दे रूब्ध क्रम से समुद्र, पवेत॑ आर प्र॒थ्वी 








१२६८ . ज्योतिस्तले 


एवं पूर्णिमा के दिन * चन्द्रमा ! रक्तकमलू के समान काल्तिवाला मग (शश) चिन्ह से रहित वा अग्नि की शिखा 
के समान कान्तिवाला द्ग्गोचर हो तो सर्वत्र राजा से अतिभय द्वोता है । 


खे कंम्बुमक्तादाविसन्िमः शशी साय सदा मद्लमातनोत्यथो | 
छुवर्णाभिषचम्पकप्रमः कुय्पोद्वर् के विगद घनवजम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यंदि सायंकाल में “ चम्द्रमा ” कम्ब ( शब्ख ) मक्ता ( मोती ) वा दि ( दहीं ) के समान वर्णवालछा हृग्गों 
चर हो तो नित्य मड्ल को करता है । एवं देदीप्यमान सुवर्ण के समान वा चम्पक पुष्प के समान कान्तिवाल्य 
चन्द्रमा आकाश में दृग्गोचर हो तो बल, जल आरोग्यता और घन के सम्ृह को करता है। 





समन्ततः साध्वसमस्रताप्तकभस्मानला भ क्ररुतेड्थय तापकम | 
माज्िप्टरागारुणस नि भस्ततः पिड्डच्छविवेद्धिमय नृपालये ॥ १४७ ॥ 
यदि सायंकाल मेँ रक्त त्ताप्न भस्म वा अग्नि के समान कान्तिवाला चन्द्रमा आंकाश मेँ ध्योचर हो तो 


सर्वत्र भय को करता है | मंजीठ के राग के सम्रान रक्त कान्तिवाला उन्द्रमा ध्ग्गोंचर हो तो तापकी करता है 
एवं पिछ्ृल कान्तिवाला चन्द्रमा राजभवन में अग्नि से भय को करता हे | 


करोति ज्ञणां मरण मृगाडु कृष्ण) शरीरः पशुपीडन को । 
.. नो वारिदा वषेति बाय कीरपक्षोपमों नश्यति सस्यराशि। ॥ १४८ ॥ 
यदि आकाश में कृष्णवर्ण वाला ऋऋद्वमा व्ग्गोीचर हो वो प्रथ्वी में मनष्योंका मरण, पशओं को पीडा ओर 


मेघ वर्षा नहीं करता है | यदि आकाश में “चन्द्रमा ” तोते के पद्डटु के समान कान्तिवाला द्ग्गोंचर हो तो 
घान्य राशि का नाश करता है। 








... गोरप्रमो “ग्लोरिममण्डली तथा रक्तोडसितोडल्तः कुम्नतो5ख्घाततः+ 
पूमग्रभा रूक्षनिभा महामय न मज्ूले सबेत आमयत्रजः) ॥ १४९॥ 
यदि सन्ध्याकाल में “ चन्द्रमा) पीत कान्तिवाला इन ( हस्ती ) मण्डली ( ) के समान कात्तिवात्थ र 
वा कृष्ण कान्तिवाला हो तो अख्रप्रहार से राजा का मरण होता है | यदि आकाश में धूम वा रूक्ष कास्तिवात्त 
चन्द्रमा ” ध्ग्गोचर हो तो महाभय, अमझ्जलर ओर सब्वत्र रोग समह र्ग्गोचर होता है । 





। 





प्रो न मेघागमे ॥१५०॥ 


चन्द्रमा के बाम वा दक्षिण पाश्व ( भाग ) मैं प्रतिचन्द्रिका ध्ग्गोचर हो तो तीन रात्रि पर्यन्त अर्तीच ब्राष्ट 
ओर एकपक्ष पर्यन्त भय होती है| पक्षारम्म में जिस दिन चन्द्रमा का उदय हों उस दिन यादे * चन्द्रभा ! मीे 
_ मेषों से आवत ( आच्छादित ) हो तो अन्य लोगों से बहुत भय और महायुष्द' होता हैं। यंदि उक्त लक्षणयुक्त 
. चन्द्रमा वर्षो काल में दधग्गोंचर हो तोश्दोषकारक नहीं होता है। . कक 
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.नालयुन्नत नातिलघु क्षपापतः शृज्जद्वय धातृतिथों प्रदृश्यते । 

_ यदा5उमिराम कुशल्प्रदस्ततः शक्ल कमाहक्षिणवासमभागयों) ॥१५१॥ 
नाचोन्नत गच्छतु चत्सुभिक्षक निरामयर्त्व धरणों प्रजायते |. 
अताब्न्यथा दुष्टमय न्र्णां क्षय स्पात्खण्डडशिनृपमण्डले समेत ॥१५२ 


यदि शुक्ल द्वितीया के दिन सायंकाल आकाश में चन्द्रमा के दोनों झक्ष न अति ऊंचे और न अति छोटे 
अयथाए सुन्दर मध्यम आकार के दृग्गोचर हों तो कल्याणप्रद होते हैं | यदि चन्द्रमा के शुद्ध क्रम से दक्षिण भाग ८ 
निम्नत्व ओर वाम भाग में उद्नत:व को प्राप्तहहों तो प्रथ्वी में आरोग्यता तथा सुमिक्ष. होता हे और उक्त प्रकार 
से विपरीत हों तो दुष्टजनों से मय, मनुष्यों का नाश, खण्डवृष्टि और राजाओं में युष्द होता है | ... . 


लाक्षाज्याशासू इन भः पडुजन्मबन्धूकाभः सन्‍्ततं घोरयुद्धम । 
वीखातंभूपतीनां समन्तादातड्ू: खेध्न्तघनुर्गोक्षय की ॥१४३॥ 
यदि आकाश में * चन्द्रमा ! लाक्षा ( छाख ) अग्न वा रक्त के समान कान्तिवाला वा अरुण के समान 
कान्तिवाला द्ग्गोचर हो तो नित्य बीरगणों का घोर युध्द और राजाओं के मध्य में सर्वत्र मय होता है।एवं आकाश 
के मध्य भाग भे॑ यदि इन्द्रघनु द्योचर ही तो एथ्वी में गायें। की हानि होती है ।. रा 


शद्भदर्य दववशाहिधोरधा वक्र दिवि व्यक्तमिनास्तादिश्के । 
पतड्रसन्तापतनुनपाच्छतेशिखाहयामिविकलास्तनुभृतः) ॥१५४॥। 
तल परित््या तिलपन्ति हाहाकारं समन्तादिवि सोम्ययाम्या । 
रेखा55यता पक्षमुखेष्मृतांशो) प्रध््यत चेद्चदि खण्डवृष्टि! ॥१५५॥ 
घोर युद्धांमिलाभृतां भ्रुक्ति तदा शीतज्बरजछ्ेष्मणां - 
व्रातरप्रगुणा भवान्त मनुजाखास प्रजानां तथा । 
आकाश यदि रश्यते विधिवशाचन्द्रो द्विधास्वाच्छभ 


विप्रा्णां शश्नभ्रृत्रिधा प्रलयक्ृद्दानाद॒वां मढ्लस ।॥॥१५६॥ ; 











यदि छूर्याश्त समय आकाद में चन्द्रमा के दोनों शुद्ध दैववश्ञ नीचे के ओर बक्र ( ढेढ़े ) इग्गोचर हाँ तो - क्‍ 
सूथे के प्रनण्ड प्रताप से तथा अग्नि की सो शिखाओं से भतल में मनष्यगण विलाप तथा सयंत्र हाद्दकार करते 
हैं | एवं पक्षारम्म के दिन आकाश में चन्द्रमा के उत्तर दक्षिण आयत ( रूम्बी ) रेखा द्ग्गोंचर हो तो एशथ्वी में 
 खण्डवृष्टि ( अनाबृष्टि ), राजाओं का परस्पर घोर युध्द, मनुष्यगण शातिज्वर तथा कष्म के समूह से ब्याकुछ ओर . 
प्रजाजनों के लिय भयप्रद होता है। यदि आकार्मे देववश दो चन्द्रमा ध्ग्गोचर हाँ तो ब्राक्षणीं को मज्जल करनेवाला 

होता है | एवं अ काश में तीन चन्द्रमा दृग्गाचर हाँ तो प्रल्य करनेवाला होता है । मायों 
का कब्याण होता है । रा 

सूथ का|तिति से वृष्टि परिशान!- क्‍ 

. पिगाजतेज्कों रजतेर इयुक्ताग्रस्यात्तीरक्ष द्वितयदयनेउ्श्र | 
.  बढन्ति सस्‍्ये बहले कबन्धे कुयोत्कअरन्ध सलिलोपभर्षेत्‌ ॥१५७)| 








के दान करने से प्रजा 








१२७० क्‍ .... ज्योतिस्तसे 


उत्तर वा दक्षिण अयनारम्म दिन के सं्योदयकाल मैं रजत चन्द्र वा मुक्ता के सहश कान्‍्तवाला “शुय 
आकाश में दृग्गोचर हो तो अज्ञ तथा बहुत ब्ृष्टि हाती है | एवं जल के समान कान्तिवाढा सूर्य ,ध्ग्गोचर हो तो 
वषा को करता हे | क्‍ हर 


मो दृष्टनराज्विहन्ति तदा महादाहमुपजुधाम) । 


मृणालिनीशों यदि ताम्रकामः शख्रोड़वां भीतिमदीरयन्ति ||१५८॥ 


हि 








यदि अथनारम्म दिन के उर्योदियकाल में सथ की काम्ति रुक्ष हो तो दष्टजनों की नाश करता है । यदि 
खूर्य की कान्ति अभि के समान हो तो बहंत दाह एवं छूग की कान्य ताम्बे के समान हों तो शख्रजानेत भय 
की कहते क्‍ ः 







कर... 


उदात पषा हू 
मुनिर्मलाखूय॑ | भवि सप्त कब 

खे नीलमणिच्छवियंदा तदा सतीला बिकला * वैशुम्बरा । 
मनुष्या विलपन्ति हारबम्‌ ॥।१९६०॥ 








प्रातःकाल में प्रवाल छालकम॒ल वा सुबर्ण संदश छविवाला “ सर्य ” उदय हो तो प्रथ्वी में अतिनिमल जल 
यज्ञ तथा प्रजाजनों के लिए सुख को करता है। यदि प्रमात काल में नील्माणि के समान कात्तिवाल्ा ' सूय 
उदय हो तो पृथ्चीःविकल तथा जलहीन- होती है एवं उत्तम पुरुष रोगों से युक और मनुष्य ,दर्शों. दिशाओं में 
हाह्यकार शब्द को करतें है | ः 





“ यदा की लि रे निं ४ ० भो भजड़्मशादलचोरान ट कोजस 7 ते ! । 








| प्रवालकप्रभो यदा रक्तनि हीभ्ृतांम ॥१६१॥| 
कब्रवजोभित्सका भः करिम्र धूमसल्िभः 





.... . दििधा त्रिधा तीक्ष्णकरस्य मण्डल छिन्न॑ किमंके परिदृश्यते यदा ॥१६३॥ 
....दृण्डी नृपार्णा मरण दिश्वेच्छशासक्सब्रिभश्वेदुदय दिनप्रणी! ॥ ..... - 
ग्यते ध्सयान्याम्र ला युद्ध वत विम्बतादश। ॥ १६४॥ .. ..... 





४ पड कटी, ्ति *ी 2 - है हि | तर +3५ अ्रगम ह ४: 
84 ' ॥ ! ; ः अर है | 2 9१५ | न्‍ हि के पु न्‍ रे 
०५ श्ता के ४ च (3४१ तट 

22 न्‍ /& 0] 20 जा, की यह हा अं हू हा पर बाद 4408 कं शे 
$ री के अ अक का # कक कह पका ॥ कक हु । ्ः 

डी... ही + अधि की हे 7 अल पे अं आओ 0 ; ; 
| ह कह ४ . 

ह कु 
शा 
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समान दृग्गाचर हा ता युध्द में राजाओं के ब्राणजालों से . रकधारा का प्रवा|। ह्व्ति करता है | यदि -िकृत कॉन्‍्ति- 


मर, के जज के शदिक आज विकाओ, खुद उदयकाल में हग्गाचर हो तो अवर्षण करता है एवं राजाओं की सेना का 





प्रथ्प के समान 
प्रकार से छिह् 







[मार। कानाश करता है | यदि सर्य का मण्डल दो वा 
ते राजाओं का मरंण करता है। यदि शश 

यह; ता राजाआ।7र्म प्रसस्पर युध्द होता है | निर्मल चन्द्रविम्ब के समांन वा कांस्य पात्र 'के समान कॉन्ति- 
वाल्य छुर्ये उदय हो अथवा आकाश के मध्य में * सर्य ” निस्तेज हो तो अतीव भयप्र द होता हैँ । मयूर चन्द्रिका के 


/ सहृश नरकबन्धों से परिपण्ण होतीं 
चर हाँ ता भय तथा मृत्यु की करता है। 


रे हर हि ड़ हल शक बा ञ्र बा ; है 














ख्छ- 
ही 


१., 


यदउस्तकाल सावता सरन्ध्रः कि पाण्डरो देश इलापीतिश्व । ह 
नाशमायाति तदीयदोषापनुच्तये 









ल्््पी 





पु * 
पेट न 
न ] | 
द््ष है ०. पु 
द पु हे 
प श 7 3: ६ 
रस न 
; फ्रो 
ध 


ल्‍ जब्र सयास्तकाल में सय के ।भम्बए 


नी, 


ड़ 


हक कि देश ओर . राजा 
विनाश को प्राप्त हें 












रू # कर ्ँ ) | है 
के _ का ॥॒ ५ 8 ० ५ 03 है ४ ६. ४१, 4 


ण दिशा का वायु वहे ओऔ मेष 
पूर्व दिशा की ओर वायु बहे और मेंघविपरीत जॉयः तो- भाद्गपद्र 
के दिन यदि उत्तर की ओर बायु चले तो कार्तिक मेँ 


४. 
॥० 






है 


दिन यदि 












हि 





ट्ट 


हि ! 5 हि ज्यो तिस्तत्वे कक द है हा । 0 8८ दि 
आधाढ|़ पूर्णिमा के दिन के प्रदोष काछीन वायुसे दृष्टि का परिज्ञन।-- 


आपषाढ्या रजनामखे यदि बहेद्?धातो वृषाशोद्धवा | 
धम्भाउले संस्जात क्षितोपद प्रायों धरित्रीभृतः | 

वाता मन्दजवो5ग्रिकोणजनितो रात्या घुखे सबहें- 
च्छोविष्केशशिरवाकुला वंमति भमस्मास्यतः सबवत३ ।॥ १७२ ॥ 








आषाढ पूर्णिमा के प्रदोष काल में पूर्व दिशा का वाय चले तो प्रथ्वी पर पर्याप्त तषा ओर प्रायः राजा के 
लिए, बहुत हषे को करता है। यदि उक्त तिथि के प्रदोष काल में आग्रेय दिशा से उत्पन्न मन्दवेगवाला वायु 
चले तो अग्रि की शिस/ओ से व्याकुल हुई थूमि अपने मुख से चारों आर भस्म वमन करती है अथात्‌ राख 
उगल्ती है । हक. 297 ७ है । 





पहततम्पा प्रखे तोय भत्‌ 
ते प्ररदृतावोव्येन्नहीना तदा ॥ १७३॥ 









यादि उक्ततिथि के प्रदोष काल मैं दाक्षिण दिशा से उत्पन्न बाय बहें तो -प्रथ्वी में मेघगंण' अल्प ' 
की वृष्टि ओर भय को करते हैं । एवं नेऋत्य दिशा का. वायु मेंघ- नि और ५ वी 


यदि उक्त/तीथेके प्रदोष काल में पश्चिम दिशा से उत्पज्ञ वायु चले तो, पृथ्वी चारों ओर से शीघ्र. अतीब 
बैग से धूली कर्णो को फेंकती है और राजाओं का भुजबल नाझ को प्राप्त होता हे । एवं उक्त तिथि के सन्ध्याकाल 
में वायब्य कोण से उत्पन्ञ वाय में. 


कक चले तो पृथ्वी निमल होती है ओर नव मेर्षों की जल्धाराओं से पृथ्वी 








छः हु 


तम्यास्ये शुचिपवेणि प्रवह्मति ज्ञाशोद्धवो मारुतो 
कैक्षितिज पर॑ च पवनों वातीश्कोणोद्भवः ........ 
साम्भाभू: सफलप्रश्ननविटषा गावो5विदुः्धारि क्‍ 





न्विता। ॥॥१७५;| 





.._ आषाढ़ पोणमासी की राति के आरम्म समय में यदि उत्तर दिशा से उत्पक्ष मन्दगंतिवाल्य वायु +चले त 
पृथ्वी ” जल तथा अज्ञ से परिपूर्ण होती है और मनृष्यगण भय तथा दःख से रहित होते हूँ | एवं/ आपषाद की 











दृष्टिप्रकरणमैकचत्वारिंश हरछई 





पूर्तिमा के दिन सूर्य के पश्चिम क्षितिज को- प्राप्त होते समय में यदि ईशान कोण. जनित बायु चले तो ' प्रृथ्बी 
जल से युक्त, ' वृक्ष... फलपुष्पों से युक्त ओर गाये बहुत दुग्घ से युक्त होती हैं | 


पूबोदि दिशागत मे्घों से वृष्टि का परिशान« 


: फूपेस्यां यदि वासरान्तसमये5श्राच्छादित पुष्कर 
केश्रित्पपेतसब्निमेः करितनूप्रख्येधेनें। कैशवन । 
_ नानाकारधरे्मवद्नजमितेपेलेः शरेः. पवेते- ः 
.... हेष्टिः सद्य उदीय्येते धरणिभृन्मालेव संविस्त॒तंः ॥ १७६ ॥ 


साय विदिशि वारिदों यदि भवेद्‌ वृष्टिस्तृतीय दिने .. 
स्‍्युः शैला इव पाशभद्िशि दिनानते मेचकामा घना: | 
आदित्यास्तामेते तदा सपदि ते वर्षन्तवाच्यां हि स- 
काठानारभवा|स्रसायककुभद्रात्रान्तर 5म्भी मत; ॥। २७७ ॥। 


किथिद्वृक्िविधायका हुतभुजो दिव्यम्बुदाः पष्कल-- 

“ *  तापायाट्यजलप्रदाश्व निऋतो सन्‍्तापदाः संस्मताः | 

वषारोगकरा मरुदिशि घनाश्रेदुन्नताः सच्रं | 
वर्षावातकरा उमेट्ककुमि कात्सोख्यप्रदा नारदा)॥ १७८॥ 





सन्ध्या समय पूर्व दिशा की ओर यदि “ आकाश * मेघों से आच्छादित हो ओर उन मेघों में कोई पता 
कार, कोई हस्ती के. समान आकारवबाडे, कोई अनेक प्रकार के आकारवाले ओर कोई शब्रेत हस्ती के समान आऊकरार- 
वाले हों तो शीघ्र पाँच वा सात दिन में वर्षा होती है। सन्ध्याकाल में उत्तर दिशा की ओर यदि पर्वत्षमाला के 












तो संयीस्त होने के अनंन्तर “ मेघ ” शीघ्र जल वर्षाते हैं। सन्ध्यासमय यदि दक्षिण दिशा'में इद्धघन 
ब्रघ दग्गोचर हों तो तीन पॉच वा सात राजि के अन्तराल में वे भेघ किश्वित्‌ जल वर्षाते ६ । : 
अग्निय दिल्ला के मेघ्र बहुत ताप, करनेवाले ओर स्वव्प वृष्टिप्रद द्वोते हैं। नेकेत्य दिशा के . मेघ. सन्ताप देनेवाले 
भीर रोग. करनेवाले का वाले होते हैं। वायव्य दिशा की ओर यदि मेघ उन्नत हों तो शीघ्र वर्षा तथा वायु करनेवाले होते 
ा दिशा के मेघ जल से सुख देनेवाले होते हं । ह ः 











स्री पुरुष नक्षत्र गत सूय चन्द्र से वृष्टि का परिज्ञानः 


कपालभद्भाइश तारकाः ख्रियस्तिल्लों पिडोजो5्नलभान्नपुसका । 
पुमाँसो निकतेश्वतुदश प्रकीत्तिता गगपराशरादिमः || १७९ ||... डा 






। 
फ 
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आर 
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त्नीक्ीबयोवेर्पण्मस्पमीरित नपुसपुसोः प्रभवेदवर्षण 










पर्य के नक्षत्र प्रवेश काल में सू ओर चन्द्रमा ये दोनों जध ( स्त्री पुरुष वा नु॑सक ) नक्षत्र में हो उनबे 
द्वारा फल कहना चाहिए । यदि उक्त समय भें सूर्य ओर चन्द्रमा इन दोनोंके मध्यर्म एक पुरुष नक्षत्र में हो ओ 
ब् । यदि उक्त समय में वे दानें स्त्री नक्षत्रों भें हों तो दुर्दिन, पुर 

हों तो केवल वायु वहे, स्त्रीनपुंसक नक्षत्रों में हो तो अल्पवर्षा एवं पुरुष 





नपुंसक नक्षत्रों में हों तो अवषण होता हैं । 
' स्य॑ नक्षत्र श्रवेश काल के वारादि से वृष्ठिका शान।-त 


सद्ासरे भास्करभिष्ण्यचारः शुभप्रदोदस्राकिपपीदिनेषु ॥ 
न सनू विधों वा हरिजे स मत्स्ये करके खगेडम्भो बहु गोघटाश्वे ॥ १८२ ॥ 








क्र 












विने 6? 
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यदि शुभ ( चन्द्र बुध सुर झुक्त ) वारो में सूव नक्षत्र चार हो तो शभफलद्धायक एवं मोम, शौन कौर -रविदार. 
मं सूय पुन कत्र चार हा तो अशुभ फल्प्रद होता ह्‌ | मान कके वा मकर के चन्द्रमा बयाजक्तराश के छोड, मर 2 पथ बह 2 
है | एवं वृष कुंभ वा घनु में अद्ध वृष्टि, तुला वा वृश्चिक में केवढ बष्टिका ,अ कल 
वर्षण होता है। श्रवण, रेवती, स्वाती, अश्विनी, मघा, मृगशिरा और पुष्य ये मेध्र मंक्षत्र हैं। या 
उक्त नक्षत्रों में सूर्य प्रबंध करे तो वृष्टि होती है। सूथ नक्षत्र प्रवेश काल में याद चन्द्रमा जलराशि में स्थित हों 


केन्द्र वा त्रिकोगय में हो आर शुक्र से युक्त वा इृष्ट हो तो समस्त मेघधगण जलूप्रद द्वेत हैं 






















चन्द्र धूथ नक्षंत्रगत सुये चंद्ध से दृष्टि परिज्ञान!ः-+« 





४ गक - 98. “हे 7. कम हर < आओ र्‌ भा | की आओ | | से हम है ही 
5 2 । हे 982 9:23 28 ” का हि 480 
चन्द्रमा हु क्‌ ने ५ द्त्र हैँ रा] है धि 8 की है दि $ हा 
; हें है : कक ही | ञे ॥॥ गे झ ३5४ । ये 
हे शत हि रः 93% मं व ह हि 9. गी रे ने दे न नें ; है! हि 
छ ह ४ ३; र्‌ ३ 220 7.0 ह ए तय निलकय कुत | /> है" है के ओला" 
हि ५ हा क् * हे ६, दिल हि के है 8 का न दर है: वह, 
9 की | 70. क टित तक 
बस ञ्र ५ | 2) डा : | गा गा रे ऐ श्र ) : प हे री । 
दर है ब ब्शफ़ि 4 
7 


0, पु ड ७ न्‍ 52 की | द 
4५ शत है! ..... जज आल, - /7 महक ५७७७७ 2022 224 कट मु 32, १: . 
( का 240९ के ः के ॥ क्ढ | आई गी ५ 70 228 हा ग 905 
ँः 42, | 0006 आल हे के 7 है| /22 पट 92 20222॥॥ 
६0६ मी 5 कर 2॥ “टिक आकर रत की ४ 800 कि "' 
4१.2] | * ; | थ 
223५ तु है | 7 छू पर 
तर | | ; कार / ट पघंन्द्ग 7.5 ञँ मर हर ते त्ना! नहीं . पेन | 
:" रत ।, :## कक 
दि कि की 00, न 9000 00/00/6000 
५, हा शः 20208 600 पु हे ; हा ., 28 
(: :/2/2% . अधज्िई४ 2028॥॥: . 0 88% ;.+ आम 72200 0 7208 
कई 22009 री 0 8 छत 38 20006 


है ९७५ 








प्रतिदिन तुहिनागमो5के- 
स्तिष्ठत्ख्ियां हि सुत्रि वर्षति तावदम्बु ॥ १८६॥। 
बूष्व के सूथ में प्रचण्ड ताप, कुंम के सूर्य में प्रचण्ड वायु, मीन के सूर्य में मेघ्रों का आडम्त्र, मषके सूथमें करका 








...._ साधेथ्थ बृष्टिरहितं खमिनो5अपूण 

चैत्रेथ राघ उपलस्प घनस्थ नेव 
पातो5ल्पटष्टिरदिता जलदागमे हैं? ॥| १८७॥ 

ज्येष्ठ में प्रचण्ड सूय न तपा हों, मांघ मैं तुधार ( बर्फ वा पाला ) नें पड़ी हो, चेंत्र मं आकाश बृष्टिरद्धित 


हो ओर सूर्य मेघों से पूर्ण हो एवं वेशाख में बहुत उपंछ ( भोले ) न पड़े हों तो वर्षा काढे में अल्पबृष्टि कहनी 











रॉ में हो और उने दोनों के अन्तराल में सूर्य हो अथवा वर्षाकाल में मज्ञठ गुरु एक राशि में हों अथवा र हु 
वा केतु यदि कुम्म में वा सिंह में स्थित होकर पापग्रेहों स दृष्युक्त हों अथवा प्रश्नलप्नगत शक्र राक्षि में पाप- 
ग्रह हां तो ये वृष्टि अबरोध के योग हूं | अर्थात्‌ उक यथोगों के होनेपर वर्षा नहीं होती है । 

यस्मिन्मासे त्वाष्ट बाते द्वीशे धिष्ण्ये वृष्टिने स्थात । 
» स्वाती और वि शाखा इन नश्नत्रों में वर्षा न हो उ8 मास में मेघ निजल होते हैं | यह 











| 








भेष राशी के द्रव्य: 


हे ेशम 


स्थादोषधीनां स्थलप्तम्भवानां बख्राविक्राणां कुतुपामिधानाम । 


किस रमफलतपन्‍्प किए 





मसूरगोधूमसुवण तलपवामिधानामपिनायक्रोडज! ॥ है है... | 


स्थल में उत्पल्त होनेवाली ओबधि, भेड तथा बकरी की ऊन के वज्न, मसूर, गेहूं, झुवणे, 
इन वस्तुओं का स्वामी मेष राशि है | * 





वृष तथा मिथुन राशि. के द्वव्यः ««* 


शाल्य॑शुकातां यवकासराणां प्रसनगोधूमगवां पतिगों(॥. 7 
: पतिनृयुक्‌ छारदधान्यव्लीशालफ़रापोप्कसज्जकांनाम ॥ २॥.. 


शाली (सादी ), वस्त्र, जो, मह्िष, पुष्प, गेंहू तथा बेल इन वस्तुओं का स्वामी बृष- है | श्वरद्‌ 
.. सब अन्न, लता (द्राक्षादि छता ), जालूक, ( कमक़ मूछ,) तथा कपास इन वल्ुओं का स्वामी, मिथुन राशि है | 





कक तथा. सिंह के द्रब्यः 


कक पति) काद्रवपत्रचाचरम्भारुह्कन्दफलाख्य कानाम्‌ | 
सिंह रसानां तुषधान्य(धहायसूर्धराणां च गुडख नाथ! ॥ - हे | 


कोंद्रव ( कोदी ), पत्र ( तेजपत्र ), चोंच ( दालचीनी ), रम्भा ( केला ), रुह्य ( दूब ) कन्द फल (ग्रझूजन 


.... & मी गाजर ) इन वस्तुओं का स्वामी कर्क राशि है । रस, तुषधान्य ( भुस्सीवाले अल ) पिंहादियों की तय 





हक ्य 


( छःल ) आर गुढ इन सत्र वह्तुआ का स्वाम। ।6ह रांश हूं | 


| 
) ' (२ 
हज '. उ! 


बन्या तथा तुछ के द्रब्य: 


निष्पावगोधूमकलायकुल्थमुद्रात्सानामाधिपा कुमारी 
यवस्य मापस्थ च सर्पपस्य गोधूनकस्पाधिपातस्तुलामृत्‌ | ४ || 


.. . निष्पाव (राजमाध वा.बैतशि/म्बधान्य ), गोधूम (गेहूं), कछाय ( मठर )/ कुछत्थ:( कुलथी वा गथ 
 मद्ग (मूंग ), अतठी ( अछसी ), इन का कन्या स्वामी है। यव ( जो ), मास ( उड़द १: से पंप ( 
गेहूँ ) इन का युला स्वामी है । 
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. श्सालंकालायससैक्यकानां छागाविकानामधिपोइलिनामा |... 
धनुधेरो धान्यतिलास्रमूलवासोहयानां लुवणस्थ नाथः ॥ ५॥ 





रसाल ( ऊख ), कालाबस (छोशा ), सेक्य ( आग से सेके जानेगाले पदार्थ ) बकरी तथा भेड इन का 
वृश्चिक स्वामी है | धान्य, तिछ, शस्त्र, मूठ ( कन्दमूल ), वस्त्र, घोड़ा और लवंग ( नमक ) इन का स्वामी 
घनू राशि है | आल ७ जय 





अकर तमा कुम्म राशि के द्रव्य |-७७ 


घुवणसैक्ये ध्वसितायसां ठुगुल्मादिकानां मकरो5घिनाथः 
कजस्य पृष्पस्य फलस्य चित्ररूपस्य रलस्थ घटो5पघिभूः स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 








झुषर्ण ( सोना ), सेक्यान्न, इक्षु (ऊख ), लोह, दक्ष तथा गुल्मादियों का स्वामी मकर राशि है। जलनन्य 
पुष्प तथा फल एुवे विचित्र रूपवाले रत्न इन का स्वामी कुम्म राशि है। 


] 
हि प ५ । है 
ण 
ढ़ ह 
मीन जहा द्र्ढ ॒ न 4 के रै | कै है ४ 
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#, 7 का पी । 


अनकरूपाणि कपालजानि रत्ानि वज्ञाणि विलारजानि। 
खहानि कीलालभत्राने ँ्रषामधीश्रः स्यात्पृथुरोमराशि! ॥॥। ७ ।| 


ूच हे 








.. अनेक प्रकार के कपालजन्य रशन, वरर ( हीरा ) विसारज ( मछलियों से उत्पन. वस्तु ) स्नेहपदाय ( तेलहन- 
घृततैलादिं ),' जलज़म्य इन का स्वामी भीन राशि है | क्‍ 


गोचरगत ग्रहों के वश से राशियों क द्वव्यों का सुषठभत्व तथा दुल्भत्वः 


_ शाशेरिज्योर्ज्थायधीखास्तभाग्याम्बुस्थों ज्ञथ ध्यायखार्थाश्मलः। -... , 
बूद्ें ऊुयोद्धाउस्तरुगगों विदध्याद्वानिं भेष्वन्येषु वद्धिं प्रकुपात्‌ ॥<८ ॥ 


, एवं प्रकुय्ंश्वितिगा असन्तो हानें विदध्युस्त्वितरेषु भेषे । 
सोज्ले! खलो यद्धवनस्य पीडास्थानोपयातः कथितंस्थ तस्य || ९ ॥ 


के 


द्रव्पस्प बे ढु भता महाधता क्‍ स्थाडुस्प यस्यट ः त१ * भग्रह है [३ * ' हु । . 









.. जिस राशि से २,४, ५, १०, ११, ९, ७ स्थान में “ गुरु स्थित हा तो उस के 'पूर्वाक्त द्रव्य 
करता है | जिस राशि से २, ११, ५, १०, ८ स्थान में “ बुध ? स्थित हो तो उस के पूर्बोक्त द्रव्य की बुद्धि 
करता है | जिस राशि से ७, ६ स्थान में “ शुक्र ' स्थित हो तो उस के पृवाक्त द्रव्य की द्वानि ( महाधेता ) करता 
... है और शेष १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १०, ११, १२, स्थान में “ शुक्र ' हो तो उस के द्रव्य की वृद्धि (सम- 
..च्ता ) करता है। एवं जेर जिस राशि से उपचय ( ३, ६, १०, ११ ) स्थान में  पापग्रंह ” (२. से. छा« रा, के.) 
त के पूवीत्त हि व्यं की द्ाद्वे करत है. ओर शेष १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थान में उस के 
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द्रव्य की हानि करते हैं | जिस राशि के पडिस्थान ( १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ ) में “बलवान पार्पप्रह 
हैं। उस के पूवाक्त द्रव्यका दुलेभत्व ( महाध्य मूल्यब्द्धि वा महंगाई ) करते हैं | एवं जित राशि के इष्ट स्थान में 
झुभभह ( चे, बु, बृ. शञु. ) स्थित हों उसके द्रव्य की वृद्धि ( सुलमता सानमर्ध्य मूल्यहाास वा सस्ताई ) करते हैं । 








राकानाथों द्वादशात्मोत राशो राशों यस्मिन्‌ संथुतः स्वाधिमित्रे: । 
सच्ण्थ्द्‌ दृव्यलाभप्रदो5य तत्र प्रोक्तः शाखविद्वि! पुराण: ॥ ११॥ 


00 पा 


जिस जिस राशि में ' चद्धमा अथवा "सूर्य ” स्थित हो यदि वह आअधिमिन्र ग्रहों से दृष्ट €) तो' प्राचीन 
प्रण्डित जनों ने द्रव्यकाभदायक कहा है ! 


सचोच्घठद्धिकर उत्तमदृष्युक्कः 
पृणः शशीनयुगुताग्रसमतद्ष्ट 
अधे हिनस्ति किमिनः प्रतिराशियातान 
,., »  । . .. .. भावान्‌ समीक्ष्य कथयेत्सद्सत्फले सन्‌ ॥ १२॥ 


£ सम्पूण (पूर्णिमान्तकालीन ) चन्द्रमा ' अथवा 'सूथ युक्त ( दर्शान्तकाढीन ) चन्द्रमा _ यदि शुभग्रह से 
हषट ओर युक्त द्दो तो शीघ्र अधे ( मूल्य वा भाव ) ब्द्धि करनेवाछा होता है | यदि उक्त काढीन. £ चब्द्रका  पाप- 
ग्रह है | एवं पण्डितजन चन्द्रमा के 
सम्मान सूबे के प्रत्येक राशिगत भावों को देखकर शुभाशुमफल ( अध की वृद्धि तथा हानि ) को कह्दे | 


ग्रह द्रव्य परिशान' 


४०... गन्धर्नेहरसाधिपो ग्रहपुष! स्वामी रसानां शशी 
रक्ताज्थवलाभधरप दायत) काोशाख्यधान्यस थच॒ | 
व्यामाड़ी दिदलप्रशु! सुरगुरु) पीतामधान्येशरर/.ः 

सर्पिःशालियवेक्षुहेमसुमनस्वामी च तज्जैः स्थृतः ॥.१ ३ ॥ 
गन्ध ( सुगन्धित दब्य ), सेंह पदार्थ ( तेल घत वा तिलहन ) तथा रसें का स्वामी “-सूर्य  है। एवं रखो 
का स्वामी “ चन्द्रमा  है। चवछ ( ) और कोंशधान्य ( ) का स्वामी “ मज्गलू ' है | द्विदल ( दलि 
इन या दाल ) का स्वामी “बुध है | पीत धान्य ( पाले वर्ण के अन्न ) बत, शाली (साटी.) जा, ऊख, सुवर्ण 

और गेहूं इन सब वस्तुओं का स्थामी “गुरु हैं। तु हा 





























समस्त जीव तथा अन्न का स्वामी “ छुक्र ” है | तिल, समस्त नोल वर्ग के पदार्थ, कोद्रव ( कोदों ), छल 
( नमक ), साथ ( उड़द ), कड़गु ( कडगुनी ) इन सब्च वस्तुओं का स्वामी € शनि है । ्ि 


प्रभ लुम्म के वश से समघ महाघ परिज्ञान, --- 
... विक्रेता भवसावपरः पुरविश्रुः क्रेता तथेत्र विधे 


4 


नूत सत्यनुयोगक्रे कृत इंदे गृह.-य३ वस्तु चेत। 














_होराख्या- बलशालिनी यदि तदा संडणद्यत यत्ततः 
प्रशुलोभ उदीय्येते भवग्हे ययोजसा सँयुते ॥ १५॥ 


_पवेक्रेणिाम्यमुर्के च वस्त्विति संति प्रश्ने कृते पचछतो 
... विक्रेतव्यमिह ऋयाणकमतो लाभो भवोनिश्वितम् | 
ग्राह्य॑ वस्तु तदा यदोंदयपातिः पर्येड्टिलम्रालय॑._ 
न ग्राह्म विपरीततोष्थ बलवान्यावत्तनों तिष्ठति |. १६॥ 


तावत्सन कथयेत्समंघेमंदय यावद्धलग्रोज्झित 
.. ताइच्व महाधमद्भमवरन सन्नाथरष्टान्वितम । 
सप्राण तहुदाहत याद पुर ग्राणप्रयक्ते मत... ५ 
सामप्य घनभे बलन रहिते जेय महाघे तदा | १७॥ 


पा] 
प्रष्ठा  (प्रभकत्ता वा पूछनेवाला ) अमुक वस्तु को खरीदना चाहता हूं ऐसा प्रश्न करे तो उस शगय 


मे. बचमाम॑ हो उसका स्वामी क्रेता ( खरीदनेवाला ) और छाम भाव का स्वामी विक्रेता ( वेचनबाला ) ज्‌ सन . पा 
चाहिए । यदि वत्तेमान लम् राशि बलवान हो तो जो ऋयाण रू ( खरौदी हुई वस्ठ ) हे। उससे प्रश को “लाम होता. 
है। यदि प्रश ( पूछनेवाला;) अमुक वस्तु को वेचना चाहता हूं ऐसा प्रश्न करे तो प्रश्न ल्म से जो एकादश स्थान हो 
यदि थह बलछ से युक्त हो तो बेचने योग्य क्रयाणक को बेचने से अवश्य “लाभ ' होता है | जब लगमेंश लग्नकों देखंता 
हो तब वस्तु का संग्रह करमा चाहिए. | जिस ठम्म में लग्रेश बलवान न हो उसमें वस्तु का संग्रह न॑कै | जबतक “लझ्म 


: हो तबतक वस्तु की समर्धता ( मुल्यहांस वा सस्ताई ) ओर जब तक - “लंभ ' निबेल हो, तबतंक 
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बादोर्न हितमे दर्ल समग्रहे पाद बर्ल वैरिम ॥ २० ।। 


ल्म से एकादशभाव में जो राशि हो बह ओर उसका स्वामी यदि ये दोनों अत्यन्त बली हो तो क्रयाणक 
बस्तु कौ महाघंता, वे दोनों निबल हो तो सम घ॑ता और मिश्र बली होँतो समानता होती है | यदि * ग्रह. अपनी 
राशे में वा उच्चराशि में हो तो “ पूर्णयल्ली ' होता है । अधिमिनत्र तथा |मंत्र राशि में तीन चरण बल, समग्रहकी राशि 

इूत्नल ए॑ शत्र राशि में एकपादबरू होता है। री 










प्हाध्क वाथ सम्घेक मम वदामुकक वस्त्वनुयोगके कतिन !। 
मोम्यत्वमेव ग्रतिप्रायते नभोश॑ध॑वासिना येन खगः से यावतः | २१ ॥ 


मासांस्तनोः शोभनतां प्रगच्छतु मासान्सम् प्रकरोत तावतः । 
ल्ग्नेश्वरथोह्रमगः शुभग्रहो तोचेत्फर्ल तादशमत्र चिन्तयेत्‌ ॥ २२॥ 





ण्डित ! मेरी अमुक वस्तु की महाधता वा समधता को कहो, प्रश के ऐसे प्रश्न करने पर पण्डित को 
| जिस ' अहके कारण लग्मकों शुभत्व ग्राप्त हआ हो वह अह जितने मास तक छम्मको शुभत्व प्रदान करे 
ही मास पयन्त उस वस्तु की समता को कहे | यदि लझ्ेश ओर छम्मगत ये दोनों ग्रह शुभ हों तो यहाँ उक्त के 



















।...... अथाशुभोच्सों परिचिन्तनीयस्तवयं कियड्धिदिवसेः पुरस्य । 





यदि लग का स्वामी वा हम में पापग्रह हो तो वह लप्म को कितने दिनतक सबलंत्व | | इंशप्रंकों 
तर जा वार करके समध महाधे को कह ।ररररः़ «दि हाई हर 


$ है हि |] 


अह्दोमि हे परिवेदितव्यास्तावगमाणे! किल माससच्तेः 
एणितिकेः पुराण! समधेता संप्रतिपादनीया ।। २४ ॥ 


$ विचार की किक जितने दिन तक ल््म का साम्यभाव ( शुभत्व ) होगा उत्तने हौ मासपर्य्यन्त पाण्ड 








बुर मोजसोने नो तत्पतिवीर्मे ॥ र५। "7 


अपप्रकरणं ह्विचत्वारिंशम्‌ | १२८९१ 


.... क्रय विक्रय प्रश्न में यदि प्रश्न काछीन छम्म बलवान्‌ हो तो पण्डित जनों ने उस वस्तु की सम्धता जाननी 
चाहिए | यदि प्रश्न लुम्म निबल हों तो उस वस्तु को महाधृता जाननी चाहिए, । 
लम्म के सबलत्व निर्मकत्व का परिज्ञान:--- 
यदाद्वमे निमेलवीक्ष्यमाणे स्वभत्तरष्े 
चतुष्टपे चारुखगान्विते वा सप्राणम 





परथा नराज; ॥ २७ ॥ 





जब्र प्रश्न कालान लग्म शुभप्रहों से अथवा अपने स्वामी से दृष्ट हों अथवा शुभग्रहों से युक्त हो अथवा प्रश्न 
ल के रम्म से जो केन्द्रगत राशि हो उन में शुभग्रह्न हो तो “ प्रश्न छग्मन बलवान ” होता है | यदि उक्त प्रकारसे 
विपरीत हों तो ८ प्रश्न छम्म निबछ ' होता है|. 
मतान्तर से क्रय विक्रम का पारिशान--- 


लग्न तथा लग्नपतिः ऋरयी मत आयो य आयाधिपतिः स विक्रयी | 
बिलग्नलग्रश्वरयो! स्वीय्येयोलाभों धनस्य क्रयिणों भवेत्तदा ॥॥ २८ ॥ 


लग्म ओर हग्मेश क्रेता ” ( खरीदने वाछा ) छाम और छाभेश विक्रेता ( बेचनेंवचाला ) जानना चाहिए | 
लग्म ओर हुृग्रेश के बलवान होने पर क्रेता को धनका छाभ होता हे | 


सप्राणयोलोभभलाभनाथयोध्रनापिका विक्रयिणस्तनूभतः 
इमे समस्ता बलसंयुता यदा प्राप्तिधिनानाप्रभयोरुदाहता ॥ २९॥ 


'एवं छाम और छामेश ये दोनों बल्वान्‌ हों तो विक्रेता को धनकी प्राप्ति होती है | यदि लमग्म, रमेश, 


छाभ और लछाभेश ये चारों बलवान्‌ हों तो क्रेता ओर विक्रेता इन दोनों को घन की प्राप्ति होती है । 





हानि्भवेत्ते यदि वीयवार्जिताः समता स्थाद्याति स्वधोदयः 
बली तथा वाय्येवियुद्महाधता निधाननाथे सबले महार्पता ॥ 





श 
० ॥ 
क्र 


: « यदि बे पूवोक्त चारों निबल हों तो क्रेता तथा विक्रेता को धनको हानि होती ढे | यदि “ प्रश्न छम्म सब 
प्रकार से बली हो तो वस्तु की समर्घता ओर निर्भल हो तो महापेता होती है | एवं धन भाव का स्वामी बलवान 








११८२ ... ज्योतिस्तत्वे 


... यदि धनेश निबेल हो तो वस्तु की समर्घता होती है | एवं बली रमेश यदि छभ्म को देखता हो तो क्रयाणक 
से घन का छाभ कहना चाहिए | छम्म का स्वामी शुभ अ्रह हो और उस को अपने दीप्लांशों से झुभ ग्रह देखता 
हो तो वस्तु के खशदने से छाम कहें | लाभ और छामेश ये दोनों बल्वान्‌ हों तो वस्तु की मह्यार्घता और निर्बछ 


हो तो वस्तु की समघता होतीं है। छाभ और छामेश के मध्य में यदि एक बली हो ओर दूसरा निर्बेछ हों तो 
वस्तु का भाव सध्यम ( समान ) कहा ध 5 


चेदित्थशाल उदयास्तमयाधिपत्यो: 

... शाठि। खये मवति मित्रद्शोभयोव । 

यागे च नक्त इह शोभनयो! परसमा- 
स्स्थान्मित्रयोधनमनोजपयो स॒ुशाठे। ॥ ३४॥। 


यदि प्रश्नसमय में ल्मेश और सप्तमेश की परस्पर मित्र दृष्टि हो और इत्थशाल हो तो प्रष्टा स्वयं बस्तु का 
क्रय विक्रय करता, है| यदि प्रश्न समये में लगेश तथा सप्तमेश ये दोनों शुभ ग्रह हों, दोनों मित्र दों और उन का 
नक्त योग हो तो प्रष्टा का अन्य व्यापारी से उत्तम क्रय विक्रय होता है । ड़ 


. होरातदीयदयिती हितवीक्ष्यमाणो 
विक्रेतुरिश्मनुजेः सह शाठिमाहुः । 
दृष्टा स्वकायसाखाभः प्रमदातदा[य क्‍ ः 
शो ग्राहकस्य सखिवगत एब शाठिः ॥ ३५॥ 


.... प्रश्नल्म ओर उसका स्वामी ये दोनों मित्र ग्रह से दृष्ट हों तो विक्रेता का अपने मित्रजनों के साथ ऋऋय 
'बिक्रय होता है| सप्तम ओर सप्तमेश ये दोनों अपने मित्रों हो तो ग्राहक ( क्रेता ) के मित्रजनों से क्रय 


 विडय होता है। 


अर्थी ऋ्यी वस्तुन उद्वमेशेड्स्ते विक्रयी हझ्भवपे पुरखे । 


क्रयी मनोजे सति सत्यवादी थ्याहिक्रयी सत्यदयेव्न्यथाघे! ॥ ३६॥। 


सप्तम स्थान भ प्रश्न लम्म का स्वामी हो तो “ क्रेता ५ वस्तु का अर्थी फ ) 
यदि रुप्म में सतमेश हो तो “ विक्रेता ” वस्तु का अर्थी होता है । सप्तम में झुभ ग्रह हो तो “ क्रेता ” सत्यवादी 
और हुम्म में शुम ग्रह हो तो “ विक्रेता ? सत्यवादी होता इ। एबं पाप ग्रहों से विपरीत होता है ।.. . 
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८ चन्द्रमा ' जिस समय किसी ग्रह से इंत्थशाल योग को करें उसे समय ग्राइक ( क्रेता) 


एवं चन्द्रमा ” जिस समय 7 सी भी ग्रह हूं से इसराफ योग को करे उस समय विक्रयी ( विक्रेता ) बस 





अधंप्रकरणं द्विचत्वारिंशम | क्‍ १२८१ 


. चन्द्रमा का जिस ग्रह के साथ इंसराफ योग हो यदि वह ग्रह अस्तगत हो तो विक्रेता उस वस्तु को 
छोडकर उस के ब्यापार को अन्य पुरुष को देकर भाग्यवशात्‌ स्वयं नाश को प्राप्त होता है । क्‍ 


स्वान्तात्थगं/ सहजशत्रगतंश्र पड: 
: पृण्यग्रहेः पुरपदार्थमनोरस्थेः 
तुड़े स्वभे हरिजपे हिमदाधितों च॑ 
सवासु लाभ उादिताज्च वाणकाक्रेयासु ॥ ३९ ॥ 


यदि प्रश्नकाल में सप्तम, तृ्ताय और षष्ठ में पाप अह हों, रूम, दशम, द्वितीय ओर एकादश स्थान में 
शुभ ग्रह हो एवं लग्मेश तथा चन्द्रमा अपनी राशे में वा अपनी उच्चराशिे में हों तो सब प्रकार के व्यापार में. 
लाभ ? होता है । 
. आद्यािपे बलयुते स्वधवे5र्पवीर््ये 
ग्राह्य सुबस्तु सतत ध्रुवसहुग्रहाय । 
 प्तिस्थले बलवति स्वपतो सशक्तो क्‍ 
स्वापिस्तदा भवति वस्तुकविक्रयेण ॥ ४०॥ 
यदि लग्नमेश बलवान्‌ हों ओर घनेश अंब्प बली हो तो निश्चित वस्तु सड़ग्रह के लिए उक्त समय में उंत्तम 
. वस्तु का सड़प्रह करे । जब छाभस्थान बलवान्‌ हो ओर द्वितीयेश भी बल्वान्‌ हों तब वस्तु के विक्रय से धन 
की प्राप्ति होती है। रररररर<ः 
काव्येब्यच्ट्रो घनगो विधृ्णगू 
यद्वायसन्तानगतावधेक्षितों | 
शीतद्य॒तीनी क्रमशा महाघेता 
. #राप्यस्य हेम्नः कथिता विपाशिता || ४१ ॥ ््ि 
प्रश्न ऊम्म में स्थित हुए चन्द्रमा ओर सूर्य को ऋमसे शुक्र तथा गुरु देखते हों अथवा छाभ ओर पश्चम 


में स्थित हुए चन्द्र ओर सू् को पाप ग्रह देखते हो तो क्रम से चान्दी ओर सोने की मदह्याघता पण्डित जनों ने 
कही हू । क्‍ 





., शालिवाहनीय शक से सुमिक्षादि का परिशञान|--- 


शा कृशानुगुणितिड्क्षयुतेडद्रिभक्ते 

हा अब की के हा बे पु . शेष सुभक्षप्रुद्धीक्षणसम्मते खे । 

पीड़ा सम॑ शशपरभ्रमर्राध्रितुल्ये 

| .... दुर्मिक्षमग्रिपवनप्रमितेडब्दमध्ये ॥| ४२ ॥ द 

क्‍ हि . ि वा नीयं शक वर्षों की संख्या को ३ से गुणकर जो गुणन फल हो उस में ५ युक्त करके ७ से तष्ट 
करें यदि ४ या २ शेष वचे तो : सुभेक्ष ', * शून्य ' शेष बचे तो पीडा ( महामारी अन्नकाछादि ), १ या ६ 
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१९८४ ... ज्योतिस्तखे . 


9७. ८५, 


शेष वचे तो समानता ( अनादियों का भाव साम्य ) एवं १या ५ शेष बचे तो दुर्मिक्ष अथात्‌ अन्नादि की 
महंगी होती है । । की 8 पक 


-- उदाहरण :---- 


कक 


इष्ट शक ९८६२ को ३ से गुणा तो ५५८६ हुण | इन म॑ ५ युक्त | ५५९१ हुए; । इन को ७ 


से तष्ट किया तो ५ शेष बचे इसलिए इस वर्ष में दुर्भक्ष होगा । 


बक्रमीय संवत्सर से सुभिक्षादि का परिज्ञान:--- 


व्वत्सर गुणहते सशुर5्गभक्ते 
शेष सुाभ्क्षमतुल श्रांतयुग्मतुल्य | 
दार्भक्षमाशुगरक्रशालुभिते रसंदु- 
तुर्य॑ सम नभासे रास्वमत्र वषे ॥ ४३ ॥। 


वैक्रमीय संव॒त्सर की संख्या को ३ से गुण कर जो गुणन फल हो उस में ५ युक्त करके ७ से भाग दे 
यदि २ या ४ शेष बचे तो “बहुत सुभिक्ष ” १ या ५ शेष बचे तो “ दुभिक्ष ” ६ या १ शेष वच तो समता 
शूल्य शेष वच तो रोरव अथात्‌ घोर ( डरावना ) समय होता है । 


* उदाहरण ३० 


वैक्रमीय सवत्‌ १९९७ को ३ से गुणा तो ५९९१ हुए । इन में ५ युक्त किये तो ५९९६ हुए । इन 
को ७ से तष्ट किया तो ४ शेष बचे इसलिए इष्ट वष में * सुर्भक्ष ” होगा। 


प्रभवादि संवत्सर संख्या से सुभिक्षादि का परिशान।--- 


हब के 42 


रव्वत्सरे द्विगुणित गुणसंबिहीन 

है शलेहते पवनयुग्मामैते सुभिक्षम्‌ | 

शेष रसानलमिते सममब्धिचन्द्रे ५५३०३) 53 पेज के 
दर्भिक्षक शरदि ऋरोखमश्रतुल्य ॥ ७४७॥ | :- 








प्रभवादि संवत्सरों, की संख्या को २ से गुण कर जो गुणन फल हो उसमें ३ हीन करके जो रो 
में ७ से भाग दें यदि ५ या २ शेष वचे तो “ सुभिक्ष ' ६ या ३ शेष बचे तो “मध्यम ” (समान ), ४ या श 
दोष वचे तो ' दुर्भिक्ष” ओर शल्य शेष वचे तो “ रौरब ? अथीत्‌ वार वार रोने का शब्द श्रवण गत होता है । 
-5 उदाहरण :-- 


...._ इृष्ट वर्ष में नन्दन नाम संवत्सर है इस की संख्या २६ को २ से गुणा तो ५२ हुए इन में ३ हीन किया 
तो ४९ शेष बचे इन में ७ से भाग दिया तो शून्य शेष वचा अतः इष्ट वर्ष में रोरव अथात्‌ अन्नकाल राजविग्नद्द 
तथा महामारी प्रम्मति से वार वार रोने के शब्द कर्णगोचर होंगे। 





3: म75आा। 











अधंप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ । 
... बष प्रवेशादि लग्ों के स्वामियों की स्थिति के वश से समर्धांदि का परिज्ञान/शज-+ | 


तहषेलगम च यहद्म झषान्मेपड़तेडक क्रियसकुक्रमात्पुरा | _ 
या पू्णिसाउमा किग्रु त्मवेशनविलग्रनाथ! शरदद्मेश: ।। ७5७ | 
तो कन्द्रापगता शुभग्रहद्शा युक्तों स्वराशिज्ञतों 
द्रव्याणां सुसमघेतां प्रकुरुतोड्सशक्षितों खध्ध॑गां । 
द्रव्याणां कुरुतो महाध्यमरुणन्द कृन्द्रगों सदृदशा 
संयुक्ती च समता पगफरे तो स्वणदवणेयोः ॥ ४६५ 






जिस समय * सूर्य ” सीन: राशि से मेष राशि में प्रवेश करे उस समय क्षितिज पर जो छम्म बतेमान हो व 
/ वर्ष लम्म ” और उनका स्वामी “ व होता हैं | एवं इृष्ट वध क। सेष संक्रान्ति रू पूर्व पॉणसास एी झथदव 
अमावास्या का प्रवेश जिस रूम में हों उस छम्म का स्वामी ये दोनों उक्त ल्म्ों से केद्र में स्थित हांक 
इृष्ट हों तो वे दोनों अपनी राशि की वस्तुओं की समर्थता और पापदृष्ट हों तो महारथता करते द॑ बी 
लग्मों से जो केन्द्रगत राशि हों उन में अथवा पणफर ( २॥५।८।११ ) स्थान में खूथ तथा चन्द्रमा स्थित ह 


₹ वे शुभग्रह स दृष्ट हा ता खाना आर चारन्दां का समधता करत ह । 








से 
वे 


सड़कान्ति के मुहूर्तों से समघादि का परिज्ञान:-- 


म्थन्द्रामबुपवातसपाशवभ ओंक्त जधन्य बह- _ 
दादित्यध्रवभाविदवतमथो््छष्ट सम वासराः 

बाणाम्भ्ोधिमिता नभोगुणमितास्तज्ञैम्मुहत्तो: क्रमा-- 

.. प्प्राक्ता: सडक्रमण जपन्यभमग्मरुसेड्यध नष्टसत्साम्यकस ॥ ४७ 





















.. भरणी, ज्येष्ठा, शतभिषा, स्वाति, आ्शेषा और आद्रा ये नक्षत्र ' जघन्यलड्सक ? हे | पुनवेसु 
द ( तीनों उत्तरा तथा रोहिणी ) ओर विश्ञाखा ये नक्षत्र “ बृहत्सञ्ञक ' हैं। शेष नक्षत्र अथात्‌ अश्िनी, क्लॉत्तेक 
म्गशिरा, पुष्य, मघा, पूवाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पू्वाषादा, अवण, घनिष्ठा, पू्वाभाद्रपदा और रेबत 
ये नक्षत्र ' समसञ्ञञक  हैं। सूर्य की मेषादि सद़कऋान्तियों का संक्रणणकाल जबन्यसऊज्ञक नक्षत्र में हों ता उन सनक 
न्तियों के १५ मुहूर्त, बृहत्सज्ञञक नक्षत्र में हों तो ४५ मुहूर्त और समसञ्श्ञक नक्षत्र में हो। तो ३० मुहले होते हैं 
जिस सड़क्रान्ति का सडक्रमणकाढ १५ मुहूत वाले नक्षत्र में अथात्‌ जधन्य नक्षत्र में हो उस सहक्रान्ति के 

में उस के द्रव्यादियों की “ महाध॑ता ” होती है | जिस संक्रान्ति का सद़क्रमण काछ ४५ मुह पे 
अथांत बूहत्‌ नक्षत्र में हो उस संकरानिति हि मास में उस के द्रव्यादियों की समधेता ? होती 











की “ समता ” होती है । 


वन्द्रदशन से समर्ादि तथा वर्ष के विंशोपकों का परिज्ञान 





२८६  ज्योतिस्तचें 


शुक्ल द्वितीया के दिन जघन्य नक्षत्र हो और उस भ चनद्रदशन हो तो उस मास में उस सड़क्रान्ति के द्रव्य 
 महाघता बृूहन्नक्षत्र में चन्द्रदशन हो तो समधघंता ओर सम नक्षत्र में चन्द्रदशन हों तों उस मास में उस 
इक्रान्त क द्रब्यों को समता होती है। ककसडक्रान्ति का प्रवेश जिस वार में हो उस के जितने विशोपक हों वे 


बिक 


(६ (5 

के विशोपक होते हूँ | रविवार सं १०, चन्द्र में २०, भोम में ८, बुध में १२, गुरु में १८ शुक्र में १८, 
नि में ५ विशोपक होतें है। जिस वर्ष में कर्कसड्कानित के विंशोफ्क १० से न्यून हों उस वर्ष में वस्तुओं की 
हाथता १० विंशोपक में समानता १० से अधिक विंशोपक हो ते। उस वर्ष में सब वस्तुओं की समर्थता होती दे | 


सडक्रान्ति प्रवेश काछ के नक्षत्र स समघोंदि का परिज्ञानः 


. प्राक्‌ सक्रान्तमास्करस्थ दविविष्ण्य राम्क्ष वा सेक्रमः स्यात्समघेम्‌ । _ 
 बेदेउक्षे भे पूवसंक्रांन्तितोडन्या स्याददुर्भिक्ष रोरब तकाधेष्ण्ये ॥ ४९॥ 


: सूर्य की पूर्व सड़क्रान्ति के दिन जो नक्षत्र हो उससे द्वितीय वा तृतीय नक्षत्र में पर सड़कान्ति हो तो उस 
पस में “ वस्तुओं की समर्घता ? होती है। पूर्व सडक्रान्ति प्रवेश काछ के नक्षत्र से चतुर्थ वा पञ्चम नक्षत्र में 
र सद्धक्रान्ति हो तो उस मास में दुर्भिक्ष अर्थात्‌ अन्नादि वस्तुओं की महाघता होती हैं| एवं पूर्व सड़क्रानित 
वेश काल के नक्षत्र से षष्ठ नक्षत्र में पर सड़क्रान्ति हों तो उस मास में रोरव अर्थात्‌ घोर अन्नकाछादि होता हूं । 


प्रकारान्तर से सडकान्ति की घटियों के द्वारा समघादिका पररिज्ञान:-- 


साझा! संक्रान्तिनाब्यस्तुरगविनिहिताः शाषिता रोहिताशे 

सामध्य रूपशेषे भवांते करमिते साम्यमभ्र महाघम । 
सकऋान्तेबारभेक्ये तिथिमितिसहिते द्रव्यनामाक्षरात्ये 

रामस्तष्ट समधे शशभांते नयने स्यात्सम खे महाधेम ॥॥ ५० ॥|। 


इष्ट सडकान्ति की घटियों में ९ युक्त करें तत्र जो संख्या हों उसको ७ से गुणकर जो शुणन फल 
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ग उसको ३ से तष्ट करे | यदि एक शेष बचे तो सब वस्तु की समधता, दो शेष में समानता एवं शून्य शेष 
हार्थता होती है। अथवा सद्क्रान्ति प्रवेश काल के वार, नक्षत्र तथा तिथि इन तीनों की संख्याओं का यो 
फरें तब जो संख्या हो उस में धान्यादि के नामाक्षर युक्त कर के हे से तष्ट करे यदि एक शेष बच तो 'समधता ? 
शी शेष में समता ओर चझून्य शेष में महाघता होती है। | ३ 








.. वार्षिक, मासिक तथा देनिक अर्घानयन रीतिः-- 





: मात्रासंख्या धान्यनामाथ्षराणां संख्यायुक्ता योडत्र राशिभवेत्सः। 
... पण्यछ्षुपः क्ररपुष्ट त्यजत्कु रूप देय सीम्यपुष्ट च तस्मिन ॥ ५१ ॥ 
नो हत्तेव्य नव देय समान सोम्यक्रर साध्रियुम्मेन भेन । क्‍ 

_ राशेमोर्न कथ्यते धिष्ण्यमानाद भानां स्पष्टो जायते नन्दभागः ॥ ५२ ॥ 

न्‌ गोंड्शे ग्लोमुहूर्ते च यस्मिन्‌ संक्रान्तिः संयोज्य तो तद्दिने यः । 


रो मित्या तस्य तत्संनिहन्यात्पप्यक्षेप॑ तत्र योज्यं पुरोक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 















अर्धप्रकरण द्विचत्वारिंशम्‌ ह ६२८७ 
विभाजयेत्त दहनेविंशिष्ाद्घेस्य पष्यस्य विनिर्णयः स्थात । 
क्रमेण रूपादेत उत्तमोव्धोमध्योड्यमः शाखविदों वदन्ति || ५४ ॥ 
सुरेज्यसंक्रान्तिवशेन वर्ष मासेडकेसंक्रान्तिवशेन चैवम |. 
पारोदयाद्वासरके त्रिभेह् द्रव्याधकस्येति विनिणेयोड्यम || ५५ ॥ 


धान्‍्य ( अन्न ) के नामाक्षरों की संख्यांम धान्‍्य ( अन्न ) के नामकी मात्राओं की संख्या को युक्त क 
तब जो संख्या हो वह “ मध्यमपण्यक्षेपक ” होता है । धान्य के नामाक्षरों के स्वामियों के मध्य में यदि कर ग्रह 
अधिक हों तो पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक में १ हीन करे और झुभग्रह अधिक हाँ तो १ युक्त करे तत्र  स्पष्टपण्य 
क्षेपक ! होता ह। यदि धान्य के नामाक्षरों के स्वामियों के मध्य में शुभग्रह और पापम्रहों की संख्या समान हो 
तो पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक ही स्पष्टपण्यक्षेपक होता है अर्थात्‌ उसमें १ हीन या १ युक्त न करें | सवादों २ 
नक्षत्रों की एकराशि और एकराशि के ९ नवांश होते हे । इष्ट रुक्रान्ति के प्रवेश काल में चन्द्रमा जिस राशि के 
नवांश में हो उसकी संख्या मर संक्रान्ति के मुहूर्तों की संख्या को युक्त कर के जो संख्या हो उस को संक्रान्ति के 
दिन के वार की संख्या से गुणकर जो गुणन फल हो उस में स्पष्टपण्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से भाग दे यदि 
एक शेष बचे तो दइृष्ट द्रव्य की समर्घता, २ शेष में मध्यम भाव ( समानता ), झूत्य शेष में इष्ट वस्तु की महाधता 
होती है | यहाँ वस्तु के अध का निर्णय तीन प्रकार से करना चाहिए अर्थात्‌ वार्षिक अध का निर्णय गुरु की 
संक्रान्ति प्रवेश काछ से, मासिक अर्थ का निर्णय सूर्य संक्रान्ति प्रवेश काछ से और दैनिक अर्घ का निणय दिन के 
वारोदय काल से करना चाहिए। 

.. वार्षिक अधनिर्णय में इष्ट वर्ष के जिस मास, जिस दिन और जिस समय “ गुरु ? पूर्व राशि को छोडकर 
अग्रिम राशि में जाय उस समय “ चन्द्रमा ” जिस राशो के नवांश में हो उस नवांश की संख्या को एकान्‍्त में 
स्थापित करे | तदनन्तर गुरु की राशि प्रवेश समय में जधन्यसंशकादि जो नक्षत्र हो उसकी जितनी मुहत्त संख्या 
भें उसको एकान्‍्त में स्थित नवांश संख्या में युक्त करे तत्र जो संख्या हो उसको गुरुसक्रान्ति. ( राशि ) प्रवेश समय 
के वारकी संख्या से गुणकर जो गुणन फल हो उस में इष्ट वस्तु के पण्यक्षपक को युक्त कर के ३ से भाग दे यदि 
एक शेष बचे तो उत्तमार्ध ( समर्धता ) दो शेष में मध्यमाध ( समानता ) ओर झृज्य शेष सें अधमाघ (महाव्य ) 
इष्ट वध में जानना चाहिए । का ् क्‍ 

मासिकार्थ निगय में सूर्यसंक्रान्ति प्रवेश काल के चन्द्र नवांश की संख्या और सकान्ति के मुहूर्ती की संख्या 
इन दोनों का योग करे तब जो संख्या हों उसकी सक्रान्ति प्रवेश समय के वारकों संख्या से गुणकर जो गुणन फल्ः 

गे उस में इृष्ट वस्तु के पष्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से तष्ट करे | एक शेष में समता, दो शेष में समानता 
एवं झून्य शेष भ॑ महाघता होती कक कक क्‍ 

एवं दैनिका् निशय में वारप्रद्मत्तिकाल में “ चन्द्रमा ” जिस नवांश में हों उसकी संख्या का और वार 

प्रब्ाति समय के जघन्यसंशकादि नक्षत्रों के मुहूर्तों की संख्या का योग करे तब जो संख्या हों उसको इष्ट बार की 
संख्या से गुणकर जो गरुणन फल हो उसमें इष्ट वस्तु के स्पष्टपण्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से तष्ट करे १ शेष 
 समर्ष, ३ शेष में मध्यम एवं झत्य शेष मे महा जानना चाहिए । ; क्‍ 


१२८८ . ज्योतिस्तत्तवे 
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न ता ली, !' उदाहरण :+- .... ्््््््््ः़ 
हो “* चणा ? इस धान्य के पण्यक्षेपकका साधन करते है | इसालिए चकार का ध्सवाकु २७, णकार । का 
धसवाड़ १७ हैं| इन दोनोंका योंग किया तो ४४ हुए | एवं चकार को अकार मात्राका धरुवांछू १, णाकार की 













आकार सात्र का ध्रवाह २ हे किया तो ३ हुए। तदनन्तर धान्य नामाक्षरक धंसव योग ४४ में 
मात्रा योग है को युक्त किया तो ण्यक्षेपक' हुआ | यहां च़कार का स्वासी गुरु ओर णकार का स्वामी 
[भ ओर १ अशुभ हैं। यहां घान्याक्षरके स्वामियों की संख्या समान है इसलिए, पूबागत 


इनदो | हुआ नो 
रा] ६: "2६५ | मे २ शै 5] 








एज ' गोधूस ? इस घान्य के पण्य क्षेपक् का साधन करतें है। अतः गकार, का ध्खवाह्लः ९, धकरार का 
ध्दवाकु २८, मकार का ध्यवाहु १७ इन तीनों का योग किया तो ५४ हुए | एवं गोकार को मात्रा ओकार के 
ध्खवाड़ु ९, धूकार की मात्रा ऊकार के ध्स्वाड ६, मकार की मात्रा आकार का ध्रवराहु १ इन तीनों का योग 
किया तो १६ हुए। इन को अक्षर ध्रुव गोॉंग ५४ में युक्त किया तो ७० * मध्यम पण्य क्षेपषक ? हुआ। यहाँ 
गकार का स्वामी शनि, धकार का स्वामी केतु और मकार का स्वामी झुक है | धान्य के नामाक्षरों के स्वामीयों 
के मंथ्य में अधिक पाप ई | अतः पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक ७० में १ क़ो दीन किया तो ६९ गोधूम का रपष्टपण्य 
क्षेपक हुआ । एवं अन्यधान्यों के पण्यश्नेपक का खाधन करे | किन्तु यहां स्मरण रखना चाहिए कि प्रश्मप्मय में 
प्रश ( पूछनेवाला ) जिस प्रकार जिस धान्य के नामाक्षर का उच्चारण करे उन उक्त अक्षरों से वस्तु के पण्यक्षेपक: 


का साधन करे | क्‍ 


वाषिक अघ साधनोंदाहरण)--- 


संवत्‌ १९९७ चेत्र ॥|छ सप्तमी रविवार आद्रा नक्षत्र के दिन मेष राशि में गुरु का प्रवेश हुआ । गुरु की 


मेष राशि प्रवेश समय में आरा नक्षत् के तृतीय चरण म “ चन्द्रमा. ६ अतः वत्तमान ।भेथुन रास के सातवें 
नवांश में हुआ । इस नवांश संख्या ७ को एक़ान्त में स्थापित किया | एवं गुरु की मेष राशि प्रवेश समय में. 
आर नक्षत्र है । यह जघन्यसज्शक है अतः १५ मुंदूते हुए | इनका एकान्त में स्थित नवांश संख्या ७ में युक्त 
किया तो २२ हुए | इन को गुरु की मेष राशि प्रवेशकाल के रविवार की संख्या १ से गुणा तो २२ हुए। इन 
मे चणा के पण्यक्षपक ४७ को युक्त किया तो ६९ हुए । इन को ३ से तष्ट किया तो शून्य शेष वचा अतः इष्ट 


क्धे में चर्णों को महाघेता होगी । 


6 





मासिक अघ साघनेदाहरण:--- 

संवत्‌ १९९७ चेत्र शक्कु धष्ठी शुक्रवार मृगशीष नश्षत्र भें सूथ की मेष सड़क्रान्ति है | सड़क्रान्ति के प्रवेश 
काल में मृगशौष नक्षत्र के तृतीय चरण में “चन्द्रमा ' है अतः वत्तमान मिथुन राशि के १ छेनवांश में हुआ | 
“इस नञ्रंंश संख्या १ को एकान्त में स्थापित किया एबं सूर्य की मेष सड्कानेत अवेशकाल में सगशीष नक्षत्र हे यह 
सँमसउ्झैक है अतः ३ ० महर्तत हुए | इनको एकान्त थे स्थित चन्द्रनवांश रूंख्या १ मे युक्त किया तो २१ हुए | इन 
न्‍को मेष सड़क्रान्ति प्रवेश काल के झुक्रवार की संख्या ६ से गुणा तो १८६ हुए । इन में चणे का पण्यक्षेपक्‌ ४७ 
को युक्त किया तो २३३ हुए इनको ३ से तष्ट किया तो २ शेष वचे | दो शेष रहने के कारण वेशाख में चणे 


की भाब को समानता होगी | 


देनिक अध साधनोदाहरण: 


संबत्‌ १९९७ चैत्र शुक्ल एकादशी गुरुवार मघानक्षत्र के [दिन चणे के समर्घादिका निर्णय करते है। अतः 
उक्त देन ने सय।दय के ञ | १७ पल « गुरुवार की प्रवात्तिं श्र न | यहां वार प्रवृत्ति समय में मघानक्षत्र 


' (दे ननन्‍्तर १ घटी 
॥ श्णे, ७७9७ १ है र्‌ ७७ 9 











८ ० हुए | इनका से तष्ट किया ता श॒द्ाष बचें अतः5, इृष्ट दिन भ॑ चणे का भाव : हे प्राने सह 


। 
न | श्र 


“ . प्रेंकारान्तरं'से मासिक तथा देनिक अंधानियन रीतिः--5. पक मा गो हक 


एकोकृत्याउडदि त्यसंक्रान्तिपस्र धान्यादीनां वासराणां तिथीनाम |... 
योगश्षांणां येश्रुवास्तान्‌ खरांशोः संक्रान्तेयों भभुवस्त तुरदे? ॥ ५६॥ 


त्तन्माँस 8740 कं, 


हन्याद्रामैः सम्मजेयद्विशिएं तंत्तन्मं 





तत्फंल साम्यमंव्यों | 





ज्ञेय देनिके5प्येंवमूहंम ॥ ५७ || 

इष्ट मास की संड़क्ान्ति के प्रवेश काल के वार, तिथि; योग और नक्षत्र के ध्यवाह्नों का योग करे ।तदनन्तर 
योग करने पर जो संख्या हो उस में इश्ट मास की सूय राशि के ध्रुव को ओर इश द्रब्य के ध्य्वको युक्त कर के 
जो संख्या हों उसका ७ से ग्रुणकर ३ से भाग दे यदि एक शेष वचे तो इष्टमास में इष्ट द्रव्य का समान भाव, 


दो शेष भें समघता ओर झून्य %ष भे महाथता होती है | एवं प्रत्येक दिन में प्रत्येक द्रव्य ( वस्तु ) के अधे ( भाव 
'कानि्णय कर |... कह. के मे के ० को 8 यो 
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अधंप्रकर्ण द्विचत्वारिंशम्‌ १३०१ 
“४ उदाहरण ४... 
संवत्‌ १९९७ की मीन सड़्क्रान्ति का प्रवेश प्रतिषदातिथि, गुरुवार, उत्तराफाब्गुनीनक्षत्र और गण्डयोग 
में हुआ | अतः तिथि धरूव १८, वार ध्सव ६५, नक्षत्र ध्यय ७२, योग व ०, मीनसड्कऋरान्ति ध्झेव १८० 
इन सबका योग किया तो ३३५ हुए | इन में गहूं के ध्कव १४ को युक्त किया तो ३२४९ हुए | इन की ७ से 


गुणा तो २४४३ हुए। इन को ३ से तष्ठट किया तो १ शेष वचा | इस लिए चेत्र में गेंह का भाव समान रहेगा | 
- एवं दानकाधघ का भी साधन करना चाहिए | ्ि 





पञ्माज्ञस्थ तिथ्यादि से अर्धप्रिशान: 
विज्ञाय प्रतिवासरं तिथिपटादू शद्धि तियेभेस्य च. 
जात्वेव च तयोः समस्तघटिकारयाएि तथाञ्नाप्तिकाम । 


प्रत्येक क्रमतस्तिथेरिह भवेत्यदभिघेटीमियेदा 
टड्धि भेस्य च यत्र तत्र कथित सामध्यमा ॥ ५८ ॥ 


पञ्चाक्ष से प्रत्येक दिन कौ तिथि और नक्षत्र की वृद्धि को जानकर एवं तिथि और नक्षत्र कौ सर्वभोग्य 
घव्यादि को जानकर छाभालाभ को कहे। जहां प्रत्येक तिथि के क्रम से नक्षत्र की छः छः धटियों से वृद्धि हो 
तहां प्राचीन पण्डितजनोंने सामध्य कहा हैं | 


धिष्ण्येधादेवसे निशापरिष्ठहो नो दृश्यते दुष्कृतः 
सामध्य परिपृष्टमग्रखचरेदृष्टो महाघे वदेत । 
श्रांधत्र गरीयसी यदि तिथेधिष्ण्गस्थ द्धेंदिनि. 
... स्ले तत्र समर्ष्क किल तिथेदेंद्धों महाष्ये मतम्‌॥ ५९ ॥ 
जिस दिन नक्षत्र की ाद्धि हो उस दिन का चन्द्रमा यदि पापप्रहों से दष्ट न हो तो उसददिन क्षघिक 


समझता कहे | यदि नक्षत्र वाद्दे के दिन का चन्द्रमा पापदृष्ट हो तो मदह्ाघता कहे। जहां नक्षत्र बृद्धि के दिन में 
पाश्व की तिथि से नक्षत्र की घटी अधिक हों उस दिन समर्घता ओर तिथि की वृद्धि में महाघता होती है। 


वद्धा। भाना स्वाद्रसाधथंक्यसक्षहान्यां तहत्स्याद्रसानां सयश्र । 
गाधिक्ये छेद उक्तो रसानां स्पश्टे वांच्यः प्रत्यह वासराधे! ॥ ६० ॥। 
नक्षत्रों की वाद्ध ४ रसों की समर्धता एवं नक्षत्रों की द्वानि में रसों को महाधंता होती है। योगों की 
अधिकता में रसों की मदह्ा्रता कही है।इस प्रकार प्रत्येक दिन वासराघर ( दिन का भाव ) स्पष्ट कहना चाहिए | 
यावद्घव्या भस्य वद्ध/ समध ज्ेय तज्जुस्ताइशापप्रमाणम | 
यावन्नाड्ये। यत्र तिथ्या विवाद्धिविज्ञातव्य तत्प्रमाण महाष्येम्‌॥ ६९ ॥ 


टी नक्षत्र की व्द्धि हों उसके बिश्वोपका के तुल्य समर्घता जाननी चाहिए | एवं ,जितनी बी... 





तिथि की वृद्धि दो उसके तुल्य महाधता जाननी चाहिए । 


१३०२ ज्योतिस्तत्वे 


कं 


मासारूयं मे क्षीयत पूर्णिमायां तस्पैधायां संस्म्ृत वा महाध्येम्‌। 
... राकायां नो यत्र सासाभिधान धिष्ण्यं तत्रावश्यमुक्त महा८्येम ॥ ६२॥।। 
जिख मास की पोणमासी के दिन में इष्ट मास के नाम के नक्षत्र का क्षय ( छोप ) हो अथवा वृद्धि हो उस 


मास में वस्तुओं की महाघेता होती है । जिस मास की पोर्णमासी के दिन में मासनाम का नक्षत्र न दो उस 
मास में अवदुय वस्तुओंकी महा्ेता को कहे | 








संलग्ना या तारका पौणेमास्यां कि वाज्मायां तत्सयश्रेन्महाध्यंस | 
तत्र ज्ञेय पूवेखण्डाच मासनक्षत्राख्ये जायतेडप्येबमेव ॥ ६३ ॥ 


जिस मास को पूर्णिमा अथवा अमावास्या में जिस नक्षत्र का सम्पके हो यदि उस नक्षत्र का क्षय हो तो 
उस मास के पूवोर्द्ध से मह्ार्घतता जाननी चाहिए। एवं मास नक्षत्र में भौ बिचार करना चाहिए । 





१ है 


यदाइता स्यूनसमावक स्ताज्पाए्णम तत्र तदा क्रमण | 
सामध्यंतुल्याघेमहाप्येकांणि मासस्थ थिष्ण्यस्य बुचे! स्मृतानि ॥ ६४ ॥ 
“जब नक्षत्र की घंटियों से अमावस्या और पौर्णमासी की घटी न्‍्यून, समान और अधिक हों तब क्रम से 


समघता, समता ओर महाघेता जाननी चाहिए. | ए.4 मास नक्षत्र की घटियों से पोणेमासी की घटियों की द्दीन, 
. समान ओर अधिकता में क्रम से सामव्य, साम्य ओर महारव्य कह | 


योगो यदा दो यदि मासमध्ये संत्रव्यतथ्रेद घततेलनाम्रोः । 
महाघता तत्र युतेविंवद्धों समता स्पाद मयोस्तदानीम ।। ६५॥ 


यदि एक मास में दो योगा का क्षय (लोप ) हो ठों घी और तेल की महार्घता एवं योग की वृद्धि में 





ह कै वर्षा '. $ कु 


षॉकाले राममासेषु तिथ्या हानिवेद्धिभेस्य बेद्य! सुकालः 
तिथ्या वद्धिहानिऋक्षस्यथ येष नश्येत्कालस्तेष्ववश्य तथैव || ६६ ॥। 





... वर्षा काल के तीन मास ( आषाद, श्रावण तथा भाद्रपद ) में यदि तिथि की हानि आर नक्षत्र कौ वृद्धि 
हो तो सुकारू (सुमिक्ष ) होता हे । एवं वधाकाल के तौान मासो के मध्य में जिन मार्सो में तिथि कौ वृद्धि और 
नक्षत्र कौ द्ानि हो उन मारसों भें अवश्य सुकाल का नाश अथ'त्‌ दष्काल होता है । 





हीनास्तिथदशेदिनेषु यष्वाछपामघामूलशिवत्रिपूवो! । 
वाच्यास्तदा स्वल्पकणा महाघोः स्थुः पूंवरूण्डात्रिवियुग धरित्रों ॥ ६७॥ 


जिन मासोंम अमावास्थाके दिन आश्लेषा, मा, मूल आंद्रा आर तीन पूत्राओंकी घटा तिथिकी बटियोंसे 
द्वंस जलक स्वल्पकण, महांघता एवं प्रथ्वी जिवर्ग ( धम्म, अर्थ तथा काम ) से रहित 





हीन हातो उनमासोंके पूवाद्ध 
होती हैं | 


अधंप्रकरणं द्विचत्वारिंशम १३०३ 
भाद्र सहस्ये पतिता तिथिश्रेत्पक्षे वलक्षे दिवसेद्धिनिप्न! 
४5. के $ 


.. मसशम्त्यु; किमुतातिरोद्र भवेद्व दुर्भिक्षमितीरर्यान्ति ॥ ६८॥ 
| भाद्रपद अथवा पोषमे यदि झुक्लपक्ष में तिथिका लोप होतो द्विगुणित दिनोंसे राजाको मृत्यु अथवा भयानक 
दु्भिक्ष द्वाता है | इसप्रकार पाण्डितजन कंहते ह | 


मासेष मार्गादिषु पञ्सु क्षयस्तिथ्या यदा शुक्कदले च विग्रह!.। 
सत्नायत भूमिभ्रतां च दौस्थ्यक कि छत्रभड्ढो गदितथ्रिरन्तनेः ॥ ६९ ॥ 





हक कल 2) कै ३ ८. ०३... ५ ॥.. 
मागशोषादे पाच मासोंके मध्यमें यदि शुक्लपक्षमं ।तिथिका क्षय ( छोप.) दोतो-राजा्ों से कलह, दुर्भिक्ष 
अथवा ऊत्रभज्ञ होता हैं। इसप्रकार प्राचीन पण्डितजनों ने कहा है । 
बायुके द्वारा दृ्भिक्ष का परिज्ञान:-- 


पश्चम्यां पषना मधाः सितदले वातीन्द्रदिकूसम्भवः: 
.. ससयानां तु शुणत्रय निगदिते मूल्य नभस्ये तत३ 
याम्याशाभव आशुगों यादे वहेच्छुक़्स्प श॒क्क दल हर ः 
पश्चम्यां द्विगुण नभस्य उदित तैलस्य मूल्य बुधेः॥ ७०॥ 


चेत्र शुकुलपठ्चमीके दिन यदि पू्वेदिशासे उत्पन्न वायु बहे तो भाद्रपदर्म अन्नका तिगुणा मूल्य कहे | एबे 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकौ पद्चमौ के दिन दक्षिण दिशा से उत्पन्न वायु बहे तो भाद्रपद्‌ में ते का द्विगुणा भुष्य कहे | 


शुचे! सितस्याहितिथों नभस्वान्‌ बहेद्ददा पाशिहरित्सम॒त्यः | 
प्रजायत कारत्तिकमासि धान्यमूल्य नदीनाथशुण तदानीम्‌ ।| ७१॥ 
आधषाद टझुऊ्कु पश्ममी के दिन पश्चिम दिशा से उत्पन्न वायु चले तो कार्त्तिक में अन्न का चौगुणा मूंल्य 


होता है | 











तत्रान्तकाशाप्रभवो5निलो वा प्रत्यकृप्रजातः पवना वहेचेत्‌ | - 
भोगीद्धतिथ्यां नभसः सितस्य दुभिक्षमातड्ूमुश्नन्ति सन्‍्तः || ७२.॥ 
प॒व॑ आधाद शुक्ल पश्चमी को दक्षिण दिशा का वायु चले अथवा श्रावण शुक्ल पश्चमी को पश्चिम दिशा 
उत्पन्न वागु बह्े तो दुर्भिक्ष ( अकाल.) तथा आतड्क (रोग ताप वा शड्का ) को करता है। 


आपाढे दिवसद्येज्परयमाशासंम्भवो मारुत 








३३8७४ -. ज्यौतिस्तले 
प्रश्न ऊम्म द्वारो दुर्मिक्ष को परिशानं---..... 


दुभिक्षभात्ये दुरिता दके ततोउ्द्रेच्कोरकाला विकबन्धभाश्रिताः 
. सोज्जास्तदान्न प्रियतामवाधुयाहुमिक्षमार्तें सहसा प्रकुब्बेते ॥ ७४॥ 


दि प्रश्न लम्म से चत॒य स्थान में पाप्रह हों तो दुर्मिक्ष ( अन्नकाल ) तथा मयको करते हैं | एवं बलवान 
सूथ, मजल तथा शनि ये.तीनों जल राशि को छोडकंर शेष राशि में स्थित. होकर रूम में हों तो “अन्न प्रियता 
को प्राप्त होता. है अर्थात्‌ अन्न की महंगी होती है और अकस्मात्‌ दुर्भिक्ष तथा पीडा को करते हैं । 


::.. गोचर द्वारा. दुभिक्ष का पारिशान;-- 


मधाभवादित्य नवा्चेंष: समाश्रिताः शर्नेर्भे यदि तत्र शातगुः । 
दुभिक्षतों भीटेषगों कुजासुरों दार्मेक्षत! पीडनक महद्भयम्‌ ॥ ७५॥ “४ . 
मास च पष्ठेड्थ शनिः किमूरगों युग्म कबन्धेड्दिशि भूपतिक्षयः 
दुर्मिक्षमकत्र समाञ्रिता! सितारसूरिसोरा! सलिल न मुश्वति ॥ ७६ ॥ 
.. .. मो हि दुर्भिक्षमजड्गभतः फर्णी साग्रोज्त्र दुभिक्षमज5्ख्भाकेयः । 
.._ साकांथ दुर्भिक्षमिला मयाकुला स्याक्लोकपीडाउस्रममन्दगा हषे | ७७॥ 
7... स्पाद्रा्टरमज्ञो जनसाध्व्स तथा दुमिक्षमकाश्रयमा हृषज्ञता।। | 
. बर्षन्ति नाम्मो जलदा जनामिधर्पाडेह दुर्भिक्षमनात्मजों झष ॥ ७८॥ 
आय्येः कुलीरे रुधिरस्तुलाधरे दुर्मिक्षमाराकिसितास्तुलाडुताः | 
कि तत्र याता भकुजाहयों महाधोरं समीक कुथ्ुजां परस्परम्‌ ॥ ७९ || 
7. - भू रक्तपूणों भगुरू यदकभसस्था तु दुर्भिक्षकरों है दुःखदी 
एकक्षेगो क्रोडकुजावनीकदो दुर्भिक्षदों रोद्रभगों यमारगों |॥ ८० ॥ 


दुर्भिक्षक हृष््बरोध उच्यते5्केभूरुभायां द्विधवे कुजो गुरु। । 
करके च दुर्मिक्षकमिन्दभे ज्ञमों तत्राड़्मासे च तथेकराशिगाः ॥ ८१ ॥ 


सोरारसोमासुरसरसरयों भवन्ति दु्भिक्षकरा वसुन्धरा । क्‍ 
क्ररान्विता छत्रकमद्ग इेरितः स्याद्राजभड़४ सितसोरिभूखुताः ॥ <२॥। 


एकत्र इृश्यंन्त इहाप्रिदाहको दुभिक्षमुग्राउनृजुगोडतिचारगः । 
सन्वा शुभ) के कुरुते5तिचारक स्थाद्रोद्रदर्मिभ्षमिलेट्परिक्षय। ॥ ८३ ॥ 


शुक्र, सूंय तथा मड्भल ये तीनों शनि की (मकर वा कुम्म ) राशि में स्थित हों ओर चन्द्रमा भी उन के 
ताथ में हो:तो दु्भेक्ष से-“ भय ? होता हैं। मज्जल ओर राहु ये दोनों वृष राशि में स्थित हो तो दुर्मिक्ष से पीड़ा. 
और छठे मद्दीने मैं बड़ी मय होती है । शनि अथवा 'राहु मिथुन रांशे में हो तो पश्चिम दिशा में ' राजा कौ: 
अस्य और दुर्भेक्ष ' होता है | शुक्र, मज्जल, गुरु तथा शनि ये चारों एक राशि में हो तो “ मेंघ नहीं वधते भोर, 








अधंप्रकरण द्विचत्वारिंशम्‌ । ह १३०५ 


दुमिक्ष होता है । पाप ग्रहसे युक्त हुआ राहु यदि भेषराशि में हो तो “ दुर्भिक्ष ” होता है| मद्नछ, शुक्र 
तथा शनि ये तीनों मेघराशिम हो तो “ देशभज्ज ” “ छोगों में भय ” और “दुर्भिक्ष * होता है। सूर्य, मद्गल तथा 
शाने ये तीनों वृषराशिमें हों तो “ मेघ जल नहीं वर्षाते ? “ छोगो में पीडा ”' ओर “ दुर्भिक्ष ” होता है | मीन में 
शनि, कर्क में गुरु ओर तुला में मज्नल हों तो “ दुर्भिक्ष ” होता है | तुल्य राशि में मढ़गछ, शनि और शुक्र ये 
तीनों हों अथवा झुक्र, मढ़गलर तथा राहु ये तीनों हों तो राजाओं परस्पर महायुद्ध और पृथ्वी राषिर से 
पारिपूण होती है | शुक्र तथा गुरु ये दोनों, एक राशि में हों तो दुर्भिक्ष करनेवाले और दुःख देनेवाले होते हैं । 
शनि तथा मडगल ये दोनों एक राशि में स्थित हो तो युद्ध तथा दुभिक्ष करनेवाले होते हैं | आद्रो नक्षत्र में 
शाने ओर राहु हाँ तो “ दुभिक्ष और अवषंण ” होता है | उत्तरामाद्रपदा में शनि, विशाखा भें मडगछ ओर 

क में गुरु हो तो “दुर्भेक्ष ” होता है | बुध तथा शुक्र ये दोनों कर्क राशि में हों तो छ महिने में “ दुर्मिक्ष ? 
होता ६ | शनि सड्गरू, चन्द्र, राहु, सूथ और गुरु ये छ ग्रह एक राशि में हो तो “दुर्भेक्ष ' करते हैं। एवं 
प्थ्वी क्रोध से पूर्ण, छत्रमडग तथा राज्यभड्ग होता है| शुक्र, शनि और मदुगल ये तीनों एक राशि में हो तो 

अग्नि से भय तथा दुमिक्ष ” होता है । यदि क्र अह वक्री हो ओर झमग्रह अविचारी हो अथवा केबल कोई 


के, 


शुभग्रह अविचार करे तो “ घोर दुभिक्ष ” तथा राजाका नाश होता है | 
सामध्य योग; 


भभूभराज्या अहिभ समाश्रिता नन्दन्तिलोकाः सुखिनो यदा तदा | 

सुभिक्षफंसञ्जनयन्त्यथो सितारेज्या यदेकोडगताः सुभिक्षकम || ८४ ॥ 

मासे चतुर्थेडत्रयवान्नसद्ग्रहे लाभो भवेत्पुष्कल एकराशिगाः । 

बेकोडुगा वाक्पतिवक्रभागवा ग्राह्न तदान मनुजेश्वतुथके ॥ ८५॥ 

मासेउतिलामश्व सुभिक्षमेकर्म समाश्रिता ज्न्यहिपृषपूजिताः 

सुभिक्षमारोग्यशिव सिताकेजो चेद्च्छतः पृष्ठ इहाश्रितों बुध! || ८६॥ 
धरित्री धनधान्यपूरिता प्रजा: सुनन्दन्तिच स्वेशस्तदा |... 

धटे कुजाच्छो किम्रु मूलभे मृदी वाते बुधः सस्यसमर्थता भवेत््‌ || ८७॥ 


जब शुक्र, बुध और मड़गल ये तीनों आज्ेषा नक्षत्र में एक ही संोथ विचर रहे हों तब प्रजाजन- हर्षित 
तथा सुखी होते है एवं वे सुमिक्षकों उत्पल करते हे | जब शुक्र, मड़गल ओर गुरु ये तीनों एक ही नक्षत्र में 
विचर रहे हों तो “ सुभिक्ष ? होता है और जोके सड़ग्रह करनेसे चोथे महीने में अधिक लाभ होता है| गरु 
. मड़गर और शुक्र ये तीनों एक राशि में अथवा एक नक्षत्र में हों तो अन्न के सड़ग्रह करनेसे चोथे महीने में 
« आधिक छाभ तथा सुभिक्ष होता हैं | यदि बुध, शनि, राहु, सूये ओर गुरु ये पांचों एक नक्षत्र में स्थित हों तो 
सुभिक्ष, आरोग्यता और सुखदायक होते हैँ | शुक्र ओर शनिक्रे चलते समय यदि बुध पीछे के नक्षत्र में हो तो 
४ पृथिवी ? धन तथा धान्य से परिपूर्ण और प्रजाजन सब प्रकार से दृर्षित होते हैं | तुछा राशि में मडगल और 
शुक्र एवं मूलनक्षत्र में शनि तथा स्वाति में बुध हो तो अन्नकी समता होती है | 











१३०६ ... ज्योतित्तखे..... 


तदान्नकापोसम्रुखस्य वस्तुनः समघेतेकक्षेगता। सबोधना। । ._ 


.. पर्पाभपूज्या रससस्यपूर्वकसामध्येमाचाय्ये उम्राज्तोड्थवा | ८९॥ 
कृशानु भस्थों रसतन्दुलाभेधद॒वर्णकापॉससमथता तदा |... 
बृहस्पता राद्रश्ुपागते रसकापासप्वेस्य समपधेता मता ॥ ९० ॥ 
ः | पुनर्वसु नक्षत्र भें “ शुक्र ' हो तों कपास की समघता होती है । घनिष्ठा में वा श्रवण में शुक्र तथा गुरु 
ये दोनों हों तो गेहूं की समर्धता होती है | अथवा वे दोनें मरणी में वा विशाखा में हों तों अन्न तथा कपासादि 
वस्तु को समघंता होती है | बुध, सूयथ, शुक्र तथा गुरु ये चारों एक नक्षत्र में हों तो रस तथा अन्नादि को समधंता 


होती है | उत्तरामाद्रपदा में वा कृत्तिका में गुरु हों तों रस, चावल, चान्दी तथा कपास की समर्घता होती है । 
आरा में गुर हो तों रस तथा कपासादि की समधता होती है। 





पाससस्थादिसमधेतोदिता । _ 
वेगस्थोडज्नसमपघतारेता ॥ ९१ ॥ 





कर्ण कविज्ञों जलभे गुरू रसका 
यदा मधायां किश्यु बासवे गुरू राहु 





श्रवण में शुक्र ओर बुध हों ओर पूर्वषाढा में गुरु हों तो रस, कपास तथा अन्नादि वस्तु की समर्घता होती 
है | जब मधघा में वा घनिष्ठा में गुरु हो ओर झूगशीष में राहु हो तो अन्न की समता कही है। 


हो । 


0 शक 


सर्वान्नसामध्योभिनोशनोपिदः स्युरेकराशों तत एकराशिगाः । 
कालाहिहेलीज्यसिताः किमाय्यवित्पतड्गपातड्रयगवश्च पुष्कलम ॥ ९२ ॥ 
क्षेम स॒मिक्ष सितविद्धगास्नय एकछ्षगा एम्यहइह क्षमाजनि। । 

न वत्तेतेडग्रे यदि यानिकानि च धान्यानि साम्य सकले तदादिशेत्‌ ॥ ९३॥ 





सूर्य, शुक्र तथा बुध ये तीनों एकराशि से हों तों सब अल समध होते हैं | शनि, राह, सूर्य, गुरु और 
शुक्र में पांचों अथवा गुरु, बुध, सूथ, शाने तथा राहु ये पाँचों एकराशि में हो तो बहुत सुख ओर सुमिक्ष होता 
है | शुक्र, बुध तथा सूय ये तीनों एकराशि में हों ओर इनसे आगे की राशि मेमजुछ न हों तो जो कोई भी धान्य 
हों उन सबकी समता ( एकभाव ) कहे | _ 


यातो5तिचार॑ मदुगोडत्र वक्री भूतो गुरुवो विद्धाति कथित । । 
९ 
क्ररोडतिचार पतयः प्रथिव्या ननन्‍्दन्ति मूधान्य धनाकुलास्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 





हुक, 


शाने अतिचार का प्राप्त हो और शुरु वक्रो'. हो अथवा कोई क्र ग्रह अतिचार करें तो राजा लो 
इहृषित होते हैं एवं ' प्रथिवी ” घानन्‍्य घन से परिपूर्ण होती है | 


महाध्य योग;--- 


क 


भवक्ष्गा भोमसगाववाप्जुयुधान्याने मास हें महाधेतां पुनः | हे 
स्यात्स्वस्थता भान्वनिलो मृगड़तों याभ्याडुयाता किधु सन्धर्व वि 
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 महांधतां याते नमस्वतान्दुज इन्दुमघायां निक्रता पतड्नजर |. 
पान्यस्य स्ेस्य च सड्ग्रह सांते छाभो भवन्नेतरथाब्थ कश्चवन ॥ ९६ ॥ 

क्रो विहज्ञी हरिमे महाधतां व्रजेयुरन्नानि विशेषतस्तदा | _ 
गाधूमकाथाथ शत महामातंस्तक्ष नुशसः सुमना विनश्याते | ९७ ॥ 
स्यात्सस्थयहानश्र महावतां तत एकाइगाः का्वदकालशासता। | 


. गच्छन्ति धान्‍्यानि महा्धतां तदां सर्वाणि ते साथ्यसबर्ड्धकाः समता) ॥ ९८ ॥ 


आद्रा में मंगल तथा सूर्य, ये दोनों हों तो एक मास परय्थेत सब धान्य महार्घ होते है | ओर फिर पूर्व 


के समान हो जाते हैं| मृगशिरा मे सूथ ओर केतु ये दोनों हाँ तो सेन्धानमक तथा बिड महार्घ होते हैं | स्वाति 
में बुध, मधा में चन्द्रमा ओर मूल में शनि हों तो सब धान्यों के सड््यह करनेपर  छाम ” और विपरीत हो तो 


भिषा में गुरुओर चित्रा में मद्गजल हों तो गेह का नाश, घान्‍्य की हानि ओर महार्थता होती है। यदि बुध 


. सू्थ ओर शुक्न ये तीनों एक नक्षत्र में हों तो सब धान्य महार्घ ओर मभयकी ब्ाद्धि करते 


 एकोइभस्थेसेगुभोमभास्करेस्तेर्ल मसरान्नघृ्त महाधति | 


महाभय स्याहुत देशविग्रह एकत्र याता धिषणेन्दुपूषण; || ९९ ॥ 
तदोत्तरस्यां दिशि साध्वस प्रजा क्रन्दन्तिममुद्रान्नयवान्नवाससाम । 


8 हु आर । आओ 


शरीरिभिश्रेधदि सड्ग्हे कृते स्थादधूरिलाभों खलुमासि सप्तमे ॥१००॥ 








शुक्र, मज़्ल ओर सूर्य ये तीनों एक नक्षत्र वा एकराशि में हो तो तेछ, मसूरात्र ओर घृत महा होते 
हैं एवं महामय अथवा देशविग्नह होता है। यदि गुरु, चन्द्र ओर सू्य एकत्र हों तो उत्तर दिशा में भय, 
प्रजाजनों को कष्ट एवं मूंग, जो ओर वस्त्रों के संग्रह करने पर सातवें महीने में * बहुत छाभ ? होता हे । 


अग्रे प्रयात्युष्णकरों भृगोः सुतः पृष्ठ बुधो मध्यगतो महाघधता । 
प्रस्य वाच्येत्थसिगाः कुजेन्दुभा धान्यान्यशेषाणि सुदलेभानिकम ॥॥१०१॥ 
मु>्चेन्न मेघोडनज॒तां समेत्य साचाय्यः कृशाहु। कुरुते महाघताम । 
मासे5छुतुल्ये तिछतेलयोस्तथा गोधमकानामथ शक्रमेगुरुः ॥१०२॥। 

... मेत्रस्तुमेत्रेडक्षमहाघता जलेइश्ार्कीगवर्श5निलकाश्यपीमवो | का 

.. यृष्टेरमावोड्न्नमहाघता तत ऋतोच शैषेड्सुजितक्षमे शते ॥१०३॥ 
पज्जन्यपूज्य; सुमनस्य सश्षयाव्थाच्छ कुजक्षइन्नमहाधंता भवत्‌ । 
कि तत्रकाउपिद्युचरों भवेद्यदा पण्मासतः स्यात्ृषधान्यनाशनम्‌ ॥॥१०४॥ 





जिस मास में सूर्य ? अग्रगामी, “ शुक्र ? पृष्ठगामी ओर “ बुध ? मध्यवर्ती हों तो उस महीने में अन्नकी 
महाधता कहनी चाहिए । मद्जछ, चन्द्र ओर शुक्र ये तीनों मीन राशि में हों तो सब धान्य महाघ ओर 
जल नहीं वरसाते हैं | ' बंक्री शनि यदि गुरु से युक्त हो तो नवें महीने में तिछ, ते तथा गेहूं की महाध॑ता 


करते है । उ्येष्ठ॑ में गुर ओर प्रनरांध हो तो अनकी महाघता होती है । पुवाधां दा में राहु शनि 








श्येग्ट क्‍ . ज्योतिस्तत्वे 
ये दोनों हाँ तथा आद्रा में केतु ओर मद्भल ये दोनों हें 
चित्रा में मज्ञछ ओर शतमिषामे गुरु हों तो शिशिर ऋतु में 
हो तो अनकी महाधता होती है | यदि कोईभी ग्रह मक्षछ 
होता है | 


प्रॉका अभाव तथा अन्न की भहा्घता होती है। 


/५  स हूँ 


का नाश होता है | मद्धलकी (१|८) राशि में शुक्र 
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(१|८) राशि म॑ हो तो छ; महिने में तुष धान्य का नाश 


महाध्यमुक्त यदि तत्र शन्यही चेत्तत्र भाराकतमोग्रहा यदा। 
कापाससञ्ज्ञस्य गुडस्य चोदित महाध्येमके! शनिभेष्त्र वाससाम ॥। १ ०५॥। 
महाघता काकिाणि साम्रतद्यातेः क्रो महाघाणि दिनद्वय तदा। 
वान्यानकरकंडानलनालवाससा वारध्वजों श्यामलकानसशय; ।। १० ९६॥ 
कापासकन त्रिगुणच लामक भवेद्देकक्षम्रपागता यदा | 


मभाचुभामाजिरसा महाधतां सवाणे धान्यान्युपयान्त्यर तदा ॥ १०७)। 


बे 


शनि तथा राहु ये दोनों मद्गल की (१|८) राशि में हों तो महाघंता को करते है। एवं शुक्र, भोम, 

सूरय, राहु ओर केतु यदि मद्जल की राशि में हों तो कपास ओर गुडकी महाघता होती है| यदि शनिकी 
(१०।११) राशि में सूथ, हों तो वस्त्र को महाघता करता है। कक राशि में श्थित हुआ चन्द्रमा थदि कार ग्रह 
से युक्त हो तो दो दिन तक धघान्‍्य महाघ होते हैं | कक राशि में केतु शनि ये दोनों अथवा मज्जल केतु ये दो नो 
हों तो काले अन्न अर्थात्‌ उड़द इत्यादि का नाश ओर कपास में तिगुना छाम होता है। शुक्र, सूथ, मज्ञऊ और 
गुरु ये चारा एक राशि मे हा तो शीघ्र सब अन्न महंगे होते हैं | 

यस्मिन्मासे पू्णिमायां तडित्वान्वर्षत्तस्मिन्मासि गोधमकानाम । 

. धान्याज्यानां स्यान्महाध्य मधोचदकछस्थां पाडशाच्चःसुरास्या ॥ १०८॥। 
आज्यग्राद्य तेलखत्र तिलचदामासान्त) सस्मतः प्राज्यलडामः | रा 


ऊंज मास मार्गशीषच भानोःसडक्रान्तोचेद्रारिवष्टि:ः सहस्ये ॥१०९॥। 








सस्यानां स्थान्म्रध्यमद्धिंमहाध्य मात्तेण्डाद्याः पञु्च खेटा यदा<डकें 

सन्नेसस्था: सबेधान्य महाध्य त्रयादेव॑ संहिताशास्रविज्ञ। ॥११०॥ 

जिस मास की पोण्णमासी को वषों हो उस मास में गेहूं, धान्‍न्य और घृतकी महाध॑ता. होती है। चेत्र के 
महीने में शुक्र तथा गुरु ये दोनों एक राशि में हों तो घृत, तैछ, सूत्र ओर तिह़के सड्प्रह करने से दो महीने 


में “ बहुत लाभ ? होता है | कार्तिक ओर मार्गशीर्षकी सडक्रान्ति के दिन जलकी वृष्टि हों तों पोषमें अन्न की 





मध्यम वृद्धि ओर अन्य पदार्थों की महाधता होती है। यदि सूयादि पॉचग्रह अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध ओर 
स्त्रवेत्ता कहते हैं | 





गुरु ये पाँच ग्रह शनि के साथ में हों तो सब धान्‍्य महाध॑ होते हैँ। इस प्रकार संहिता श झा ५ 
मृत्युपत्रा5थवा पात उभायाम्ृत पाणेम।_ कक 

कार्पाससथ रसानां च वेदितव्या महाघेता ॥ १११॥ 

... केतु अथवा राहु यदि उत्तराभाद्रपदा में अथवा हस्तनक्षत्र में हो तो कपास ओर रखें की, पाण्डितजनो 
महार्घता जानी चाहिए।........्र्््््र्र्रर््ः़ ; जड़ी रीपपक क्‍ कर की 
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जब महाघ योगी मे भी समर्ध योग आजाय तो वहाँ महाथे योगों की अपेक्षा समघयोंग अति बलवान्‌ 
जानना चाहिए जैसा कि मारक की अपेक्षा रक्षक अति बल्वान्‌ होता है। 


मिश्रित योग:-- 


पृथ्वीनाथोडतिचलहृदयः स्पाह्मजानाश आकि।।.. 
मेत्रेशाक्रेददितिजानिगुरुश्रेत्मज संक्षय!स्थाद हक कुक के. ० क्‍ 


$ (४ 


वे युद्ध दिशि जलपतेः संहिताशाबदकषैः ॥ १ १३॥ 





स्वाति में मड़गल ओर रेवती में सूथ हो तो राजाका हृदय अत्यन्त चञ्चल और प्रजाका नाश होता हैँ | 


ब्‌ 





संहिताशास्त्र में निपुण पण्डितों ने जानना चाहिए | 


शर्पे शक्रस्यमंत्री मदरनलभगश्चानयोंडतीव थोरों 
पा वाच्यो विज्वेः प्रजानामध यदि तु तयोरेकर्म यातयोश्रेत्‌ । 
प्रोक्तः पुख्याः प्रभद। सकृुज इनजानेवासव वारिवाहा 


५. ६१९ 


नोवर्षेय/कबन्ध सुचतुरगणकेः सस्यहानिर्निरुक्ता ॥११४॥। 





विशाखा में गुरु और कृत्तिका में शनि हो तो पण्डितजनोंने प्रजाके मध्यमें अत्यन्त घोर अनीति कहनी 
चाहिए । यदि वे ( गुरु, शनि ) दोनों एक नक्षत्र में हो तो नगरभेदन कहा हैं। घनिष्ठा में शनि हो ऑर वह 
मडगल से युक्त हो तो मेत्र जल नहीं वरसाते ओर चतुर गणकों ने घान्यकी हाने कही है | 


... सज्ज्ञाभूशोणिताच्छा यदि वस्तुमगता वारिवाहा गज्जेन्ति 
पे वर्षयुनों कबिन्दु गुरुरहिरिनजों वाकम दुःखिताः स्थुप॥.. 
... . प्ृथ्वीपाला अनाथा रधिकविसाचिवा एकमखा। कशानो--- 
रुटरेगो वातभीतिः फणिरविरुधिराः सोरिशुक्रेन्ददश् ॥११५॥ 


प्रादेश चातिपीडा क्षितिरिह समया स्यात्यजासंक्षयों रुप. 
भीतिनाशों नृपाणां यमशशितपनाखास्तमश्रन्द्रजब | 
एकक्षस्थास्तदानीं यमद्शिभयदा एकराशि प्रयाताः 


कक हर भप्धाधंध् ं दिव्य ता ४ स॒ ५ द्‌ नुजगुरू त्‌ त्रभावड्े का $ स्यु | | ९ ९ ६ | । 


भह्नश्छत्रस्य चान्दरेदि शि शाशिकुटिलाकों यमेज्येन्दुजाथ 

















द १ क्‍ डर । 8 प्त ह 2 है 
१३१० ज्योतिस्तत्वें 


स्व॒त्पाम्भादा; पयोदा बहलभयकरा एकनक्षत्रगास्ते 
सम्प्राप्ता एकराशावेनगुरुकवयो राज्यभद्भीमहाध्यंस | 
धान्यानां चाखलाना क्षय इहकाथेताज्ञ। प्रजानां वमीभा--..| 
 5बकाज्या एकक्षगा। के ददाते जलधरः स्यान्महाध्यं समान्म ॥११८॥ 


धनिष्ठा में शुक्र, शनि ओर मड़गछ ये तीनों हाँ तो मेध गरजते हैं किन्तु जछका बिन्दु मात्र भी नहं 
वरसाते | हस्त में गुरु, राहु वा शनि हों तो राजा अनाथ होकर दु!खित होते हैं | सूर्य, शुक्क और गुरु एक राशि 
में हों तो अग्निका उद्वेश और बात से भय होती है | राहु, सर्य और मडगल ये तीनों अथवा झनि, शुक्र तथ 
चन्द्रमा ये तीनों एक राशि में हों तो पूर्व देश में अति पीडा, प्रथ्वी भय से युक्त, प्रजा का नाश, रोग, भय 
ओर राज़ाओंका नाश होता है | शनि, चन्द्र, सूथ, मढगछू, राहु ओर बुध एक राशि में होँ तो दाक्षिण दिश 
में भयदायक होते है | एवं भोम, शनि, सूर्य, राहु, गुरु और शुक्र एक राशि में हों तो भयवर्धक होते हैं. ए: 
उत्तर दिशा में छत्रभड़ग होता हैं| चन्द्र, मडगल, सूर्य, शनि, गुरु और बुध ये एक राशि में हों तो राजा 
आका नाश, प्रथ्वी भययुक्त, रोग, भय और प्रजाका नाश होता है | सूर्य, शुक्र, गुर और मडगल एक राशि + 
हों तो सब धान्य महाष्ये, रोग और भय होता है| सूर्य, शुक्र तथा बुध एक राशि में हों तो सब धानन्‍्य महाध्य 
होते है | यदि वे (सूर्य, झुक्र तथा बुध ) एक नक्षत्र में हों तो मेष अल्प जल देनेवाले और भयप्रद होते हैं 
सूय, गुरु ओर शुक्र ये तीनों एक राशि में हों तों सब धान्यों की महाधेता और प्रजाजनों का नाश कहा है 
राहु, शुक्र, शनि ओर गुरु एक राशि में हों तो भेघ जल वरसाते है और सब अननों की महाघता होती है । 


याता एकछ्षमस्रारुगतनयसिताः स्याठ्मजानां विनाशों 

.... भूपा नश्यन्ति भारासितबुधविषणा वस्रधात्योमहाध्यस्‌ । 

देशभ्रशः प्रजानां क्षय इनविधुविद्विप्रखेटा: पयोदा ् 
वर्षेयु; स्यान्महाध्ये निर्कतिदेशि तदा नाश उक्तः प्रजानाम ॥११९॥ 


मज्जछ, शाने ओर शुक्र एक राशि में हो तो प्रजाजनों का नाश ओर राजा लोग नष्ट होते हैँ । शुक्र 
मज़्ल, शनि, बुध ओर गुरु एक राशि में हों तो वस्त्र -ओर घातुकी महार्थता, देशश्रंश ओर प्रजाका नाश होत 


है | सूर्य, चन्द्र, बुध, गुर ओर शुक्र ये पाँच ग्रह एक राशी में हों तो मेघ वरसते हैं एवं महार्धता और नेऋट 
.. दिशा में प्रजाका नाश कहा है | 


एकत्र याता द्विजराजखेचरमन्दाः प्रपीडा कुओुजां महाथता । 
अन्नस्य शख्रामिभयप्रतप्तकाः ऋदन्ति लोकास्तत एकराशिगों ॥१२०॥ 
पातद्भिपातों भयविह्॒ला नुपा निःशेषधान्यस्य महाधेता भवेत्‌ । 
मगन्द्रगा वाद्वधुवाग्मबाहजाः स्याच्छत्रभज्ी धरणिदराकुला ॥ १२१॥ 
प्रजाक्षयो वेश्रभगों मगात्मजों विभावसु! सप्तमभे5म्बुनाशनम । 
हल नून प्रजानां महदेव सन्तत स्यात्कन्दन न भार का श्र्ज्यिः युर ३ 





अधप्रकरणं दह्विचत्वारिंशम | १३११ 


. कि सप्तमदेवगुरोः खितः प्रजाभूपा बिनश्यान्ति तथान्नसंक्षयः 


असूम्यमा ककप्तगान्त्यकृन्यकाथंतोी परंत्री पनधान्यवाॉजिता ॥१२३॥। 


हक 


युद्धाकुला इन्द्रभसश्रतोइसितो नश्यन्ति भृूषा:क्षितिरस्रपूरिता 


अबी रफ्थरेद्विरोहितद्युती रणो महान्भूमिश्रजां सरम्भयाः ॥१२४॥ 


न्द्यारस्त तदान्नात्तारहाहवा महान । 
दश च दश कालरकजाध्वजञाव्छुग्वा !ग्रयायास्ताहेनयतरनः। ॥१२५॥।। 








. भिन्यात्समस्तं हि जगत्क्षय ब्रजेत्तमोन्नकृष्णाः शनिभे तदा नृणास । 
. कष्ट पशूनांच समेकमाश्रिता आक्येस्जीवा! समसप्तकेष्थवा ॥१२६॥ 


क्ुच्छस्भोतिनन रक्षसां पुर साकेतसड्छे किप्रुमध्यदेशके | 
हृश्यन्त एकत्र भुरु; कुज: शॉनभंश्व क्षताशा क्षयमादिशेत्तदा ॥१२७॥ 


यदि मज्जल, गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य ये पौँचों ग्रह एकत्र हों तो राजाओं के मध्य में पीडा, अन्न की 
महाघंता, शस्त्र से मय तथा सन्ताप एवं प्रजाजन पीडित होते हैं | राहु ओर शनि एक राशि में हों तो छोग 
भय से व्याकुल ओर सब प्रकार के अन्न की महाधता होती है। बंध, गुरु, मज्जल, सूर्य ओर चन्द्र ये पांचों ग्रह 
सिंह राशीों में हो तो छत्नभड़ग, “ प्रथ्वी ? भय से व्याकुक ओर प्रजाका नाश होता है । उत्तराषाढा में शनि हो 
ओर सप्तम राशि वा नक्षत्र में सूय हो तो अवर्षण और प्रजाजनों को मह॒त्‌ कष्ट होता है | यदि “ शनि ? गुरु 
से युक्त हों अथवा गुरु से सप्तम राशि पर हो तो राजाओंका नाश और अन्न की हानि होती हे। कर्क और 
मकर में अथवा मीन ओर कन्या में मंगल, शनि ये दोनों हों तो ' प्रथ्वी ? घन धान्‍्य से रहित और युद्ध से 
व्याकुल होती है | यदि मिथुन राशि में शाने हो तो राजाओंका नाश ओर प्रथिवी रुधिर से परिपूण होती है | 
मेष में सूय और बृष में मंगल हो तो राजाओंका महान्‌ सड््ग्राम, प्रजाजनों में रोग तथा भय होती हे। जब 
एक राशि मे प्राप्त हुए शुक्र ओर शनि ये दोनों अस्त हों तो अनसे पीडित, महान्‌ सड़ग्राम और देश देश मं 
कलह होता है | शानि, केतु वा मंगल यदि रोहिणी शकठ का भेदन करे तो सम्पूर्ण जीव नाश को प्राप्त होते 
हैं । यदि राहु, बुध और शनि ये तीनों शनि की (१ ०११) राशि में हों तो मनुष्य और पश्चु ओं को कष्ट होता है । 
शनि, मंगल ओर गुरु ये तीनों एक सम राशि में हो अथवा समसप्तक राशि में हों तो छड़का (सिलोन) में, साकेत 
(अयोध्याप्रान्त ) में अथवा मध्य देश में. क्षुधा ( भूख ) तथा शस्त्र से भय होती है | यदि भोम, शुक्र, शनि ओर 
गुरु ये चारों एकत्र दिखाई दें तो राजाओंका नाश कहे | क्‍ 








पञ्चानने भो रुधिरस्तुलाधर वागीश्वरः ककिणि घूलिवषणस्‌ | 
 मरुन्महान धान्यमहाधता तत। पातः सपाप३ कूेलश5्त्र सड़ग्रह ॥१२८॥ 
 गोधमसत्राभिधयों रसोन्मिते मासेत लाभमः अमवचतुगुणः 

पड््व [माहबोब्थवा ॥१२९॥ 









वारपूज्या; कविभ किमिज्यमावेकक्षगों हृये 








द्षोती है | कुम्मे में स्थित राहु यदि पांपसे युक्त द्वो तो गेहूँ और सूत्रः के सम्रद करने से छठे मद्दीने चौंगुणा 





१३१२ .. ज्योतिस्तचें 


हा 


छाभ हाता हैं | मंगल, शोने आर गुरु यादें शुक्र को ( २।७ ) राशि में हों अथवा गुरु शुक्र एक राशी में हों तो 
वधषण अथवा संग्राम होता है। लए 





एक तपनात्मजासुरणुरू सब तदाध सम. 
स्याह्ध: पवनस्तमोा गुरुयम्मा एकक्षगा भूषभा: । 
घान्यानाह शुभाक्षताने पतनादु।ख सवषापछा- 
वाष्टगलाभकुजा दृषानामंेषगाः सामध्यंमरष जलम्‌ || १३० ॥ 











शनि ओर शुक्र ये दोनों एकराशि में हो तो सब अध ( भाव ) समान ओर दी वायु होता है। राहु, 


गुरु ओर शनि ये तीनों एकराशि में हाँ तो राजा से भय, धान्यों की उत्पत्ति से सुभिक्ष, सेना में पीडा ओर 
उपलों युक्त वर्षा होती है। चन्द्र, शुक्र ओर मज्जल ये तीनों मीन में वा दृष में हों तो समर्घता और अल्प 
जलू हांता हूं | क्‍ क्‍ 


५. 


एकर्श ग्रहप>चक श्ुजभवो श्री शानिश्वाम्बुदा 

ः ना छुज्चन्त्यस्त कापश सकला नद्ा से 

..... ज्ञेय कुडकुमपूर्वकस्य सचिवों पातश्र पण्ठप्रहा... शक 
.....॒..॒॒॒रर॒र॒र॒र॒ खेटाः पञ्च यदकम नूविषयात्तिः स्थान्महाध्ये झरावे ॥ १३१॥. 


.. . धाताः स्वणमुखथ दक्षगणकंदाभिक्षक कोत्तित 

.....ः#& विप्रव्योमचरों बुधों खगवर्श्कक्ष॑संथा यदि । 
 पञ्चांकाशचराः कृषन्धसाहताः स्युगेजमाना घना... 
वृष्टि; ्यादिशि रक्षसामविरत मूल्यंमहद्वस्तुनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 





हाध्य तदा । 





क्‍ रवि, मचजुल, हाक्र, गुरु आर शान ये पाचा भश्रह एकरा हु। तो भेंत्र जछ नही| वरसाते, सम्प्ण खेती 
नष्ट एवं कुड़कुमादिकी महाश्रेता होती हैं | गुरु, शुक्र, शनि, राहु ओर बुध ये , पाँचों ग्रह एक राशि में हों तो 
मनुष्यों से तथा देश में पीडा एवं सुवणादे चातुका महाघता ओर द्भिक्ष होता है। सूर्य, बुध, चन्द्र, शुक्र 





के 


गुरु ये पांचों ग्रह एकराशि में हों तो जरू युक्त मेंत्र गरजते हे ओर नकत्य दिशा में वृष्टि एवं वस्तुंझके 





तथा 
मूल्य को महार्घता होती हे । 






. भृपानामकमंेव परचखचरा; साका यदकक्षेगा 
... ज्यष्ठे मासि भवन्ति जीवनभृतां रोधो 
बुत्राचच्छृत्रभज्ञाय यदाज्जनवमातथी || || | | औ+औ+औ॥]«ऋ 
पञचखोकस एकस्था अकालेड्प्यतिबृष्टितः ॥ १३४७॥  .. ५ 


दी 02//6। 





भरप्रकर्ण टविचल्वारिशम सह 


नद्यः पूर्णा घनेमागेशीर्ष पश्बेकभडभ्रगाः । 
अतिमारी जनेषु स्थानृपार्णा मरण कचित्‌ ॥ १३५॥ 


५ 


गुरु, सूये, शुक्र, शाने ओर मज्ञर ये पाचो ग्रह एक राशे भेहाँतो प्रजाजनों भ॑ तथा देश में पीड़ा एवं 

सब धान्यों की महाघेता और राजाओं को कष्ट होता है | यदि ज्येष्ठ मास भें सूर्य सहित पाच भ्रह्द एक राशि मेंहों 

तो श्रावण में मेघों का अवरोध ओर कहद्दी छत्रभज्ञ होता है| यदि कात+क की नवमी के दिन पाँच अह एक राशि 
2 ३, एप ३ 


में हों तो अकाल में भौ भेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से नदी १रिपूण होती ६ | एवं मागशीषे में पांच अ्रह एक 
राशि में ही तो प्रजाजनां भ अतिमारी ओर कही राजाओं का मरण होता है | 


चत्वारः खेचराः पश्च यहैकक्षेगता यदा । 
. मसांसला भूभूतां भूरि भय दुःख विपक्षजम्‌ ॥ १३२६॥। 


॥+ नी हे 


यदि बलवान चार अथवा पांच ग्रह एक राशि में हों तो राजाओं के मध्य में बहुत भय तथा शज्नुजन्य बुःख 


होता हे । 





.निन्नन्ति पश्च झुचराश्तुष्पदान्‌ राज्ञों विनिम्नन्द्याखेलाव खंगास्तु पट । 
निम्नान्ति देशान्सकलान्नभश्वरा; सप्ताष्ट चंतरिह कूटयोगक्र। ॥ १२७॥ 
यदि एक रांशि में पाँच ग्रह हों तो चत॒ुष्यदों को मारते हूं । एक राशि में छः अरह हों तो सम्पूर्ण राजाओं 


की मारते हैं । एवं एक राशि में सात अथवां आठ ग्रह हों तो सभस्त देशों को मारते हैं भोर इन ग्रहों से यह 
कूटयोग होता है | 


बसे याश्मिन्‌ पट्खगेरेकस्थैगोलो योगों वासवोड्प्यन्तमेति।..... 
भूभून्ाशो निम्नगा निःकबन्धा लोका रह्ढाः सन्त्यजेत्सनुमम्बों | १३८॥ 


जिस मांस में, एक राशि में ७: अद्द हों वह ' गोलये;ग होता है। उस में इन्द्र भी नाश को प्राप्त द्वीता 
हट | एव रा जाओंका नाश + मदी निर्जेल 9 लोग क्‍ निधन आऔर माता पुत्र को्‌ त्याग द्ती हे ! ४ फ 





. शोलो योग; सप्तवाउ्ष्टी विहड्गा मासे यस्मिल्रेकराशि प्रयाता। । 
अस्मिन्‌ योगे जायते राष्ट्रपीडा दुर्भिक्षाख्यं चेवमाहु+ खगज्ञा: ॥ १३९॥ 


जिस महिने में सात अथवा आठ ग्रह एक राशि में हों तो यह ' गोल योग * होता है | इत योग मे राष्ट्र 
में पीडा ओर दुर्भेक्ष होता है | इस प्रकार पाण्डतजन कहते हैं । ै 


प्रतीपगो द्वो ब्रुचरों तु याश्मिन्मासे तदा क्षोभयतों नृपालम । 
प्रतोषगाः पृष्करमाखयश्रेद्रृश्प्रिदाः सड्गरभीतिदाः स्थुप॥ १४०॥ 
जिस मांस भें दो ग्रह वक्री द्ों उस में राजा को क्षोम करते हैं ।एवं जिस भास में तीन. ग्रह. बकरी हों वे 


कै 


सड्पराम ओर भयदायक होते हैं | 






न 7 हे है ४ हि ह हि # ण् हा है. हे हे हल | हैं. ७ ॥ जो४ ६७ ५ री ह 
हे ई 2... ? ! ' , गा सु ; है वें |] 480 ,कज ; 
५ कह हम हैक का न पल षुथ शत न ७. /॥ ऐ ] 


राज्यसंथ भक् काटलल्मापाथतर आकाशंसद; प्रक्ु्यु। | 
प्रतापगाः पश्चावहड्रमाश्रद्राएस्थ राज्यंस्थ [विभमडद्भदास्त ।। ९४७१॥ 


. यदि चार अद्द वक्रत्व को प्राप्त हां तो राज्यमक्ष करते हैं। एवं पाँच ग्रह वक्री हों तो देश तथा रीज्य का 
नाठ करतें हूं | 


तिथी खरांशोधेर णीकुमारच्छायाजनी चदनजत्वमाप्ती 
रवस्तदानी मनुजषु हाहययारों विशेषादाशे दाक्षणस्यास 





॥ १४२ ॥। 


सपमी तिथि में मज्ञछ ओर शनि ये दोनों वक्रत्व को प्राप्त हों तो मनुष्यों में विशेषतः दाक्षिण दिशा में 
हाह्यकारशब्द होता 


वाचामधीशः किम रोहितच्छविमेलिम्ल्चे मासि ग्रहान्तरं वेजत्‌ ।.... 
वष्ठिस्तदा स्यथान्महता पारक्षयों मन्‌छुवानामात कावंदा ।बंढु। ॥१४३ || 
मलेभास में गुर, अथवा भोम दूँसरी राशे में जाय त्तो बहुतें इृष्टि, और मनुष्यें। का नाश होता है| इस 
प्रकार पण्डित जनों ने जानना चाहिए | हि पा क्‍ 
मसहायाग 
यंदेकभस्थों भगतत्कुमारों छायाक्षमाजी तिमिरारूणो तथा |. 
प्रथ्वीजपूज्यावासेतामराच्ये स्मृतों महायोग इक्वाक्षयाय ॥ १४४ || 


जब सूये शनि, शनि भज्नलै, राहु शनि, मज्ञरझ गुरु ओर शनि गुरु ये एक राशि में स्थित हों तो यह 
मंहांयोग ? होता है। यह प्रथ्वी के नाश के लिए होता है । 
दिग्दाह योगः 
पतद्गतः पश्चमराशिगो5थवा कलत्रगो ग्लीः क्षितिजः क्षतोपग:। ....... 
।दिग्दाहयोगो गदितो विपाथिता भवेत्स तूल्कापतनादिकारक! ॥ १४५ ॥| 


सूय से पश्चैम वा सप्तम राशि में यदि “ चन्द्रमा . हो ओर पष्ठराशि में मज्गल हों तो पण्डितजनों न यह 











पीता व्णा दिशां दाहः साध्वसायावनेशुजामू | 

वर्णोष्रुणो5्न्ननाशाय: देशनाशाय पावकः ।। १४६॥ 
. थदि दिग्दाह पीत वर्ण का हीं तो राजाओं के लिए, भयप्रंदं, छांल वर्ण की दिग्दाइ सस्य की हामेणद - 
ओरओआमे वर्ण का दिग्दाह देशनाशक होता इं। 


डर! ५. 








उपपुव) सप्तमराशंगा5संजस्तता बुधः पश्चमंराशेग ध्त दे |. हि 





अधैप्रकर्ण डिचलारिंशम १११६ 


.+ 7र्शनरल मे स्ातत्रीं राशि में राहु ही उस से पाँचबी राशि.में बुध हो ओर उस से केन्द्र में चन्द्रमा हो तो 
यह “ भूकाषगोग ! कहा है । क्‍ 





भूकम्पयोगे द्विजपूवेकाणां यामक्रमेणाशुभकृन्निरुक्तः । 
अनिष्टकन्मानवनायकानां मवेत्स सन्ध्याभिधयोहयोश्रेत्‌॥ १४८ ॥ 
यह भूकम्ययोग प्रथमादि प्रहरों के क्रम. से  ब्ाक्षणादि वर्णो के लिए कारक - कहां है। एवं दोनों 
सन्ध्याओं | झेनेवाला भूकस्त राज़ाओंका अनिष्ट करनेबाह्ा होता है । 





बात योग[- 


सच्नासनुद्रादशाचिमपाशूतारापुत्रा एकर्म संश्रिताः स्थुः 
पूर्वाचार्थ्यं! पेशलेघोतयोगः प्रोक्तस्तस्मिश्ञायते पांशुडरष्टि: ॥ १४९॥ 


हः आओ र्‌ 
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- शकांशलग्रोपगयो वमन्दयोदुबेणेसस्यग्रहणं स्वटद्धिकृत । 
एकांशदेहोपगये।भचन्द्रयोग्राद्याणि धान्याम्धररूप्पकाणि हि ॥| १५१ ॥ 


प्रश्न लम्नस्थ शक्र तथा शनि ये दोनों एकनवांश में हो तों चानदी ओर साठियों के संग्रह करने से धन की 
वृद्धि होती दे | प्रश्नलमस्थ शुक्र तथा च क नवांश में ह्वों तो धान्य, वस्र और चान्दी के संग्रहस धन 
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एकनवांश में स्थित होकर सूर्य तथा गुरु ये दोनों अपनी राशी में अपनी उच्च राशि में वा अपनी मूल- 
त्रिकोण राशि में हों तो सुब्ण के संग्रह करने घन लाभ * होता हैं। यदि झुक ओर सूयय ये दोना अपनी 
मूक त्रिकोण राशे में स्थित द्वोकर एक नवांश में हों तो प्राति दिन चान्‍्दी को दाद होती,है अतः चान्दी क 


लंग्रह करना चाहिए । 
मन्दाकपोरकलवोपयातयोयेत्र इयश्रेल्लकोदयोपरि । 
क्रष्णात्म सद्नाद्ममथेंकमागगों गात्रड्गतों भोज्चिकुरथ सन्नहम्‌ ॥ १५३ || 
छत्रस्य शख्स्य च वाहनस्प च शस्त यदेकांशगतो भमपासूजो । 
स्वक्षोपगावायुधसड्डदेण तु भवेन्मनुष्य; प्रविदारणे जयी ॥ १५४ ॥ 


जहां नि और सूर्य ये दोनों एकनयांश में स्थित होकर लप्मगत नवांश में हां वहां कृष्ण वर्ण की वस्थु- 
आ का ओर हरूाहे का संग्रह करने से घनलाभ द्वोता दह। प्रश्न लगमस्थ शुक्र ओर केतु ये दोनों एक नंबांश: में हों तो 





: ऋत्न, शस्त्र तथा वाइन का संग्रह करना हितकर होता है। स्वराशिगत चन्द्र तथा मंगछ ये दोनों एक नंवांश होती 


बह: 5४2 


शस्त्र के संग्रह करने से * मनुष्य ” संग्राम में विजयी होता है । 


क्षत्र का संग्रह करे । एवं बुध और शुक्र ये द्वानों एक नवांश में स्थित हों तो भी धन 


] है 3 ५ 
| 


प्राप्यन्तों ग्रहण विनोरगर वी एक्रांशके स्वाप्पे 
य्ये भूग्रहण पताकतपनावेकांश आकीक्षिता । 
तहड्रामउुगू यदेकलंबगो क्षेत्र प्रयलेन सं- 
ग्रृह्याद्धूनटद्धय बुधकवी- तडद्देकांशंगो ॥ १५५ १ 
राहु ओर सूथ ये दोनों अहण काछ के अतिरिक्त यदि एक नवांश मे प्राप्त हों तो धन लाभ के लिए 
भूमि का संग्रह करे। एवं सूर्य तथा केतु ये दोनों एक नवांश में स्थित होकर शान से दृष्ट हो तो भी भूमि के 
स्ग्रह से ' घन का लाभ होता है। यदि मंगल तथा श॒क्र एकनवांश में हों तो घन वृद्धि के लिए. यत्न से 
द्राद्धि के लिए क्षेत्र का 








संग्रह करे । ः 
. शबतो भद्र चकाद्व रदीति+- 

विन्ययाशा रखिका उध्वयावार्तिय्यग्रखाः खेन्दुतुल्याथ तद्वतू | 

कात्यायिन्यं सबतोभद्रचक्रमीशेनोक्त यामले अक्सच्छे ॥ १५६॥ ' ४ 


दुश रेस्पा ऊर्ध्व (खडी ) और दश रेखा तिरछी (आडी ) देने से यह सर्वतोभद्र ( एंकाशीतिपद ) चक्र 
८१ ऐोष्ठ ( काध्ं ) का द्वोता ढं | यह उक्र ब्रह्मयामल्ग्रन्थ में श्रीपार्ववीजी से श्री शिवजी ने कहा है । 
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रू 
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स्वरा अकारप्रमुखात्॒ सश्मारगेण देया विदिशि प्रकोष्ठ । 
ईशादिकायामिह पोडशैव चतश्रम चाथ लिखेत्क्रमेण ॥ १५७॥ 
पुरन्द्राशाप्रश्ती ऋशानुप्वाणि धिष्ण्यानि च॒ सप्त सप्त | 


अ्ुजड्दोस्सम्मितसंख्यया मतिथीश्र वर्णोन्‌ क्ुजपूववारान्‌ ॥ १५८॥ 

. इंशानादि.चारों विदिशाओं (कोणों ) में सष्टेमार्ग ( सब्यक्रम ) से अर्थात्‌ सोलह कोष्ठों में आकारादि १६ 
स्‍्वर्रों को सीधे क्रम से एक एक करके चार आवृत्ति में लिखे अर्थात्‌ अ उ लू ओ ईशान में, आ उ लू ओ 
आग्नेय में, इ ऋ ए अं नेकत्य भें, ई क्र ऐ. अः वायब्य में लिखे | अमिजित्‌ सहित क्तत्तिकादि २८ नक्षत्रों को 
पूर्वादि चारों दिशाओं में सव्यक्रम से क्वत्तिकांदि सात सात नक्षत्रों के क्रम से लिखे अर्थात्‌ झृत्तिकादि ७ नक्षत्र 
पर्ब दिशा में, मघादि ७ नक्षत्र दक्षिण दिशा में, अनुराधादि ७ नक्षत्र पश्चिम दिशा में ओर घनिष्ठादि ७ नक्षत्र 
को उत्तरदिशा में लिखे। बृषादि तीन तीन राशियों को सव्यक्रम से पूर्वादि चारों दिशाओं में लिखे । तदनन्तर 
पूर्व में नन्‍दा, दक्षिण में भद्रा, पश्चिम में जया, उत्तर में रिक्ता और मध्य में पर्णा तिथियां को लिखे | एज भोम 
तथा रविवार को नम्दा केः कोष्ठ में, बुध तथा सोम को भद्रा के कोष्ठ में, गुरु को जया के कोष्ठ में, बृक्र को 


रिक्ता के कोष्ठ में ओर शनि को पूणा के काष्ठ म॑ लिखे | 


अपर बन्‍रभ--नना कमताप+ऑेक४। क्‍क्ामा। '#0+' सजटआजग/, ६ )40कपार छन्‍- "3-१ ' कर 5 शिव 
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३ अस्मिश्यके , स्वशर्णां वगानां वृषादराशीनां ननन्‍्दादितिथीनां भामादिवाराणों च स्‍्थापनविधिन्रद्याया भ्े 
स्पष्ठठया प्रोक्तः स॒ च यथा:--अवकहडा दिशि प्राच्यां मटपरताश्र दक्षिण । नयभजरवाश्र वारुण्यां गसद- 
>क्लास्तथोत्तरे १ जयस््रयो वृषाद्याश्र पृवशादि बुध: कमात्‌ । राशयो द्वादशवं तु मेषान्ता: सूष्टिमागेतः २ शेपेषु 
_क्रोधकेप्वेत्न नन्‍्दादितियिपख्चकम्‌ | वाशणां सप्तकं लेख्य भोमादित्यक्रेण च हे मोमादित्यों च नन्दायां भद्गायां 
५धशौतगू। जयायां च गुरुः प्रोक्तों रिक्तायां भागवरतथा ४ पूरणायां शनिवारश्र लेख्यें चक्रेडत्न निश्चितम्‌ ! इति' | 


कंशा रत ०" कण (कल ५९ २०७९: 









रा १5 ँ $ €ँ 


वेध परिज्ञान)--+ 





निजे निज भे सकलान्विहइ्डमान संविन्यसे ५८ 
बेधत्रय खचरहग्वशेन व वामे तथा सम्मुखदक्षयोभवेत्‌ ॥ १५५९ ॥ 

खेघ के अवलोकन के समय में सब सू्यादि ग्रहों को अपने अपने ,अधिष्ठटित नक्षत्रपर लिखे अर्थात्‌ अभीष्ट 

समय में जो ग्रह जिस नक्षत्रपर्‌ स्थित हो उस ग्रह को. इस चक्र में भी -उसी अधिष्ठित नक्षत्रपर लिखे। ज़िस 
नक्षत्रपर अह स्थित हो उस नक्षत्र के स्थान से ग्रह की दृष्टि के अनुसार वाम, सम्मुंख तथा दक्षिण इन तीन ओर 
को “वेध ” होता हे अथांत्‌ अरह की जित ओर को दृष्टि हो उत्ती ओर को 'वेध” होता है जिस ओर दृष्टि न 


हो उस ओर (“वेध ' नहीं होता है | 











दरदक्षिणा वक्रगतेच्युचारिणः स्था४/१रष्टिहुंतगामिनस्तथा । 


हहः मध्यमा मध्यगतेदिवोकसो मतेवमीक्षा कुजपूवेपश्थके ॥ १६०॥ 


..भौभमादि पाँचों ( मगर, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ) के मध्य में जोः ग्रह वक्री हो उस की अपसब्य 
( दक्षिण वा दाहिनी ) ओर को “दृष्टि ' होती है । जो ग्रह शीघ्रगामी (मार्गी वां अतिचारी ) हो उस की सब्य 
( वाम वा बांदई ) ओर को “दृष्टि ' होता है। एवं जि ग्रह की स्पश गति अपनी मध्यम गति के समान हो अर्थात्‌ 
मध्यचारी हो उस की दृष्टि सामने को होती है | 


भर + त 
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. , “राहु और केठ की सदा “ वक्रगति ” होती है। एवं सूर्य तथा चन्द्र की “ शीघ्रगंति”' होती । 
की गांति का एक स्वभाव होने के कारण उक्त ग्रहों की नित्य तीमों ओर वाम॑, दक्षिण ओर सम्मुंख') को 


दे हट ते ती्‌ गे | हे | 










“ दृज्षा बॉमया दक्षयों चाग्रदृष्टया त्रिधा कीसिता वेधसब्जाए खगानाम्‌। 
उड्ना तथा भाक्षराणा सराणा तिं थान || नच चधां ब॒चे पञ्चपों त्त हू ३ | स दर है 


दक्षिण ओरं संम्मुख दृष्टिःसे तीन ओर को -वेध्ध॑-कहे ईँ.। उन! 
वध जाते हैं अतें) पैण्डितजनों" ने वेध के पाच प्रकार 


2 






सव्यापसव्येन विलोचनेन संवंधय दिष्णुपदाधिवासी । 


श्ीध्रो विध्य द्वी क्षते5्गें सम स्तम्‌। नित्य॑ वक्रों राहुकेतू रवीन्दूँ नित्यं शी प्रो ह्व्ययां ठल्यंर्प)2* पा यञ्र "यह्य 
याइशी हक्‌ तद्शेन ग्रहस्य ताहग्विधो वेघः | किन्त्वेतन बहूनां मत तेंन नादरणीयम्‌ । 


“१6 + ही... ३ द 
अधंप्रकरण द्विंचत्वारिशम्‌. क्‍ ४३ ६६ 


« मम, के 


बाई 
| 





. : वध "कर्ता अह "की थंदि' :बाम- दृष्टि हो तो 
तिश्रि।”अक्षर, राशिप्ओर' स्वंर इन षॉँचों में से 





पड । 


ओर के, तथा दक्षिण दृष्टि'हों तो दाहिनी ओर के न 
जो बेध 


र्‌ 
बे /थ, 
को वेध नहीं होता ६ । 


कि 


प्रत्येक नक्षत्रस्थान से वेध परिज्ञान; 


हन्यात्खगां वहिभगों भरण्यकारों हृ्ष ते हरिभे दिवस । 
दा च भद्दों च. तिथि तुलां चत्ताराग्रहा वक्रग- एकमेव ॥ १६४७ ॥ 


म्य हरेत्सत्वरगो ग्रहेन्द्रोड्कारं तुलां.ते वृषभ च नन्दाम्‌ । _ 
भद्रां सवारां द्विपतिं च मध्यगणा समः सम्पख्ग श्रवोभम ॥ १६५ ॥ 


। त्ति |! हे 


यदि क्त्तिकां नक्षत्र में: “भ्रह “ स्थित हाँ तो वह भरणी नक्षत्र, अकारस्वर, वृष राशि; तकार अक्षर: श्रवण 
“विशाखी नक्षत्र; नन्‍दां" तथां 'भद्रा “ तिथि 'एवं तुला राशि का वेधता है| यदि वह कृत्तिकर स्थित तारा 
( भाभांद पांच ) ग्रह वक्री हो तो दक्षिण दृष्टि से केबल भरणी “नक्षत्र को ही वेधता है | यदि कृत्ति 








तारा ग्रह ज्ञीत्र गामी हो तो अकारघ्वर, ठुढाराशि, तकार अक्षर, वृष राशि वार सहित ननन्‍्दा तथा भद्रा तिथि 
ओर विज्ञाखा नक्षत्र को वाम दृष्टि से वेधता एवं कंत्तिका स्थित तारा ग्रह की स्पष्ट गति अपनी मध्यम गति के 
समान हो तो सम्मुख दृष्टि से “भ्रवंण को वेधता है। 








रोहिणी नक्षत्रश्परं स्थित अह बाम 'दृष्टिं से स्वाती को, दक्षिण दृष्टि से-अभबिसी को ओर सम्मुख दृष्टि से अमि* 
जित्‌ को वेधता है । मृगशिरा नक्षत्र पर स्थित अ्रह वाम दृष्टि से चित्रा को दक्षिण दृष्टि से रेबती को और 
ह्गुमी-कोई दक्षिण' दृष्टि से-पूब्राभाद्रपदा को ओर सम्मुख दृष्टि.७ मूल को बेघता है । 






जवस्थों भगर्भ कप॑ सुरपर्भ मोजड्जयातों ग्रहः 
पेत्ये वासंवर्भ च मित्रभमथा ख़ोका मधास्थो हरिम । 









दास चाय्येममाश्रितों मग 


जे को सौध में हों उन सबही को वेध-होंता है | एवं. 
सम्मुख दृष्टि से केवछ सामने के एक सक्षत्र' कों ही बेब होता हैं अथात्‌. सम्मुखस्थ बे, स्वर, राशि और >तिथि:- 


शक 


क्षत्र, 


पक्का स्थित 





हा रा स्व 
+ 'ज्योतिस्तत्वे- 


दक्षिण दृष्टि से और भरणी को सम्मुख दृष्टि से बेधता है | पूर्वाफाब्गुनी पर स्थित ग्रह अमिजित्‌ को वाम दृष्टि से 
पुष्य को दक्षिण दृष्टि से और अश्विनी को सम्मुख दृष्टि से. वेघता है। उत्तराफाब्गुनी पर स्थित भ्रद्द उत्तराषाढा 
को वामदृष्टि से, पुनवसु को दक्षिण दृष्टि से और रेवती को सम्मुख दृष्टि से बेघता है | ््ि 


हस्तस्थो गगनाटनः सलिलर्भ रोद च बुध्न्य हरद्‌ 
विद्वेत्तत्रमसंस्थितो निऋ्रेतिर्भ सौम्य॑ च पूभां तत 


रु 


हन्याकाशचर! समीरणभगो ज्येष्टां कभ वारुण 
द्ीशस्था झुचरों निहन्ति सतत मंत्राश्निभे वासव्‌ ॥| १६८ ॥। 


दस्त नक्षत्र पर स्थित अदहद पूवाधाढा को बाम दृष्टि से, आर्द्रां को दक्षिण दृष्टि से ओर उत्तरा भाद्रपदा को 
सम्मुख दृष्टि से वेघता है। चित्रा नक्षत्र पर स्थित ग्रह मूठ को वाम दृष्टि से मृगशिरा को दक्षिण दृष्टि से और 
पूवामाद्रपदा को सम्मुख दृष्टि से वेघता है। स्वाती नक्षत्र पर स्थित ग्रह ज्येष्ठा को वाम दृष्टि से रोहिणी को दाक्षिण 
दृष्टि से ओर शतभिषा को सम्मुख दृष्टि से वेधता है। विशाखा नक्षत्र पर स्थित ग्रह अनुराधा का वाम दृष्टि से, 
कृत्तिका को दक्षिण दृष्टि से ओर धनिष्ठा को सम्मुख दृष्टि से वेघता है | क्‍ ; 


याम्यद्वीशभ्ुजड्भभानि खचरो मैेत्रक्षसस्थो हरें- 
त्स्वगाधीशभगो5श्विनीं पवन पौष्यं खगा पूलगः 
हन्यात्पाष्णमतक्षमे अदितिभ पराथेभग) खेचरो 
बुध्न्यं हन्ति च हस्तमभ गिरिशम वैश्वाश्रितों व्योमग! ॥ १६५९ ॥ 


पूंभां चाय्यमम निहन्ति शशिभ खेटठ5भिलिद्! शत 
भाग्य हन्ति कभ ततो हरिभगः खोका धन पित्यभम्‌ । 
आग्रेय वसुगा5भ्रगो5हिहरिभे द्वीश निहन्यात्ततो 
भिन्धाद्वारुणभाश्रितों गगनगो जेब विधि मारुतम्‌ ।। १७० ॥ 


... अनुराधा नक्षत्र पर स्थित ग्रह भरण्णी को वामदृष्टि से, विशाखा को दक्षिण दृष्टि से आर आश्लेषा को सम्मुख. 
हृष्टि से बेघता है। ज्येष्ठा नक्षत्रपर स्थित ग्रह अश्विनी को वामदृष्टि से, स्वाती को दक्षिण दृष्टि से ओर तिष्य को 
सम्मुख दृष्टि से वेधता हैं। मूल नक्षत्रपर स्थित अह्द रेवती को थाम दृष्टि से, चित्रा को दक्षिण दृष्टि से और पुनैसु 
को सम्मुख दृष्टि से वेधता है। पूर्वाषाढा नक्षत्रपर स्थित ग्रह «उत्तराभाद्रपदा को वास दृष्टि से, हस्त को दक्षिण दृष्टि 
से और आर्द्रा को सभ्मुख दृष्टि से वेधता है। उत्तराषाढा नक्षेत्रपर स्थित अह पूर्वाभाद्रपदा को वामदृष्टि से, उत्तरों 
फाण्गनी को दाक्षिण दृष्टि से और मृगशिरा को सम्मुख दृष्टि से वेधता है। अभिजित्‌ नक्षत्र पर स्थित ग्रह शर्त- 
मिथा को वाम दृष्टि से, पूथांफाल्गुनी को दक्षिण दृष्टि से ओर रोहिणी को सम्मुख दृष्टि से वेधंता हे । श्रवण नक्षत्र 
पर स्थित ग्रह धनिष्ठा को बांम दृष्टि से, मधा को दक्षिण दृष्टि से और कृस्तिकां को सम्मुख दंष्टि से वेधता है | 
धनिष्ठा नक्षत्र पर स्थित ग्रह आश्लेधा को घामद॑ंष्टि से, श्रवण को दक्षिण इष्टि से ओर विशाखां को सम्मुख दृष्टि 
से बेंघता है। शतमिषा नक्षत्रपर स्थित ग्रह पुष्य को वाम इष्ठटि से, अभिजित्‌ को दरक्षिण इंष्टि से -और*स्वोर्स आओ. 


अम्मुस्त इंष्टि से बेधसा हैं| 











अधप्रकरणं द्विचत्वारिशम्‌ ह्श्रशः 


..._ पूवाभाद्रपदास्थितस्तवदितिभ वेश्व॑ तथा तक्षभ 
बुध्ल्यस्थो भवभ वन तपनभ पोष्णाश्रतों मस्तकम | 
लक्षाय्येम ग्रहाहयमगांधाज्यन्द्रभ भाग्यम हे 

ने सावेद्धत्मुर वृत्मंगी यमभगाउग्नपक्षानुराध मधाम ।| १७१॥ 





$ ।४। 
न 
] 
बा का! ४ 
रे हि सी] हः स्ू 7 
| 
। ड़ कह ॥ 
है त 


पूवाभांद्रपदा नक्षत्रपर स्थित ग्रह पुनवसु को वामदृष्टि से, उत्तराषाढा को दक्षिण दृष्टिसे और चित्राकों : 
सम्मुख इृष्टिसें वेधघता हैं। उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रपर स्थित ग्रह आद्रा को वाम दृष्टि से पू्वाषाढा की दक्षिण दृष्टि 
से ओर हस्तको सम्मुख दृष्टि से वेधता है । रेबती नक्षत्रपर स्थित अह मृगशिराकों वामदृष्टि से मूल को दक्षिण 
दृष्टिसे ओर उत्त्राफाल्गुनी को सम्पुख दृष्टिसे बेघता हे। अश्विनी नक्षत्रपर स्थित ग्रह रोहिणी को वामहृष्टिसे, 
जैष्ठा को दक्षिण इष्टिसे ओर पूर्वाफाल्गुनी को सम्मुख दृष्टिस वेधघता हू | एवं भरणी नक्षत्रपर स्थित ग्रह क्वत्तिका 





धबोधक चक्रमिदम्‌ 








रे 7 भिथुन;| कक है जा आए शो ॥0॥ कलश सर 


॥ भद्रा 
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धि ' 5 ॥! ५ ; त॒दा शी 
हट दे । दर हा 7 की पल ( 4) | ४४ 
20, # हिट (५) 527 ५ ॥ है; ! 
5 5. >|8. ॥%/ ही ! ल्‍ 
ही ५ कं का ॥। ; रश " आआ। 


श्र  ज्योतिलले . 


ड्रग डर ण गा 


क्‍ फाप्ाशापगाहजन 
ज्येष्ठा | अनु. | भरणी ः पू.भा,शतभि,घनि. |आहे.तिष्य; पुन. |आद्रों 
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क्र| . |गेषः | धनु मकरः | ज | घष |. करके; मिथुनः मेष: | च 

वामदृष्टि वृश्चिक मीनः कुम्भ: | श | ख | ऋ कुम्भ: मीन: इृष: | व 
हल न।य भ।,स ग।.।| ग | श [द बर 

ह दर ऐँ ड | स क| लछ  अ।| 

जया | अा || |. निन्‍दा | हद हे 

रिक्ता ः ः ओ | | |[_ 

रोहि. कृत्ति, विशा, स्वाती |चित्रा | हस्तः उ.फा,पू. फा.| मघा है उधा, पू.बा. | मूलम | 

दक्षिण- मिथुन | इृषः ऋ | न |य॒ तुला; कन्या | सिंह ऋ मकर 

दृष्टि कन्या | तुछा त | र वृश्चिक! घनुः मकरः . | खु, स॒| कुम्म 

र॒त | | . | ए. | भ[ज सख धर | थश | द.. 
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हु शतामि धनि पुष्य! पुन आद्रा 


तत्सम्बन्ध्यनुक्ताक्षरोंडपि विद्वोबोध्य इति | “ घडछाः षणठाश्रेव धफढास्थझजास्तथा | एतत्निक त्रिक॑ विद्धं 
बिद्वेःकपभदैः क्रमात्‌ २ ? अस्यार्थ:---कपभदरोभवणेविंद्धे: सद्धिस्तदा करमात्‌ घडछा:, षणठाः, धफढाः, थश्नजा 
'एतालिंक जिंक विद्धं शेयम्‌ अर्थात्‌ यदा ककारो विध्यते तदा घडछा बर्णा अपि विद्धा ज्ैया: | यदा पकारो विध्यते 
तदाधणठा वर्णा अपि विद्धाः | यदा भकारो विध्यते तदा धफ़ा अपि विद्धा:। एवं दकारों विध्यते चेत्तदा 
थझजञा अपि विद्धा बोध्या इति। अन्न पुनस्तेषां वेध: प्रकारान्तरेणोंच्यते । ““घडछा रोद्रगे वेघे षणठा हस्तगे ग्रहे | 
घफढा: पूर्वाषादायां थझजा माद्र उत्तरे ३ ” अस्याथः--यदा55द्रों विद्धा तदा घढडछा वणा अपि बिद्धाः | 
यदा  हस्तो- विद्धस्तदा षणठा वणा अपि बिद्धा: | यदा पूषा विद्धा तदा घफढा अपि विद्धाः | यदोभा विद्धा तदां 
थझञा अपि विद्धा शैया इति । इह् स्वरवेधे विशेषक्रम उच्यते सच यथा अवर्णादिस्वरदन्द्ेष्वेकवेधे- दयोव्यघ: | 
युक्तस्वरात्मके वेघे त्वनुस्वारविसगर्यों: ” इति, अस्थार्थ:---अकारादीनां चतु॒द॑शस्वराणां मध्ये द्वौ दाौ स्वर 
सर्वागतो शेयो यदेकः स्व॒रों विध्यते तदाइन्योंडपि विद्धो शेयः | अनुस्वारविसर्गयोस्तु मिन्नक्रमः। येन स्वरे' ॥ 
सहानुस्थारविसग स्तो यदि सस्वरो विद्धस्तदा ताबपि विद्धों मताबिति । अन्न कोणस्थस्वराणां बेघः प्रकारान्त 
रेणोच्यते | स तु यथा--- कोणस्थ धिष्ण्ययोम॑ध्य अन्त्यादिपादगेग्रहे। अस्वरादिचतुष्कस्य वेधः पूर्णातिथेः क्रमात्‌ + 
इति | अत्नेशानादिषु चतुःकोणेषु द्वे द्वे नक्षत्रे सतः। तत्र प्रथमनक्षत्रस्यान्त्यपादे ग्रहस्थितें सतिद्वितायनक्षज्र स्‍ 
_ प्रथमपादे ग्रहस्थिति सति वा तदा कोणस्थाः स्वरा विद्धातियाः। यथा भरण्या अन्त्यपादे कृत्तिकायाः प्रथ धमप रे. 
चद ग्रह: स्थितस्तदेशान कोणस्था5कारः स्वरों विद्धः | एवमा-क्रेषाया अन्त्यपादे मधायाः प्रथमपादे वा यदि 
स्थितस्तदाडमिकोणस्थ आकारो विद्धः | |वशाखाया अन्त्यपादेंउनुराधाया थमपादे वा यंदि अहः रा स्थतरत् दा 
क्‍ नेकेत्यकोणस्थ इकारो विद्धः । श्रवणस्यान्त्यपादे धनिष्ठायाः प्रथमपादे वा. ग्रह। स्थितंश्रत्तदा : वायब्यकीणरः डक रं | 
पबिद्धों शेय। | इधह येन॑ प्रदेण कोण शस्थः स्वरों विध्यते पैसैच मध्य हि 


सम न उ, 











स्वाती चित्रा ह्स्तः 





रोहि कात्ति विद्या 















































अर्घप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ . शश्र३ 


ग्रहोंकी एकराशिभोग काहका परिशान:--- 

.. सांधरिद्य वासरमेकमोड़वः स्थान्म ध्यभोगो हिमगोस्तथेकमाः । 
भास्वद्धयोज्ञेस्य शराश्रिवासराः साद्रैंकमासः कुसुतस्य संस्मृतः ।। १७२॥ 
मासा हुताशेन्दरमिता गुरोरगोमासा गजेके त्वथ नीलरोचिष: । 

मासा नमोरोहितसप्रिप्तम्मिता भमध्यमोगो द्युसदामर्य मत; ॥ १७३ ॥ 


.. मध्यमगति के स्थूछ मानसे “ चन्द्रमा ? २; दिन, “सूर्य ” तथा ' झुक्र ” १ मास, “बुध ? २५ [दिन 
मज्जल ” १६ मास, “गुरु? १३ मास, राहु १८ मास एवं “ शनि ? ३० मासमें एकराशिका भोग करता है | 


ग्रहों के नक्षत्रचारदिनोंका परिशानः--- 
भे संस्थितिः सितरुचः कुदिन नखाहं 
स्पाद्भूशुवो मनुदिन तरणेयेमस्थ 
 खाश्राव्ध्यहं खाजिनकाहमगोः सितेशा-. 
हैँ खाश्यहं सुरगरोनेव वाउ्ट चान्द्रे! ॥ १७४॥ 
मध्यमगति के स्थूछ मानसे “ चन्द्र ' १ दिन, ' मज्जल ” २० दिन, “ सूय ? १४ दिन, (शनि ४००. 
दिन कि २४० दिन, ' शुक्र ” ११ दिन, “गुरु ” १६० दिन, बुध ! ९ वा ८ दिन में एकनक्षत्र का भोग 
करता है । 


ग्रह के नक्षत्रपादचार के दिनोंका परिज्ञान:--- 


भैकांप्रो दिवसत्रय त्रिलवयुक्‌ स्येज्ञभानां विधो- 
पेव्योउक्षेन्दुमिता दिनानि कुआुब) पञ्चाथ मासत्रयस्‌ । 
सत्यर्श च शनेरगोयेममिती मासो गिरांस्वामिनो 


..मासो विज्रिलवश्रतीन्दुदिवसेयुक्तः स्थिति प्रोच्यते ॥ ! ७५॥ 


...._ अध्यमगतिके स्थूल मानसे सूर्य, बुध तथा शुक्र ३ दिन २० घटी, “चन्द्र ! १५ घटी, “ मज्ञछू ? ५ दिन, 
“ शनि ! ३े मास १० दिन, “राहु? २ मास ओर.“ गुरु” ४३ दिन ४० घटी में एकनक्षत्र के एक पादको 
भोगता है । ः 





अहों के वक्रादिचारका परिशानः 





दीनां फलिलिक्यगतिरष्टभेदात्मिकेत्याह “ सूर्यसिद्धान्त '--- वक्रानुवक्रा कुटिला मनन्‍्दा मन्दतरा 
ण प्रा" मन्‍्दा मनन्‍्दातरा समा । ऋज्विति पञ्चधा 






. १३२४ .... ज्योतिस्तखे 


मागस्थ उक्तः खचर; सुचारणगः शाप्रस्तथा मन्दगांते; समः स्मृतः । 
व्यकखगाउरपंगाउरुणग्रस्ता्कपाम्ना चसदां गातमता ॥ ९७७॥ 





प्रहोका चार वक्र, शीघ्र तथा सम ऐसा तीन प्रकारका है| वक्र, अतिवक्त तथा 'कुटिलगीत वाला ग्रह 

४ बक्री ' जानना चाहिए। मन्द, सम तथा शीघ्रगंतिवाला ग्रह “ मार्गी ' कहा है। अतिचारवाला ग्रह ' शीघ्रगति ”' ओर 

- “मन्दसतिवाला अह “ समगति ” जानना चाहिए | सूर्यरह्वित ग्रह * उदय ? सूर्यसहित ग्रह “ अस्त ? होता है अर्थात्‌ 

|. « ग्रह ? अपने वशक्ष्यमाणकालांशों के भीतर हो तो “ अस्त ” एवं ग्रह और सूर्य का अन्तर यदि कार्छांशों से अधिक 
हो तो “ उदय ' होता है| ग्रहोंकी उक्तगति सूर्यके स्थान से जाननी चाहिए। 


मतान्तर से ग्रहोंकी सात प्रकारकी गतिका परिज्ञान। 


यदह्दा समा वक्रगातिस्तथाउत्यनृजुंश्वरा चांतिंचरा मृट्श् | 
सदा कृशा सप्तविधा ग्रहण गतिभवेत्केचिदुर्दौर्यान्ति | ॥ १७८ ॥ 


सम (.भध्यमतुल्य ), वक्रगति, अतिवक, जणीघ्रगति, अतिशीघ्र, मन्दगति और आतिमन्दगति यह ग्रहोंकी 
है । ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । 





हि 
पे ज धो कर . ड 
रा ्् की प्रका ] + रको ति 
* के ५३ 


 ऋअन्द्रादि ग्रहोके कालांशों का परिज्ञानः+- 
कुम॒द्वतीशात्समयांशकाःस्युमगान गेके त्रिधरां महेशांः । 
खगोन्मिता बाणधरा अनृज्वो$ व्यामांड्रकंव्योबेत्रु धाविहीना। ॥ १७९ ॥ 


यदि शुक्र तथा बुंध में वक्री हो तो उक्त ग्रहोंके 5 





उक्त काछांशों में * हीनकरे तब उक्त ग्रहोंके कारछांश होते हैं 





. अर्थात्‌ वक्नी बुध के १२ ओर वक्री शुक्र के ९ ' काछांश ? होते. हैँ ।-चन्द्रादि ग्रह सूर्यकेसमीप .आनेसे जितने 
:. अशोॉतंक अस्त रहते हैँ उनको “ कालांश ? कहते हैं । # है. * का मे 5. + के ड़ है * 588) 
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.* इह श्री कविना कालिदासेन स्वक्ृतग्रन्थे ज्योतिर्विदाभरणें ' प्रंहाणां  संप्तव हर रुक्ता --समात्रजिनगा5 
. _तिवोडिता चरा चरतए, दिवोकसमः। गतिभवति मन्दभाश्शिका सदेति च कृशव सप्तथा.” इति-+ अस्यार्थ:- 
... मध्यग तिः स्पष्टगातियदा तुंल्या स्थात्तदा सा समाग | अतिवेलछिता आंतिवेक्राकतिः | चरागति 
. * चरतरागतिः | मन्द्ज्शिका मन्दागतिः | कुशा गतिः । इति ग्रह्मणां सप्तविधां गतिरूुंचते | हक ! 7: 


६ एतद्‌ग्र ह्ग (तिविधारनन हो रानुभवदपणे व्यत्थश्नाक्तम्‌ किये अआीरद्य। स्याद/।।: द्विती तीये 
























अधं प्रकरणं ह्विचत्वारिशम्‌ . १३२५ 


पष्ठे च वक्राउत्यनृज्ञः प्रभाकरे सप्तमाष्टमेड्थो नवरमेडथवाश्रगे । 
_ुक्ति; पतड़े कुटिला भवान्त्यगे पड़ेरुहेशे भजतेडरतां पुनः १८१॥ 








स्फुरद्‌ बिम्बवाले मोम, गुरु तथा शनि ये तीनों सूर्य से युक्त हों तो “उदय ? होते हैँ | एवं मौसम, ग़ुरु 
तथा शनेकी अधिष्टित ( आक्रान्त वा वत्तमान ) राशिसे यदि “ सूर्य / द्वितीय राशिपर हो तो उक्तग्रहाको ' शाघ्र- 
० गति? होती है. अर्थात्‌: शीघ्रगामी होते हैं। तीसरी राशिपर हों तो “ समचारी ” चोथी राशिपर हों तो “मन्दचारी' 


बक्री ” सातवी वा आठबवी राशिपर हो तो “ अतिवक्रों ”! नवमी वा दशमी 






ह गे जन्ति खेटा भगगा जने पुनरद्श्यतां पण्डितभां पतड्भतः । 
दिद्वादशेडनृज्वरगों तृतीयक एकादशे चासुरवान्द्त। सम; ॥ १८२॥। 





यदि भोमादि तीन ग्रह सूथ की राक्षि में प्राप्त हो अथात काछांगों वे अन्तराल्वती होनेसे उक्त ग्रह छोक 


0 


पुनः अस्त हो जाते हैं | यदि सूर्य की राशि से द्वितीय राशिम शुक्र तथा बुध होंतो  वक्री ” एवं वे दो 


कम ५ ३ जे 


बारहवीं राशिपर हों तो “ शीघ्रगामी ? होते हैं । यदि दूर्य की राशि से तृर्ताय वा एकादश राशी में शुक्र हो ते 
समचारी ” होता है । 


उ्यम्पाम ही. 
को 


| « कुजेज्याकिंमतः शीघ्रादिगतिबोधक चक्रम्‌ ..._ [सूर्यमादिद्वतिःसूर्वमालत्मित गतिबोधक चक्रम्‌ 
|[५|६|७|८|९ |[१०|११|१२| १ २१२ | १ |२|३ १११९ $, 


अलनगभ ५३ ०-३ रोकता पहना इंटर: दा जमा रन भ्कााा यम माउभआ अमन सह भारत, ३9 भत सार८-० न कस #/ताला न मचक कह उधार भरालभा्म नस नफ भा कप पक ऑससााससना एन संक कमर ज केक कमर व५०३ २००९ कान्‍ १०५७४ मन्नत» कल“ घन कक अप" नफरककन पल ०0५५४» 4भामभ» था» ४अमा सह लक १० तरफ +मतनन-५४+ ५5५» के सस पी $ कर कि; ९० कर ७३५७ ०2० १४५4 3/ आता अल लामधभ अकसर कल टेक कक #/ करने सकल 4 भ44५५५७०४५०५ ५ ७+आ/क-हरकैसैज+अर आर भरे पक मत एलन +2५१+न सा ५ अत प न कल कक ५8५०4 ३३५ सवा अ+#ाा३ भा कासाक/ालालमालल आल मना रे क+ ने; आकर कप न कम १“ 4“ ३१ -भ५ पा ;अ ४५ साभाअक अमान मत अत कुल करने क पका ब 'मुजाकान्‍+पवन०+नीा ४४ पाभताक नारा" पातकइन*१५०॥ग ० कराता पाहलता-गपामम>पा बन १ सा०४११३०३. 


| 


>जफ-++«क जी" आराधना नतिनेतिवाइातााा 





६5 


हल ठि हि कद 


म्‌ 
'#ल+-0२५+भारिकप+3्क-ल०/]क। 








अस्तप्रभति दिनोंका परिशानः -- 


_ व्योमाकों दिवसाः कुंजस्य खणुणा जीवस्यथ तकाग्रय: 
... सारे पाशमृतो द्शोडस्तादेवसा ज्ञस्याशेरह्ा। के; के. 


चान्द्रे: पड़दहनाः कवोद्विंगिरयो5स्ताहा दिशो वज्िणो 
. भोमो नागमरुद्रसेद्र्यगगुणेराय: खवेदानले। ॥ १८३ ॥ 








अप कक -कल्‍वप+ कर; 3-पामममममारपोकि कक, >कलपरलकायटारीअ #मपा4>धदृकक 





हा 9 | मल 








्; (मा 28000 20 72077: 7 7 म 


]] ५ ह रु हे हि " 
रत प्रग अ्रग गे है भवे ट् त्‌ः तू | सं स्तृत | गये सुसता गति तंसरदा चतृथक | पद्चमप्यथंवा ७8 का अिद्वकानच बक्रगा | सपम्तमाश्म 
00 77 ॥ न द्‌ सं सान।: स््र "है । क्र हु 
26 00700 // कि, कक 0 हक 80 कक 800 6 न 00058: गतिभ आल है चंतू ७ कक ५ व्‌ [3022 शा 2४55: हे 
ही आम जो नील हज है हा किला 8 किक को हे 
/ः 5 ईद आ हि 2 हि 222 ६० प् | |; ्  ख री की ओ ५ 28 ५ ; कह का ५ 
ि र: / |! 
कि | 
220 है! त्ि्‌ पर 7 ; 
2 400 ७8 ही कष ८ | ान्ण ई ॥(७:७ ५] ३४८ ० हा हि न चतू | । 
ढ 2700 00 मच आज हैक बॉ 8) 6 कट 00 ५0 कि हि चल ते [ : ह्व £2| 0 हक हि की वहा का 
| गन की 08 00 5 2009 0५ हे के! (आओ 02 ही ६ है, हा । बा | 
श्र हल्दी रा अल के का है ् ४ ४ पर ४ . नमक के | 3 बं मे 
द्‌ दर थ्य्‌ [ । ॥ | 
नान्यथा प्रोक्तानि तानिच यथा-यमशर भुजवास 
््‌ रत ध है है 0 " कह; 
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...._ द्विसप्त सितास्तमनं तथा | गगनबाणयमेदिशि पश्चिम नवादिनास्तमनं तु भ्गोबु थेः | इति । 


१३२६ .... ज्योतिस्तत्वे 


प्राच्यां पिज़लजो दिनेरुदयति ज्ञोदेवरतरास्फुजिद 

घर्सनांगजिने: ऋमाददयतो ज्ञाच्छो परेड्गापिमिः । 
शन्येषुद्धिदिनेहरेदिशि कुजात्षट्पवतास्यश्रिनो 

व्यूकों बाणयुगा नगामिवसुधाः स्युवक्रपस्राः ऋमात्‌ ॥ १८४ ॥ 


स्थूलमानसे १२० दिन मज्जैल, ३० दिन गुरु और ३६ दिन शनि पश्चिमदिशामें अस्त रहते हैं। १६ 
देन बुध ओर ९ दिन शुक्र पश्चिममें अस्त रहते हैं | ३६ दिन बुध और ७२ दिन शुक्र पूर्वम अस्त रहते हैं । 
स्थूलमान से ६५८ दिन मज्ञेठ, ३७२ दिन गुरु ओर ३४० दिन झनि पूर्व में उदय रहते हैं| ३३ दिन बुध 
और २४८ दिन शुक्र पश्चिम में उदय रहते हैं । एवं स्थूछमानसे ३७ दिन बुध ओर २५० दिन शुक्र पू् में 
उदय रहते हैं । ७६ दिन मज्ञछ, २३ दिन बुध, १२२ दिन गुरु, ४५ दिन शुक्र और १३७ दिन शनि 

वक्रचार ? भें रहते हैं।..... का 


भोमादियोंके मार्ग दिनों का परिश्ञानः--- 


मागाश्रिताः स्युरदिवसा! ऋमेण भोमाच्छरानन्तनगा हिनन्‍्दाः | 
सातज़तवारा दहनानलाधक्षा। स्तम्बरमाज्याशपरतराज: ॥ ९८५ ॥। 


स्थूठमानसे ७०५ दिन मज्जलछ, ९२ दिन बुध, २७८ दिन गुरु, ५३३ दिन शुक्र ओर २३८ दिन 
शाने “ मार्गी ? रहते ह । 


स्थूलमानतो ग्रह्णां राशिचारपूर्वेदिवसादिचक्राभेदम्‌ ? | 


म्ज म अररनीकमिन्णससरमाभाशतरजोपक परे मेक क जनक कर-द/९++३+4+ ५ पक स क_ज+9 नंद जक. 2) 
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राशिचारदिनानि 














४ प्रतोक्रमतमर मैज/ २००. २मे॥० ३ अरक्‍४०+ क८कह० ३५ ता उकतानकत+माकता८ामा-रसपाम्पोरॉर-॑पआाकोक ++५०१ाकं इस ७७७७॥७॥७७७७॥४४७७॥ आय #केस,०५५हह कं ४१88, कई. 
ह। 




















नक्षत्रवारदिनानि'** | १४ ११ [४०० २४० | २४० | 
नक्षत्रपादचारदिनानि'"| ३३ ४ ३ बे १०० | ६० ६० 














तत्‌ “” इति २ 


अध॑प्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ | श्श्र्७छ 


 आ. 


| 


पृ, उ, २५८ 
«९५९० वा 





_भौमादियोंके आतिचारकारण का परिज्ञानः-- 
यःखे चरो गच्छति नेजमागमाक्रान्तभेडतीव जबेन तस्य। 
.. भ्क्तियरा स्यादपहाय राशि त॑ गम्यभ गच्छाति सोडतिचार;॥ १८६ ॥ 











पनी साधारण गति ( चाल ) से जितने समय में राशि के जितने भाग का भोग 
शागका अति शीषर गति के कारण अत्यल्प समय में भोग करके वत्तमान राशि को भोगकर गम्य 

भौमकी स्पष्टगति ४६।११ बुधकी 
»]' ओ २ ओर शनि की ७।४५ गति हो तब उक्त ग्रह परमशीष्र॒गामी 


दर ख ग व: कक ४ अनटक00 ह ० ः 
जे आए ते जल की 





भोमादियों के अतिचार दिनों का परिज्ञान|+-- 


दिवा दश ज्ञास्फुजितो महीजः पक्ष सुरेज्यों दलयुक्तमासम्‌ । 


सद्ठेमेरुन्माभिरुताज्ञमासे मन्दोडनृजुः प्राग्मफर्ल प्रदत्ते ॥ १८७ ॥ 
_ स्थूछ मान से १० दिन बुध और शुक्र, १५ दिन मज्ञऊ, ४५ दिन गुरु एवं १६५ अथवा १८०. दिन 
शनि अतिचारमें रहते हेँ । यदि उक्तग्रह वक्री हों तो उक्त दिनपूर्व प्रथमराशि के फल को देते हैं । 


 भोमादा यादें वक्रिणो नगगुणेशग्राणावेश्रेः क्रमाद 


यस्रेः पूर्वफलप्रदा इति जगो विद्वान्‌ वराहो दिनेः| 
दाग्भम! शून्यगुणादन खुंद्हनंदद्यु। फल ते दनई - 
प्राग्राशरपरे जगुबुधवरा नेतद्वहनां मतम ॥ १८८ ॥ 


ल्य4क 


क्री शनि 
१३ दिन तक पूर्व राशि के फलको देंते हैं | इस प्रकार श्रीवराहमिहिराचार्य कहते हैं |“ वक्री मडगल ? १५: 
दिन, वक्री बुध! १० दिन, वक्री गुर ३० दिन, वक्री शुक्र! १५ दिन ओर “वकी शनि! ३० दिन तक पूर्व! 
राशि के फलको देते हैं | इस प्रकार अन्याचार्य कहते हैं | किन्तु यह बहुतों का मत नाहीं हैं अंत; आदरणीय 
नहीं है । । 


“धवक्की मद्डल” ७ दिन, वक्री बुध! ३ दिन, वक्री गुरु ११ दिन, 'वक्री शुक्र! ५ दिन ओर “वक्री 











_# योगच्छतीतर्श्वमरतेष्यरांश प्रतीपथ्नक्त्या किमनतातियुक्तया | 


खगोडपहायेह फ्लू तदीय प्राग्भस्य यत्तत्फलमेव दत्ते ॥ १८९॥ 


। 





#"५ 


..._# एवं श्रीवराहमिहिरेण बृहत्साहितायामप्युक्तम/--विलोमगत्या यदि वातिगत्या प्रयाति य्रोःराशिमती 
मेष्यम । हिंत्वा तदीय गगने चरेडसों दद्यात्कर्ल पूर्वणहे यदुक्तम्‌  इति 
आश्रितराशि त्यक्तवा पाश्चात्यराशि प्रापें ग्रहे वक्रतररा अतिशयेन वक्रा ग लि; | ये 


विद्येष्यभ आगामिकराशों गच्छति तदाइतिचरा गतिः | यदि ग्रहस्तत्र राशों बक्री इद् मार्गी सक्‌व्वसति  ब्रदाड 
तिचारी कथ्यते | 
















अधप्रकरण द्विचत्वारिंशम १२५६९ 


विहड्गजमा5तिचारेण वक्रग्याउ्थ वा स्थित: । 
राइ्यन्तरे5डपि यः पूषेराशरेव फूलप्रदः ॥ १९०॥। 


जो ' ग्रह / विछोम ( वक्र ) गति से गत राशि पर जाय तथा अतिचारी (शीघ्र ) गति से एष्य 
६ गम्य ) राशि पर जाय तो वह ' ग्रह  वत्तमान राशि के फल को छोडकर पूर्व राशि के ह्ठी फल का देता है । जो 
“अह अतिचार गति से अथवा वक्र गति से अन्य राशि में स्थित हो तो भी पूर्व राशि के द्वी फछ को देता हे । 





२ 
यो वन्रभुक्तिदिवसा यदुन्मितास्तत्तुल्यका वक्र उतातिचारकः । 
तषां दिश्शान्मितवासराः फर्ल यत्कीचित प्राग्मवने प्रयच्छतु ॥ १९१॥ 


* ग्रह ” वक्रगतिवाला हो उस के जितने वक्र दिन हों उतने ही दिन वह वक् अथवा आविचार 
हक ७. लीा कै. शक कक, | 
हे।ता है । उन वक्र दिनों के वा अतिचार दिनों के दशमांश तुल्य दिन तक जो पूव राशि का फछ कहा हुआ ह 
उसी को देता है । 


यदा5य विहड्ोउम्युपैतीह यज्/ं तदीय॑ फर्ल स प्रदत्त तदानीम । 
यथा दीपकः संस्थितो यत्र गेहे प्रकुयोत्सदोद्योतर्क तत्र नूनम्‌ ॥ १९२॥ 
जब जो “ ग्रह ” जिस राशि भें स्थित हो तब वह उसी राशे के फछ को देता है| जैसा दापक जिस घर 
मे हो वह उसी घर में प्रकाश करता है । 
जन्म नामादि का परिशान:--- 
4(+ 
भवेत्यसूतिमनुजस्थ यत्र भे यस्तत्र वर्णोड्थ च तत्र यः खरा |. 
यस्तत्र राशिश्व तिथिश्र या बुधविज्येयमेतज्जनिकालतो5खिलम्‌ ॥ १९३॥ 


(क:-«-ना34-।-०/५-मा७७भाक#5५४ भी. दा पाओकर +जयक फैपनना फेमनणरपेन#मरेंकेलजज 7 "पकने 


#*# एवं श्रीवराहेणाप्युक्तम्‌ --वकातिचारेण गणहान्तरेष्पि स्थितों अहः पूर्वफलप्रद: स्यात्‌ । देशान्तरं कार्य- 
वश्ञाद गतोडपि स्वदेशधम्मे न जहाति मत्त्य ?? इति। 











>< तेनेवमुक्तम्‌ --याबन्ति यो वकगतेर्दिनानि भवेत्स वक्रों यदि वाउतिचारः । दक्ांशतुल्यानि दिनांनि तेषां 
दब्यात्कल पूवंगहें यदुक्तम्‌ इति। 


- तेन तजैवमुक्तम ---यदा गअहोडय समुपेति रा।इ३॥ तदा तदीय ख फू ददाति। पीतादिवर्णन समाममे द्वि 
वर्ण: सितस्तन्मयतामुपैति ” इति | अन्न निश्चयवाक्यमाह ' श्रीमद्वर्षिपराशर: ---यस्मिन्‌ गहे स्थितो दीपस्तत्रोद्योते 
करोति वे | एवं अदहोडपि यत्र स्यात्तत्रेव फलदः स्मृतः ” इति । श्रीगर्गोडपि ---चारातिच्रारवक्रेण यो यत्रावस्थितेः- 
अह:ः | स तद्राशिफल दणद्याद्वोचरे बलसाधने ”” इति | एवमन्योड्प्याइ --शुभाशुमं स्थानभवं भ्रहाणां झुमाशुभत्वं के 

सद्धम | स्थिति यदा यत्र गुणे करोति भजेत्तदा तत्प्रकृतिं हि मर्तत्य: ?? इति | 










चू ले चो छा. दाखम  मित्यांदिना जन्मनामवर्णो सेयः । नामाक्षरवशात्स्वरशानमुक्त ?  ग्रन्थान्तरे 
पुरा. प्रोक्ताः स्व॒राः पोडेशसंख्यया। तेषां द्वावन्तिमो स्याज्यों चत्वोरश्न नंपुंसकाः 





१३३० ज्योतिस्तते 


जिस नक्षत्र मे मनुष्य का जन्म हो वह जन्म नक्षत्र, उस नक्षत्र के प्रथमपादादि के क्रम से अर्थात्‌ चू. 
च. चो. छा अश्विनी इत्यारि से जो अक्षर आता हो वह अक्षर, उस अक्षर मे जो स्वर हो वह स्वर, जिस तिथि में 
जन्म हो वह तिथि ओर जन्‍म नक्षत्र के पादानुसार जो मेषादि राशि आतो हो वह राशि, य सब जन्म 
नक्षत्राद पाचा ही मनुष्य के जन्मकाल से ही जानने चाहिए | क्‍ 


अथ पाक्षिक, देनिक तथा क्षीणक अहानयन रीतिः-- 


मगस्थक्षेम्रारभ्य भास्वन्ितर्त ध्वंजः स्थाचतो5त्य़ि भे सोमसुन) 
: ततस्तुय भे5च्छस्ततः शक्रतुल्प तमः स्पात्तता5ष्टादशेष्सूक च तस्मात्‌ ॥ १९४ ॥। 
. गुरुख्रीन्दुतुल्ये ततः पंक्तिधिष्ण्ये विवस्वत्सतो5्तः शरेन्द्न्मितेष्ब्जः । 


;.। 


इसे पाक्षिका: संस्खृता व्योमवासा विधुस्थक्षेमारम्य भोमोडद्वितुल्य ॥। १९५ 


'छ०44-..38 ७०७५ ५०४४० १८3 का... कक “7 +- हे |#+ 
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आ, अः, एतो द्वो त्याज्यो | क, ऋ, रू, रू एते चत्वारः स्वरा नपुंसकाः सन्त्यतस्तेषपि त्याज्या इति। “अथ 
शेधस्व॒राणां व्यवस्थामाह “--'' -.था दशस्वरास्तेषु स्यादेकेको द्विके द्विके। जशेया अतः स्वराद्यास्ते स्वरा: पदग्च- 
स्व॒रोदये ?? इति। अस्यथार्थ:-- इह शैषा दश स्वराःस्थुस्तेषु द्विके द्विके एकेकः स्वरः स्थात्‌ | तेन स्वरोदयश स्तर 
पञ्चस्तव रा एव ज्ञेया इति | * अथ बणस्वरचक्रविन्यासमाह “--कादिहान्तान्‌ लिखेद्र्णान्‌ स्वराघो ड्ञणोज्ितान । 
तियकपक्तिक्रमेणैेव पञ्चर्तिंशत्प्रकोष्ठके १ नरनामादिमों वर्णों यस्माश्चस्मात्सख्रादधः | स स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर 
होंच्यत २ न प्रोक्ता डञजणा वणा नामादों सन्ति ते नहि । चेद्धवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्तु यथाक्रमम्‌ ३ यादि 
नाम्नि भवेद्वण: संयोगाक्षरलक्षण: | ग्राह्मस्तस्यादिमों वण इत्युक्त ब्रह्मयामऊझे ४ यदा स्वरादिक॑ नाम तदा ग्राह्य 
बराक्षरम्‌ ।देशे ग्राम पुरे हम्ये नरनामादिनिणये ५ “ अथ स्वर वशात्तिथिज्ञानमाह “-- नन्‍्दामद्राजयारिक्तापू्णांश्र 

तिपन्मु खाः | अकारादिस्वराणां च नन्दादितिथयः ऋ्रमात ६ आद्ये तिथो ज्ञप्रों वो छवो दो वे शेषयोयदि । एवं 
तिथित्रयज्ञया वर्णतंख्यास्वरेष्वीप ७ “ अथ नक्षत्रवशाद्राशिज्ञामाह “-- सप्तर्विशतिभानां च नवाभिनवाभिः पढे: 
अश्विनीप्रमुखानां च भषाद्या राशयः स्मृता: अथाज्ञातजन्मकाल नामज्ञानमाह _--- जातक॑ च तिथि राशि 
विज्ञेय नामगाज्ञलेः । अज्ञातजातकानांतु समस्तमभिधानतः | प्रसुप्तो माषते येन येनागंच्छति शब्दतः | संस्कृते 
प्राकृत वापि ख्यातं नाम फलप्रदम ११ बहनि यस्य नामानि नरस्य च कर्थचन | तस्य पश्चाद्धवं नाम आये स्वर- 
विशरद:  द्वरात १२ क्‍ 


 #इह मासग्रहता5पि वेधचिन्तनमुक्ते ग्रन्थान्तरे . --- मेधादिमासपश्चाह: क्षणत्रांत्कालेकग्रहान्‌ । उपग्र- 
श्र लत्ताश्र क्रमादेतालिखेत्तथा “” इति | अन्न मासिकग्रहा गणितागतग्रहा एवं शेयाः | “ अथ पाक्षिकांद अहतः 
_ फंलचिन्त॑नमुक्त * तदित्यम ?--“ पक्षवर्त्ती पक्ष" (ब) के नित्यवेघे समादिशेत्‌ । आश्रय द्वि नित्यफल यदुच्त 
वेधमांगेतः ? इत्यत्र पाक्षिकग्रहेंः पक्षे, देनिकग्रहर्दिन, क्षणिकग्रहैः क्षण वेधमागतो यत्कलमुक्त॑ तत्तात्कालिकमाश्चर्य्य 
रूप नित्ये चिन्यामिति|............. ््ि 
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नक्षत्रयुतं तद॒ति तत्कालशीतद्यतिनामधेयः ” इति.। अस्याथ:-- प्रश्नसमये यद्धस्य -भुक्तप्रस्यादिकं तत्ससर्विक्वत्य, 


हत॑े सवक्षभक्त ल्ब्ध नक्षत्रादि भवेत्‌ | लब्ध नक्षत्रसंखयायामभीश्ट गतनक्षत्रस्स्या योज्या जात॑ तत्कालेन्दोगतमादि ॥ 





 अधप्रकरणं द्विचलारिशम्‌....्््््ररः ३२३१६ 
भवेज्भे ततस्तुय्यभे बोधनो5तो शुरु) पश्चमस्थस्ततस्तकेमे5च्छः | डर 
ततः सप्रमे मन्दगो5्तोड्डूतुल्ये विवस्वॉस्ततो नन्‍्दभ दानवोडतः ॥ १९६॥ 


. ध्वजा गामतदातकाः स्युनभागा चुकुत्सस्थभमात्पावकशाहावण्य | 
.. अुजड्ुमशक्रारगागप्रमक्ष क्षणाख्या।! खगाश्रन्द्रतः स्थु३ क्रमण ॥| ९९७॥। 





इ४ समय में जिस नक्षत्र पर सूच हो उस से १२ वें नक्षत्र पर केतु, उस से १७ वें बुध, उस से ४ थे - 
जुक्र, उस से १४ वें राहु, उस से १८ वें मज्गल, उस से १३ वें गुरु, उस से १० वें शनि ओर उस से १५ वें 
नक्षत्र पर चन्द्रमा होता है | इस क्रम से ये पाक्षिक श्रह जानने | इष्ट समय में जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा हो उस से 
७ वे नक्षत्र पर मज्जूछ, उस से ४ थे बुध, उस से ५ वें गुरु, उस से ६ ठे शुक्र, उस से ७ वें शनि, उस से ९ वे | 
सूर्य, उस से ९ वे राहु ओर उस से ९ वे नक्षत्र पर केतु होता है| इस क्रम से ये देनिक ग्रह जानने | इष्ट समय 
में जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उस से ३ रे नक्षत्र पर चन्द्रमा, उस से ५ वें मद्भल, उस से ७ वें बुध, उस से ८ वें 
चआुरु, उस से ८ वें शुक्र, उस से १४ वे शनि, उस से ८ वे राहु ओर उस से ७ वें नक्षत्र पर केतु होता है । इस 
क्रम से ये क्षणिक ग्रह जानने | किन्तु यहां स्मरण रखना चाहिए कि पाक्षिकादि ग्रह साधन में अभिजित्‌ सहित 


नक्षत्रोी को गणना करे | 























' वर्णस्वरचक्रमिदमू '। | |. स्व॒स्वर्णतिथिचक्रमिदम्‌ 
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लद त्मान पुष्य दभुक्त ६० घत्यादयः ६१।३० ततो 
'अभुक्तम १०।३० सप्तबिंशत्या २७ गुणित जात २८२।३० इद शचख्या गुणितं १७०१० जातो भाज्य:ब-.ततः 
“सर्वक्षपस्थादयः ६१।३ ० षष्ट्या गुणिता ३२६९० जातो भाजकः । भाश्य १७०१० भाजकेन ३६९० विभज | फूले 
-७|३६।३५ नक्षत्रादि | इदं गतनक्षत्रपुनंवसुसंख्यया ७ युक्त जात॑ ११।३६।३५ तत्क़ाले चन्द्रस्य गव्नेनक्षंत्रादि | 
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ग्रहों के सौम्यपापत्व का परिज्ञान:--- 


एकादव्याः कृष्णपक्षस्य शुक्कुपअ्रम्यन्त ग्लोः कृश) क्र एपः 
क्रराः केत्वाराकिंहीनाः समांशे तद्युग ज्ञोडपि क्ररकोजन्ये शुभाःस्यु३॥ १९८॥। 


कष्णपक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पशञ्चमी पय्थेन्त ' क्षीण चन्द्रमा ' होता है इसलिए, यह कूर जानना 
-चाहिए | केठु, मज्ञल, शनि, राहु ओर खये ये 'ऋरमह! हैं। उक्त क़्रग्रह तथा बुध एक राशि में स्थित होकर एक ही 
. -नवांश भें हो तो बुध भी क्रूर होता है। यदि क्रत्नरह ओर बुध एक राशि में स्थित होने पर भी एक नवांश में न 


हों तो ' बुध शुम होता हैं। पूण चन्द्रमा ओर शेष अह शाम होते हैं | 
चन्द्रमा के ग्युमाशुभत्व का बिशेष पारेज्ञान:--- 


दारालयस्थो दुरितात्खलद्बयम ध्यस्थितो वाष्घयुतो5्मृतद्युतिः । 
सन्नप्यसत्कृत्सचिवेक्षितः शभाधीशंशके5व्जोडशुभगोडपि सत्प्रदः ॥ २ ९९ ॥ 


पाप ग्रह से सप्तमस्थान भें “ चन्द्रमा ? हो अथवा दों पापों के मध्य में * चन्द्रमा ' हो अथवा चन्द्रमा पाप 
-अह से युक्त हो तो शुभ स्थान में स्थित हुआ चन्द्रमा भी अशुभ फड करता है | एवं अशुभ स्थान में स्थित 
छुआ चन्द्रमा भी झुभ ग्रह के तथा अधि मित्र के नवांश में स्थित हों ओर गुरु से दृष्ट हो तो शाभ फंल करता है 


वक्की तथा उदण श्रह के बल का परिज्ञान:--- 


प्रपूणवीय्यों द्युचरोड्नृजूदयस्वमानखण्डेड्थ तदग्रपृष्ठगे । 
नभश्ररे वीय्येमिहानपाततः संसाधयेत्सन्ततमाय्येसत्तमः ।। २०० ॥| 


भोमादि पति ग्रहों के मध्य में जो कोई ग्रह बक्री वा उदय हो उस को वक्रावधि अथबा उदयावाधि के 


“समय का आधा समय वात जाने पर बकरी ग्रह का वा उदय ग्रह का मध्य काल होता हे । उस मध्य काछ में 
 बक्री वा उदय अह पूर्ण बडी होता है | उस मध्य काल से “ग्रह ” जितना आगे वा पीछे हो उतना बल जेराशिक 
- गणित के द्वारा पूर्ण बल से न्यून जाने क्‍योंकि वक्ती वा उदय होने के आरम्मकाछ में वा अन्त्यकाल में वक्री का 
और उदय का ०|० बल होता है अर्थात्‌ वक्त तथा उदय के आरम्म और अवसान में बढाभाव होता हे । 


उच्च बल का पारिज्ञान:--- 


ब॒लें समग्र परमोचभागसमाश्रितानां गगनेचराणाम्‌ | 
दर्ले बर्ल स्पात्परमाधरांशस्थानां तयोमध्यगतेष्नपातात्‌ ॥ २०१॥ 


उच्च राशि के परमोच्चांश पर : पूर्णबछ ” तथा नीच राशि के परमनीचांश पर “अर्द्धबछ * होता है। यदि 
« ग्रह ” अपनी उच्चराशि तथा नीच राशि के मध्य में हो तो जेराशिक गणित से ग्रह के उच्चचल का साधन करे 
ग्रहों के स्वक्षेत्रादि बढ का परिज्ञान:--- क्‍ द 
विहज्गमे स्वीयभगे प्रपूर्ण वीय्य वयस्थालयगेंउप्रिहीनम्‌ । 
समानराशो शकलं तदोज्जेमरातिगेहोपगतें5प्रितुल्यम्‌ ॥ २०२ ॥| 





। न न 4 ५ हर 
जा 3२ 2. है 
दर धर लि 

० ल्‍ ५ २ | ऋऑु * ) श 


यदि “ अह ” अपनी राशि पर हो तो “ पूर्णबछ ” मिश्र की राशि पर हों:तो ' तिपादबलछ ” सम. की राशि पर 
हो तो ' द्विपादबल ओर शत्रु कौ राशि पर हो .तों (एक पाद बल ? होता है। यह बल भी वक्रोदयादि बल के 
तुल्य जानना अथात्‌ ९ ग्रह ' उक्त राशियों के मध्य (१५ अंश) भें हो तो यथोक्तबल पूर्ण होता है । एवं ग्रह राशि 
के मध्य से जितना आगे वा पीछे हो उतना बल त्रराशिक गणित से न्‍्यून ही जाता है अथांत्‌ राशि के आरम्म 





में ओर अश्त्य में ग्रह का ०।० बल जानना चाहिए | 





 एतढ्वलं स्थानवशात्समा्न सोम्यग्रहाणां च. खलांभिधानाम्‌ । 
सोम्ये मत सत्फलमेतदेव फल विलोमाहुरितग्रहेड्द! ॥ २०३॥ 
यह स्थानबल शुभ तथा पापग्रहों का समान होता है। किन्तु फल में विपरीतता होती है. अर्थात्‌ शुभग्रद्टों 
का जितनी स्थानबल द्वो. उतना ही शुभफलू होता ह ओर पापम्रहों का शुभफलछ विपरीत जानना । 


“हआुभग्रहीं के शुमफल का स्पष्टीकरण -- 


यम + यम 
। दा 





घक्षेत्रग सत्फंलपर्ण मे 
सदभ्रपान्थे सखिभे विपाद दृहलिशान्ते चश्णप्रमांणम ।| २०४ ॥| 


प बे  आ मं 
डे हा ५. हू $. । 





ही 


यदि “ शभग्रह / अपनी राशि में हो तो  पूण शुमफल ” समग्रह को राशि में ' अद्धशुमफलछ 





कक. 


राशि में “ त्रिपाद शुभफल ओर शतुराई। एकचरण शुभफल * होता है । 
के पापग्रददं क्‍ के खभफल का स्प४ | करण---- 


* . : पद्लामिधेये स्वनिकेतनस्थे पाद फर्ल मित्रनिकेतने्डूम्‌। 
रा द त्रिपादतुल्य ससंसझ प्क्ते फ्‌ल पम्मग्रे परिषन्थिराशो | | ह श्र ७ जज | | 





यदि पापग्रह अपनी राशि में हो तो उस का  एकपाद अशुमफछ  भिनत्रराशि में ४ आधा अश्युमफल 
सभग्रद्द की राशि में ' तीनपाद अशुम फल _ एवं शत्रुराशि में * सम्यूणं अशुभ फल ? होता दे | 
यावन्मितं स्थानबर्ल प्रजायते वेधस्य कत्तुः सुर वर्त्मचारिणः 
तावान्मत वेध्यकवस्तुदां फल प्रकल्पनाथ अतवारपारगे! || २०६ ॥। 


ब्रेध. करनेवाले अ्ह को जितना स्थान बल प्राप्त हो उतना द्वी विधि हुई वस्तु के वेध फल कौ पण्डित- 
जनों ने कल्पना करनी चाहिए | मा 


अधप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ | १३३७ 
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!गाफै । 


| मित्रमे | समभे | रिपुम | खस्में | मित्रमें  सममें "रिप॒भे 





ल्‍्पर 


_. ७ । लक 3, 


दलमू | पादोनम्‌ | पूर्णम्‌ 
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हुक .. ज्योतिस्तसे.... 


वऋगत्यादि ग्रहों के फलकी बृद्धिहानिका पारिशान:--- 


वक्राश्रवासे द्विगुण फर्ल स्यात्स्वोदग्रयाते त्रियुण तदुक्तम्‌ |. 
स्वभावजन्य त्वरितग्रहेन्द्रे नतोषगो नेमफला न भोग; ॥ २०७॥। 


यदि * ग्रह ? वक्री हो तो पूर्वोक्त विधि से प्राप्त हुआ फल हिगुणित, उच्चराशिमें ग्रह हो तो त्रिगुणित, 
शीघ्रगति में * ग्रह ? हों तो स्वभावानुकूल अर्थात्‌ जितना फछ आया हो उतनाही और नीचराशिपर हो तों 
€ आधा फल होता हैं | 


क्रगग्रहा वक्रामिता यदा महाक्रराः शुभा वक्रामिता महाशुभाः 
क्रराभ्रगेहा! सुकृताभिधास्तथा चेच्छीप्रगा; स्यु! सहजस्वभावगा। || २०८ ॥। 


4 थे. ०. २ बा 


: क्ररग्रह ? “ वक़़ी ? हो तो  महाक्ूर ” तथा “ शुभग्रह ” बक्री * हो तो “ महाशुभ ? होता हद । एवं पाप 


अथवा झमग्रह शीघ्रगति में हो तों सहजस्वभाव बाले होते हैं | 
शोभनशीघ्राः स्युबेलवन्तः । 
पामरतूणा वाय्यावहाना। | २०५१ | 


यदि शुभग्रह शीघ्रगति वाले हों तो बल्वान्‌ और पापग्रह शीघ्रगति वाले हों तो निर्मल होते हैं. । 


वक्रजतुड्ञाधरराशिसंथाः कल्याणसंज्ञा दुरितास्तथेव । 
नंच तेषामिते वेध्मत्र विज्ञायर्वीय्य प्रवदेत्फर्ल वित्‌ | २१० ॥। 


भ तथा पाप ग्रहों की वक्र तथा मार्गंगतिको, उच्च तथा नीचराशिकों और स्व, मित्र, सम तथा शश्षु 
गाज गो आती आओ आाउाश आशा पर या या ३ मो कक मद डे 





से. 9३. 


ग्रहा के निबंलत्व का परिज्ञान:--- 


वेधकारकवियच्चर5स्तगे पह्ूूखेचरयुतेड्धरड्रते । 


यदि * वेघकत्ताग्रह ” अस्तगत पापयुक्त नीचराशिंगत अथवा शझात्र राशि हों तो वह -शाभ फलको 
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जाति नक्षत्र परिजश्ञान-- 


: पूवात्रय चानलभं द्विजानां तथोत्तराख्यत्रितयंच जैवम । 


छः 


तथांधिजानामभिजित्सुराम्बाहस्ताधिनीभान्यथ कारुकाणामू ।... 
उच्छठश्टभान दजपूवकाणा पिद्धरमाभे सदसत्फल स्यात्‌ ॥ २१३॥ 


अम्रप्रकरणं द्विचत्वारिशम | क्‍ .. #३३९ 


पूवाफाल्गुनी, पूर्वाघाढा, पूर्वाभाद्रपदा और कृत्तिका ये चार नक्षत्र ब्राह्मणों के; उत्तराफाब्गुनी, उत्तराषाढा 
उत्तराभाद्रपद्ा ओर पुष्य ये चार नक्षत्र क्षात्रियों के; रोहिणी मघा, अनुराधा ओर रेबती ये चार नक्षत्र वेश्यों 
के; अभिजित्‌, हस्त, पुनवंसु और अश्विनी ये चार नक्षत्र छुद्रों के और शेष १२ नक्षत्र, कारुक ( शिब्पकार ) 
आदि निम्नजाति के हैं। अतः जिस नक्षत्र को वेध हों उस नक्षत्रकी जाति को वेध जानना | यदि वेधकत्तां 
शुभग्रह हो तो शुभफल ओर पापग्रह हो तो अशुभ फल होंता है। 






धिष्ण्य प5चम मकंभादिह #तड़िद्वचत्र घ्वजाः्शदश 
उर्का ख्वगेमिते चतुदंशमिते भे सन्निपातं तथा । 
शूल चाष्टमभ शराश्रिमितभे कम्पश्वतारविशतों 
नि्घोतः कुलिश गुणाक्षिमितभेउ्शमी उपव्योमगाः ॥२१४ ॥ 





इष्ट समय में “ सूर्य / जिस नक्षत्रपर हो उससे ५ वें नक्षत्र पर “ विद्युन्मुख ” १८ वे पर “ केतु? २१ 
वें पर “ उल्का ?, १४ में पर “ सन्निपात , ८ वें पर ' झूछ,? २२ वें पर “ कम्प,' २४ वें पर " निर्षात ? 






सम्मवरभ खलन बिद्धं तथोपग्रहसम्भवश्रेत । 
किमाहवेअपि तत्पञ्चतोक्ता नहि संशयोडत्र | २१५ ॥। 





त्तयन्तीनमुखा रविप्रम॑ शैलोन्मित राममितं दिदो्मितम्‌ । 
तथा सिद्धमित गजोन्मित मे गोभमात्मापगभात्युरः क्रमात्‌ ॥ २१६॥ 


'सडनलतसंकलकरक़, ८ सास तेत अली फैटजपडा पानी जैक 4 के २३२० कवर दे केक. यार कह कहो गेल रेकसक परे न कलमेयातक जैन किक :२३४८/4मतफकक। हिनक+०ऊम्रनप अकाल" हक "केक /खतनपए कुकहिफीर "जीप "(शक मानना फेपकुअकंसमा9 9999७ ७... ॥िपइका-क2०(०मह २ सुं५५७७०२/०३५५ पान उकालान सार तंक इन) ३4%) नुकरोनभ कार २५ + इक ३ 0 +मनक्कर, 








॥ 2-0७ 728 80५ #षिेक कं: ]/047 कोशकीशिध पन्ना 4४ जद 2222९ कप गेप॑क! । *ः आह क/ #॥/आडा004 ५ े_त/ क्ाएास पैरकत 


* इह कैश्रिदुपग्रह्मगांरव्यादिसज्ञा उक्ताः “-विद्यन्मुखो रविशेयः शूलश्न्द्र; प्रकीर्तितःसन्रिपातःकुजों 
ज्ेयो बुधः केतु! प्रकीर्तित: १, उल्का शेया सुराचाय्यों बज्ज॑ भागव उच्यते | कम्पः शनेश्वरों शेयो राहुनिधात एव च 
थेन बत्त॑तें विद्धंं पूजा तस्य तु कारय्रेत्‌ ?” इति | क्‍ 

ह  ग्रन्थान्तरे ? “ राज्ां राजेतराणां च जन्मभादीनां पृथक फलविवेक उक्तः--जन्मं कर्म आधान 
मुदायकम्‌ | संघातिकमिद घि७्ण्यं घटक सर्वजनीानकम्‌ १. शातिदेशामिषेकेश्व नव धिष्ण्यानि भूपते: | वेध 
फल ब्रहि करे हानि शुभे शुभम ' इति | तत्न जन्मादिनक्षत्र ज्ञानमप्युक्तम्‌ ' जन्मभ जन्‍्मनक्षत्र दश्म 
ह्कंम | एकौनाविंशमाधानं त्रयोविंश विनाशमम्‌ १. अष्टाद्श च नक्षत्र सामुदायिकसज्शञकम्‌ | संधातिकं च 

विशेय मृक्ष प्रोंडशमत्रहि २, षड़विशी राज्यजात्य च जातिनाम स्वजातिमम्‌ | दंशभ देशनामक्षे राज्यक्षमाभिषेकमम्‌ रे 
इ्त्यत्र है प्रभात्‌ ६ जज्यजात्यं नक्षत्र अथवा जातिनामनक्षत्र जातिभम्‌ | देशनामभं देशभम्‌ | राज्याभिषेक 
कालीन भं राज्यनश्षः मे य सन्‌ | 6 ग्रन्धान्तरे तु जात्यादिभमन्यधोक्तम्‌ ?--पश्चविशतिजातिश्व सप्तविंशामिषेकभम्‌ । 


























शक के है / हा 
१ ३ हट मु हर के पट | ह गज 0 
हे ... ज्योतिस्तले 


. अश्विनी से रेवती पर्यन्त २७ नक्षत्रों में से जिस नक्षत्रपर ग्रह हो उस नक्षत्र से आगे के १२ थे नक्षत्र 
को सूथ, ७ वें को चन्द्र, ३ रे को मज्नछ, २२ वें को बुध, ६ ठे को गुरु, २४ वें को शुक्र, ८ वें की राहू' छातसे 
ताडन करते हैँ | छत्ता बिचार में भी अभिजित्‌ की गणना न करे | कक जब 





जरा शक, के की हा न का मे ऑफ 
वामोपयामे विधवा55हवाहयेमज्नश्व मृत्यगेमनेडनिवर्त्तनम | 
लत्तायुताइाने फले प्रकुच्चत एवं भणन्ति खरशाखकोविदा।।॥॥२१७॥ 


जिस नक्षत्र पर ग्रहकी छात हो उस नक्षत्र में यदि विवाह करे तो स्त्री विधवा होती है | युद्ध का आरम्भ 
दो तो भज्ञ ( पराजय ) अथवा मुत्यु होती है | एवं छत्ता नक्षत्र में यात्रा करे तो पुनरागमन नहीं द्ोता है | छत्ता 
नक्षत्र उक्त फल को करते ह इस प्रकार स्वरशासत्रके पण्डित कहते हैं । 


लत्ता तथापद्यसदोध्त्रयस्मिनृभिष्ण्येडपि तिष्ठेयु रसद्वहेन्द्राः 
:., .- तन्नजुगढा गददायकास्ते वक्रेतितो मृत्युकरा भमबन्ति ॥२१८॥ 


_' थदि मनुष्य के जन्म नक्षत्र पर जिस समय ग्रह की लात हों, उस में उपग्रह हो और उसी नक्षत्र पर 
गी क्र अभ्रह भी हो तो रोगंदांयक ओर बक्रीं ऋरअ्नह हो तो मृत्यु देने वाला होता है । 


जन्मकर्मादि नक्षत्र परिज्ञान न ना 


'स्यात्कम्मेसज्ज्ञ दशमंच षोड्श संघातिक उज्यक्षिमित विनाशभग | 

.. एकोनापिशेच निषकेभ जनुभेजन्मनक्षत्राभमेन्दुसाम्मतम्‌ ॥२१९॥ 

. तत्सामुंदा्य विषयोडु पट्करोन्मित भतुल्य॑ ह्यमिषेकर्म बुधेः | 
जात्यक्षमक्षाश्षिमित प्रजाएपत भानां नवानामिति वेधवीक्षण ॥॥ २२०॥। 
विज्ञाय वेर्ध चुसदः शुभस्य शुर्भ फले सन्न खलस्य तत्र । 
त्यजादिवाद ग्रहण शयस्य कि दरदेशान्तरयानपूवंम्‌ ।।२२१॥ 


प्रह के वेध को जानकर शुभग्रह का शुभ फल ओर पापग्रह का अशुम फल होता है । बेध नक्षत्र में विवाद, 
' 'अथब द्र्रद्श की यात्रा को नें करे | कक 7 ४. ५. ||] र कप 5. पीली 3। ः कक ्ः 
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ये दोनों, ९' वें को राहु एवं ५ वें को सूर्य देखता है । पूर्वोक्त प्रकोर के समान यहां “भी प्र 


धो 


+ ४ ४९ कक ५ 
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कालकी विशेषता से दृष्टिभिद परिशानः--- ० आज क 


» /भ्रैदा ढ प्र ष्य +  शुभद: सितेदले इृशा स पश्चादासते दले तथा | 
प्रागुक्तंभ पव्याते पामरग्रहो व्यत्यासतः पश्यतिभ यदीरितम |॥॥२२३॥। 


पे पा 53 पि डे जा ) 
है दी  । आय 





पा! 


रु 


' शुभग्रह  शुक्लुपक्ष मे आगे के ओर के और कृष्णपक्ष म पीछे को ओर के एवं कर ग्रह शुक्लपक्ष मे 


(8४० 


पीछे को ओर के ओर क्ृष्णपक्ष में आगे की ओर उक्त नक्षत्रों को देखते हैं । 


पव्यत्यघ॑ः पृष्ठरशा दिवाग्रेक्षणेन नक्ते पिमलो विलोमात | 
घंस्नाधभागेड्ग्ररशाउथ पश्ेश्षुया परार्डे सुकृतोडन्यथाइन्यः || २२४ ॥ 


रग्रह ” दिनमें पीछेकी ओरके तथा रात्रिमं आगेकी ओरके एवं शुभग्रह दिनमें आगेकी ओरके तथा 
रातरिम पीछेकी ओरके उक्त नक्षत्रोंकों देखते हैं | शुभग्रह मध्याहके पहले आगेंके ओरके तथा मध्याह्के पश्चात्‌ 
 परीछेकी ओरके एवं क्ररग्रह मध्याह् के पहले पीछे की ओर के तथा मध्याह् के पश्चात्‌ आगे को ओर. के नक्षत्रों 
को पूर्वोक्त क्रम से देखते हैं | मा 










की दृष्टि अद्यम, मध्यम गतिवाले शुभग्रह की दृष्टि मध्यम, अस्तगत आ्ुभग्रह की दृष्टि निष्फल, वक्रगति 





(रेशर .. ज्योतिस्तत्वे..... 
वर्णस्वर तिथ्युपरि दृष्टि परिशान)--- 


. भमण्डले मेषाये वणस्वरपृवराणां यो राशि। | _ 


सोडपि खचरद्ग्वशतो ज्ञेयो वणेवदने वेध। || २२७॥। 


विद्ध वण स्व॒रादियों की जो राशि हो उस राशिपर मेधादि द्वादश राशिचक्रमें वेधघकारक ग्रह की जो दृष्टि 
हो वह दृष्टि उन विषे हुए वर्ण स्वरादियों पर जाननी चाहिए | 


। ॥+ पलक 2+ पी शक 


चक्रोक्ताः स्व्रवणों ये ते ग्रपीडिताः स्युस्तिथिवेधे | 
यो राशिवंणतिथिषु तददशि तिथिलोकर्न प्रभवेत्‌ ॥ २२८॥ 


«.  रवर वर्ण चक्रम कट्टे स्वर ओर वर्ण की तिथि को वेध होनेसे वें स्वर॒ ओर वर्ण भी वेघे जाते हैं। 
यदि वेधकत्ता ग्रह की उन तिथि वर्णों की राशिपर दृष्टि हों तो उन वर्ण स्वर॒ तथा तिथिपर भी 
दृष्टि होती है । 





असन्नभाग; शुभखेचरों वा तिथि प्रविध्येध्रादि शुक्लपश्ने । 
अनूनक॑ स्वीयफलं प्रदत्ते सितेतर स्वीयफलस्य नेमम || २२९ ॥ 


.... वेघकत्ता अशुभग्रह अथवा शुभग्नह यदि शुक्लपक्ष में तिथि को वेधे तो आपने पूर्वोक्त वेध फलको (पूर्ण देता 
हे ओर कृष्णपक्ष में तिथि को बेचे तो “ आधा फल * देता है।. क्‍ 


विहज्ञमानां निजनन्दभागे प्रकीर्तितेक्षा निखिा विषिजेः । 
योमोकसो दृष्टिमृते प्रवेधे फर्लनकिज्चित्सद्सद्दुक्तमू ॥ २३० ॥ 





. ग्रहों की अपने नवांशपर पूणदृष्टि कही है | वेघक्तोग्रह की दृष्टि के बिना केवल वेधसे कुछ भी शुभाशुभ 
फंल नहीं होता हे | ््ः 


हष्टिके द्वारा वेध फलका पारिश्ञान:--- 


वेदस्य कतोडभ्रचरः प्रविद्ध पश्यन्यदा पूणदशा फर्ल सः 
पादन तस्य क्रमतः करोति चेदन्यथा दृष्टयनुमानतस्तत्‌ || २३१॥ 


जिस वण स्वरादि को वेधकर्ता ग्रह वेधे उस वेघे हुए को ( उसकी राशिकों ) यदि वह वेघकत्तांग्रह पूर्ण 
दृष्टिमें देखता हो तो स्वग॒हमित्रण्द्वादिका पूर्वोक्त पादक्रम से जितना वेधफल कहा, है उतनेही विंशोपक फलको 
देता हैं | यदि वेधकत्ताग्रह वणादि को पूर्ण इृष्टि से न देखता हो तों अथीत्‌ एक, दो वा तीन पाद दृष्टिसे देखता 
हो तो दृष्टि के ही अनुसार न्यूनाधिक फलको देता है। आर 


इत्यवमीक्षणवशादखिलं फर्ल य- ः 
त्सड्कीत्तित मुनिवरे! कुशलेः प्रविद्धे । 


हि 30 #3.. हे 5 े 
अधप्रकरण द्विचत्वारिशम 





वणोदिपञ्चक इहाअसदा सखेटो 
दत्ते शुभाशभफल बलतारतम्यात्‌ ॥ १३२॥ 
इस प्रकार दृष्टि के भेदसे चतुर मुनिजनोंने वेघजन्य समस्त फल कहा है | यदि व्णादि पाँचों ग्रहसे वेधे 
गये हों तो वह ग्रह बल के तारतम्य से शुभाशुभ फल को देता है अथांत्‌ वेधकर्त्ता ग्रह “शुभ ? हों तों शुभ फर 
ओर पाप हो तो अहम फल देता है । 


देवालय संवसथश्र मण्डल दे पूर॑ं वा नगर विनश्यति | 


कि 
4०० कील /0 लक ९ 


विड्ध यदा क्ररस॒ुराध्वचारिभिनों संशयोड्त्रेति विपश्चितों विद! ।॥॥| २३३॥ 


किए 


देवालय ( मन्दिर ), ग्राम, मण्डल, दुर्ग, पुर वा नगर इत्यादि के वर्ण वा स्वर पापग्रहों से विद्ध हो तो वह 
< नष्ट ” होता है | इसमें सन्देह न करे.। इसप्रकार पाण्डितजनोंने कहा है। 


पामरेरुभतो यदि विद्धा राशिभाक्षरतिथिस्वरसज्ज्ञां।। 
पञ्च यस्य मनुजस्य विनाशस्तस्य शास्रकुशलः पारवंद्/ ॥२२४०॥।। 


जिस मनुष्यकी राशि, नक्षत्र, अक्षर, तिथि ओर स्वर ये पॉँचों यदि पाप ग्रहों के द्वारा पाश्चदय 
( दोनो ओर ) से वेधे गये हों तो शास््रवेत्ताओंने उस मनुष्यका नाश कहा है । 


वेधस्यकत्ता कलुशों नभोगो यस्मिन्नुडों संस्थित एप यत्र । 
काले5्न्त्यभिष्ण्यं सम्ुुपोति तत्र सम्पीडितानां कुशर्ूकू करोति ॥॥२३५॥ 





. वेधकर्त्ता पापग्रह जिस नक्षत्रमें स्थित होकर वेध करें यदि पापग्रह उस नक्षत्रके अन्त्य भाग में हो तो उस 
समय पीडितजनोंको सुखी करता है।. पा 
बेधफल परिपाककाल परिशानः-- 


#, है 


बणेःखरो राशितिथीच तारकेस्तत्पञ्च्क व्योमसदेन्दुना पुनः 
संविध्यते यद्वसे शुभाशुभ तद्बासरे वेधभव फर्ले बदेत ॥२३६॥ 


रण, नक्षत्र, राशि, स्वर ओर तिथि इन पॉचोमेसे जिस किसी को ग्रहका वेंघ हो जब उसको पश्चात्‌ 
जिस दिन चन्द्रमा वेधे तब उत्तीदिन उस ग्रहका पूर्वाक्त वेधजन्य शुभाशुभ फल होता है । 


'. वस्त्वघाणां निणयाय प्रदिष्ट देशश। काल; पण्यक॑ त्रीणिचेति ॥|२३७॥ 





हा श्री शिवजीने वबजीने ब्रह्मयामल्म्न्थ मे वर्णित सर्वतोभद्र चक्रमें ग्रहोंके वेधसे जो अर्प्य (भाव) का 
शु ५ प्स कही के अतः यहां वस्तुओं के अर्ध्य निणय के लिए देश » की तथा. प्रण्य इस प्रकार इन तीना का 





देश, काल ओर पण्य परिज्ञान:-- 


वेध्याने चिन्त्यानि विचक्षणेः सदोपवर्तेन मण्डलसज्ज्वक तथा । 
 +,. » शान त्रिधा देश इति प्रकथ्यतेडब्दो मा दिन काल इति त्रिधोच्यते ॥ २३ 


अं ९ जम क्र 2 








देश, मण्डल ओर स्थान इस प्रकार देशके तीन भेद कहें हैं । मास ओर दिन इस प्रकार काल के 
तीन भेद कहे है | क्‍ क्‍ कक 


_ पष्य त्रिधर्ष गदितंच धातुमू् शरीरी त्वथ कृम्मचक्रे । 
दशानिरुक्ता तदवान्तर यत्तन्मण्डल यत्पुर पू्षेक तत्‌ ॥२३९॥। 
खान त्रिधादेशवानिेणयोउ्थो सदऋान्तितोडब्दो धिषणस्थवेधः | 
मासस्त्विषां नायक्सद्क्रमेण वारोदयेनव दिल प्रवोध्यम्‌ [२४०॥ 
'.”. ,... अत्रिधेति कालस्य विनि्णणयः स्मृतः स्थुधांतवों हाटकमत्तिकान्तकाः । 
मूलानिवृक्षाज्जुनकावसानिच जीवाज्यका मानवकोटकान्तका। ॥२४१॥ 


3, ब. 287. *:। 
फए उहत * 
॥ ही 





। हु है । 


कर 5; 


धाठु, मूठ ओर जीब इस प्रकार पण्य के तीन भेद कहें है | कृम्म॑चक्रोक्तदेश, प्रत्येक देशके अन्तर्गत जो 


हि 





कु 


कं की सब्क्रान्ति ( राशिचार अथांत्‌ एक राशि को भोगपर दुसरी राशिपर जाने' ) सें बंप, सूयंकी 
ड््क्रा न्तिसे से म मास ओर सूर्यादयसे दिन इस प्रकार काल के तीन भेंद कहें हैं। सुवर्णप्रभ्नति मृत्तिकापंय्य॑न्त' अधि 
समस्त खनिज पदार्थ घातुसञ्शञक हैँ । वृक्ष प्रभुति तृणपय्यन्त अर्थात्‌ समस्तः उद्धिज, पदार्थोंकी मूल संज्ञा है | 
जीव प्रभ्नति मनुष्य कीठ पय्यन्त अर्थात्‌ जछू स्थल तथा अन्‍्तरिक्षम विचरने बाले सम्पूर्ण प्राणी जीवसंशक हैं । 


्र 
; ४४ ही ४३ है 








देशादियोंके स्वाम्यादिका परिज्ञानः 


ं 2 $ 3४ र है 2 रह । ह भा । ४ | ध ह॒ ह हे री हूँ हा १ न दर के के की ॥१॥ है कप रा ) 
| ड हे व ६ «: * के! पु "' के मी की 5 | ] 
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५» है है के त् 4" | है दा ह कं हर कह हु हा ३ । है ] हे क || रस ; प्र हु है] । है हि ह। थ्र कै है| हा रे | ५ ही क्र 

;५ है (मं छः हि | हि | प्र ही / ह 

अप कं कु 4 ४ 0, ष् के 
हु हि ० ॥ ४१ 

"को पाठ. पि 5६ करे ३८ २: ५ 


वक्ष्येडधिनाथान्‌ विषयादिकानां देशाधिपाला गुरुपडंगुपाताः 








मेपत्र ः 
है 
हद ४7.६. 
है हैं ये गई! हक 
किए 2 





देशादिके कृहनेके अनन्तर उनके स्वामिग्रोंकों कहता हूं | गुरु, शनि ओर राहु इन तीनों में - से जो 
ही वह देशकी स्वामी; केतु, रवि और शुक्र इन तीनोमें से जो अधिक बली हो वह मण्डल का. स्वामी एवं 
मंज्ञ ओर चन्द्र इन तीनों में से जो आंधिक बली हो वह स्थानका स्वामी होता है । |. है 





| रु 


रे * &# ५ ४०७५, 
अधप्रकरणं द्विचत्वारिशमे १३४६ 





5० 25, अहाक्याड्ूरसाआदनाथा मानायका मद्भलमनहंम्नाई | 
दिनाधिपालो जलगोलमूर््तिधालीश्वरा मडठमन्दपाता। ॥ २४३ ॥। 


जीवाधिनाथाः कुमुदे कबन्धूतथ्यानुजज्ञा अथ मूलनाथा+ 
 छायाधिपालानिलदानवेज्या बेचा विहड्भा इति पण्यपतला। ॥ २४४ ॥| 








हक, ्िट हे शी. कक, 


राहु, शान आर गुरु इन तोनों में स जो आधक बलोी हो वह वषश; मंगल, श॒क्र, सूथ ओर बुध इने 
चारों में से जो अधिक बली हो वह मसेश एवं “ चन्द्रमा ” दिन का स्वामी होता है। मज्जल, शान ओर राहु 
इन तीनों में से जो अधिक बली हो वह धातु का स्वामी; चन्द्र, गुरु ओर बुध इन तीनों में से जो अधिक बढौं 


फय. जे. 9 


हो वह जीव का स्वामी एवं सूथ, केतु ओर शुक्र इन तीनों में से जो अविक बली हो बह मूल का स्वामी होता है । 
पुरुषादि ग्रह परिशीन।--- छा ः नि आओ 
पुखेचरा जीवकंबन्ध॑खेचरमहाजमात्तेण्डशशिरानमथराह।.. 
 काव्योपधीशों वनितावियच्चरों नपुंसकी नेमिजनीलवाससों ॥ २४५॥ 


गुरु, केतु, मंज्ञैल, सूंय ओर राहु ये पुरुषग्रह हैं। शुक्र तथा चन्द्रमा ये स्त्री ग्रह हैं | बुंच तथा शति नपु 
क्षक ग्रह हैं | के के 


ब्ैतादि बर्ण के स्वामियोँ का परिशञान:--- गाता; आय 5 ७. ये 
५ 


श्रतवणेरमणी सितसोमों रक्तवणरंमणों रविभोगी । 
पातपह्आाशिखिनो 5सितनाथा! पीतवणदयितों बुधगोरों ॥ २४६ ॥ 


शुक्र तंथा चन्द्रमा बैत वर्ण के स्वामी; रवि तथा भोम लाडवण्ण के स्वामी, केतु, शनि तथां राहु क्ृष्णवण 
' के स्वामी एवं गुरु तथा बुध थे दोनों पीत वर्ण के स्वामी हैं।. ' क्‍ 


बैल के द्वारा देशांदियोँ के स्वामी का निर्भय/-- रा 


बक्रोदयोच क्षेमुखोपयातो वीय्योधिका यों गगनेचरेन्द्र!। 
प्रोक्त,ः स एको बिंपयादिकानामधीश्वरः प्राक्तमशाखविते! ॥ २४७ ॥ 


देशादियों के अपने अपने स्वामी ग्रहों में से जे। ग्रह जिस समय वक्राद को प्राप्त होकर अधिक बल हो 
अर्थांत्‌ पूर्वोंक्त स्थान बंलादि चारों बलों कां योग जजिंत अंह की सब से अधिक हो वही एक ग्रह उस सयय देश 
_प्रभ्ृति का स्वामी होता है । क्‍ के 


श्वोमी के द्वारा वैधेज॑न्य फल को नियः-- 


... _: देशादिनाथा इति ये वियचरास्त5नूनका वेधकखेचर प्रति। ...  ... 
् ... मित्राणि मध्या; परिपन्थिनस्तथा विचिन्तनाया बिदुुवश अयलेत३ | ३४८ | [रे 


















(३४६ . व्यौतिस्तत्य 
इस प्रकार जो देश मण्डंछ[दिकों के पृथक पथकू स्वामी निश्चय किये हुए हें वे ग्रह अपने देशादि के 
वर्णीदकीं को वेध करने वाले ग्रह के प्रति मित्र शत्रु वा सम कैसे हैं इस का विचार करना चाहिए. | 


का 


[समशात्रववेधे चेत्कमाद्िषय पूवेक एवं । 
पमशातगुपाद। शाभमन गतमला विद्धीत ॥ ९४९ ॥ 








देश, मण्डल तथा स्थान को बेध करने वाला देशादि की राशि का स्वामी शुभग्रह हो तो चार पाद, झभ 


मित्र ग्रह हो तों तीन पाद, शुभ सम ग्रह हो तो दो पाद ओर झ्रुभ शत्रु गअ्रहहो तो एक पाद शुभ फल को 
करता हू | 


क्रमेण देशादिषु नेजमित्रोदासीनद॒हेत्सुखत्म॑वेधे | 
शीतांगुट्क्पावकतुय्येपादेदुए फल दुष्खगो विधत्ते ॥ २५० ॥ 


देश, मण्डल तथा स्थांन को वेध करने वाला देशादि की राशि का स्वामी पाप ग्रह हो तो एंक पाद, पॉंष॑ 
मित्र अह हो तो दो पाठ, सम पांप श्रह हो तो तीन पाद ओर शत्रु पाप ग्रह हो तो चार पाद (पूर्ण ) अद्युम फ 
को करता है।... 


दृष्टि के द्वारा बेंव फल का पंरिशांन:-++ 


विद्ध विहज्ञों यादे वेधकर्ता पर्यन्‍्यदा पृणरशा फल सः। 
पादन तस्य क्रमतः कराते चदन्यथा दृष्थ्नुमानतस्तत्‌ ॥ २५१ ॥ 


बर्ण ध्वरादिकों वेध करने वाला ग्रह उस वेधे हुए, वण स्वरादि की राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 


स्‍्वमित्रादे का पूर्वोक्त पादक़म से जितना वेघध फछ कहा हुआ है उतना पूर्ण फल को देता है| वेध कर्त्ता ग्रह 


थादे वर्ण स्वरादि की राशि को पूर्ण दृष्टि से न देखता हो अर्थात्‌ न्यून दृष्टि से देखता हो तो दृष्टि के तीन दो एक 
पाद के अनुसार ब्यून फल को देता है। क्‍ ह 








(कन्या ११ कक ८ प्र आपके 


.... .  स्थास्थांदिविधकंदष्टिवशादेंघफल्योधंकचक्रमदः |. 





.. शुमार गुभफलंबो धर्क छफ्र्म  । क्‍ पाषान दुध्फलबों पर्कचक्रम | 
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टृष्टिः घामिन समस्य झरेंः.. दृष्टि स्वोमिन! | सुहृद; | संमस्य करें: 
 बादोना | 5 | हैः ७ रे | रे ७ ११ जा 
|. ९७ 0 कि र क्‍ ७ १० 
सका ५ | है | | | & [पका | है | 3, | 





विशोपका) फलमथों शुभदाश्रचारां 
चतद्विधा ते पश्च फल विशोषा) ॥ २५२॥। 





. वर्णादि पाँचों को वेध करनेवाला पापग्रह यदि उन वर्णादियों की राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ४ 
विंशोपका फल को देता है | एवं वर्णादि पॉचों को वेघ करनेवाला शुभग्रह यादि उन वर्णादियों की राशि को पूर्ण 
दृष्टि से देखता हो तो ५ बिशोपका फल को देता है | क्‍ 


वेधो भवेद्णमुखे यदुन्मितस्थानप्रवेधे च भदग यदुन्मिता | 
वेधस्प कत्तुः खसदस्तदुन्मिता विंशोपकाः सांहितिकेरुदाहताः ॥ २५३॥ 
वर्ण, स्व॒र, तिथि, नक्षत्र ओर राशि इन पाँचों में से जितने को वेध हों ओर उन वर्णादियाँ की राशिपर 
वेधकत्तों ग्रह की जितने पाद दृष्टि हो उसी के अनुमान से संहिताशास्त्रवेत्ताओने वेघकुल के विश्वे ( विंश्ञोपक ) 
कवेईं।...  . 








“ वर्णादिपश्ववेघेषु दृश्विशाद्विंशोंपकात्मकफलबों धकचक्रम्‌ ! । 




































































शुभग्रहट ष्ट्रि भवफलबाधकचक्रम ' | पापप्र प्लिभव फलबोधकचकऋण्‌ ” | 
दृष्टि... एकम | न्‍ पञ्च (हि; ट् त्रीत चतुर पश्च 
| १2 २ ६ ३ | एू |. ० | १ | २ ३ ।+ ४ 
पा ० | १ | २।३| २१ | ० ११ के ३ 
वि हज ३० (१५ | ०. ४ ओंध _ २६ | १२ ४८ | २४ | ० 
अल ० १७१७ २६ २ है ०. | ० ! २ 
एकचंणों। | ० | ० १ ब्रा ६ | ४: हा 
कक नल नील किीकी कि. बी लक: की अमिकय १२ | २९४ | ३६ | ४८ | ०0 
विशापका यत्र भवेयु रेव शभाशुभाख्या। सदसदुग्रहाणाम्‌ । 
परस्पर शोधय दिव्यदक्‌ ताः शुभाशुभ संस्खृतमत्र शपात्‌॥ २५४ ॥ 
पक प्राप्त हों तो उनका अन्तर करें यादि शुभ- 





7र जंदों शुभाशुभ ग्रहों के पथक्‌ पथक्‌ शुभादभ वेश 
तो आर पापप्रहों का वि:।पक्र इष हो तो अशुम फल जानना चाहिए | 





थे. नए है. ध मर 
हज हे ' 
|] ५५३ ; रे ५ | 
ग . शतक कि हे $7 
श्र + ह के बज अर डे नि हि है रे गा 5 "जि ७ ५ 6-9 ग 5५ ०५७४० . ५७ 'ऐे, २ कस >फाकोकणा व "युक सर पिफन १क का हॉकुर १2३० ९५ “या + हर ९ | हि 5 अ । 
है ॥ डे है. क ८ ध्व्य ॥३४ घ्तत्वै ॥ है 


पण्यानि सन्ति त्रिविधानि यानि चतुर्विधाशात्र तदघभेदाः | 
परल्या प्रमाणेन च सेतिकामिः संख्याभिरे व कृतिमिः प्रदिष्टा: ॥ २५५॥ 


पण्य के जो तीन भेद हैं उन ( खरीदने बेचने को सब वच्तुओं ) के अर्थ (भाव ) के सब जगह पहछछी 
( प्रध्थ वा पयाछी ), प्रमाण ( माप ), सेतिक्रा (सेरादि से तोछ ) एवं संख्या (गिनती ) इस प्रकार चार भेद 
होते हैं | परन्तु इन में भी प्रत्येक के दो भेद हैं एक भाव, दूसरा मूल्य अर्थात्‌ अमुक द्रव्य से अमुक वस्तु इतना 
मिले उस को ' भाव ” ओर अमुक वस्तु इतने द्वव्य देनेपर मिछती है उस को “ मूल्य” कहते हैं अतः जिस 
वस्तु का भाव बा मूल्य पूर्वोक्त चार प्रकार में से जिस प्रकार में हो उस वस्तु को समधृता ठथा महाधता का उसी 
प्रकार स निणय करे | 


आप कर... 0 


विशोपका के द्वारा वस्तु के झमथ महांव के परिमाण का परिज्ञान! 


ब्ड्‌ 


किक. 


यो पत्तमानाधेक हृष््यस्तुनो विंशांशकास्तस्थ तदा प्रकरपना) । 
तषु प्रदेया। क्रमशः प्रपाअका! शभाशमभेर<्य ल्विह वत्तेमानके ॥ २५६॥ 


एप्ट चस्तु ( वेध से अधनिणय करनेवाली वस्तु ) का वत्तम्रानतमय ( वर्ष, मास तथा दिन में से जिस सम्रय 
का निणय करना हो उस के प्रवेश समय ) में जो अध ( भाव ) हो उस के बीत विश्व अर्थात्‌ २० भाग कब्पना 
करे | तदनन्तर उस एक भाग के तुल्य पूर्वोक्त १ विश्व को मानकर पुनः पूर्वोक्त क्रम से प्राप्त शेष विश्व यदि शुभ- 
प्रहों के हों तो वत्तमान अघ के २० वे भाग में युक्त कर | यदि शेष विश्वे अशुभग्नहों के हों तो वत्तमाना् के 
२० ये भाग में हीन करे | इस प्रकार उक्त क्रिया करने से २० विश्व से अधिक जितने विश्े हाँ उतने विश्व वस्तु 
को समधता ( मन्दी ) एवं हीन करने से २० विश्व से जितने विश्वे न्यून हों उतने विश्वे वस्तु का महाधता (तेजी) 
होती हैं अथात्‌ वत्तमान भाव से अघ निणय के अन्त्य समय पय्यन्त जाने क्योंकि वस्तुओं की विशोपका की बृद्ठि 
में वस्तु की वृद्धि ओर मूल्य की हान ( न्‍्यूनता ) एवं वस्तुओं की विशोपका (विश्वे ) की हानि (नन्‍्यूनता ) में 
 बस्तु की हानि ( अब्पता ) ओोर मूल्य को वृद्धि होती है । क्‍ 


प्रकारान्तर से अधनिणय: 


सामध्यपक्ते सुकृतस्य वध महाघता कूरविहड्डबेध | 
.. विचारपेस्पृष्करचादियादई्श तथानहपमिश्वस्तु ॥ २५७ ॥ 


शुभग्रह के वेध से समधता और ऋरयग्नह के वेब स मह,र्घता होती है | ग्रहों के वेध के बश से देश; काल 


तथा इष्ट वस्त'इन तीनों का विचार करे | 
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४ इहामीश्टवत्तनों वततंमानाधानयनाव। वराहक्‌ -- वधकतण अहागा स्थानत्रदढ्ा दि । 
हग्प्ेघव्शा तब विंशोापका आनीताः सौम्यपापानां विश्योपकानां मिथोंडन्तरे काये ततः सोम्य-विंशोपकाधिक्थे श्षेष॑ 
धनम्‌ | एवं गपर्विंशोपकाधिक्ये शेषमृर्ण मतम््‌ | इष्टवस्तुनों वर्त्तमानाथं शेषेण विंशोपकात्मकेन . सद्श॒ुण्य वि 
4भज्य यकछम्यते तद्गर्तमानार्थ घनण कार्यम्‌ अथात्‌ धनरेषे धनमणशेष्रे करण काये तदेश्वस्तुनोडमीछ्टरस मयेडघों 


( मूल्य ) भवेत्‌ | 













शक 





अधप्रकरण “ दिचत्वा'रि 





बला दुष्टफलप्रदा स्थुस्तयैव करयाणखंगा मबन्ति | 
और गमागयुक्ता: सन्‍्तु+ चुन) क्रफलगप्रदास्त कै २९८ || 


जैसे पापग्रह दुष्टफछ दायक होते हैं वैसेही शुभग्रह शुभफर दायर होते हैं| यदि शुभभ्रह. पाप युक्त हो तो क्‍ 
(अशुभ ) फल देते हैं । 





नक्षत्रा्ां वेधवशेन वस्तूनां सामध्यमहाध्यन्नोधकचक्रम * | 


हे कृत्ति गेद्दि 


कक काका का उमा शतक; फ 


तुषधा- चावल | सब- | कोर्दों- | सर्वेस्स | ( युगे | चावल 
वबय | जब | धान्य | धान्य सर्वक्षार। घरी) | सरसों 
जुबार | तिल | स्वस्स / तुहर | छवण | जुबार। तेल 
बाजरी | माणे ऊणवस्ध(बूरिः). तेल |बाजरी | धूत | घान्य | गुड र्णादी | आदि | अगर | रक्ते 
मिच | हीरा स्वधातु रत्न _पन्‍्दना| कपास सीचल- गुड | तिल |कम्बल | कोर्दों-| छाल | प्रवांल 
सवा | धातु, | घोय्क| दिसुं- श्यामेरे | लॉष | खांड | तेल | स्जत- | घान्य चन्दन, घोड़ा 
धपधि | .: | . अमहिषी | गग्धन व्मीवछ्खन। हींग ।मजीठ | घृत | वस्तु | सेन्धव 
| गो कुसुम्म | सजी | सुंटी प्रधोल कल्याणलहसुन 

गंदभ क्‍ :. सोना [सोना | मिच | “.._| सी 
छाख | . रूपा | रूपा 





















है| जड़ 


आशछे म्रघा 











गेहूँ | चंणों | जुवार |चावल चन्दन। उड़द 
चाबल अलसी |बाजरी | उड़द | कपूर ,. मुंग 
कोदो- कांगुनी तिछ | मंग दिवदास। सोना 




















०७ १७%। 


स मास मांस मास 


२ मास १ मास[र मास ८ मास १ मास मास ८ मा ह २ मास२ मांस २ मास 


ि 





महाघ समय | महा 








समर महाघत्र | महाघ |महे | सम | महा महा समघ / मद्गाघ 


अख जेशलनक ३२ १) पक #०५+ .५३:४+ ६.३२: 'बई४++र 


१९४७४ ३६ [१77 /7% कक पा 4७क- कारक +ैकअतक पलक १० सआफओ तर कक 'क्‍तत रथ) 


दिशा न | ैँत्तर ल्‍ दक्षिण दाक्षिण पूव उत्तेर पाथ्विम उत्तर |दाक्षिण पश्चिम दाक्षिण दक्षिण | 










[. अनुरा. 
















: गुड | रस चावल | घुत ... सूंग . सोना | कोदों सर्वे चावल |नरिय् 
| कांसी | धान्य | तुष- | घोड़ा | दाख |धाम्य | रूपा | तेल | धान्य। घृत ।सुपा 
पारा सर्वेश्वेत- धान्य | बेल | खजुर अखरोट धातु मधांदि प्रियगु |:खल | आदि 
तुबरी) हींग वस्तु | घत | हाथी सुभरी चिंरोंजी मणि । )* मो 
क्‍ खजूर | मसर मोठ | गुगुल | कपास कन्द लिहा-॥। इलछा- 
| आदि | धान्य | सववि-| छाख | सैधा- | समृल 
ंग | मोठ (दलान्न | कपूर | छोन | तृण 
ग हिंगुल | लवण सुरमा सर्वे 










शकेरा | सवे 
नाणक | छाल : मल «मणि | क्रया- 
मोती | णक 





७ ८ मास» दिन» दिन|१ मास १ मासं७ दिन दिन७ दिन १ मास १ मास दिन|७ दिन७ दिन ७ [| दिन १ मा १ मास ८ मास ९१ मसास|८ मास 


| काछः ७ दिन ७ दिन ८ मास|७ दिन 


| मम 2 ओ 2085... 3 4:28. 07: :2:: .025 , 70० ०... , मु 
54595 के ७8 पहल कमर 2250 7 लाए ५४३७ 0४202: हि ह; 3. . “इन 


| मह | । क्‍ महा महावे महा | समर |महावे | मद + भहाघ घ महापष महा समधघ महा सहा 
("| पूरे. पश्चिम पखिम | पूवे पश्चिम पश्चिम 
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दक्षिण पश्चिम पश्चिम 





्त 





दिशा... | उत्तर दक्षिण |.प दिशा | उत्तर धक। 




















कूम्मचक्रस्य ग्रहों के द्वारा झुभाशुभ फल का परिज्ञान।--- 





चक्रे कूम्में यत्र भागेज्घखेटाः संस्थाथेत्तद्भागगा नाशमी यु 
दशा वेधस्थानक पीड़यन्तीशस्तत्रस्थाश्वेत्फल कुय्यरिष्टम ।। २५९ 


कम्म के जिस अज्ज के नक्षत्रों पर ऋर ग्रह स्थित हों उस अज्ठ में जो देश स्थित हाँ वे नाश को प्राप्त होते 
हैँ | एवं जिस अक्ञ कें देशों पर क्रूर ग्रहों का वेध हो .उस अज्ञ के “देश कष्ट से पीड़ित होते-हं। जिस अज्ञ के 
नक्षज्ों पर शुभग्रह स्थित हा अथवा शझ्लुभ भ्रहों का वेध हों उस जअ्छू के देश सब प्रकार से सुखी होते हूँ | एवं 
मिश्र भ्रहों से मिश्नफल जानना चाहिए । 



















ह क्‍ 'बाक ? क्‍ ४८०२ क 00 ताक जुट कुतमजपकु > 
( .। ( कृम्मशिरोंगताः पूर्व॑देशाः ) (कू्माप्रिकोणगंतपांदस्थदेशा; ) 
साकेत, मिथिछा, चम्पा, कोश म्ब्ी|, .गौडदश, हस्तिबन्ध, पदञ्चराष्ट्,,. अन्भञदेदा, वज्न, कलिड़, कुर्वज, कोशर 
गिया, कोशिकी , अहिच्छनत्रविन्ध्य अन्त-- कामरु, ऐल्द्र, मगध रे वानट डहल, जयन्द्र, तुरुंजिक, उड़ीसा 
_विंदि, मेखला, कान्यकुब्ज, प्रयाग, , | मेवास, वराट, 
| उत्तराफा, हस्त, | स्वाती, दिशाखा, अनुराधा, ज्थिष्ठा; . मूल, पूवराषाढा, 


कु, 


( कृम्मेपुछ्छगतपाश्चिमस्थदेशाः ) 
पारतदेश, अबुंद ( आबू ) कच्छ 
उज्जयिनी, . पूर्वमालव, पारावत, बबंर, 


( कूम्म नेऋत्यकोणगतपादस्थदेशाः ) 


40500: ७७% ८ लो "नकिकजा गे कधा्जर१७ क+ 7३०००००। हिऔी। ,+कअरच्रनकफा& 


ना|सिकदेश, सुराष्ट्र, ( सोरट ) घृत 
गालव ,..वढी, ( बसही.) प्रकाश भ्ृगु, 
















( टापू ) स्त्रीराज्य, 
रेबवी, अश्िनी,. भरणी 
( कूम्भशानगतप|दस्थदेशाः ) 

 गन्लाद्वारदेश, कुरुक्षेत्र, श्रीकण्ठ 
हस्तिनापुर, अश्वचक्र, एकपाद, 

गजकणे, 

अहुतततापतरृततनमस्ध्कालकक्नेपरकभामादाक 


मोदेर ( मरहटा देश: ) 


बी ५५५ अरप-दाएखन. अफेमककिए-' ज्जल्ब्क १ कर * < कनकैक+ 2१7... बेशेरैनकनलफक अर "आकर: (४ #-4४ जता २२१३० >+स्परमत 'जन्‍ही*/" 


“ उत्तराषाढा, श्रवण, घनिष्ठा, [शतमिषा, पूर्वाभाद्र. उत्तराभाद्र, 
 ( कूम्मेबायव्यकोणगतपादस्थदेशा: ) | ( कूम्मोत्तरकुक्षियगता देशा; ) 
ग्रुजरदेश, .यामुन, .मरुदेश (मारवाड)| नेपालदेश, कीर, काश्मीर, गजनी 
: सरस्वती, जारूंघर, क्राट, वाल़का- | खुराशाने, माथुर, म्लेच्छदेश, 


|.  : समुद्र, म्रेंदबाज्ञ,.. विश, केदारमण्डल, .हिमालयाश्रितदेश 


ऋ्षाशातलाताताबाातााना न त्ाकाभासाकााकलाउकमतदाकामनाभानााााबारफ 

















”.._* कूममचकस्थित नक्षत्र द्वारा अनादियों के अर्घ का परिशानः--- 


रण तालल्‍य च भण्ड रसधान्यसज्न्ञ तुरड़्तागादिचतष्पदानि | 
पहांघतां यान्ति ददाइखिलानि व्यवस्थिता यत्र खलाभ्रचारी | २६०॥। 


कृम्म चक्र के जिंस अज्ज के नक्षत्रों पर क््रग्रह हों वा जा. नक्षत्र कर ग्रह से विद्ध हों उस अज्ञ के देशों 
तौल्य (तुला से ब्रिकने वाले पदार्थ ), भाण्ड (वत्तेन से नापे जानेवाले द्रव्य), रस (मघुरादि), धान्य (गोधूमादि) 
ः प्रो हाथी आदि चत॒ष्पद ( चोपाय ) य सन्म महाधेता ( सहगाइ ) ग्राप्त हात हू । 


_ऑर्थप्रकरण द्िचत्वारिंशम क्‍ ५ ३५ ! 


व्यस्थ देशस्य च ये5क्षरास्ते विद्धा विहज्नैः शुभदैरसोम्येः । 
गुभाशुर्भ स्वेफरल च तेषां प्रागुक्तचक्रे कथित विशेषात्‌ ॥ २६१॥ 


द्रव्य ( वस्तु ) ओर देश इन दोनों के नाम के आद्य अक्षर को एक द्वी समय शुभ ग्रह को वेध हो तो 
उस देश में उस वस्तु का सामध्य ( सस्ताई ) एवं द्रव्य तथा देश के नाम के आद्य अक्षर एकही समंय पाप ग्रह से 
विद्ध हो तो उस देश में उस वस्तु की महाघता ( महंगाई ) होती है| विशेषतया सर्वतोमद्र चक्र मेँ झ्यूभाशुभ 
ग्रहों के वेध का सब शुभाशुभ फछ कहा है | ः डी के. के छक ते 





गति श्रीमत्पण्टित मुंुन्दरामंबिरचिते ज्योतिस्तखे5घ प्रकरण द्विचत्वारिंशमवापितमू 





यात्रा काल में उत्तम शकुना का परिज्ञानः 


वाद्यस्य शब्दः किम्रु मिन्नभरी ध्वानस्तथैहीति रवः पुरस्तात । 
प्रशस्यते नेव तु पष्ठतो यो गच्छेति पश्चात्पुरतो5तिनिन्ध।! ॥ १ ॥ 


यदि यात्रा के 'समय वाद्य (वाजे ) का इब्द श्रवणग॒ता हो अथवा मिन्न भेरी का शब्द सुनाई दे अथवा 
स|भमने की ओर 'एहि ! इस प्रकार का शब्द हो तो शुभफल्प्रद होता है। किंन्तु पीठ पीछे से “ एहिं ' शब्द 
शुभ नहीं होता है। एवं पीठ पीछे से “ गचुछ ” इस प्रकार का शब्द शुभ ओर सामने की ओर “गच्छ ? इस 


प्रकार का शब्द अशुभ होता है 


पुष्पाणि पुश्नि सिताह्नयानि कि पू्णकुम्भोउण्डभवा जलोत्थाः । 
मत्स्यस्य मांस ज्वलितो5भिरेकः पशुस्वजा ह॒ृद्धकरी तुरड्र/ ॥ २॥ 
गीर्वाणगावः सुहृदो दिजेन्द्रा दूर्वास्तथा55र्द्रो गणिका सुवर्णम्‌ । 
रोप्यं च ताम्र निखिल च रत यवो5खिलज्ञ! किमृतौषधानि ॥ रे ॥ 
बृत्खड्लैपाश्रयुधपीठकानि सर्वाथंकाख्याः किमृंत ध्वजाखूयाः । 
चिद्दानि राज्ञ। संकलानि कि वा नूणां शर्व रोदनबज्नित वा ॥ ४ ॥ 


पशर्वरो5्त्युपघणक आशुगो दधि फलान्यनेकान्यथ सुस्वराः स्व॒री३ । 
गान्धारपड्जर्षभसब्ज्ञकाथ ये गीता मनस्तुश्रिथो मनः प्रियंम्‌ ॥ ५॥ 
भाज्य॑ क्षीर स्व॒स्तिव्वद्धि ध्यनिर्वा नन्थावत्तेः कोस्तुभाद्यो निनादः । 
पार्दित्रांणां शोभनो था ममोज्ञो गम्भीरों वा संवधिप्तप्रहर्या ॥ ह ॥ 


पुश श्वेतपुष्य, जल से पूर्ण घट, अण्डज, जलन जीव, मच्छही का मांस, ज्बलिते आगे, वमंधा हुँआओ एक 
पशु, बकरी, इंद्ध द्वाथी, घोड़ा, देवता, गो, मित्र, आाह्मण, आद्रदूब, वेश्या, सोना, चांन्दी, तांम्बां, समेस्तरत्म, 
जो, सर्बश, ओऑषधघ, मिट्टी, खड्ग; पात्र, आयुध ( हथियार ), आसमं, सवोर्थ ( सरसों ), पताका, सम्पूर्ण राजचिह्न 
रेईनरदित ममुष्य का शव (मुर्दा ), धूंडी सह्दित अत्य॑न्ते ऊंष्ण ( गर्म ) वायु, दंही, अमेकफंल, सुन्दर स्वर, गाम्धारे, 
धर्ढूज और ऋषभसंशक स्वर युक्त गीत, चित्त संतृष्ट करमे वाली वस्धृ, चित्त में प्रेम उत्पन्न वाले पदार्थ, धी, वृघ, 
इंघास्त तथा व्ाद्धि शब्द, कोस्तृम युक्त वन्धावत्त एवं बादिनों (वाजो ) का शब्द यात्रा काल में शुभफलदायक 


होते हैं। एवं सुन्दर वा गस्मीर शब्द सब बिश्नों को हरण करने वाला होता है । 


























प्रकीणप्रकरणं त्रिचत्वारिंशम | १३५३ 
यात्रा समय में स्निग्व, अनुकूल, म्दु ( कोमल ) वायु वहे तो सुख उत्पन्न करनेवाला जानना चाहिए। 


स्वान्तस्थ मोदो हृदयोत्सवत्वं ग्राप्तिः शुभस्योत जयप्रवादः । 
प्राप्त: श्रुतिमोड्ालिकामिधानां बोध्यान्यवर्य॑ जयदानि राज़ाम्‌ ॥ ८ ॥ 


हृदय में हर ओर उत्सव, मद्जल की प्राप्ति, प्राप्तीका जयप्रवाद, माहगलिक शब्देंका श्रवण इत्यादि 
राजाओंके यात्राकाल में अवश्य जयप्रद होते हैं | क्‍ 


ञ््ज ब क्‍ तप 
उल्दूकजम्बू खरनीलकप्ठकों श्वसज्ज्ञकः क्षमकरा उदाहता।। 
भृ कप दि छा. कु 3. हल हे 
>स्यानकाल याद वामतश्व त श्रष्टा: प्रवशावसर तु दाक्षणा। || ९॥। 
यदि प्रस्थान काल में उल्लू, गीदड, गर्दम, नीलकण्ठपक्षी और श्वान ( कुत्ता ) ये बाई ओर दिखाई दें 
अथवा शब्द करें तो मडगल दायक कहे हैं | एवं नगर प्रवेश समय में उक्त जीव दाक्षिण की और दिखाई देँ वा 
शब्द करें तो मडगल दायक कहे हैं।.. 


यात्रा में दुष्ट शकु्नों का परिशान:--- 


यात्राकाले व्व्यतेचेन्नियुक्त ओषध्या ना गोमय शुप्कमव । 
कृष्ण धान्य यत्तण शुष्कूस|ञ्ज्ञ कापासाउसद्रोध्यमेतत्समस्तम ।।१०॥ 


यात्राकाल में यदि ओषाधि से युक्त मनुष्य, सूखा गोवर, काले धान, सूखा तृण ओर कपास ये सब 
पदार्थ दिखाई दें तों अशुभ जानने चाहिए। आम 


300. है 


काषायाम्बरधारिणो5थ मालिताउभ्यक्तो नरा नग्नको 

मन्दो मुक्तकचो नपुंसकरुजात्तोन्मित्तदीनाभिधा! 

कन्याद्यः किप्रुसत्वकोड्थ च गुडाड्ररेन्धनायांसि वा 

पड़ाज्ये कचबन्धन च वधकश्चम्मोबला गाषणाी ॥१ १॥ 

यहह चण्डालशर्व किपृूध्दतसाराणगे पिण्पाकप्रुखाने वा तुषस्‌ । 
. कि भिन्नभाण्डान्यथ राजबन्धनपालाःकपालोडस्थि तथा सतोडण्डज! ॥१२॥ 
सारड्का भस्म तथाउपघकम्मेकू द्रेक्ताने भाण्डान्यथ वस्तसक्षमः | 
उनिश्कास्ते कथिता तिपत्तिकरा गमानेहसि दिव्यदग्पिः ॥ १४७॥ 
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काषाय ( गेरूआ ) वस््रधारी, माढिन, तेल्मछता हुआ मनुष्य, नड्गा, मन्द 
है बुल़ें केश वाला ), नपुंसक ( हिजडा ), रोगसे पीडित, उन्‍मत्त ( पांगछ ), दीन 
अज्ञार, छकंडी, लोहा, कीचड, घी, बालौँका बान्धनां, वधक ( कसाई ) 





रे५४ ... .... ॑  य्योतिस्तचे 


चम ( चमड़ा ) गर्भिणी स्त्री, चण्डाल का शव, पिण्याकप्रभ्मति निःसारद्रव्य, तुष ( भ्सा चोंकर ), भग्मभाण्ड 
( फूटे हुए वरत्तन ), केदीकों ले जानेवाले राजपुरुष, कपालधारी, हड्डी, मराहुआ सारज्जपक्षी, भस्म ( राख ), 
पापकरमम करने वाला, रिक्तभाण्ड ( खाढी वत्तन ), वस्त्रोसे छपेटा हुआ, सवारीका ट्ूटना, ध्वजां में कौआ का 
बैठना, मांसका आना, आगच्छ ( आ ), कयासि ( कहां जाता है ), तिष्ठ ( खडा रह ),  ततन्न गतस्य कि ते ? 
( वहां जानेसे तेरा क्या मतलब ) इत्यादि अन्य अनिष्ट सूचक शब्द यदि श्रवणगत हों तो श्रेष्ठ पंडित जनोने यात्रा 
कालमे विपत्तिदायक अथात्‌ अशुभ फलदायक कहें हैं । ः 


दुष्ट शकुन का परिहारे;-- 


दुष्ट निमेत्ते प्रथमे समचयेद्धरि सुधान्द्रो मधुस्दन तथा। 
स्तवेन दश्टे द्वितय यदेक्षित ग्रह ग्रतीपे प्रविशेत्ता नरः ॥ १५ ॥ 


यात्रा कालमे मनुष्य को यदि पहला दुष्ट शकुन मिले तो पाण्डितजन श्रीमगवान्‌ हरि को पूजे तथा स्तोत्र 
द्वारा श्रीमगवान्‌ मघुसूदन का स्मरण करे । यात्रा काल में यदि द्वितीय ( दूसरा ) दुशनमित्त ( दुष्शकुन ) मिले 
तो यात्री मनुष्य छोटकर अपने घरकों वापस आजाय | 


रा शकुन कथन)--- 


पष्ठस्थ पष्ठस्य दिनस्थवारतो होरेह साद्भधान्तकतुल्यनाडिका । 
सय्योस्फूजिद्वोधनयामिनीपतिसज्ज्ञातनूजार्चितमेदिनीआुवाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिनके वारके क्रम २ई घटी के ठुल्य अपने से छठे छठे की सूर्य, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु ओर 
मड्लकी कालहोरा होती है । 


बोधे विदोष्थोय शनग्रहण होरां गमे5च्छस्य गुरोविंवाहे । 
समस्तकार्य्यंषु विधानेरन्द्रसेवासु भानो; समरे कुसनों। ॥ १७॥ 


बोध ( ज्ञान ) के लिए बुधकी होरा, धनके लिए शानेकी होरा, यात्रा के लिए शुक्र की होरा, विवाह 
के लिए. गरुकी होरा, समस्त कार्यों के छिए चन्द्रमा की होरा, राजसेवा क॑ लिए सूर्य की होरा ओर युद्धकाय के 
ए. मद्भल की होरा अहण करे | 


प्रकीत्तित यस्य नभश्वरस्य यत्कम्म वारडांपे बुधाग्रगण्येः | 
होराभिधायां द्यंचरस्य तस्य विधोयतेडनूनककम्मे नित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रेष्ठ पण्डितजनों ने जिस ग्रह के वार में जो कम्मे कहा हुआ है वह समस्त कम्म उस ग्रह की काल होरा 
में करना चाहिए | ि क्‍ 


ऊ (ै 


होरायां दिवसविभामनाज्ञवस्र 
द्वों चाषो किम नकुछो तथा कुदेवाः । 


प्रकाणेप्रकरणं त्रिचत्वारिंशम्‌ । १३५५ 


चत्वारखिबलिश्रुजश्च गोरजक्या 
उश्लेको मिलति गमे तथा कुमारी ॥ १९॥। 


यादे मनुष्य सूथ की कालहोरा में यात्रा करे तो सुन्द्रवस्त्र, दो चाष ( नीलकण्ठ ) पक्षी अथवा दो नकुछ 
( नेवछा ), चार ब्राह्मण, तीन कोबे, गो; धोबिन, एक बेल तथा एक कुमारी मार्ग में मिलती हे ! 


हारायां शशिनो मृदड्गनकुलोष्टाः खीद्॒य श्वाविगो- 
भरोकाकखरा हयश्र कुसुम विग्रद्वर्य भूथुवः 

षृण्ठःश्वत्रितय बिडाठसमर गहस्थ दाहो रजः 
सयुक्ता युवतिः कालि। परिजने नग्नों विमुक्तो द्विज। || २० ॥ 


यदि चन्द्रमा की काछ होरा में यात्रा करे तो मृदज्ञ, नकुछ, ऊंठ, दो स्त्रियां, कुत्ता, भेरी, कोआ, गधा, 
घोडा, फूछ ओर दो ब्राह्मण मार्ग में मिलते हैँ । एवं मद्गलकी काल्होरा में यात्रा करें तों नपुंसक ( हिजडा ), 
तीन कुत्ते, बिलों की छडाइ, मकानका जलना, रजोवती स्त्री, कुटम्ब में कलह, नम्म, संन्‍्यासी और ब्राह्मण मार्ग 
में मिलते हैं | ; 


बालःख्री समचाषचातकगजाः पूर्णा घटो दपणो 

निःशेषः शक्गुनोन्‍हुगना सतनया होराभिधायां विदः । 
मार्ग5च्यस्य बकशथ् काकगणकोणा घेनुबम्सद्विजा 

वेश्या बह्दथ उताबला सुतयुता साम्भोघटा हेसराद ॥ २१॥। 


बुधकी काल होरा में यात्रा करे तो बालक, स्त्री, पुष्प, नील्कण्ठ, चातक, हस्ती, जलसे भरा हुआ घडा 

दपण, समस्त शकुन ओर कन्या युक्‍त र्री मार्ग में मिलती है | ््ः द 
.. एवं गुरु की काछ होरा में यात्रा करे तो बक ( बगुल ), कोआ, गणक ( ज्योतिषी ), ऊन, थेनु ( गो) 
बभ्र ( नेवछा ), ब्राह्मण, बहुतसी वेश्या तथा पुत्रयुक्त स्री, जलका घडा और राजहंस मार्ग में मिलते हैं । 


शुक्रस्पांधिमवत्रय च गणक! काकाखयः पञ्च वा. 
मय विट्‌ पलधेनुधान्यगणिकाः पण्डो दिजेन्द्र: शनेः । 


होरायां यवनग्रचण्डमतका नम्नों नपुंसो रजो- 
युक्तास्री विधवा युवा च दहनो ग्ृध्र/ पिशाच; पथि ॥ २२ ॥ 


ज्योतिषी ), तीन वा पाँच कोवे, मदिरा, विष्ठा 





क्‍ शुक्र की काल होरा में यात्रा करे तो तीन झूद्र, गणक ( 

. मांस, गो, धान्य, वेश्या, नपुंझक ओर ब्राह्मण मार्ग में मिलते हैं । एवं शनिकी काल होरा में यात्रा करे तो 
यवन ( मुसलमान ); प्रचण्ड ( दुधष ), मस्तक ( मुर्दा ), नम्न ( नज्ञा ), नपुंसक, स्जोंवती स्री, विधवा स्त्री 
युवा पुरुष, अम्नि ( आग ), ण््र ( गीध ) ओर पिशाच मार्ग में मिलते हैं । । 





१२५६ .. ज्योतिस्तर 


भ्रमण तथा आइडल मुहत्त:-- 


#५ 6. 


धघ्वान्तारिधिष्प्याद्णयेद्धनाथर्म भार्गहरेत्सप्रिमितैर्विशेषिते । 

नेत्र तुरहगमहदाडल मत तकात्रेतुल्य भ्रमण तथाडलम ॥ २३.॥ 
विनाथत नास्ति मगाइसायकसमुद्रशेषे अमणे विनाशनम । 

काय्येस्य चाथाडलके प्रताडर्न यात्रा न काया मनुसम्भवैस्तयो! | २४ | 


सूयाधिष्ठित नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पर्यन्त गिनकर जो संख्या मिले उसभे ७ से माग दे यदि दो और सात 
आम 


तर वच ता सहत्‌ आडछ जानना चाहेए | छः तथा तीन शेष वचे तो ' भ्रमण मुहत्त ” होता है | एवं एक 


पाच आर चार शैष व्च तो “ आडछ ' नहीं होता है। भ्रमण में काय का नाश और आइडल में प्रताडन होता 
है इसालिए उक्त दोनों योगों में मनुष्य यात्रा न करें। 


हेवर मुहत्तेः-- 


0 


भाकाषमात्सड्रणयोदिहन्द व यावत्समेत तिथिपक्षवासर; | 
गोमिहेरड्रागमिहाद्रिशेषित स्यथाड्रेबर सहमनेडद इरतिम || २५॥ 


५ &0 अप ह रे ७३ बिक ०3 
सूया।वेष्ठित नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र पयन्‍त गिनकर जो संख्या मिले उसमें वर्तमान ।तिथि की संख्या, पक्षकी 
सख्या आर वार को संख्या को युक्तकरके ९ से भाग दें यदि ७ शेष वचे तो “ हेवरमुहत्त ” होता है | यद्द यात्रा 
में ' शुभ ? होता है । 


घबाडक मुहृत्त:--- क्‍ 
ऐन्दव श्रगणयेद्रविधिष्ण्यात ज्याहर्त तिथियुत खगतुर्येः । 
_ भागमाहरतु पावकशेष स्थाद घबाडकमदों गमने सत्‌ ॥ २६॥ 
सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पयन्‍त गिनकर जो संख्या मिले उसको ३ से गुणकर जो शुणन फल हो 


उसमें तिथि की संख्या को युक्त करके ५ से भाग दे यदि ३ शेष वचे तो “ घबाडक मुहूर्त " होता है | यह यात्रा 
काल में शुभ ? होता है | क्‍ 


वारों के अनुसार से कालराहु का वास;--- 
€? 5 ७. 


वायव्य इन्दा तरणावुदा हट व प्रा शिभ प्रतेच्यात्र | 
बक्रे विधृत्थ निऋ्ताो सुरेज्येड्वाच्यां बुधाः कालतम वदन्ति ॥ २७॥ 








सोमवार को वायब्य में, रविवार को उत्तर में शानेवार को पूव भे, शुक्रवा 
पाश्चिम में, बुधवार को नक्रत्य में ओर गुण्वार को दाक्षेण में कालराहु के वास को कहते हैं |. 


कालाभिधों झुजड्जैन्द्रो वामे पृष्ठ यदा बसेत्‌ । _ 
निःशेषगमकार्य्येषु सिद्धिवाच्या विपश्चिता ॥ २८ ॥। 


प्रकौणप्रकरणं त्रिचत्वारिशम्‌ । ः .. १३५७ 


कान 


यदि कार राहु का वास वाई ओर अथवा पीठ पीछे हो 


ण्डित जर्नों ने समस्त यात्रा के कार्यों 
सिद्धि कही है | क्‍ 


पज्जन्यानिलधम्मेराजगिरिशाम्भः पाशीविद्रक्षसां 
' यामाड़े क्षुधितः फणी प्रतिदिन दिश्षु क्रमात्सम्श्रमेत्‌ । 
यात्रायां यदि दक्षिण दिनकरे साज्चिन्तयेन्नों तिथि 
ना धिष्ण्य न युति न धिष्ण्यरमण सिद्धथन्ति का्योगिहे || २९॥ 
पूर्व, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, आग्रेय, उत्तर और नेक्त्य पर्यनत आठ दिशाओं में कमसे यामार्द 
. ( दिनमान वा राजिमान के अष्टमांश ) तुल्य पर्यन्त प्रत्येक दिशामें * क्षुधित राहु ” प्रतिदिन भ्रमण करता हैं | 
यात्राके समय यदि दाहिनी ओर हो तो सब कार्य सिद्ध होते हैँ। इसमे तिथि, नक्षत्र, योग ओर चन्द्रमा 


का चार न करे | 
आठ प्रकार का काछ और उनके स्पष्टीकरण की रीति:--- 


क्रमण कालश्र पं च पातकोडइथो छोहपातो बड़बानलाभिधः ।. 
खड्गामिधो5्थो कवचोड्थ कान्तकी नखा जिना।पड़देशइश्वराधति। || ३० ॥ 


बेदाहुताशास्ताथिसंयुतावसुहच्छेषिता! कालगम्ुखाः पुर पठम |... 
खड्गो5थ वामे कवचो<्थ दक्षिणे कान्तिः परे पृष्ठगताः शुभा मता; ॥ ३१॥ 
काल, पल, पातक, छोहपात, वडवानछ, खड़ग, कवच ओर कान्ति.ये क्रमसे आठ काल हैं | २०,.२४, 
६, १०, ११, १८, ४. ३, इन उक्त संख्याओं में वत्तेमान तिथि की संख्या को युक्त करके ८ से तष्ट 
करे शेष काछादि होते हैं | पल तथा खड़ग आगे की ओर, कवच वाई ओर, कान्ति दाहिनी ओर एवं शेष 
काल ( काल, पातक, लछोहपात तथा वडवानछ ) पीठ पीछे शुभ होते है । 


 पनन्‍्थादिराहु चक्रपरिशान|-- 


धम्म जवद्ठाशमत्राम्बुनाथदास्राछूपावासवाह्याने भाने | 

अर्थ प्‌वाभाद्रपादिष्णुवातादित्यज्येष्ठाकव्यश्ुग्याम्यभानि ॥ ३२ ॥ 
कामेविध्याद्रांभगाग्नेयबु ध्न्याचित्रारक्षोमान्यथो मोक्षसज्जे । 
अकांफ्माम्भावश्वद्वन्दवान्त्यप्राजापत्यक्षांणे पन्‍न्थादिराहा ॥ ३३ ॥। 


पुष्य, विशाखा, अनुराधा, शतभिषा, अश्विनी, आइलेघा और घनिष्ठा ये सात नक्षत्र धममाग से ३ । 
पूर्वाभाद्रपदा, श्रवण, स्वाती, पुनवेसु, ज्येष्ठा, मधा ओर भरणी ये सात नक्षत्र अथमाग मे हैं। अमिजित, 
: आद्रा, पुवाफाब्गुनी, क्त्तिका, उत्तराभाद्रपदा, चित्रा ओर मूल ये सात नक्षत्र काससाग स॑ हँ। हस्त, उत्तरा- 
फाब्गुनी, पू्वोधाढा, उत्तराषाढा, रेवती, मगशिरा और रोहिणी ये सात नक्षत्र पन्थादि राष्टुक मॉक्षमाग मद । 


/ ४ पी 








१ रे क्‍ ८ क्‍ योतिस्तत्त 


.... पल्कीपतन तथा सरठादि रोहण फलका पारिशान:-- 


हर 


परया; बअपात सरटाधराहण राज्यप्रद पृढ़गलमराप्त चहुवत | 
ललाटदश ।नजबन्धुद्शन स्थादत्तरोष्टठ धनसक्षयों मतः ॥ २४ ॥। 
तथाधरोष्ठे द्रविणं विभूतिनासान्तके व्याधिनिषीडर्न च। 
आयुष्यमे श्रवण च दक्ष वामेडतिलामोडतिधर्न च नाभी ॥ ३५॥। 
मध्य सरुतवा मसानवनाथत; सम्मान श्रुज भूपाततुल्यता स्यात्‌ | 
दक्षष्थ वामे मनुजाधिपस्य क्षोर्म गले वेरिविनाशर्न च ॥ ३६ ॥। 
... स्याज्जानुजंघ च शुभावह बुधवेस्रस्य लाभः कथितः करदये । 
*  तुन्दे शुम मण्डनमंसयोजेयी स्तनद्वये दुविधिरानने तथा ॥ ३७॥। 
.. मिष्ठान्नभोज्य मरण कचान्तक ए्ठ प्रजायाश्व पाशक्षया भवत्‌। 
ऊव्वोभिय बन्धनमत्र गुर्फयोः पादस्य मध्ये युवतेविनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥। 
 पादान्तकेडन्तो नखरेषु धान्यलाभस्तथाउध्वा खल दक्षिणेंड्प्रो |. 
वा विनाशा निजबान्धवानों वास बुधन्द्रा माणेबन्धनाख्य ॥ २५ ॥| 
वदन्तिवृद्धि यशसोड्थलार् दक्षाभिधाने मणिबन्धने चेत्‌ । 
क्‍ धनक्षया मानसताप एतत्फल गमांचुक्तनरस्यथ वद्यस्‌ |। ४० ॥। 
. यदि पुरुष के शिरप्रदेश में पल्छी ( छोटी छिपकली ) का प्रपात ( गिरना ); सरठ ( गिरगट ), का आधे- 
रोहण (चढना) हो तो राज्यदायक होता है | एवं ललाट में अपने बान्धवों का दर्शन; उत्तर ओष्ठमें घनका नाश 
अधर ओपषनमें द्रव्यलाभ तथा ऐश्वर्य, नासिका के अन्तमें रोग से पीडा, दाक्षिण कर्ण में आयुकी ब्वाद्दि, वामकर्ण में अति- _ 
. लाभ, नाभि में बहुत धन, मरू ( भोह ) के मध्यमें राजासे सम्मान, दक्षिण बाहुमें राजा के सदश, वाम बाहुम 
.. राजा का कोप; गलमें शत्रुनाशक, जानु तथा जंघा में घुमफल की प्राप्ति, दोनों हाथों में वस्त्रका छाम, उदर 
'..( पेट ) में शुभफल तथा मण्डन ( अलंकार वा सजाना ); दोनों कन्षों में जय, दोनों स्तनों में दुर्भाग्य, मुख 
. 'मिष्टानभोजन, बालोके अन्तर्मे मरण, पीठ में प्रजा ( सनन्‍्तान ) का नाश, ऊरु में जय, गुल्फों में बन्धन, 
पेरों के मध्यम सत्रीका नाश, पेरों के अन्त में मृत्यु, नखों में धन्य का छाभम, दक्षिण पादम मार्गगमन, वासपादमें 
अपने बन्धुजनों का नाश, वाम मणिबत्रन्धमें वृद्धि तथा यश से घनछाभ ओर दक्षिण माणेबन्धर्म घनका नाश 
तथा हृदय में सन्‍्ताप होता है। यात्रा के लिए उद्यत हुये पुरुष को उक्तफल कहे | 
. छिक्का के फलका परिजश्ञान:-- 


. छिकाया अशुभ फल निगदित प्राच्या यदा साभवेद्‌ 
याम्येडरिष्टम॒पबुंधस्थ दिशि चदाभीलशोकाहयों । 
नेऋत्ये शुभमम्बुनाथदिशि सा मिश्स्प वे भश्षण 
.. कांबिय्यों कलहो मरुदिशि धनग्राप्तिदिशीशस्य सत्‌ || ४१ ॥ 
...... . यात्रा प्रमृति के समय यदि पूर्वकी ओर छीक हो तो अशुभ फल, दक्षिणी ओर कष्ट, आगम्मेय की ओर 
.. दुःख तथा शोक, नेऋत्य की ओर झुभ फल, पश्चिम की ओर मिशन्न मक्ष), उत्तर कों ओर कलह, वायव्य की 
.. ओर धनकी प्राप्ति और ईशान की ओर “झमफछ ' होता है।.. ! उड़ 


तप 


| हि. 


प्रकीणप्रकरण ज्रिचत्वारिंशम्‌ । रा  शश५९ 


छिका कलिश्रेत्पुरतोड्थ मध्ये छिक्ाइ5 त्मनोउ्तीवभय सदुध्वम । 
स्वप्त क्षे| भोजनदानपीठ वामाडुगपृष्ठे शुभदा; श्षुता) पट ।॥ ४७२ ॥ 


यात्रा का समय याद आगेका ओर छोक हो तो कलह होता हैँ। आत्मीय छीक यदि मंध्यको ओर 
हों तो अत्यत भय होता हैं | उपरकाी आर छांक हो तो शुभ फल हांता है | स्वप्न ( सोने ) के समय, मोजन के ' 
समय, दान के समय, आसन के समय, वाई ओर एवं पीठ पीछे छीक हो तो ये छः छोकें झुभ फंछदायक 
होती हैं | 


॥ 4; का 


8 ते चतुण्णा शधाबडालमानवगवाम सन क्षाभयते बलात्कृतम्‌ 
बालजरत्पानासतः कृत क्षुत वदान्त काचाइफल विचक्षणा। ॥ ४३ ॥। 


न 


कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और गा इन चारों की छीक प्राणों को क्षोम उत्पन्न करती है। बलात्कार से 
केइ छीक, बारूक की छोक, इद्धकों छोक और नासिका रोग वाले की छीक इन चारों; को छीके निष्फल .होती हे 
है ! इस प्रकार कोई पाण्डितजन कहते हैं । द 


पुरुषोंके अद्धगस्फुरण का फल:-- 


अड्गस्य स्फुरणंभवच्छुभतरं पार्श सदा दक्षिणे 

भागे वाम इहाप्रशस्तप्रुदित स्वान्तस्य पृष्ठसर्य च । 
लाभो मूरञ्नि शवों ललाटबिषये स्थानस्यवाद्धिनंसा .. 
*रूदेशे प्रियसज़्मोडथ नयनोपान्ते धनस्यागमः॥ ४४ ॥ 


कर 


पुरुषके दक्षिण पाश्वके अज्भमें स्पन्दन ( रफुरण ) हो तो चुभ फलदायक एवं वाम पा के अज्भमें हृदय 
ओर पीठ में स्पन्दन हो तो अशुभफलदायक होता हूँ ॥ शिर प्रदेशम स्फुरण हो तो भूमे का छाभ होता हूँ। 
लल्शठ देश में स्थान की दृद्धि नहीं होती हे । भ्र्प्रदेशमें स्पन्दना हो तो प्रियजननका समागम ओर नेन्नों के उपान्त में 
स्पन्दना हों तो घन का छाभ होता है । क्‍ क्‍ क्‍ 


दृग॒देश भृतकाप्तिराहवजयं हखन्धने आ्रप्लुया .. 
दृत्कप्ठोपगमस्य मध्यविषये राज्यात्तिरुक्ता बुचैः 
. लाभ; स्थाद्युवतेरपाइगविषये कण्ठे विभूतिं छभे-- 
त्कणान्ते कथिता प्रियश्रुतिर थो भागद्धिरंसारव्ययो; ॥। ४५ ॥। 
नेत्रप्रदेश में स्पन्दन हो तो भरुतक ( दास ) का छाम, नेंत्रबन्धन में सड़ग,्राम से विजय को प्राप्ति, कण्ठक 


सध्यभागम राज्य का ब्रात, अपाज् प्रदेश मे ्रीका लाभ, कण्ठम ऐश्वय को प्राप्ति, कणान्त में (प्रेयवात्ता का श्रवण 
एवं कन्धची म॑ स्फुण ही तो भांगका द्ाद्ध हांती हैं । रा 


संब्रयादधरोष्ठयोः प्रियजनप्राप्ति सुहृत्सहगमोी.... 
बाहुम्यां द्रविणागमों यदि शय्ये वक्षःस्थल स्याज्जयः | 


१२३६० | 9 .. ज्योत्स्तिच्वे 


पदभ्यामुत्तमकस्थरं प्ररुभते चेन्नासिकायां सु्ख 
प्रीति सलभत<थ मार्गगमनालाभे तथांध्य्योस्तले ॥ ४६॥ 


उत्तरोष्ठट तथा अधरोष्ठ मे स्फुरण हो तो प्रियजन की प्राप्ति, बाहु में स्फुरण हो तो मित्रका समागम, हाथ 
मे स्फुरण हो तो घनका पग्रांत्र, वक्षःस्थरू मे स्पन्दन हो तो जय, प॑शो म॑ स्पन्दन हो ती उत्तम स्थछरू का लाभ 


३ 8 ७ 


_नासिका में स्पन्दन हो तो सुख तथा प्रीति की प्राप्ति, पेरो के तल में स्फुरण हो तो मार्गमन और राम के 
अभाव होता है।. 


स्थानअ्रशों नाभिदेशे5थ लिड्ले वामालाभोवित्त ठाभस्तथांत्रे । 


द्विड्भिःसन्धिवीय्यवद्धिथ् जानुसन्धो ग्रीतिःकुक्षिदेश प्रदेश ॥ ४७ ॥ 


नाभि देश में स्फुरण हो तो स्थानसे भ्रष्ट, छि्ञमें स्फुरण हो तो सत्री का छाभ, अन्तडी में स्फुरण हों तो 
धन का लाभ, जानु की सन्धि में स्फुरण हों तो बल्वान्‌ शजञ्न से सन्धि आर क्ाक्षि प्रदेश में स्पंदन हो तो 
प्रीति होती हैं । 


स्वामी स्यादेकदेशस्यथ जंघाभ्यां स्फरणे सदा । 
प्राजयस्तथात्सेघः पृष्ठदंश निगद्यते ॥| ४८ ॥ 


४९५ु 


जघाओं में स्फुरण हो तो एक देशका स्वामी ओर प्रृष्ठ देश में स्फुण हो तो पराजय और उत्सेध 
होता है । 
नेत्रों के स्फुरण के फलका परिशञान:--- 
नेत्रस्थोध्य चेतसो द॒ःखजाल हन्यान्मृत्युनासिकान्तेड्थमेति । 
नत्रापान्त स्पच्दन दाचनाधा सुद्ध5भद्र स्थानणा दक्षनत्र | ७९ | 


नेत्र के उपर भाग में स्पन्दन हो तो हृदयक्े दुःख जाछ को दूर करता है| एवं नासिका के अन्त भाग 
में रत्यु, नेत्रों के उपान्त भाग में घन का छाम और नेत्रों के नीचे स्पन्दन हो तो युद्ध सें पराजय होती है | यह 
पवोक्तफल पुरुषों के दाहिने नेत्र में जानना चाहिए । 


_ ख्त्रियों के अद्गस्फुरण का फलः--- 





शर्त 


 यत्फल कात्तित पुसो विपरीत खिया मतम | 
नृनायाःसस्मृत तुल्य फूल यत्कांथेत मरुब! || ५०॥ 





आचार्यों ने पुरुषों के अज्भस्कुरण का जो फल कहा हुआ है। उससे विपरीत खसरियों का फल हि ड़ आह 
चाहिए। किन्तु भरू देश का फल पुरुष तथा स्त्री का समान होता हे | नन क्‍ 


. अकीणप्रकरण त्रिचत्वारिशम्‌ क्‍ १३६१ 


शुभरबप्नोंका परिज्ञान:--- 


जम इंध्वोदवता नाकनाथाः सद्राजा ख्रौश्वेतवस्रा गुरुथ। 
“न्यवाख्या; किन्नराख्याथ सिद्धास्तेषामाशीदशेन शोभन॑ स्थात्‌ ॥ ५१॥ 


वष्नमें यदि ब्राह्मण, देवता, उत्तम राजा वतवस्त्रयुक्त ज्री, गुरु, गन्धर्व, किन्नर और सिद्ध इनका आशीवीद 
तथा दशन हो तो “शुभफछ ' होता 


आसादशुभआ्रक्षहयासनद्विपाद्रिदशनारोहणम्रथेलामदम |... 
पञ्चाननारोहणक तथा भवेद्ध्यब्जरोप्यध्वजकाज्चनानि च || ५२ ॥ 


उत्रागे रत्नानि फलानि दीपको गोधृमसिद्धार्थयवाः कुमारिका: 
श्रीखण्डद्वाक्षतपृष्पितद्र॒मादरेक्षवों लाभ उताथ दर्शने ॥ ५३ ॥ 


एपां लाभः सोख्यक॑ स्याद्रशोडथ शर्त वीगावादरन भोजन च । 
तद्ाइष्ठालेपन रोदंन च किंवा शस्तः स्थादगम्यागसथ || ५४ ॥ 


मन्दिर, श्वेतवषभ, घोड़े, आसन, हाथी और पर्वत इनका दशन तथा आरोहण ( चढना ) धनव्ञम दायक होता है। 
एव सिंहका आरोहण भी उत्तम होता है। दही, कमल, चान्दी, ध्वजा सुबण, छत्र, रलं, फल, दीपक, गेहूं, सरसों, जौ, 
कन्या, चन्दन, दूवों, अक्षत, पुष्पयुक्त वृक्ष, दर्पण और ऊख यदि स्वप्न में उक्त वस्तुओंका व्वम वा दर्शन हो तो धन 


णाभ, सौंख्य ओर कीति होती है। वीगाका बजाना. भो जन, शरीर में विष्ठाका लेपन करना, रोदन और अगम्य स्त्री से 
सहवास करना श्रेष्ठ है द क्‍ क्‍ 


आरूढः फलितद्र॒मे सकुसुमे जागात्ति योडथाहिना 
देश्टो दक्षकरे सितेन बहुलद्गव्येः समेतोड्खजा | 
स्नान पानमथो निजा मृतिरुत व्यालेन दष्टस्तथा ः 
.. शय्याहम्यकयाभवेज्ज्वलनरक पीठस्य किंवा शुभग ॥ ५५॥। 


उप्प-फल्स हित वृक्ष में चढ़कर जागे अथवा दाहिने हाथको सफेद साँप काटे तो बहुत द्रव्य का राम होता है। रक्त 


( खून ) से स्नान वा पान वा आप मरजाय वा सांप काटे वा शय्या महरू वा आसन अग्निसे जल जाय तो शुभ ? 
होता हे | क्‍ 


रनान परयाभमरण च शाणितस्तावस्तथा खीयाशेरश्छिदा शाभा। 
पान सुराया; पयसाइथ पायसाशन प्रश्स्त पलभश्रण तथा ॥ ५६ ॥॥ 


यदि स्वप्न में जल से स्नान, किसीका मरण, रक्तल्ाव वा अपना शिर कट जाय, मदिरापान / कुग्धपान, पायसान्न- 
भोजन वा मांसभक्षण करे तो “शुभ? होता है । है यु 


के 


१३६२ ज्योतिस्तस्वे 


रम्मावृक्षा! कल्पवृन्षाश्व॒ राज्य तीथे गछृगा्ं नदी तोरण च | 
भूषा स्वन्नेवेटन ग्रामकस्य सन्निधोषों वेदवाद्यादिकानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


यदि स्वप्नमें केले का वृक्ष, कल्प (मन्दार ) वृक्ष, राज्य, गड्ू-गादि तीथे, नदी, तोरण, भूषण, उत्तम अन्नोंसे घिरा 
हुआ गांव, वेद और बाजे आदिका शब्द शुभ होता है। क्‍ 


उद्यानस्थ विलोकन च सरसश्रालोकर्न शोभन 
गत्तान्निःसरणण च क्रीटवदनालीनां च दंशस्तथा। 
पीतासकूफ़लपुष्पकाणि सनुजः स्वग्ने यदा प्राप्लुयाद 
. गाडगेय किम पद्मरागमणिक नूर्न लभेत दुतम्‌ ।| ५८ ॥ 


यदि स्वप्ममें उद्यान (बगीचा ) और तालाब का दर्शन हो तो “झुम” होता है। गड़ढेसे निकलना और डांस तथा 
वृश्चिक का काटना शुभ होता है। एवं स्वप्न में पीले और छाल फलपुष्प मिलें तो शीघ्रह्ी सुबण वा पद्मचराग माणि की 
प्राप्ति होती है। 


ध्वजेक्षणं गोत्रभिदों रणे पणे वादे जयो बन्धनक निजात्मन! । 

शीषस्य बाह्याबहल शुभ भवेत्सन्नाकनाथातपधारण दिजः ॥ ५९॥। 

कत्तोउभिषेक्स्य तथा स्वनाभो तृणाम्बुपृष्पदुमसम्भक्‍्ध । 

व्याध्य्याश्र सिद्या महिर्षीासरभ्योः स्तन्पस्थ पान कुरुते नरो यः ॥। ६० ॥| 
 चेत्रमणोस्क्षेपणर्क भूमिधरस्येह् झ्ुवः 


३ 4० ८ करे) 


सड्भव॒ति प्रोक्तमिति शिक्षितर्केज्योतिपिके! ।। ६१॥। 


यदि स्वप्तमें इन्द्र की ध्वजा का दशन; सदड्ग्राम, द्ृत और विवाद में विजय थाना एवं अपने शरीर शिर बाहुका 
बन्धन हो तो बहुत शुभ होता है । देवताओंका छत्र घारण और अभिषेक कर्ता ब्राह्मण का दशन हो तो झुभ होता है । 
अपनी नाभि में तृण, जल, पुष्प और वृक्ष निकले तो शुभ होता है। व्याप्री, सिंही, महिष्री और गौका स्तनपान करे तो 
शुभ होता है। एवं शेष भगवान्‌ प्रथ्वी को उछांले तो शुभ होता है। इस प्रकार शिक्षित ज्योतिषियोंने कहा है | 


राप्यस्य किवा मगिहाठकानां पात्रेडथवा पड्ढरुहस्थ पत्रे । 


-... स्वप्न यदा पायसमश्षते यः पुमान स राज्य लभते तदानीस ।। ६२ ॥ 
जो मनुष्य स्वप्न में चान्दी के वा सुब्ण के पात्र में अथवा कपल के पत्ते मे पायस भोजन करे बह राज्य 
को पाता हैं | 


ः लेड्जी द्विजो गॉनृपषति! पिता च गीवांणमित्राणि शुभाशुम यत्‌ । 
: स्वप्ते वदेयुः प्रभवेत्तदेव सदन सिद्धस॒हन्नृपाणाम्‌ | १३ ॥ 


संन्‍्यासी, ब्राह्मण, गौ, राजा, पिता, देवता और मित्र स्वप्न में जो शुभ वा अशभ वाता कहें वह सत्य होती है । 
स्वप्न में सिद्ध, मित्र ओर राजाओंका दशन भी शुभ होता है । रा 


प्रकीणप्रकरण त्रिचत्वारिशम्‌ |... १३६२ 


प्रसवः सदने गवां हिपीवडवानां प्रभवेत्तदा शुभस्‌ । 
ध्रुजगः किमलिः प्रदंशते सलिलोकाः स्वसुताप्तिमादिशेत ॥ ६४ ॥। 
स्वप्त में गो, हस्तिनी ओर घोडियोंका प्रसव अपने घरंमें हो तो शुभ होता है। यदि स्वप्न में सॉप, वृश्चिक 
वा जलेका ( जूक ) काटे तो धन तथा पुत्र की प्राप्ति को कहे । 


स्वधावसाने यदि भक्षयेदरों मांप्ानि मर्््यों मनुसम्भवानाम | 
निगद्यते तत्फलमत्र पड्के विचक्षणेवा हरितालसछ्छे || ६५ ॥ 


'. थदि स्वप्नके अन्त में जो मनुष्य मनुष्योंका मांस खाय उसका फल पदक ( कीचड ) में वा हरिताल में कहे । 


सह्े लभते बाहुमक्षण पादभश्षणे | 
लभेत्पण्चशत मस्तभक्षण पादभक्षणे लक्षमाप्लुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 


यदि मनुष्य स्वप्न में बाहु (हाथ ) भक्षण करे नो एक हजार मुद्रा मिलि। पाद मक्षण करे तो पांच सौ 
ओर शिरका भक्षण करे तो एक छाख मुद्रा मिले । 


नीवृत्कराज्य किप्रु मण्डलं च निकेतनाख्यं किप्लदेशसब्श्म । 


स्वन्नेन मत्त्यं: परिवेशितं यो विलेकयेत्तस्य पतिभेवेत्सः | ६७ || 
स्वप्न में जो मनुष्य जनपद राज्य मण्डछ गृह वा देश इनको उत्तम अन्नों से घिरा हुआ देखे वह उसी ख्थानका 
स्वामी होता है। गा 
यथाविधि ज्यम्बकलिड्भनाम ग्रपूजित वाडदितिनन्दनाथ । 
स्वमे मनुष्येः परिवीक्षिताब्ेद्‌ दधुनराणां विपुर्र हिरण्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 


५ में यदि मनुष्यों से यथाविधि शिवढिद्रगका पूजन किया जाय वा देवताआका दशेन हो तो मनुष्यों को बहुत 
धन देते है । 


कापांसतक्रे अपहाय सब श्रेत शुर्भ संस्मृतमास्यवर्य्ये! । 
विहाय गा भूमिसुरान्मतद्भान्‌ दवानसत्कृष्ण मबूनक स्थात्‌ ।। ६९ ॥ 


कपास और छाछ ( मदठा ) को छोडकर समस्त ख्रेत वस्तु का दर्शन शुभ होता है । एवं गो, ब्राह्मण, हाथी और 
देवताओंकी छोडकर समस्त कृष्ण वस्तु का दशन अशुभ होता है । 
अवुभ स्वप्नों का परिशान ३-- 


आरूढो महिर्ष खरं मय॑ वा ऋष्णाख्य वृषम हमे प्रगच्छन्‌ | 
याम्यां जीवति नो नरोड्थ तैलाभ्यक्तो वा हरिदंशुक तथैव ॥ ७०॥ 


स्वप्नमें यदि महिष्र, गर्दभ, ऊँठ, काले बैल वा काले घोडे में सवार होकार दक्षिण दिशाकी ओर जाय अथवा 
तेल का लेपन करे अथवा हरित वस्तका दशन हो तो वह मनुष्य नजीवे।. 


(रेदड .. ज्योतिस्तत्वे 


कस 4 पलक, 


सरक्तपुष्पे विषिने च पाकस्थाने प्रव्नतेभेवनेविशेधत्‌ । 
मनोरपत्य॑ं विकलाइ्रमेतत्सप्रेष्सुमिस्तत्मवियुज्यतेड्य || ७१॥ 


छाल पुष्पों के बन में, पाकस्थान ( रसोई घर ) में, सूतिका यह में जो बिकल शरीरबाल मनुष्य प्रवेश करे तो 
उसका मरण होता है । क्‍ क्‍ आल ड़ का 
निकेतने यस्थ पतन्ति धावतः सिल्हादयः कुक्डुमयावकादय/। 
पलाशितस्तस्थ निकेतनशथ्थ च दाहस्तथा तस्कुरसम्भव भयम ॥| ७२॥। 


यदि स्वप्नमें जिस मनुष्य के घर में वक्षसे सिलारस, कुद़कुम और लाख इत्यादि धातु पड़े तो उसके घर को दाह 
. तथा चोरी का भय होता 





अन्येषु गात्रेषु विनेह नामिमनोकहः प्ृष्पतणोद्रमश् । 
.. यान खरोष्ट्रारगवानराद्ेः स्नेहस्य वा भक्षणमप्रशस्तम्‌ ।॥ ७३ ॥ 


स्वप्नमें नामिको छोडकर यदि शेष अग्डों में वृक्ष, पुष्प और तृण उत्पन्न हो । गधा, ऊँठ, सॉप और वानर इत्यादि 
की सवारी करे अथवा स्नेह ( घृत वा तिलहन ) पदार्थों को खाय तो अशुभ फल होता है। 


स्नेहेन मश्या कलुषण वारिणा कि कर्दमेगोमियकरेन लेपनम । 


. कलेवरस्योत निषद्धरामिधे निमझ्जन दन्तदशां निपातनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हस्तांत्रजिल्वांविनिपातन त्विमे खम्माः प्रदर्श यदि हानिकारकाः | 

. शोकप्रदाः स्युहेसित च भर्त्तित छलोतोबहा# वाथ पथस्यधोगतम्‌ | ७५ । 

_सान्दोलनं क्रोडितगीतसब्ज्ञके कि स्फोटित पृष्पवतोध्वेजस्थ च । 
पातोड्थ ताराविनिषातन प्रग्नगर्भ प्रवेश! किप्तुतात्मनश्रिता ।। ७६॥। 
धारण कांस्यवणेस्थ विभागेमस्तकस्य च |... 


गुणच्छेदो5शु भवरूल्या: पाशेन बन्धर्न तथा | ७७ ॥ 


स्वप्नम तेल, घृत, स्याही वा मलिन जल्से स्नान अथवा कीचड़ वा गोमय. ( गोबर ) से शरीरका लेपन अथब 
कीचड़ में स्नान, दांत, नेत्र, गिर जाय वा हाथ, अन्तडी, जिव्हा गिर जाय तो हानिकारक और शोकप्रद्व होते हैं । 
यदि स्वप्न में हंसे, झिडके जलके प्रवाह में घुस जाय, हिण्डोले में झुले, खेले, गीतगाय, कूदे अथवा सूर्य, चंद्रमा 
ध्वजा तथा ताराओं का पतंन हृगगोचर हो अथवा माता के गर्भ में प्रवेश अथवा अपनी चिता दृग्गोचा 
हो अथवा शिरमें कांस्यवर्ण की वस्तु को धारण करे अथवा रस्सी टूटे अथवा छता के पाश से बन्धन हो तो 
अशभ फल होता है| क्‍ 


आलिंड्गनं खवसितवद्धधरायुवत्या 
मृत्युप्रदे च करवीरमशोकसब्च्ञम । 





५. सके 2०5. कक 
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. * ४ श्रोतोवहानीरे हयधोगतम्‌ ? इति पाठ: । अथवा खोतोः ह्थोगतम्‌ ? इति पाठ: । अथवा खोतोवहा नीरे ह्यथोगतर्मित्यपि पाठ । 


ँ 


प्रकीणेप्रकरणं त्रि्चत्वारिशम्‌ ः .. १३६५ 


आरुद्म पृष्पिततरून्‌ परिचिन्त्य य/ से... 

गात्रं व भूषयति रक्तसुमेः स मत्त्येः ॥ ७८ ॥ 

समेति म॒त्यु धतरक्तचीवरालिष्टः स हतयां लभतेड्थ धूमित: । 
आत्मानमाकीणमवेक्षते तु यो ध्मेनकालायसभस्मसर्पिपाम ।॥ ७९ ॥ 
लाभ समेतीन्दिरया वियुज्यते माजारगोधालिशुगालकुक्कुटाः । 
दंशाथबभ्रूरगमक्षिका हमे खप्मे प्रदश्ा नहि शोमना मता। ॥ ८० ॥ 


. यदि स्वप्तमें काले वस्त्र धारण किई हुई स्त्री से आलिग्क्न करे तो मृत्यु होती है। एवं स्वप्तमं कनीर और 
अशोक इु्ग्गोचर हों तो मी मृत्यु होती है। फूले हुए वृक्षोपर चढ़कर अपने शरीर का विचार करके छाल पुष्पों से 
विभूषित हो तो म्त्यु को प्राप्त होता है। छाल वस्त्रों को धारण करे तो हत्या को प्राप्त होता है | जो अपने शरीर को धुएँ 
से व्याप्त अथवा धुएँ को देखे अथवा जिसको छोहा भस्म वा घी मिले उसकी लक्ष्मी का नाश होता है। यदि स्वप्नमें 
8२३५ (मूक शगाल ( सियार ), कुक्कुट (मुर्गा ) वनमक्खी, नेवछा, सौप और मक्खियां देखे तो शुभ फल 

नहीं होता 


शय्याभूषाश्रायुधोपानरत्नवस्राथानां मोषण वल्लभानाम्‌ । 
द्रव्याणां वा योपषितामथनाशों वा शुक्ध पाणे! पीडने बोत्सवाख्ये ।| ८१ ॥ 
अशे नखानां किझनकुन्तलानां विच्छेदनेदोबेदनाइूगकानाम । 
. बिनाशकृत्स्थात्पतन दृशोरुग्वास्मश्रुणां वा वपन कचानाम ॥। ८२॥ 
गत्तप्रहिध्वान्तवपादरीषु नो शोभन व्येनकपोतग्ृप्रा: । 
 श्ो्ककाका: शशकः शिवश्षोस्वप्ते न शस्ता अवलोकिताशेत्‌ ॥ < ३ ॥ 
... यदि स्वप्न में शय्या, भूषण, घोड़े, आयुध ( हथियार ), जूता, रत्न, वस्त्र, द्रव्य, प्रियवस्तु और खत्रीका हरण हग्गोचर 
हो तो धनका नाश होता है। विवाह, और उत्सव में शोक; दन्‍्त और केश्ञों का पतन; हस्त पादादि शरीरके अड्गका 
विच्छेदन धग्गोचर हो तो विनाश करने वाला होता हैं। ऊंचे से गिर पडे, आँखो में पीडा हो, दाढी मूँंछ और केश 


आदि को मुंडवावे एवं गड़ढे, कूआ, अन्धकार, बिल और कन्दरा में पड़ जाय तो अशुभ होता है। यदि स्वप्त में स्येन ._ 
( बाज ), कपोत ( कबूतर ), गीध, कुत्ता, उल्हू, कौआ, खरगोश, शगाल और रीछ ये सब वस्तु ध्ग्गोचर हों तो 


अशुम फल होता है। 
अपूपकृशराभ्राणाशष्कुलीगुडादि भक्षर्ण सप्ते । 
गोमयप्ुष्णसलिलं पीत स्वप्न न श्वस्त स्यात्‌ ॥। ८४ ॥ 


यदि स्वप्नमें पूड़े, छापसी, सुहाली गुड आदिका भक्षण अथवा गोमय इग्गोचर हो अथवा गर्म पाणी का पाम करे 
. तो झुमफल नहीं होता हैं । है 


मृत्रे पुरीषे क्षतज यदा ख़बन्‌ लभेत मृत्युं क्षतजासितानि यः । पे 
बिभर्ति वस्राणि सुमान भूतके प्रेत पशाच; श्रपचे समंगतः ॥ ८५॥ 


१३६६ . चज्योतिस्तते. 


 तैयोम्यां किम्रुताहतः कृशाहैः कुबोणः पिव॒काय्थेमेति सोडन्तस । 
 भानूने दिवस निश विचन्द्रां तारोनां परिवीक्षते नरो यः ॥| ८६ ॥ 
स्वप्ने वृश्मिकालजां विनश्येच्छिल्पी शुष्कृतरुस्तथीषर्ध च। 


के के 


कांस्यायखपुताम्रपिच॒लानि योगेश च मतान्यशोभनानि ॥ ८७॥ 





स्वप्नमें मूत्र और विष्ठा में रक्तल्लाव हो तो मत्युको प्राप्त होता है। रक्त और नील बस्तर तथा पुष्प को धारण करे 
अथवा भूत, प्रेत, पिशाच और चण्डालों के साथ गमन करे अथवा भूतादियों द्वारा दक्षिण दिद्या में लेजाया जाय तो अल्प 
( थोडे ) दिन में मृत्यु को प्राप्त होता है। अथवा पितृकारय किया जाय तो भी मझ॒त्यु को प्राप्त होता है। दिन में सूर्य 
और रात्रि में चन्द्रमा तथा तारा न देखते हों एवं असामयिकबृष्टि दग्गोचर हो तो मृत्यु होती.है। शिल्पी ( राज तथा 
बटई ), सूखा वृक्ष, ओषध, कांसी, लोहा, रांग, ताम्बा, पित्तठ और सीसा ये सब वस्तु दग्गोचर हो तो शुभफल नहीं 
होता है । 


आसादशेलेन्द्रधनुःपताकाशछूगाभिधानां पतर्न विनाशः 
राष्ट्रस्य मर््याधिश्रुवां च तारकोलाहलाह्वानकगहणोत्थान्‌ ।। ८८ ॥ 


कै 5 


_आक्रोशज राजभयं प्रविधादभिद्रवान्‌ दंष्रिकश्रज्ञिकाणामू |... 
कोशस्य पर्यन्न सदीक्षिता ये स्वम्नाः स्वकीय प्रति संस्मृतास्त ॥ ८९ ॥ 


फलप्रदा निजस्पैव यदि चेत्ते पर॑ प्रति। 
..._तस्य ते फलदा विज्ञैः प्रवेधा: किविचिदात्मनि ॥ ९० ॥ 
. यदि स्वम्रमें देवमन्द्िर, पर्वत, इन्द्रधनु और पर्वतों की चोटियों का पतन हो तो राष्ट्र ( प्रजा ) ओर राजाओंका 
नाश होता है। ऊंचा शब्द, कोछाहलछ, आह्षान ( बुछाहट ) निन्‍दा और आक्रोश शब्दों को सुनेतो राजा को भय होता 
है। दाढवाले पशु, सींगवाले पद्ञु और वानर प्रम्नति भागते हुए दृग्गोचर हों तो अशुम फल होता है। जो स्वप्त अपने 


ति दृग्गोचर हों वे अपने ही को फलदायक होते है| एवं जो स्वप्न दूसरे के प्रति दृग्गोचर हो वे उन ही को फलदायक 
और किड्चित्‌ अपनी आत्माके प्रति फलदायक जानने चाहिएँ ।... की ३4 


स्वप्न के फल का परिपाक समय का परिज्ञान 


....  स्वप्नो5ब्दन फलप्रदो रजन्याश्रेदाये प्रहरे ततो द्वितीये । 
..... पण्मासेस्तितये श्रिभिस्तु मासेः स्वप्यात्नो मनुजो ढ्वुतं तुरीये ॥ ९१ ॥ 
यदि रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वप्न हों तो एक वर्ष में फलदायक, द्वितीय प्रदरमेँ छः मास में फलदायक, | 
. तृतीय प्रहर में तीन मास में फलदायक और चतुर्थ प्रहर में स्वप्त होने के पश्चात्‌ शयन न करे तो शीघ्र फलदायक 


होता है। 


प्रकीणप्रकरण त्रिचत्वारिशम्‌ । ह कि १३६७ हि 
सात प्रकारके स्वप्नों का परिश्ञान:--- 
रृष्ट श्रतमनुभूत तथा पाथिव कथित चारपि | 
 भावितदोषजे कं विद) सप्तविध स्वप्न महान्तः ॥ ९१ ॥ 
तत्राध पञ्चविध क्ीत्तितं विफर्ल आचीनेः । 


| 6. 


दिविधमन्त्य॑ विचिन्त्य॑ विधेया श्ान्तिदेस्वप्ते || ९३ ॥ 


 दृष्ट, श्रत, अनुभूत, पार्थिव, कथित, मावित और दोषज ये सात प्रकार के स्वप्न पण्डितजनों ने जानने । 
उनमें प्रथम पाँच प्रकार के स्वप्न पूर्वाचार्यों ने निष्फल कहे हैं। अन्त्य के दो ( भावित तथा दोषज ) ख्ष्नों के 
शुभाशभ फलका विचार करना चाहिए । दुष्ट स्वप्नों के दोषपरिहार के लिए शास्त्रोक्त विधान से शान्ति 
करनी चाहिए। 


बर्षे दशननन्दगोमहिमिते श्रीवेक्रमीये तपो-- 

मासे भास्वाति नक्रगे सितदले विष्णोसतिथों ग्लोदिने। 
ज्योतिस्तखामिदं मुकुन्दविदृषा देवप्रयागस्थले .. 
बालानां पठनाय शुद्धमनसा मेघाषिनां निर्मेतम || ९४ ॥ 


श्री विक्रमसंवत्‌ १९९६ माघमास, मकर गत सूर्य, शुक्ृलपक्ष, द्वादशी तिथि और चन्द्रवार के दिन देव- 
प्रयाग तीर्थ में श्री ६ युत पूज्य आचार्य्यचरण श्रीपण्डितवर्य्य मुकुन्द्राम शर्म्मा वडेथवार ज्योर्तिविद्‌ महोदयजीने 
शुद्धचित्त वाले मेधावी बालकों के पढने के लिए. यह ' ज्योतिस्तत््व ” नामक पुस्तक बनाई । 


शाकेसुरागोरगरूपसम्मिते चैत्रेडसिते कामतिथों ज्ववासरे । 
भाषा कृता चक्रधरेण धीमता शिश्या गुरूणां शिशुसंघसम्भुदे ॥। 


इतिश्रीबदरिकाश्रमहिमाल्यप्रदेशान्तर्वर्तिगठवालदेशान्तगतदेवप्रयागतीर्थसमीपवर्त्तिखण्डग्रामनिवासिवडेथवालवंशाव ते - 
सश्रीमत्पण्डितवय्यरघुवरदत्तशम्ममहोदयतनूजदैवश्ञप्रवसश्रीपण्डितमुकुन्द्रामज्योतिविद्विरचितज्योतिस्तच्वेश्रीदेवप्रयाग निवासि- 
श्रीमत्पण्डितवय्यैलक्ष्मी परशम्भ॑मइज्योतिर्वित्तनु जनुधाज्यो तिषाचा य॑ जोशी त्युपाव्हश्रीपण्डित चर शर्म्म भट्ट ज्यो तिविदाविरचित-. 
भाषाटीकोदाहरणोपेतेप्रकी्प्रकरणंत्रिचत्वारिंशं समाप्तिमगमत्‌ । इति शम्‌ । 


का समासो ड ये अन्थः । 


अशुदद 


सनन्‍तात . 


स्वले 
कलते 
आहा 
मापषि 
द्व्य्‌ग्रौ 
' साधे 
प्ति 
छ्ण श्रजे 
ज्ञस्रि 
पावले 
प्ट 
भगो 


धराय्यश 
काभि: 
. पारगत: 





ष्णांशूजे 
ज्ञस्त्रि 
पावके 
ण्ट 
भ्‌गो 
का 


चरमभवने 


योषा 
प्‌वें 


जन्मा 
कि 
विधौ 
क्ितोौ 
सुर 
ध्थने 


 घराय्यरश 


कोभि: 


ज्योतिस्तचोत्तराद्धेस्य शुद्धिपत्रम 
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पक्ति 


अशुद्ध 


स्‍्यः 


। सवया 


दक्ष 
मद 
वोवानां 


रुणारा 


। न्विते भपति 


लोकि 
पृज्यन 
गंदभ 
श... न्‍न्त्ये 


श 


सत्य. 
क्ताद 
सद््ग्रा 


. बष 


कत्ता_ 
कृव्या: 
ण्य द 
हम्या 
क 

च्द 
क्‌., 
5शप।कमुगुरा 
क 
वन्दा 
5्द्भश 
कुज 
म्ते 
यक 
नपुण्यः 
नाथा 
विकत 
भाक 
धम्म 
कपि 


शुच्ू 


मन्द 


वो-ठू वानां 


त्ययः 
दीक्षकों 
वह्नि 
कुजे 
उद्ध 
पुरे 
किम 
सेना 
रुणारो 


न्वितेक्षितेभपति 
लोकित 


पृज्येन 


. गदभे 


शत्तेल्न्त्ये 
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